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निवेदन 


भः इस वातकी बड़ी प्रसन्नता है कि श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ अपने संस्थापक स्वर्गीय सेठ 
श्री जुगलकिशोरजी विरलाकी प्रथम पुण्य-तिथि पर एक सन्दर्भे-ग्रन्थ प्रकाशित कर उनके प्रति 

अपनी हारि श्रद्धाञ्जलि समर्पित कर रहा है। 
स्वर्गीय श्री बिरळाजीसे मेरा प्रथम परिचय उस समय हुआ था, जब मैं भारतीय लोकसमाका 
अध्यक्ष था। उन्होंने मथुरामें महामना मालवीयजीके सहयोगसे श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघकी स्थापना की 
थी और उसका सर्वप्रथम सभापति तत्कालीन लोकसमाध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकरजीको बनाया था। 
उनके निधनके पश्चात्‌ श्री विरलाजीने मुझे वह स्थान ग्रहण करनेके लिए कहा, जिसे मैं टाल नहीं सका 
और तवसे मेरा-उनका सम्पर्क बढ़ता गया। वे व्यावसायिक जगतमें मूर्धन्य और घनाढ्य होते हुए भी 
अत्यन्त सरल प्रकृतिके व्यक्ति थे। सवके लिए सुलभ, सदा शान्त, प्रसन्न और अनुद्विग्न रहते थे। उनका 
व्यक्तित्व अत्यन्त धार्मिक एवं पुण्यवान्‌ था। उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति और अपना सारा जीवन स्वदेश 
तथा स्वधर्मकी सेवामें लगा दिया। देश-विदेशके श्रद्धावान्‌ तीर्थयात्री उन्हें अतिशय प्रिय थे और वे उनको 
भारतीय-धमं एवं दर्शन सम्बन्धी साहित्य भेंट किया करते थे। वैदिक तथा दार्शनिक विद्वानोंके तो आघारः 
स्तम्भ ही थे, उनका बडा आदर करते और बराबर उनकी सेवा-सहायता किया करते थे। बे सब प्रकारसे 
भारतीय-धमं एवं संस्कृतिके संरक्षक थे और उनके रोम-रोममें साधुता भरी हुई थी। मैं यह कह सकता हूँ 
कि अबतक मुझे जितने भी व्यक्ति मिले हैं, उन सबमें वे अधिक सज्जन थे। उनके निधनसे न केवल दिल्लीके 


जन-जीवनमें, अपितु समस्त हिन्दू-संसारमें एक ऐसी रिक्तता आ गयी है, जिसकी पुति सम्भव नहीं दीखती । ~ 
उन जसा धामिक, उदार और परोपकारी व्यक्ति मिलना कठिन Be. 

श्री जुगलकिशोरजीने विभिन्न स्थानों पर देवालयोंका निर्माण करके देशकी जो सेवा की है, उसका. . 
मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा निमित देवालयोंमें दिल्लीका श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर -जो || हे 
बिरला मन्दिरके नामसे विख्यात है, सर्वोपरि है। किसी भी दिन उस मन्दिरमें जाकर यह देखा जा सकता. 







है कि वह किस प्रकार देश-विदेशके दर्शकोंको अपनी ओर आकर्षित करता है। बहुतसे भक्तजन तो अपने | क. 
परिवारके साथ सारा दिन वहाँ व्यतीत करते हैं और मन्दिर तथा उसकी बाटिकार्मे स्थापित विभिन्न विग्रहो, यु 
चित्रों और शिलालेखोंसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरके एक कक्षमें, जो गीतामन्दिरका रक Ly Sen 





धार्मिक समारोहोमें सम्मिलित होनेका अवसर मिला है। मैं समझता हूँ कि इसी प्रकारकी लोकोपकारी . 
गति-विधियाँ उनके अन्य देवालयोंमें मी चलती रहती हैं। उनके देवालयोंकी सबसे बड़ी विशेषता यह हैकि य 
वे सदा स्वच्छ और पवित्र रखे जाते हें । 0 कय ती 


देवालयोका निर्माण पुजा-उपासनाके लिए होता है। अतः यहाँ अपने देशमें प्रचलित पूजा-उपासनाके 
सम्बन्धमें कुछ शब्द कहना अप्रासंगिक नहीं होगा। 

वेदान्त सिद्धान्तके अनुसार परमात्मा सर्वातीत भी है और सर्वेगत भी है। गीतामें यह कहा गया 
है कि अनेक जन्मोंके पश्चात्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुषको यह बोध प्राप्त होता है कि भगवान्‌ ही सब कुछ हैं और सब 
मगवन्मय है। ऐसे ज्ञानी महात्माका दर्शन दुर्लभ है। समस्त विश्व-ब्रह्माण्ड भेद-विभेदसे भरा हुआ है। 
अतः यहाँ किसी पदार्थ या व्यक्तिमें भेद-विभेद देखनेके लिए न तो किसी प्रयासकी आवश्यकता है 
और न किसी धर्मशिक्षाके उपदेश की; वह अपने आप दिख जाता है। किन्तु सृष्टिके विभिन्न रूपोंमें एक 
भगवत्सत्ताका साक्षात्कार करनेके लिए वृद्धि, विवेक, स्वाध्याय और गुएदीक्षाकी आवश्यकता पड़ती है। 
गीतामें कहा है कि जो सर्वत्र और सबमें भगवानको देखता है, उसकी आँखोंसे भगवान्‌ कभी ओझल नहीं 
होते और न वही कभी भगवान्‌से ओझल हो पाता है। गीतामें ही कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्तिका यह 
कर्तव्य है कि वह भगवान्‌को जानने, उसका साक्षात्कार करने ओर उसमें ही लवलीन रहनेकी चेष्टा करे। 

मनुष्यमें “वसुधेव कुटुम्बकम्‌ की भावना होनी चाहिए। उसे मनसा, वाचा, कर्मणा - सव 
प्रकारसे पवित्र बनना चाहिए और यह अनुभव करना चाहिए कि उसकी आत्मा सर्वथा शुद्ध है। मनुष्यमें 
कामनाएँ उसकी देहासक्तिके कारण ही उत्पन्न होती हैं। यदि उसका अज्ञान निष्काम्‌ कर्म अर्थात्‌ 
अनासक्त भावसे किये गए कर्तव्योके द्वारा दूर हो जाय, तो उसे आत्म-साक्षात्कार प्राप्त हो जायगा और 
समस्त प्राणियोंमें आत्मदर्शन करने लग जायगा। उस अवस्थामें उसे अपने और दूसरोंके मध्य तत्वतः कोई 
भेद-माव नहीं दिखायी देगा। वह समी प्राणियोंके साथ अपने जैसा वर्ताव और आगे चलकर परमात्माके 
उस तत्वका ज्ञान प्राप्त कर लेगा, जो प्रत्येक जीवात्माके भीतर विद्यमान है और प्राणिमात्रको उसी प्रकार 
एक-दूसरेके साथ संजोए हुए है, जैसे एक सूत्र नाना प्रकारकी मणियोंको एक हारमें पिरोए रहता है। उस 
दशामें मनुष्य सम्पूर्ण विश्वमे व्याप्त एक भगवत्तस्वका अनुभव करेगा और उसकी दृष्टिमें प्राणियोंकी सेवा 
ही भगवान्‌की पूजा होगी । 

भगवत्प्राप्तिके लिए अन्यान्य साघनोंके अतिरिक्त दो प्रकारके साधन बताये गए हैं : प्रथम स्त्र 
और सवर्मे स्थित निराकार ब्रह्मका ध्यान और द्वितीय साकार ब्रह्मकी उपासना । गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अर्जुनको बताया कि वह उनके ऐश्वर्यका दर्शन संसारके किसी भी पदार्थमें कर सकता है और जब अर्जुनने 


ss उसकी आकांक्षा प्रकट की, तब उन्होंने अपने विइवरूपका दर्शन कराया । वस्तुतः निराकार ब्रह्मका ध्यान 
: बड़े-बड़े ऋषि-मुनि और साघु-संन्यासी ही करते आये हैं। वह सर्वसाघारणके लिए सुलभ नहीं है। गीतामें 
+ ही कहा गया है कि निराकारकी अपेक्षा मगवानूके किसी साकार रूपका ध्यान और अनुभव करना अधिक 


हि ६ रछ है! 
रः त ही हमारे घामिक साहित्यमें यह भी बताया गया है कि सर्वशक्तिमान्‌ श्रीमन्नारायण भगवानूने अपने 
ल भक्तोके लिए कई रूप घारण किये हूँ । सर्वप्रथम वे श्रीबैकुण्ठमें परमवासुदेवके रूपमें विराजमान हैं, द्वितीय 
क. क्षीरसागरमें व्यूह रूपसे विद्यमान हैं, तृतीय विभव रूपमें श्रीराम तथा श्रीकृष्ण जैसे अवतार धारण करते 
“णा रहे हैं, चतुर्थ उनका हाद रूप है - जो योगीजनोंके हृदयोंमें अंगुष्ठमात्र आकारमें प्रतीत होता है और 
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महाप्रभुके श्रीमुखसे तो निरन्तर श्रीकृष्णका नामोच्चार होता ही रहा, महात्मा गान्धीने भी राम-तामका 
एसा आश्रय लिया कि उसका उच्चारण करते-करते ही उनका प्राणोत्सगं हुआ। ये सबके-सव अपने-अपने 
ढंगको सगुणोपासना द्वारा पूर्णत्वको प्राप्त हो गए। 

जो लोग इस रूपमें मगवानका प्रार्थना-ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए तीर्थाटनों और पवित्र 
नदी-सरोवरोंमें स्वान-माजेनका विधान है। 

किन्तु इन सवमें देवालयों और उनमें विराजमान विग्रहोंकी पूजा-उपासना सबसे अधिक सुकर है 
और इसीलिए उसका अधिक प्रचलन हुआ। दूसरे शब्दोंमें यह कहा जा सकता है कि मूति-पुजाका हिन्दू 
धर्मकी रक्षा तथा भगवद्भक्तिके विकासमें बहुत बड़ा स्थान रहा हैं। अतः स्वर्गीय श्री जुगलकिशोर बिरलाने 
देशके विभिन्न स्थानों पर बड़े-बड़े देवालय बनवाकर तथा उनमें भगवान्‌की पूजा-अर्चाकी व्यवस्था करके 
हिन्दुस्थान और हिन्दू-धर्मकी बहुत सेवा की है। 

यह खेदका विषय है कि स्वतन्त्रता-प्राप्तिके पश्चात्‌ हमारे नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्योका हास 
हुआ है। निःस्सन्देह हमने घर्म-निरपेक्ष राज्य स्वीकार कर लिया है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम 
ईदवर एवं धर्म पर श्रद्धा-विश्वास करना छोड़ दें। भारतवर्ष अपने दर्शन एवं संस्कृतिके लिए सुविख्यात 
रहा है। हमारी संस्कृतिका आधार हमारा धर्म है और हमारे धर्मका सार-सवंस्व है : 'अनेकतामें एकताके 
दर्शन करना ।' आजके युगमें इसीकी महती आवश्यकता है । सार्वभौम समन्वय नहीं तो राष्ट्रीय समन्वय 
सवका लक्ष्य होना चाहिए। जाति-पाँति, सम्प्रदाय अथवा वर्णके आधार पर मनुष्य-मनुष्यके मध्य कोई 
भेदभाव नहीं होना चाहिए और इन भेदभावोंसे सम्बन्धित जितने भी विवाद हैं, उन सवको अविलम्ब दूर 
किया जाना चाहिए । 

समस्त विदवमें व्याप्त एकताको खोज निकालना और प्रत्येक प्राणीको विराट्‌ मगवानूका अपने 
समान ही एक अंग मानना, हिन्दू-धमं एवं दर्शनका लक्ष्य रहा है । हमारी संस्कृतिके मूलमूत सिद्धान्त हैं : 
सरलता, सेवा और त्याग । हम वैभव अथवा वलके पुजारी नहीं हैं, चारित्र्यके उपासक हैं। हमारा धर्मे 
कहता है कि प्रत्येक आचार-विचार ऊँचा हो और वह मानवताकी सेवा करे तथा सम्पूर्ण विश्वको एक 
समझे । इस धार्मिक सिद्धान्तको भारतीय जनताके मन-मस्तिष्कमें प्रतिष्ठित करना हमारा कतंव्य है । 

मैं स्वर्गीय श्री बिरलाजीकी प्रथम पुण्यतिथि पर अपने संघकी ओरसे तथा अपनी ओरसे भी 
हादिक श्रद्धाञ्जलि समपित करता हूँ और भगवानूसे प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दिवंगत आत्माको शाश्‍वती 
शान्ति प्राप्त हो। 

मुझे विश्वास है कि यह स्मृति-सन्दर्भअन्थ एक उत्कृष्ट जीवन-साहित्यके रूपमें विज्ञ पाठकोके लिए 
प्राणद-स्पशं बनेगा। 
आषाढ कृष्ण, २ 
संवत्‌ २०२५ 
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न्य सर्व लोकं म इषाण। 
यजु० ३१।३२ 


For 


(न) ९५कक]! 


स्वस्ति-कामना 


स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वजने स्वर्वति। 
स्वस्ति नः पुन्रक्गथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन॥ 
ऋग्वेद १०, ६३, १५ 


यह स्मृति-सन्द्े-ग्रन्थ विस्तृत अध्ययन-पथके पथिक पाठकोंके लिए 
सुखकारी हो। मरु-मण्डलमें यह ग्रन्थ वहाँके निवासियोंके लिए 
आनन्ददायक सिद्ध हो। जल-प्रधान द्वीपो और द्वीपान्तरोके 
निवासियोके लिए सुखकारक हो। गंगा-यमुनाके मैदान तथा 
दक्षिणके पठारोके निवासियोके लिए कल्याणकारी हो। देशके हर 
गृहस्थके लिए कल्याणप्रद बने। राष्ट्रकी सुख, समृद्धि और एकताकोः 


वृद्धिमें सहायक बने। 
क 


श्रद्धा-सूक्त 


श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हयते हृविः। 
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि॥ 
प्रियं श्रद्धे दधेतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः। 
प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं म उदितं कृधि॥ 
यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे। 
एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि॥ 
श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते। 
श्रद्धां हृदय्य११याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु॥ 
श्रद्धां प्रातहवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि। 
श्रद्धा सूयस्य निमुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः॥ 

ऋग्वद स० १०, सुक्त १५०, मन्त्र १-५ 


श्रद्धासे ही अग्निहोत्रकी अग्नि प्रदीप्त होती है और श्रद्धासे ही उसमें हवि अपित होता है। स्तुति-वाणी 
द्वारा हम यह बतलाना चाहते हैं कि श्रद्धा ऐश्वर्यके मूरद्धस्थान पर विराजती है॥ 
हे शरद्धे! तू दाताके लिए अभिमत फलका दान कर, दान देनेकी इच्छा करने वालोंको प्रिय वस्तु 
प्रदान कर, जो लोग इष्ट-भोगोंकी प्राप्तिके लिए यज्ञ करते हैं, उनका अभीष्ट पूर्ण कर॥ 
वड जैसे देवासुर-संग्राममें देवोने अपनी विजय पर पूर्ण श्रद्धा रखकर असुरोंसे संग्राम किया और वे उम्र 
असुरों पर सोल्लास विजयी हुए, उसी प्रकार हे भ्रद्धें! अपने इष्ट-भोगोंकी प्राप्तिके लिए जो लोग श्रद्धापुवेक 
यज्ञ करते हैं, उन्हें तू अभीष्ट भोग प्रदान कर॥ 
डा वायु द्वारा रक्षित याज्ञिक और देव सभी आजीवन श्रद्धादेवीकी उपासना करते हैं और अपने हादिक- 
सकल्पसे श्रद्धाका आराधन कर घन-सम्पत्ति और ऐंड्वर्य प्राप्त करते है ॥ 
5 A मध्याह्लुकाळ, सार्यकाळ हम श्रद्धादेवीका आवाहन करते हैं। हे श्रद्धे ! हमें श्रद्धा-सम्पन्न 





स्वर्गीय जुगलकिशोरजी बिरलाके विचारोंके 


अन्तर्यामी-सूत्र 
OOO 
® एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति = वहुधा भाव स्वीकृत होने पर सहिष्णुताका जन्म होता है। 
हिन्दू-जाति और हिन्दू-धमे सहिष्णुताकी प्राणवायुसे जीवित हैं। 
० समाना हुदयानिवः - आर्य-हिन्दुत्वकी प्रधान विशेषता समन्वय-मावना है। वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌की भाव-पद्धतिका नाम 'समन्वय' है। 
९ ऋतस्य पथा प्रेत -- आर्य-हिन्दू-संस्करतिको धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक 


स्वतन्त्रता और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता इष्ट है अवश्य; किन्तु 
इनका उपभोग सत्यके मार्ग पर चलनेके लिए, सत्यका 
साक्षात्कार करनेके लिए होना चाहिए। 


० ऊर्ध्वं तिष्ठन्ति सत्वस्थाः - अपने केन्द्रसे मानस-जगतमें ऊचे उठना हिन्दुओंका जीवन- 
दशन है। 
* त्याग एव हि रक्षणम्‌ -- अपने चित्तको स्थिर वनाने और उसे लोकहितमें बाँघनेके 


लिए, उसमें उदात्त-मावोको भरनेके लिए त्यागकी भावनाको 
सामाजिक स्तर पर उतारना आर्य-हिन्दू-जातिकी जीवन- 
पद्धति है। 


* नहिकरिचित्क्षणमपि जातुतिष्ठत्यकर्मकृत -- हिन्दुओके जातीय-जीवनका आवश्यक लक्षण कर्म है। 
कर्मके बिना जीवनकी स्थिति असम्भव है, किन्तु कमे बिना 


घर्मके अधूरा है। 

१ घारणाद्धमं इत्याहुः -- हिन्दू-संस्कृतिके आग्रहका विषय घम और जीवनका मेल है। 
धर्म और सर्वोपरि चेतन्यका घरातळ एक है। 

° श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌ न” ऋत, सत्य, घमं, ब्रह्म, चैतन्य - परस्पर अभिन्न हैं। इनकी 


सत्ता सर्वोपरि है। इन पर अखण्ड निष्ठा ओर श्रद्धा रखना 
हिन्दू-संस्कृतिका विषय और हिन्दू-जातिके जीवनका लक्ष्य है । 


+ तमेव विदित्वातिमृत्युमेति -- अध्यात्म-साधना हिन्दू-संस्कृतिके आग्रहका विषय है। | 








¦ चरेवेति 


७ ० 


चरेवेति 


नाना ' श्रान्ताय श्रीरस्ति इति रोहित शुश्रुम। 
पापो नृषद्दरो जन इन्द्र इच्चरतः सखा॥ 
चरेवेति, चरेवेति । 
हे रोहित ! सुनते हैं कि श्रमसे जो थका, ऐसे पुरुषको लक्ष्मी नहीं मिलती। बैठे हुए आदमीको 
पाप धर दबाता है। इन्द्र उसका मित्र है, जो बराबर चलता रहता है। इसलिए चलते रहो, चलते रहो। 
कै 
पुष्पिण्यो चरतो जंघे भूष्ण्रात्मा फलग्रहिः। 
शेतेऽस्य सवं पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हताः॥ 
चरेबेति, चरेवेति। 
जो पुरुष चलता रहता है, उसकी जाँघोंमें फूल फूलते हैं, उसकी आत्मा भूषित होकर फल प्राप्त करती 
हैं। चळनेवालेके पाप थककर सोए रहते हैं। इसलिए चलते रहो, चलते रहो। 


क 
आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः। 
शेते निषद्यमानस्य चराति चरतो भगः॥ 
| चरेवेति, चरेवेति। 
बैठे हुएका सौभाग्य बैठा रहता है, खड़े होनेवालेका सौभाग्य खड़ा हो जाता है। पड़े रहनेवालेका 
सौभाग्य सोता रहता है और उठकर चलनेवालेका सौभाग्य चल पड़ता है। इसलिए चलते रहो, चलते रहो। 


® 
कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः। 
उत्तिष्ठंस्त्रता भवति कृतं संपद्यते चरन्‌॥ 
चरेवेति, चरेवेति। 
सोनेवालेका नाम कलि है, अँगड़ाई लेनेवालेका नाम द्वापर है, उठकर खड़ा होनेवाला त्रेता है और 
चळनेवाला सतयुगी है। इसलिए चलते रहो, चलते रहो। 


कै 
चरन्‌ चे मधु विन्दति चरन्‌ स्वादुमुदुस्बरम्‌ । 
सूर्यस्य पक्ष्य श्रेमाण यो न तन्द्रयते चरन्‌॥ 
चरेवेति, चरेवेति। 

चलता हुआ मनुष्य ही मधु पाता है, चलता हुआ ही स्वादिष्ट फल चखता है। सूर्यका परिश्रम देखो, 


जो नित्य चलता हुआ कभी आलस्य नहीं करता | इसलिए चलते रहो, चलते रहो। 
कक 


विषय - तालिका 


OOO 
जीवनःजाह्ववी 
लेखक ` लेख ; पृष्ठ संख्या 
श्रीदेवदत्त शास्त्री जन्मकाल ओर क्रमागत परिस्थितियाँ ३३ 
आचारय श्रीबलदेव उपाध्याय आर्य-संस्कृतिके उन्नायक ३८ 
' आचार्ये श्रीकिशोरीदास वाजपेयी सम्प्रदाय-निरपेक्ष जुगलकिशोर बिरला ४१ 
_ आचायं श्रीतुलसी भारतोय-चेतनाका संवाहक व्यक्तित्व ४३ 
भिक्षु शान्ति शुगेई बोद्धधर्मके पुनरुद्धारक ४५्‌ 
आचाय श्रीकाकासाहब कालेलकर जुगलकिशोरजी और बोद्धघ्मं ४७ 
श्री रघुनाथसिंह उनकी अक्षयिणी ४९ 
श्रीनित्यानन्दं कानूनगो आध्यात्मिक जीवनका महान्‌ पथःप्रदर्शक ५२ 
सेठ योविन्ददास - आधिभोतिकता और आध्यात्मिकताके धनी प्‌ 
श्रीभगीरथ कानोडिया निर्वेरः सर्वभूतेषु | ५७ 
श्रीपरिपूर्णानन्द वर्मा देशको अनेक बिरला-परिवार चाहिए ५८ 
श्रीअचलानन्द बिरलाजीकी आत्मगोपन-प्रवृत्ति ६० 
आचार्य पण्डित सीताराम चतुर्वेदी ..._ शिव-संकल्पमय सेठ जुगलकिशोर बिरला ६३ 
श्रीमगवानदास भार्गव तेजस्वी मानव ६६ 
पण्डित पद्मकान्त मालवीय महामना मालवीय और जुगलकिशोर बिरला ६८ 
डॉक्टर मुवनेशवरनाथ मिश्र माघव' पावन-स्मरण ७१ 
डॉक्टर हरिदत्त शास्त्री विष्णु-सायुज्य-प्राप्त श्री बिरलाजी ७४ 
श्रीप्रकाशवीर शास्त्री पद्मपत्रमिवाम्भसा ७७ 
श्रीहरदयाल देवगुण हिन्दू-समाजके भविष्य-निर्माता ७९ 
श्रीमन्मथकुमार, विधिविशेषज्ञ सन्तसना बड़े बाबू ८१ 
श्रीयशपाल जैन अविस्मरणीय व्यक्तित्व ८४ 
श्रीवृत्दावनदास महान्‌ निर्माता ८७ 


श्रीकन्हैयालाल मिश्च वाराणसीको बिरलाजीको देन ८९ 










लेखक 


 श्रीमग्वद्दत्त शिशु 


डॉक्टर कृष्णदत्त वाजपेयी 
श्रीरामचन्द्र शर्मा 
श्रीमणिलाल राय इञ्जीनियर 
श्रीराधाकृष्ण कानोड़िया 
गोस्वामी डॉक्टर गिरधारीलाल शास्त्री 
श्रीविद्याघर कुलश्रेष्ठ 
श्रीकेदारनाथ शर्मा अग्निहोत्री 
श्रीब्यौहार राजेन्द्रसिह 
श्रीहरिमोहन मालवीय 
श्रीब्रह्मदेव शास्त्री 

श्रीजनादेन भट्ट 

श्रीविरलाजी द्वारा 


श्रीहरिभाऊ उपाध्याय 
श्रीदीनदयाल उपाध्याय 


सम्पादकाचायं पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 


महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज 
प्रोफेसर तान युन-शान 

महास्थविर श्रीचन्द्रमणि भिक्खु 
श्रीनरेन्द्रदेव पण्डित 

शुभश्नी रानी चंगा 

मिक्षु चमनळाल 

शरीप्रभुदत्त ब्रह्मचारी 


'श्रीपुरुषोत्तमलाळ गोस्वामी “राजाजी” 


सन्त श्रीतुकड़ोजी महाराज 
शरीहनुमानप्रसाद पोद्दार 
श्रीकन्हैयालाल माणिकलाळ मुंशी 


क्ीपरकाइ 


श्रीउदित मिश्र 


र eS os 0 
Ne ge च 
शै — fe ह~ ` 3 श्रीअटलबिहारी 
क MON यि का वाजपेयी 
: he ४ 
८ ८०५१०५१ २ पहाडि Ts ८ 
है म्य » चा चक क क 
ha | पकर (आ ल न 
ISAS र की 
x FN SSS 2४ LA हे 
* “४ i 32 2” 7 आम वे 
>> "निक र 
0 ७ ७ ० i 
हक 


लेख 

ज्योकी-त्यो धर दोन्हीं चदरिया 
भारतीय-ललितकलाओके उन्नायक 
कला, संस्कृति और शिल्पके पुनरुद्धारक 
भारतीय-स्थापत्यकलामें युगान्तर 
प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व 

कुल पवित्र जननी कुतार्था 

एक महान्‌ क्रान्तदर्शी 

बड़े बाबू 

आदिवासियोंके हितंषी बिरलाजी 
विशाल हिन्दुत्वके स्वप्नद्रष्टा 
दिवा 

बिरला-महापुरुष 

विदेशोमें धर्मचक्र-प्रवर्तन 


स्मृ ति-मन्दाकिनी 


गुण-स्मरण 
ऋषिकल्प आर्यपुत्र 
हिन्दुत्वके अनन्य पुरस्कर्ता 
भक्तिनस्र-हृदयके प्रति 
हिन्दू-संस्क्रतिका मानव-रूप 
तथागतके लिए 

देवानांप्रिय पुण्य-स्मरण 
उपेक्षित द्वीपोंके स्नेह-दीप 
उदार चरित : उदात्त व्यक्तित्व 
उुर्षपुङ्गव 

यतोधमंस्ततो जयः 
धर्मधुरीण बिरलाजी 
पुण्यरलोक भाईजी 

भाईजी एक घर्मात्मा-पुरुष 
हिन्दु-जीवन-यज्ञके अध्वर्य 
धरद्धेय बाबूजी 

वन्दे महापुरुष ! 


पृष्ठ संख्या 
९५ 
९८ 
२०० 
१०५ 
१०९ 
१११ 
११३ 
१२० 
१२२ 
१२४ 
१३० 
१३६ 
१७३ 


© 


२६९ 
२७१ 
२७३ 
२७४ 
२७५ 
२७८ 
२८० 
२८१ 
२८२ 
_ २८३ 
२८६ 
२८७ 
२८९ 
२९२ 
२९६ 
२९८ 
३०१ 


लेखक लेख पृष्ठ संख्या 


पण्डित मौलिचन्द्र शर्मा एक सर्मापत-जीवन ३०३ 
श्रीसीताराम सेक्सरिया आदानं हि विसर्गाय : जिनके जीवन का ध्येय था ३०५ 
श्रीजयदयाल डालमिया ` सुकृती : सुजन ३०७ 
श्रीबनारसीदास चतुर्वेदी सरल रेखाओंवाला विरल व्यक्तित्व ३०८ 
श्रीवियोगी हरि कुछ पावन-संस्मरण ” ३११ 
आचार्य डॉक्टर सूर्यनारायण व्यास विरलू-विरक्त-विभूति ' ३१४ 
श्रीशुकदेव पाण्डे युग-द्रष्टा : भाव-त्रष्टा ३१६ 
डॉक्टर भीखनलाल आत्रेय परससन्त गृहस्थ ' ३१९ 
श्रीगजाधर सोमाणी _ प्रेरणा-प्रद तपस्वी-जीवन ३२२ 
श्रीप्रभुदयाल हिम्मतसिहका प्रेरणाके स्रोतवाही ३२४ 
श्रीसत्य्रत सिद्धान्ताल डकार ज्योति-शिखर ३२६ 
श्रीघनश्यामसिह गुप्त वर्तेमान-युगके भामाशाह ३२८ 
आचाय श्रीविश्ववन्धू ` ` दूरदर्शी श्रीजुगलकिशोर बिरला ३३० 
श्रीसन्तराम बी० ए० जिन्हें भुला न सकँगा ३३३ 
श्रीब्रजक्कष्ण चाँदीवाला . शुचीनां श्रीमतां गहे उत्पन्न, . . ३३६ 
स्वामी श्रीयोगेइवरानन्द सरस्वती अपर विदेह : ३३८ 
सम्पादकीय विभाग | जेसा सुना : समझा ३३९ 
श्रीविरलाजीकी नित्यउपासना श्रीमद्भगवद्गीता ३५२ 
© 
संस्कृति-सेतु 

. महामना पण्डित मदनमोहन मालवीयजी महाराज सनातनधर्म ३७१ 
महात्मा गान्धी संसारको हिन्दू-धमंकी देन ३७३ 
चक्रवर्ती श्रीराजगोपालाचायं गीतासें सार्वभौम हिन्दू-धर्मका स्वरूप ३७६ 
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ हिन्दू-संस्कृतिमे आत्मज्ञान और विज्ञानका समन्वय ३७८ 
वेदमूति पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवळेकर आर्फ-धमका सार्वभोम सिद्धान्त ३८० 
स्वामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वती हिन्दू-धसंमें राष्ट्रदेवताकी आराधना ३८२ 
डॉक्टर विश्वनाथप्रसाद वर्मा आचारः प्रथसो धर्मः ३८६ 
श्री ति० न० आत्रेय आजका घमं : समता ३८९ 
डॉक्टर रामचन्द्र गौड़ . दोपान्तरसें हिन्दू-धर्मका स्वरूप २९२ 
श्रीहरिमोहत मालवीय अवमूल्यित संस्कृति : पुनर्सूल्यन एक समस्या ४०६ 
श्रीकृष्ण जेतली वेदिक-सस्यताका विकसित रूप: सिन्धु-सस्यता ४११ 


२ 








सनातनधर्मनिष्ठ गुप्त साधक मनुष्यको ही 

भगवत्प्राप्ति, मनुष्यत्वकी सफलता--- 

गति-क्रिया घारण जहाँ। अपने करणीयसे 

अपनी प्राप्तिके लिए निरन्तर प्रयास। 
३ तत्सत्‌ 
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काशीका विद्वत्समाज अनाथ-सा जान पड़ता है। गोळोकवासी धमंप्राण बिरलाजीकी प्रथम पुण्यतिथि पर 
श्रीकाशी-विद्वत्परिषद्‌ अपनी श्रद्धाञजलhि अपित करती है। 
--राजनारायण शास्त्रों 
मन्त्री, ्रीकाशीविद्वत्परिषद्‌, वाराणसी 


© स्वर्गीय श्री जुगलकिशोरजी विरला निष्काम कर्मयोगी थे। “नियतं कुरु कमेत्वं' यह मगवद्वाक्य 
उनका जीवन-दर्शन था। हिन्दुओको युगवोध करानेमें, हिन्दूघमंको परिमाजित रूपमें विकसित करनेमें उन्होंने 
एक व्यक्तिके रूपमें जो प्रयास किए हैं, कई संस्थाएँ मिलकर नहीं कर सकतीं । हिन्दू-जातिकें विघटन और बढ़ते 
हुए साम्प्रदायिक रोगकी औषधि उन्हें धीमदूमगवद्गीतासे प्राप्त हुई थी। श्रद्धा उनका परमबल और आत्मबोध 
प्राप्त करना उनके जीवनका ध्येय था। वे संयतेन्द्रिय थे, समत्वयोग सम्पन्न थे; इसलिए समाजमें श्रद्धेय 
माने जाते थे। ऐसे श्रद्धयके प्रथम श्राद्धपर्व पर पुज्यमहामना द्वारा प्रवतित भारती-परिषद्‌ अपने श्रद्धा-सुमन 
अपित कर रही है। 

“श्रीधर शास्त्री वात्स्यायन 


सहामन्त्री, भारती परिषद्‌, प्रयाग 


बिरला-स्मृति-सन्दर्भ-प्रन्य : : २१ | A | ५. ऱ्य दु 
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४७ हे हु a 

कि © धर्मस्य मूलमर्थः, अर्थस्य मूलं राज्यं, राज्य मूलमिन्द्रियजयः, आचारः प्रथमो धर्मः, यतोधर्मस्ततो जय: । 
23 | हिन्दू-धर्मके इन उपदेशसूत्रोंका चिन्तन-मननकर श्री सेठ जुगलकिशोरजी विरलाने अपने जीवनका 
। | 2 कक लक्ष्य निर्धारित किया था। राष्ट्र, धमं और समाजको इन्हीं उपदेशों पर आचरण करनेके लिए उन्होंने जीवन- 
वि पर्यन्त साधना और प्रयत्न किया था, अब वह भौतिक रूपमें यहाँ नहीं हैं; किन्तु उनके गुण तथा उनके 
दु. आचरण सदैव स्मृत और आचरणीय रहेंगे। उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर प्रयाग विद्वत्समिति उनके गुणोंका 
कक स्मरण कर अपनी श्रद्धा व्यक्त करती है। 

- ह "मन्त्री 
कर प्रयाग विद्वत्समिति, प्रयाग 
कर © सेठ जुगलकिशोर विरलाका नाम एक महान्‌ हिन्दु-हितेषी और वीर-साहसीके रूपमें सभी हिन्दुओं 
न तथा छोटे-से-छोटे गाँव तकमे प्रसिद्ध है। इस प्रकार इस नामसे मैं भी परिचित हुआ। परन्तु उनके जीवनके 


er: अन्तिम चार वर्षोके भीतर मुझे उनसे कई अवसरों पर व्यक्तिगत रूपसे मिलने का सुअवसर मिला । 
Eo _ मैंने पहले-पहल जव उन्हें देखा, तो मेरे मानस-पटल पर उनका अंकित चित्र पूर्णतः जाता रहा। वे 
RS एक एसे परिवारके बड़े-वूढ़े थे, जिसका औद्योगिक साम्राज्य न केवल भारतमें, अपितु विदेशों तकमें विस्तृत था। 
मैं यह कँसे विश्‍वास कर सकता था कि जो व्यक्ति मेरी टैक्सी तक मेरा स्वागत करने आया था, वह स्वयं सेठ 
ह - जुगलकिशोर बिरला था । उनकी न तो वेश-भूषा, न उनका आचार-व्यवहार ही उनके प्रभूत धनवान होनेकी 
१? तड़क-भड़कका रोव डालते थे; जिसके वे अधिकारी पात्र थे । | 

ओ- समी विचार-विमशोमें अपने मत पर ज़ोर दिये विना वे दूसरोंकी वातें धैयंपुर्वक सुन लिया करते थे । 
जो भो हो, वे अपने विश्वासोंके प्रति आस्थावान थे, किन्तु दूसरोंकी भावनाओंको वे कभी भी आघात नहीं पहु- 
Fe: चाते थे। कई अवसरों पर उनसे मेरा मतभेद हो जाया करता था और हिन्दू-हितोंके कई कामोंको मैं कर लिया 
5 ' करताथा। परन्तु उनके उद्देश्योंस कायल हो जाने पर उन्होंने अपना सहयोग रोककर कभी वाघा नहीं पहुंचायी । 
कः. डी सेठजीकी महानतांका उद्घोष न केवल नये मन्दिर, घाट, धर्मशाला आदि करते हैं, अपितु छोटे-से- 
_ छो गाँवके मग्नोन्मुख मन्दिरोंका जीर्णोद्धार द्वारा संरक्षित अस्तित्व आज उनके संरक्षण द्वारा ही सम्भव हो 
कर र ५. __ सकाहे। “40 अनेक प्रकाण्ड पण्डितो और विद्वानोंने सेठजीकी मृत्युसे अपना संरक्षक तथा पथप्रदर्शक खो दिया 
02. हैँ। उनमें मैंने ब्राह्मणकी सच्ची आत्मा पायी थी | 
कि 27 जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैंने एक मित्र, दाशंनिक और पथप्रदर्शक खो दिया है। जब मैं कहता हुं 
` € आज सारतके सत्ता और सम्पत्तिवालोंको, विशेषत: उनके निजी परिवारवालोंको 'बावजी'का पदानसरण 
डत __ करना चाहिए, तो मैं सामान्य हिन्द-जनताकी भावनाको मुखर करता हु । र “ 

| ० “:... --नित्यनारायण बनर्जी 

i i | 2 अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिन्दू महासभा 
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इनका व्यक्तित्व निराळा था। इनकी धर्मनिष्ठा भी विशेष प्रशंसनीय थी। इनका आर्य (हिन्दू) घमे-सेवासंघ 
इसका प्रतीक है कि ये विना किसी भेद-भावके धर्म-परायणतासे वरावर बर्ताव करते थे। 
उनका नश्वर शरीर आज हमारे मध्य नहीं है, परन्तु उनकी-पावन स्मृतियाँ और अमर कहानियाँ संसारमें 
सव समय रहेंगी । 
| --स्वामी गणेशानन्द ES 
प्रधानमन्त्री, श्री सनातनधर्म प्रतिनिधि सभा, पंजाब - नई दिल्ली 





© वावू जुगलकिशोरजी विरलासे मेरा चालीस वर्षाका सम्बन्ध रहा हे। उनके पास बैठना, उनकी वाते म 


सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनका निर्मल स्वभाव था और वह्‌ शुद्ध भावसे अपनी बातें कहते थे। 
` उनके वार्तालापमें यही उलहना रहता था कि हिन्दुओंके लिए कुछ नहीं करते। यद्यपि उनकी सभी बातें गले 
नहीं उतरती थीं, किन्तु उनके हर वाक्यमें सच्चाई रहती थी और उसका प्रभाव पड़े विना नहीं रहता था। 


वनस्थली विद्यापीठके लिए उनकी सहायता अविस्मरणीय है। अच्छे कामोंमें अपने सुझाव दिया करते आ 
थे, किन्तु उनके सुझावके अनुसार काम न होने पर भी कार्यकी पवित्रता देखकर वह भरपूर सहायता करते थे। 55 
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- वनस्थलीमें मैंने उनसे 'ब्रह्ममन्दिरम्‌'की योजना वतायी, तो बोले : “विद्यापीठमें सरस्वती-मन्दिरम्‌का निर्माण - 
अधिक उपयुक्त होगा।' किन्तु जब मैंने ्रह्ममन्दिरम्‌का ही दृढ़ निश्चय उनके सम्मुख रखा, तब भी उन्होंने व 
उसके निर्माणमें सहायता प्रदान की । 

मुझ जैसे छोटेसे आदमीका वह अत्यधिक सम्मान करते थे। मेरी पत्नीको कुलमाता कहा करते थे। ल 
वे सरल भावसे हँसते थे और मीठी वाणी बोलते थे। उनकी आँखें पास-पड़ोसके लोगोको अपनी ओर खींचती >> कम 
हुई मालूम होती थीं। मैं ऐसे महापुरुषकी प्रथम पुण्यतिथि पर अपनी विनम्र श्रद्धाञ्जलि अपित करता हे 

बौ 
—हीरालालशास्त्री | 
कुलपति, वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर | 02 


© स्वर्गीय बिरलाजीने आर्य (हिन्दू) धर्म और जातिकी जो सेवाएँ की हैं, वैसा सौभाग्य विरले व्यक्तिही 
प्राप्त कर पाते हैं। उनका दिल और उनकी थैली सदैव देश, घमं और समाजके लिए खुली रहती थी। उनका 
अभाव पग-पग पर खटक रहा है और चिरकाल तक खटकता रहेगा। 3 
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मन्त्री, सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली. 


© श्री जुगलकिशोर विरला जैसे व्यक्ति शताब्दियो बाद उत्पन्न हुआ करते हैं। वे हि हिन्दु-घ्म और हित्वु- | 


8५“ 


संस्कृतिको पुनः पूर्ववत्‌ विकसित व्यापक रूपमे प्रतिष्ठापित देखना चाहते थे और इसके लिए 
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क नेशिया, मारीशस आदिमें हिन्दुत्वके स्मारक विद्यमान हैं - वह अद्वितीय महापुरुष थे। उनकी पुण्य-स्मृतिमें 
शि ` ` ` >> में अपनी हादिक श्रद्धाञ्जलि अपित करता हूँ। 
LE - त 
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© हिन्द-एशियाके वाली ट्वीपमें स्वर्गीय बिरळाजीके प्रयासके फलस्वरूप पचास लाख छात्र-छात्राओं 
द्वारा संस्कृत भाषा एवं साहित्यका अध्ययन सम्भव हो सका। इस महान्‌ अनुष्ठानके लिए सेठजीने अपरि- 
RRS मित घन सहायतार्थ दिया। बाली द्वीपके हिन्दुओंके साथ सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्बन्धोंको सुदृढ़ 
ES वनानेमें स्वर्गीय जुगलकिशोरजीने जो योगदान किया, वह अविस्मरणीय है। उनकी निधन-वाषिकी पर 
७५. सुदूर वाली द्वीपके आर्यजन उन्हें हादिक श्रद्धाञ्जलि अपित करते हैं। 

सन्त्र 
भारत-एशिया साँस्कृतिक संघ, कलकत्ता 


a © सेठ जुगलकिशोरजी घर्मभीरु, उदारमना और सरळूचित्त पुरुष थे। उनका जीवन सात्विक और संयम- 
| Fess पूर्ण था। मुझे विश्वास है कि उनकी पुण्यस्मृतिमें प्रकाशित ग्रन्थ उनके जीवनका मानवीय और संवेदनशील 
| पक्ष प्रस्तुत कर हम सबके लिए प्रेरणाका स्रोत बनेगा; यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धाञजलि होगी । 


--कमलापति त्रिपाठी 
अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश काँग्रेस कमेटी, लखनऊ 


© स्वर्गीय जुगलकिशोर बिरला एक ऐसे ही सहृदय दानवीर थे, जो अन्तःप्रेरणानुसार जहाँ गुप्तदान 
 _ द्वारा मी लोकहित सम्पादित करनेकी चेष्टामें संलग्न रहे, वहाँ जव-जब भी किसी अभावग्रस्त विद्यार्थी, कलाकार, 
Ss देशभक्त, गृहस्थ आदि किसी भी वेके व्यक्तिने उन्हें अपनी आवश्यकता बताई, तभी उसकी सहायताके लिए 

. उनका दाहिना हाथ आगे वढा | 
पुरुषाथ द्वारा अजित उनका धन स्वदेशी आन्दोलनके साथ ही आर्यसमाज, सनातनधर्म सभा आदि 
चलाये जा रहे घामिक आन्दोळनोंमें दोनों हाथोसे लटाया जाता रहा । अनासक्त भावपूर्वक अथं एव 
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` फिर्‌ भी ऐसे छोगोंके प्रति वह अनुदार और असहिष्णु कभी नहीं रहे। हिन्दु-जातिको सशक्त, संगठित एवं 
सव प्रकारर अभ्युदय तथा विकासकी ओर अग्रसर करानेकी एकमात्र चिन्ता उन्हें सताया करती थी। अपने 
द्वारा नवधा निर्माण कराये अथवा जीर्णोद्धार 


वनानेके साथ ही उन्होंने सदैव भारतीय-संस्क्रतिकी लप तिव 
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ert 





प्रतीक रूपमें प्रशस्त कराया। श्रमिकों, शिल्पकारों एवं चित्रकारों आदिक्रे साथ भी उनका बहुत शालीन तथा 
सहृदयता टग व्यवहार पाया गया। प्रभु उस कल्याण-मार्गके पथिकको उस लोकमें भी प्रकाश दिखावें; यही 
प्रार्थना है। ३ 


आचाय सबं 


© सेठजीसे मेरा सम्बन्ध सन्‌ १९२२से रहा है, जव मालावारमें दो हजार मालावारी हिन्दुओको मोपला 
विट्रोहियोंने मृत्युके घाट उतार दिया था और ढाई हजार हिन्दुओंको वलात्‌ धर्मच्युत कर दिया था। उस 
समय हिन्दुत्वकी रक्षाके लिए सेठजीने मुझे और महात्मा हंसराजजीको बुलाकर जब मालावार भेजा और 
वहाँके हिन्दुओं पर किए गये अत्याचारोंको देखकर हमने आँसुओंसे भीगी हुई रिपोर्ट विरलाजीके पास भेजी, तो 
उन्होंने हमें लिखा कि चाहे जितना धन लग जाए, हिन्दुओंका उद्धार किया जाए; विधर्मी वनाए गये लोगोंको 
हिन्दूधर्ममें पुनः छाया जाए। इस कार्यमें सेठजीकी जो मक्तहस्त हस्त सहायता मिली, उससे न केवल ढाई हजार 
विधर्मी वने हिन्दुओंको पुनः हिन्दू बनाया गया, बल्कि ५०० वर्प पूर्व जो वलात्‌ विधर्मी बनाए गये थे; उन्हें 
भी हिन्दू-धमेंमें दीक्षित किया गया था। 

निर्घनतासे पीडित आदिवासी भीलोंको अथवा लोभ देकर जब ईसाई मिशन उन्हें ईसाई बना 
रहे थे, उस समय भी श्री जुगलकिशोरजीने वेशुमार धन देकर भीलोंको ईसाई वननेसे बचाया था। 


दक्षिण-पूर्वी एशियाका श्रमण कर जव मैं स्वदेश लौटा और श्री विरलाजीने मुझसे वहाँके हिन्दुओंकी म 
दुदशा सुनी, तो उसी समय उन्होंने धर्म-प्रचारकोंको विदेशोंमें भेजकर हिन्दुत्वकी रक्षा ही नहीं की, बल्कि हिन्दू ह 
धर्मके विकासके लिए सक्रिय प्रयत्न किये थे। आज उनके न रहनेसे हिन्द्रधमे अनाथ-सा हो गया है । देश, घमं, र न 
समाजके अनन्य हितैषी स्वर्गीय बिरलाजीकी पुण्यतिथि पर मैं अपनी हादिक श्रद्धाजजलि अपित करता हुं। व 












शान्तिः शान्तिः शान्तिः ! ROR 


"आनन्द स्वामी सरस्वती 
तपोवन, देहरादून | 
© समंप्राण श्री जुगलकिशोरजी विरला भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेश-सन्देशसे अनुप्रेरित थे। लोकसंग्रहाथ ` या 
कुशलुकमंको ही धर्म मानते हुए अनासक्त, तन्द्रारहित और सर्वभूतहितकी साधनामें रत रहना यही जीवन 
था उनका । वह व्यापक अर्थमें सच्चे हिन्दू और विशाल हिन्दुत्वके अन्यतम पुरस्कर्ता थे। समाजके उत्कर्षे. 


a क, 
८ >> क 


लिए की गई उनकी निःस्वार्थ सेवाओका मूल्यांकन कठिन है। धनसे राजा और तन-मनसे ऋषितुल्य श्री जुगल- त है सि 
किशोरजी विरला जैसे महापुरुषका कृतित्व हमको धर्माचरणमें प्रवृत्त करता है और कल्याणकी कुंजी है। 0000. “आज 
मुक्तात्माको अपनी हादिक श्रद्धाञ्जलि समर्पित करते हुए मेरी कामना है कि स्वर्गीय श्री जुगलकिशोर- | 


भावनाए =>), 


उदात्त बनें तथा प्राणिमात्र कल्याण-मागे पर अग्रसर हो। 





बिरला-स्मृति-सन्द्भ-ग्रन्थ : : 


© स्वर्गीय श्री जुगलकिशोरजी युगपुरुष महात्मा थे। हिन्दुत्वको नवजीवन देने आए और उसे वह पुरा 


करके चले गए। उनकी कीति अजर-अमर रहेगी। 
छोटेलाल कानोडिया 


कलकत्ता 


स्वर्गीय विरलाजीने हमारे देश, धर्म, समाज और जातिके सम्मानको आगे बढ़ाया। 


© 
रामेश्वर टाटिया 
कलकत्ता 

© श्री विरलाजीका जीवन आदर्शमय था - जिसका अनुसरण हम सबको करना चाहिए । 
-7रासकुमार भुवालका 
कलकत्ता 
७ श्री जुगलकिशोरजी विचारोंसे जितने उच्च थे, रहन-सहनमें उतने ही सादे। वे आडम्बररहित, 


घर्मात्मा और आस्थावान व्यक्ति थे। सादा जीवन उच्च विचार के प्रत्यक्ष उदाहरण थे। वह्‌ अद्भुत दानी 
थे । वह दान देनेका अवसर ढूँढ़ा करते थे, न कि दान पानेवालेकी राह देखते थे। उनका कहना था कि दान दी 
हुई सम्पूर्ण राशि नहीं, तो अधिकांश ही यदि सत्कार्यमें आ सके, तो दान देनेका उद्देश्य पुरा हो जाता है। 

श्री बिरलाजीकी मानवता, उनकी विशुद्ध भावना और करुणा उनके अशरीरी महत्वपूर्ण स्मारक 


हैं। मेरे मतसे वे महात्माओंके महात्मा थे। 
मोतीलाल तापड़िया 


बीदररोड, बम्बई 


© कई वर्षों तक मैं भाईजी श्रद्धेय जुगलकिशोरजी विरलाके सम्पर्कमें रहा। उनकी वातचीतमें हिन्दू- 
धर्म और हिन्दू-जातिके उत्थानकी चर्चा मुख्य विषय होता था। उनके व्यक्तित्वकी एक बहुत बड़ी विशेषता 
यह थी कि जो कोई भी उनसे मिलता, वह यही समझता था कि भाईजी मुझे सर्वाधिक प्यार करते हैं। वह 
शिवसंकल्पमय व्यक्ति थे। वौद्धघमंके पंचशील पर आधारित उनका व्यावहारिक जीवन था। निरन्तर 
स्वाध्याय, चिन्तन द्वारा उन्होंने इतनी आध्यात्मिक सम्पदा उपाजित कर ली थी कि उन्हें 'स्थितःप्रज्ञ' कहना 
सर्वथा उपयुक्त होगा। उनके पास बैठनेसे तन, मन और प्राणोंमें पवित्रताका संचार हुआ करता था। वह जहाँ 
रहते थे, वहाँके आसपासका वातावरण पुनीत्‌ वन जाता था। वह अलौकिक महापुरुष थे। धर्म, समाज और 
राष्ट्रको प्राणवान्‌ वनानेके लिए ही उनका अवतरण हुआ था। वह अपने सदगुणोंसे, अक्षय कीतिसे और 
सांस्कृतिक-निर्माण-कार्योसे सदा अमर रहेंगे। युग-युगों तक उनकी कहानी कही और सुनी जायगी। घर्म 
और समाजके उस परित्राताकी पवित्र स्मृतिमे मैं हादिक श्रद्धाञ्जलि अपित कर अपनेको कृतकृत्य समझता हे । 

“-हनुमानप्रसाद सोढानी 


कक ॐ २६ : : एक बिन्दु : एक सिन्धु 








© स्वर्गीय श्रद्धेय जुगलकिशोरजी विरलासे मेरा सम्पर्क लगभग ३५ वर्षोका रहा। मैंने अपने जीवनमें 
ऐसा गम्भीर, प्रशान्त, विवेकशील और सदाचारी व्यक्ति नहीं देखा है। वह शील-सम्पन्न, संयत, संयमी महा- 
पुरुष थे। दीन-दुखियोंके त्राता और भ्राता थे। हिन्दूधमंकी सजीव प्रतिमूति थे। वह आप्तकाम थे और 
जो भी उनके पास गया, वह आप्तकाम होकर लौटा। वह राष्ट्रके लिए उत्पन्न हुए थे और समस्त राष्ट्रमें 
अपनी ज्योति प्रकाशित कर चले गए। ऐसे महामानवकी प्रथम पुण्यतिथि पर मैं अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित 
करता हूँ। 
गंगाप्रसाद बुधिया 
रांची 


© सेठ जुगलकिशोरजी विरला निश्चय ही एक महान्‌ आत्मा थे। उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर मैं अपनी 


हादिक श्रद्धाञ्जलि अपित करता हूं । 
"चक्रवर्ती राजगोपालाचारयं 


भारतके भू० पु० गवर्नर जनरल, मद्रास 


© मैं स्वर्गीय सेठ जुगलकिशोरजी बिरलासे भलीभाँति परिचित रहा हूँ। उनके हुदयमें भारतीय- 
संस्कृतिके प्रति अगाध अभिरुचि थी और उसकी उन्नतिके लिए वे आजीवन तन-मन-धनसे प्रयत्नशील रहे। 
--डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 

भारतके भू० पूण राष्ट्रपति 


© मैं स्व० सेठ जुगलकिशोरजी बिरलाकी प्रथम पुण्यतिथि पर प्रकाशित होनेवाले स्मृति-ग्रन्थकी 
सफलताके लिए शुभकामनाएं और स्वर्गीय आत्माके लिए अपनी हादिक श्रद्धाञ्जलि अपित करता हूं। 

-जाकिर हुसेन 

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली 


© स्व० श्री जुगलकिशोरजी विरला हिन्दूधर्म और भारतीय-संस्क्रतिके जीवित प्रतीक थे। उनका जीवन 
और कृतित्व सर्वथा अकलुष ओर उदार था। सनातन हिन्दू-धर्म पर उनकी अगाध निष्ठा थी। उनका जीवन 
धर्मसे प्रेरित था। देश और विदेशमें हिन्दु-जातिकी भक्ति-भावनाको पोषित करनेके निमित्त उन्होंने अनेक 
घर्म-स्तूप तथा देवालयोंका निर्माण कराया। एसे महात्‌ व्यक्तिकी पुण्य स्मृतिमें स्मृति-ग्रन्थका प्रकाशन सर्वेथा 
सराहनीय है। हम पुण्यात्मा विरलाजीकी प्रथम पुण्य-तिथि पर अपनी निश्छल भावनाओसे श्रद्धाप्रसून अपित 


करते हैं। 
--विभूतिनारायर्णासह 
काशीनरेश 


बिरला-स्मृति-सन्वर्भ-ग्रन्य : : २७ क: 





© स्व» श्री जुगलकिशोरजी बिरलाका हिन्दुत्वके प्रति जो गम्भीर और व्यापक रेम था, उसके लिए मेरे 

सनमें सदेव आदर था। उन्होंने अपने इस प्रेमसे प्रेरित होकर जो कई संस्थाएं खोली, अन्य अनेक संस्थाओं 
तथा व्यक्तियोंकी सहायता की, वह उनके जीते-जागते संस्मरण हैं। 

“सम्पुर्णनिन्‍्द 

भूतपूर्व राज्यपाल, राजस्थान, वाराणसी 


0 श्री जुगलकिशोरजी बिरला अब नहीं रहे। सामाजिक कार्योमें उनके सुझाव न मिळनेसे अव अटकाव 
पैदा होता है। उनकी सम्मति, उनका सहयोग, उनका भरोसा, अब किससे मिले ! धनवान व्यक्ति तो बहुत 
हैं; परन्तु हिन्दुस्तानके लिए हितचिन्तन करता हुआ, उसीके लिए जीता हुआ अब कौन दिखता हे! मुझे तो 
याद आती है उन दिनों की, जब कोई भी काम लेकर मैं बिरलाजीके पास पहुँचता था, तो कितने स्नेहसे मिलते 
थे, कितना अधिक सम्मान देते थे और देश तथा समाजकी गतिविधियोंकी जानकारी प्राप्त कर सुझाव और 
सम्मति प्रदान करते थे। जिस प्रयोजनके लिए उनसे प्रार्थना की जाती थी, उसे तत्काळ पुरा कर देते थे। 
यह अनुभव केवळ मेरा ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तानके अनेक कार्यकर्ताओंका भी हैँ । 
सेठजीकी हिन्दूधर्मं पर आस्था और भगवद्भक्तोके प्रति श्रद्धा तो सर्वविदित है। गुणियों, विद्वानों 
सन्तो, समाजसेवियों और धर्म-प्रचारकों तथा कलाकारोंको उनसे जो प्रोत्साहन व सम्मान मिलता था, वह 
अभूतपुव था। 
अमु, हमें शक्ति दो कि हम उनके पदचिह्नों पर चल सकें। इसीमें हिन्दूसमाजका कल्याण निहित है। 
--हंसराज गुप्त 
महापौर, दिल्ली नगर-निगम 


© सम्भवतः भारतका जनसाघारण स्व० जुगलकिशोरजीको एक घनी परिवारके व्यक्तिके रूपमें ही 
जानता हे। एक महान्‌ दानी, धार्मिक प्रवृत्तिके और सभी घर्मोका समादर करनेवाले व्यक्तियोंके रूपमे बहुत 
कम लोग जानते होगे, किन्तु भारतसे वाहर जापान और पूर्वके अन्य वोद्धधर्मानुयायी देशोंकी जनता उन्हें एक 
महान्‌ भारतीय आत्माके रूपमें जानती है - जिसने सभी धर्मोके तीर्थस्थानों और मन्दिरोंको दान दिया। यही 
विचार परिचिमके देशोंका भी उनके प्रति रहा। दुनियाके सभी देशोंके घामिक नेता उनका सम्मान करते थे । 
वह कलियुगी कर्ण थे। उनके पाससे कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं गया - यही उनकी सबसे बड़ी 
विशेषता थी। उनकी पुण्यतिथि पर मैं अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित करता हं) 
“सत्यनारायण सिह 
केन्द्रीय मन्त्री, भारत सरकार, नई दिल्ली 


० १2 स्व० बिरलाजीने समस्त हिन्दु-समाजको संगठित बनाने तथा सिख, जैन, बौद्ध, सनातनधर्मी आदि 
हिन्दू-धर्मके सभी सम्प्रदायोंकों एकताके सूत्रमें बाँधनेके लिए जीवन-पर्यन्त प्रयास किए। 

-विजयकुमार मलहोत्रा 

मुख्य कार्यकारी पाषेद्‌, 

दिल्ली नगर-निगम 
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© श्रद्धेय जुगलकिशोरजी विरला हमारे देशकी महान्‌ विभूतियोंमेंसे थे। वे अतिशय नम्र, व्यवहार- 

कुशल, प्रगतिशील विचारक एवं मानवोचित सवंगुण सम्पन्न व्यक्ति थे। उनकी सरलता और सादगी श्रद्धा- 
स्पद रही है। उनकी प्रथम पुण्य-तिथि पर मैं अपनी हादिक श्रद्धाञ्जलि अपित करता हूँ। 

--सोताराम जेपुरिया 

संसद्‌-सदस्य, स्वदेशी हाउस, कानपुर 


© भव्य प्रासादमें एक साधु जैसा जीवन वितानेवाळे भाई श्री जुगलकिशोरजी अपने अन्य भ्राताओके 
जीवनसे पृथक्‌ एक साधारण-सा हिन्दू एवं सनातन जीवन व्यतीत करते थे। 
उन्होंने अपने जीवनका हर क्षण हिन्दुत्वके कल्याणमें लगाया - वास्तवमें भाईजी एक महान्‌ 
धर्मात्मा थे। ऐसे महान्‌ क्रियाशील, कर्मठ और सहृदय धर्मात्माके प्रति हम अपनी श्रद्धान्जलि अमित करते हुँ। 
--पदमपत सिहानिया 
कमला टावर, कानपुर 


७ स्वर्गीय श्री जुगलकिशोर विरला वाणिज्य-संसारके एक शिरोमणि थे। हृदयसे धामिक मानवता- 
वादके पुजारी और अत्यन्त संवेदनशील श्री विरलाने व्यापारी होते हुए भी एक साधक'का जीवन व्यतीत 
किया। उनका मन और मस्तिष्क आध्यात्मिक चिन्तन, साँस्क्कतिक उत्थान, समाज-सेवा और देशके लिए 
समर्पित था। उन्हें अपने हिन्दुत्व और हिन्दू-जीवन-दर्शन पर गर्वे था और उन्होंने अपने साधनोको उपासना, 
संस्कृतिके उन्नयन और दानमें लगाया। उनका जन्म सम्पन्न परिवारमें हुआ था। व्यवसायमें अग्रणी बनकर 
उन्होंने सम्पत्ति अजित की और जनकल्याणके क्षेत्रमै अग्रणी बनकर उसे व्यय भी किया। श्री बिरला यहाँ 
अपनी कीति और सुयशको छोड़ गये हैं, जिससे अन्धकारमें भटकती मानवताको सदैव प्रकाश मिलता रहेगा। 
--विइवनाथदास 

मूतपूर्वं राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, ब्रह्मपुर (उड़ीसा) 


७ स्व" श्रीमान्‌ सेठ जुगलकिशोरजी विरलाके प्रति श्रद्धा व्यक्त करनेकी दृष्टिसे स्मृति-सन्दर्भ-ग्रन्थका 

प्रकाशन अत्यन्त औचित्यपूर्ण है। इस ग्रन्थमें ऐसी सामग्री पाठकोंको मिलेगी, जिससे उनके महान्‌ व्यक्तित्व- 

का सबको यथार्थ परिचय प्राप्त होगा, उनके प्रति विनम्र समादरका भाव जाप्रत होगा तथा धनवानोंको धनके 
विनियोगके सम्बन्धमें अपने कर्तव्यका बोध होकर उनके आचरणमें उचित श्रेष्ठता प्रकट होगी। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर उनका असीम प्रेम था। उसीके कारण मुझ पर भी उनका स्नेह था। 

उनकी स्मृतिमें ये कुछ शब्द लिखे हैं। यह जानते हुए भी कि उनकी महानताको देखते हुए ये शब्द अति तुच्छ 

हैं, उनके निष्कपट स्नेहके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनेकी दृष्टिसे यह उपहार समपित कर रहा हूँ । पत्र पुष्पं 

फलं तोयं'के रूपमें इसे आप मानें, यही आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। स्व० श्रीमान्‌ सेठ जुगलकिशोरजी बिरलाके 

प्रति श्रद्धा व्यक्त करनेका आपने अवसर दिया, इसलिए आपको कृतज्ञतापूर्वंक धन्यवाद देता हूँ। इतिशम्‌। 

“-“मा० स० गोलवलकर 

सरसंघसंचालक, रा० स्व ० से० संघ, नागपुर 

® 
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शील व्यलसद्‌ भुवनाभरणं, 
विष्वग्‌ विश्व शुभकृदाचरणम्‌: 
निरतं ते नारायण बुद्धघा-- 
हिते नराणामन्तः करणम्‌ । 
लोके तव नवनवमुपकारं- 
सदसि गृणीमो वारं वारम्‌। 


अविरत  निझंरदश्व॒ निपाता- 
रोदिति करुणं भारतमाता; 
युगल किशोर ! कुतोऽसि गतस्त्वं, 
त्वदृते को नु मम स्यात्त्राता? 
एव स्मरति सुपुत्रमुदार- 
सदसि गृणीमो वारं वारम्‌। 


रॉ. न गुणवांस्त्व॑ गुणिनां संत्राता, 
कल्पद्रुमवदनल्प दाता; 
आत्तंत्राण परः प्रभविष्णु- 
विष्णुरिवासीजंगतां पाता । 
त्वां पालित सज्जन परिवार- 
सदसि गृणीमो वारं वारम्‌ । 


कम रतो5पि फलेषु न सक्तः, 
वेभवभागपि भोगविरक्तः; 

हरिमनुचिन्त्य समेष्वपि जन्तुषु- 
सव हिते तवममूरनुरक्तः। 
त्व सममस्तसमस्त विकार: 
सदसि गुणीमो वारं वारम्‌ । 
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विश्चुतकीतेजगति समस्ते- ss 
वक्तुं विरदं प्रभवः कस्ते; | 
त्वं सदैव जीवसि चिद्वपुषा- र 
ततममळं सर्वेत्र यशस्ते। 3 ४. 
इन्दुकुलायोत्सव दातारं- त: 


सदसि गुणीमो वारं वारम्‌। । _ 


्वादृशसत्यर्वर्ृतसारे- | हा * ड 


को न रमेत नरः संसारे? | "> 


| तष्ट संहतः पालयित यया 
जंगदुद्धारपरस्य मूराः. 5 
जेन्मभुवो$पि समुद्धर्तार ७७ ७७६३३ 


सदसि गृणीमो वारं वारम . 
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वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 













“दाता कणं समान, बिरला जुगलकिशोरजी। 
मूतिमान सम्मान, हिन्दू धर्म महान्के॥ 
तज अनित्य निज काय, अजर अमर वे नित्य हैं। 
करता देश-निकाय -श्रद्धाञ्जलि अर्पित उन्हें॥ 
--राय कृष्णदास 

भारत कलाभवन, काशी 


कमनीय भक्तिमय भावोंका, 

शुचि कान्त मल्य मारुत विलास। 
मनको मोहक मञ्जु मधुरिमा, 

विमल हूदयतलका मृदु सुहास! 
मानवताको भव्य धरोहर, 

चिर-चिन्तनका रुचिर इतिहास। 
छीना हमसे क्र कालने 

श्रद्धा अचल अगाध विशवास॥ 


— शिवकुमार मिश्च, 'मयूर' 
प्रतापगढ़ 
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जीषन जाहपी 


स्वर्गीय जुगलकिशोरजी .बिरलाने अहंकारको भक्तिक 
तरंगाघातसे सँवारकर शालग्राम बनाया। जो भी 
उनके निकट-जीवनमें आया उसने यही अनुभव किया कि 
श्री-सम्पत्ति-कीतिका त्रिशूलात्मक अहंकार उनको 
साधना और तपस्यासे सत्यं-शिवं-सुन्दरंकी प्रतीक 
त्रिधारा जाह्नवी बन गया और इस जाह्ववीने अपने 
स्वभावको सुरसरि गंगाकी भाँति ही चरितार्थं किया- 
सुरसरिसम सबकर हित होई । 





श्रीदेवदत्त शास्त्री 


जन्मकाल और क्रमागत परिस्थितियों 


© ७ ७ 


श चरित्र : राष्ट्र और उसके चरित्रका निर्माण जनसमुदायके हम एक राष्ट्र हे --इस संकल्प 

और प्रतीतिसे होता है। राष्ट्र जनताकी भावनाओंसे वनता और विगता है। "राष्ट्रे चय १ 

जागृयामः', “माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः, यतेमहि स्वराज्ये---हम राष्ट्रके लिए सदैव जाग्रत रहें। मातुभूमि 

हमारी माता है, हम उसकी सन्तान हैं, स्वराज्यकी रक्षाके लिए हम सतत प्रयत्नशील रहें-इस प्रकारकी कत्तंव्य- 

शीलता प्रेरित करनेकी शक्ति जब राष्ट्रकी प्रजामें प्रकट होती है, तब राष्ट्र चेतनावान्‌ वनता है। जनतासे ही राष्ट्र 

वनता है। जनसमुदायकी सामूहिक परम्पराकी विशेषता ही राष्ट्रको बनाती है। यदि जनसमुदायके आचार-विचार 

व्यवहारमें एकरूपता नहीं होती है तो राष्ट्रीयता छिछली और राष्ट्रके लिए घातक हुआ करती है। उदाह्रण- 

स्वरूप हम पूर्वमध्यकालसे भारतकी स्थितिका सिंहावलोकन करते हैं। जिस समय मुहम्मद गोरीने भारत पर 

आक्रमण किया था, उस समय हमारे देशमें, सामुदायिक परम्परामें एकरूपता थी। वर्णाश्रम व्यवस्था सर्वत्र 

मान्य थी। पुराणों, महाभारतके आख्यानों पर आचरण किया जाता था। रामायणसे जन-जनका हृदय 

आपूर्णं था। सारी जनतामें हिन्दुत्वकी संस्कारिता समान थी, किन्तु राष्ट्रीयताका अभाव था। यही कारण है 

कि आक्रान्ता गोरीसे लड़नेके लिए जब पृथ्वीराज चौहान जाने लगा तो उसके इस अभियानमें अनेक शक्तिशाली 

हिन्दू राजाओंने साथ न दिया, इतना ही नहीं बल्कि उसे पराजित कराने, समूल नष्ट करानेके प्रयत्न किए गये । 

तत्कालीन जनसमुदायमें राष्ट्रीय भावनाका अमाव होनेसे ऐसी .लज्जाजनक स्थितिका सामना करना पड़ा। 
मध्ययुगमें दशनामी सम्प्रदायके नागा हिन्दूजाति और हिन्दूधमेके रक्षकके रूपमें विख्यात हैं। इसमें 

सन्देह नहीं कि इन नागा संन्यासियोंने शताब्दियों तक घामिक स्थलोंका संरक्षण किया। किसी एक मन्दिरकी 

रक्षा करते हुए हजारों नागा योद्धा कट जाते थे। उनमें संस्कारिता मात्र थी, राष्ट्रीयता नहीं थी। इसी: 

लिए नागा सैनिकोंके एक दलने अवधके नवाबकी नौकरी इस शत्ते पर कर ली थी कि वह हिन्दुओंके धर्मे- 

स्थानोंको भ्रष्ट न करे और उनकी रक्षा करे। र: 
किन्तु १७६३में जब अहमदशाह अब्दालीने भारत पर आक्रमण किया और पेशवाने हिन्दूपत पात- लर 

साहीकी रक्षा करनेके लिए पानीपतके युद्ध क्षेत्रमे उस आक्रान्ताका मुकाबला किया; तब अवधका नवाब हिलाल हः 

परचमःकी रक्षाके लिए, इस्लामकी फतेहके लिए, लखनऊसे अपनी नागासेना लेकर मराठोंके विरुद्ध अहमद 





शाह अब्दालीके साथ लड़ा। नागा संन्यासी सैनिकोंने लाखों हिन्दुओंका वध कर डाला । हिन्द सेना तहस: . 
नहस हो गई और पेशवा हार गया। महाराष्ट्रके वीरसेनानी विश्वासराव, सदाशिवराव और सन्ताजी वीर- an 


गतिको प्राप्त हुए। 


बिरला-स्मृति-सन्दर्भे-प्रन्थ : : २२ 
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युद्ध समाप्त होनेके बाद मुसलमान सैनिकोने जब मारे गए लाखों हिन्दुओंकी छाशें इकट्ठा कर उन्हे 
दफनाने-जलानेका निइचय किया तो धर्मरक्षक नागा सैनिक तलवार खींचकर खड़े हो गए और ललकारकर बोले 
कि हिन्दुओके पवित्र शवोंको हम म्लेच्छोंका स्पर्धे नहीं होने देंगे। खूनके दरिया अच जाएंगे अगर किसी 
म्लेच्छने एक भी हिन्दू शव पर हाथ लगाया।' मुसलमानोंके साथ लड़ते हुए हिन्दुओंका वध करते हुए 
नागाओंको किसी तरहके पापका अनुभव नहीं हुआ, किसी प्रकारकी लज्जा, ग्लानि नहीं हुई। देशको विदे- 
शियोंके हाथमें सौंपनेमें हिंचके तक नहीं, किन्तु हिन्दुओं की चिताओंको भ्रष्ट हो जानेकी उन्हें इतनी अधिक 
चिन्ता हुई कि एकसे दूसरे जंगके लिए आमादा हो गए। इसका कारण यही है कि उस समयके जनसमुदायमें 
प्रतिरोघ-परायणता नहीं थी, अस्तित्वकी रक्षाके लिए इच्छा-शक्ति नहीं थी, इसलिए वह संस्कारिताको बचा 
पाए और राष्ट्रीयता उन्होने गंवा दी। परिणाम यह हुआ कि राष्ट्र न बन पाया। 
राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चरित्रका निर्माण तभी हो पाता है जब सामुदायिक कत्तंव्य-परायणता 
एक ही स्मृति पुञ्जकी सार्वभौम प्रेरणासे प्रेरित होती हे। इसके विना न राष्ट्र टिकतो है, न राष्ट्रीय चरित्र 
टिक पाता है। सन्‌ १८५७के प्रथम स्वाधीनता संग्रामका उदाहरण हमारे सामने है। इतिहास बतलाता है 
कि हिन्दुओं और मुसलमानाने मिलकर अंग्रेजोके विरुद्ध बगावत की थी। उस समय हिन्दू, सिख, मुसलमान 
तीन जाति और तीन धर्मकी जनताका समुदाय था, किन्तु तीनोंकी सामुदायिक भावनामें एकरूपता नहीं थी । 
हिन्दुओंके अगुआ वनकर नानासाहब पेशवाने हिन्दूधर्मकी रक्षा करनेकी घोषणा की, मुसलमानोंने दिल्लीमें 
'हिलाल परुचम' फह्राकर सार्वभौम इस्लाम शासन पुनः स्थापित होनेका संकल्प व्यक्त किया और सिखोंने 
नागा संन्यासियोकी तरह अग्नेजोंका साथ दिया। 
सन्‌ १८५७मे अंग्रेजोंक विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम छेड़नेमें प्रतिकार-परायणता अवश्य थी, किन्तु वह 
सामुदायिक नहीं थी, वर्गों और स्वार्थोमें बेटी हुई थी। सामुदायिक राष्ट्रीयताकी प्रेरणाके अभावने उस 
स्वाधीनता संग्रामको विफल वना दिया। 
ऐसे राष्ट्रीय चरित्रकी इस पृष्ठभूमिमें निमित वातावरणमें सन्‌ १८८३ ई०में श्री जुगळकिशोरजी जव 
पैदा हुए, उस समय हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच सामुदायिक एकरूपता नहीं थी, सामुदायिक प्रतिरोध- 
परायणता नहीं थी। सन्‌ १८५७की बिखरी हुई स्वाधीनता प्राप्त करनेकी मात्र संस्कारिता थी । सँकड़ों वर्षसे 
हिन्दुओं और मुसलमाचोंके बीच चला आनेवाला घुणाभाव उस समय भी था। हिन्दू मुसलमानोंको म्लेच्छ 
कहकर, मुसलमान हिन्दुओको काफिर कहकर एक दूसरेको हिकारतकी निगाहसे देखते थे। हिन्दुओं, मुसलमानों 
के इस घृणामावमें दोनोंकी भिन्न आचार पद्धतियाँ, भिन्न सामाजिक परम्पराएँ, भिन्न जीवन-दर्शन, भिन्न 
साहित्य, शिल्प अभिव्यक्त होते थे और जव कभी राष्ट्रीय संकटकी घड़ी आती, तब इस भिन्नताका नग्न रूप 
सामने आ जाता था। 
सामाजिक चरित्र : अत्यन्त पुरातनकालसे आर्यजाति विभिन्न गुण और कर्मवालोंको विभिन्न वर्णोमें 
विभक्त कर वर्णाश्रम व्यवस्थाके माध्यम से सामाजिक चरित्रका निर्माण करती आ रही है। अनार्य चाहे 
यहाँके हों या विदेशसे आए हुए हों--यदि वे भारतीय बनकर स्थायी खूपसे भारतमें रहना चाहते तो उन्हें 
एक जाति वनकर ही रहनेकी अनुमति आये हिन्दू समाज देता था। इसका उद्देश्य यही था कि अनार्य मी जाति 
वनाकर आर्य समाजमें प्रविष्ट हो जाता था। जातियाँ बनानेका यह क्रम अति पुरातनकालसे शुरू हुआ और 
ड इ देवताओंमें शामिल होते रहे। इस प्रकारका समावेश 
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राजनीतिक और घामिक सीमा तक ही प्रायः सीमित रहता था--सामाजिक समावेश नहीं हो पाता था। 

इसका मूलकारण हिन्दुओकी जातिवाह्य विवाहोंके प्रति घणाभावना ही है। जातिवाह्म रोटी-वेटीका सम्बन्ध 

करने पर जाति-भ्रष्ट समझा जाया करता था, जाति-भ्रष्टको गाँवसे वाहर निकाल दिया जाता था। और 

कदाचित्‌ मुसलमान जैसी विधर्मी जातिसे विवाह सम्वन्ध हो जाता था तो वह न केवल जातिच्युत होता था, 

वल्कि उसे हिन्दुत्वका भी त्याग करना पड़ता था। यदि कोई जाति विधर्मियोंसे रोटी-वेटीका सम्बन्ध रखती 

तो पूरी जाति घमंच्युत, जातिच्युत कर दी जाती थी। बोहरा, मेव, मीना, चौहान, किरिस्तान आदि जातियाँ 

पहले वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जातियाँ थीं, वे वादर्मे मुसलमान बनीं। इसी तरह अनेक जातियाँ और अनगिनत 

व्यक्ति ईसाई बन गए। आज भारतमें पाया जानेवाला मुस्लिम सम्प्रदाय, सीधा अरब, ईरानके खूनसे उत्पन्न 

नहीं बल्कि धर्मान्तरणसे वना हुआ है। यदि इस देशमें मुसलमान, ईसाई न आए होते और हिन्दुओंका 

धर्मान्तरण उन्होने न कराया होता तो केवल अन्त्यज वर्णकी ही जनसंख्या १५ करोड़से कम न होती। 
भारतमें जातियोंके चार वर्ग हैं: विशुद्ध आयंजाति, आर्यसंकरजाति, आर्ये-अनार्ये अन्त्यज जाति 

तथा विशुद्ध अनार्यं जाति। इन्हीं चार वर्गोको मिलाकर भारतीय समाज और उसका भिन्न-भिन्न चरित्र 

वना है। 

हिन्दू समाजमें यह एक अलिखित नियम बहुत पुराने जमानेसे चला आ रहा था कि बाहरसे आई हुई 

जातियाँ बिना जातिवद्ध हुए हिन्दू-समाजके अन्तर्गत स्थायी रूपसे नहीं रह सकती थीं। किन्तु विजातीय 

आयुधजीवी मुस्लिम जातिने भारतमें प्रवेश किया और वह यहाँ स्थायी रूपमें बस गई। यह एक असम्भव वात 

है। सामाजिक इतिहासका एक प्रश्‍न है। इस विजातीय आयुधजीवी संघका परिचय हमें पाणिनि-काळसे 

मिलता है। पाणिनि और कात्यायन ने अपने सूत्रों और वातिकोमें शक, यवन आदिका नाम छिया है। 

मौर्यकालीन तथा परवर्ती मुद्राओं, शिलालेखोंमें पारसीक, मेद, पह्लव आदि आयुधजीवियोंका उल्लेख पाया 

जाता है। नन्दवंशके पतनके वाद शकों, यवनों, पर्शुओं, पह्कवों, मेदोंके आगमन, छेड-छाड़, यहाँके लोगोंके 

साथ यद्ध, एक दसरेको सैन्य सहायता देकर राज्योंको उलटने, साम्राऽयोंको स्थापनाके ऐतिहासिक प्रमाण ८ 

मिलते हैं। पहले ये लोग किरायेके सैनिकके रूपमें आते थे, बादमें इन्हें जब अपनी शक्ति और साम्राज्यका मम 

बोध हुआ तो स्वयं राज्यसत्ताधिकारी वन गए। दक्षिणके सातवाहन राजाओंने इन्हें पराजित किया, खदेड- 22. 


कर बाहर किया तथा इनके कारण वणंव्यवस्थामें जो व्याघात पड़ा था, उसको सुधारा । सातवाहनोंकी शक्ति हः 
क्षीण होने पर हण, शक, पल्लव आदि जातियोंने पुनः आक्रमण कर राज्यसत्ता हस्तगत कर ली और लगभग | छ 
तीनसौ वर्षों तक स्वेच्छाचारी शासन करते रहे। तीसरी-चौथी शतीमें गुप्त सम्नाटों और चालुक्य राजाओने ; 3 










इन्हें पुनः परास्त किया और चातुवेण्ये व्यवस्थाकी पुनः स्थापना की। = | 
जब हजरत मुहम्मदने इस्लाम धर्मकी स्थापना की, तो यही शक, पल्लव, मेद, पारसीक, हूण, काम्बोज. ++' 
वाह्लीक आदि इस्लाम धर्म स्वीकार कर तुर्क, मुगल, पठान, ईरानी, अफगान, तातारी नामसे विख्यात हुए। 2 लु 
निष्कर्ष यह निकलता है कि मुस्लिम समाज धर्मान्तरित शक, हृण, पह्वव आदि आयुधजीवियोका संघ 
है। हिन्दू राजाओंकी सेनाओंमें भरती होकर ये युद्ध किया करते थे। धीरे-धीरे ईर्ष्या, द्वेष और ईहा उत्पन्न 
हुई और इन्होंने जिहादका नारा बुलन्द कर भारतीय क्षत्रिय राजाओंसे शासन-यन्त्र छीन लिया। बा लनल 
मस्लिम समाजके इस संक्षिप्त इतिवृत्तको समझ लेनेके बाद इतिहासकी दृष्टिसे ही इनके यहाँ स्थायी _ 
रूपसे बस जानेके प्रश्न पर विचार किया जाना सम्मव और सरल हो जाता है! ग्यारहवी शती तक ये छूटमार i 5 
करते और लौट जाते, किन्तु भारतमें स्थायी रूपसे बसनेका इनका कोई इरादा नहीं था। इसलिए कि ये भड़त थे, ह 





लोमी-लालची थे, स्थायी वृत्ति प्राप्तकर जातिवद्ध होकर हिन्दूसमाजका अंग बनकर भारतमें बस जानेकी 
आवश्यकताका अनुभव इन्होंने किया नहीं। किन्तु शिविरोंमें अस्थायी निवास करनेवाले इन भड़ैत सेनिकोंको 
घीरे-घीरे यह परिज्ञान हो चला कि आन्तरिक मतभेदोंसे जलते हुए हिन्दुओंकी गृह्कलहसे लाभ उठाकर हम कई 



















व 28 वार इनका शासन यन्त्र छीन चुके, फिर भी इन्हें चेत नहीं होता है; ये विश्रान्त होकर आपसकी फूटमें ही मर: 

र र मं पच रहे हैं तो क्यों न इन्हें विजितकर यहाँ स्थायी रूपसे बसकर शासन किया जाए। परिणाम यह हुआ कि 
ER ' वारहवीं शतीसे लेकर सत्रहवीं शती तक उत्तर भारतको और तेरहवीं शतीसे लेकर सोलहवीं शती तक दक्षिण 
| भारतको मुसलमानोके स्थायी निवासके दुष्परिणाम भोगने पड़े। 
क: इस स्थायी निवासका सामाजिक परिणाम यह हुआ कि चार वर्णोमेंसे शूद्र वणे तथा अन्त्यज और समाज- 
क बहिष्कृत, उपही तथा रोमी, लोलुप, उल्लू किस्मके लोग हिन्दूधर्मं छोड़कर मुसलमान वन गए! ब्राह्मण और 
Es a क्षत्रियोमेंसे कुछ लोग मजबूर होकर, कुछ लोग घन, राज्यके लोभसे मुसलमान वन गए और विशुद्ध आर्य 
व्या. वंशी वैश्य जाति तो मुसलमानोके अर्थलोभका शिकार बनकर तहस-नहस हो गई। छत्रपति शिवाजीने जंव 
ल. जाति संस्थाके पुनरुज्जीवनका प्रश्न उठाया तो उन्हें महाराष्ट्रमें वैश्य जाति न मिल सकी थी। दूरदर्शी शिवाजीने 
वि लि महाराष्ट्रके व्यापारको समृद्ध बनाने और समाजमें वैश्यजातिकी पुनः स्थापना करनेके लिए मारवाड, 
र. _ ` गुजरातके वैश्योको आमन्त्रित किया था, उन्हें टिकाया, बसाया था । 

हु ५04 > इस दुद्धेषकालमे ब्राह्मण वर्णने बहुत बड़े साहसका काम किया । धर्मशास्त्र, कला, विद्या, आचारको 
टा जीवित रखने, विकसित करनेमें अपनी सारी ताकत लगा दी। हिन्दू जाति-संस्थाको दृढतर बनाए रखनेके 


लिए बौद्धिक प्रयास किया । तीथों, मठो, मन्दिरोंकी महिमाका अत्यधिक प्रचार ब्राह्मणों, सन्तो, आचार्योने 
किया । यही कारण है कि अदृढ़जाति संस्थावाले ईरान, अफ़गानिस्तान, वलूचिस्तान इस्लामके तूफान 
म उड़कर अपनी जाति-संस्थाका अस्तित्व खो बैठे, किन्तु भारतकी सुदृढ़ जाति-संस्था मुसलमानोके 
आक्रमण, जुल्म, अन्याय, अत्याचार सदियों तक झेलती रही, टूटी नहीं। भारतमें हिन्दू-संस्कृति अभंग वनी 
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Es यद्यपि चारों वर्णोके अन्तर्गत तथा संकर वर्णोमें अनेक उपजातियोंका उदय सैकड़ों वर्ष पूर्वं मत, 
न त राव आचार तथा प्रादेशिक :मिन्नताके कारण हुआ था। प्रारम्भमें अनेक उपजातियोंमें वॅट जानेकी अनुमति हिन्दू 
80300: न समाजने इस नत गवव दी थी कि मतभेद होनेसे व्यर्थका कलह बढ़ता रहेगा, अपनी-अपनी उपजाति बनाकर 
सि सक क लोग न्तिपुवक रह सकेंगे, किन्तु यह उद्देश्य मुस्लिम युगमें विकृतिरोहित हो गया। परस्पर वैमनस्य, घणा, 
ह उत्तरोत्तर बढ्ने लगी | इस घृणा, विद्वेषका ® कारण समझकर परवर्ती युगके समाज-सुधारकोंने आर्यसमाज, 
 नअह्मसमाज जसी संस्थाएँ कायम कीं। इनके प्रयत्नसे मतभेद, वर्णविद्वेष, अस्पृद्यास्पृश्यकी भावनामें बहुत-कुछ 
राजनीतिज्ञोंने मी यह अनुभव किया कि जबतक उपजातियाँ 
जाचार तथा प्रादेशिक भिन्नतासे पृथक्‌ पड़ी हुई जातियाँ एक नहीं होंगी; 
नहीं दिया जाएगा, तवतक समाज उन्नतिशीळ न होगा, राष्ट्रीय एकता कायम न हो 
आ रामानन्द, तुलसीदास, कवीर, जञानेरवर, समर्थ रामदास जैसे सन्तोंने सब जातिके लोगोंको 
ह ' नात्मान्नति करनेका पथ-प्रशस्त किया । | 
ला, राष्ट्रीय al उकेताका अनुभव राष्ट्र कर रहा था और धामिक, राजनैतिक, 
रहे समय श्री उद जुगलकिशोर त्य एकरूपीय | १] एकमाषीय हिन्दू राष्ट्रके निर्माणकी कल्पना, आयोजना 
हुँ हि पीट विरला उत्पन्न हुए। बचपनसे ही उन्हे ऐसा वातावरण मिला कि हिन्दू 
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जाति, हिन्दी भाषा और भारत राष्ट्रकी एकरूपताके वह स्वप्नद्रष्टा बन गए और उम्र बढ़नेके साथ ही इस 
स्वप्तको साकार वनानेके लिए वे क्रियाशील होते गए। 

राष्ट्र, धर्म, समाज, संस्कृत, कला और साहित्यके विविध क्षेत्रोंमें श्री बिरलाजीके जो ज्ञाताज्ञात 
कार्य हैं, उन सबके मूलमें यही उद्देश्य निहित था, कि : 

१. आये हिन्दू जाति और आये हिन्दू धर्म भारतमें सावभौम अस्तित्व रखते हैं। हिन्दू, जैन, बौद्ध, 
सिख परस्पर जाति या धर्मेसे भिन्न नहीं, बल्कि हिन्दू जाति और हिन्दूधमंके सशक्त अवयव हैं। 

२. हिन्दू समाजकी उपजातियाँ मत, आचार, प्रदेश-भेद पर अवलम्वित हैं; इन्हें समाप्तकर एक 
सशक्त सार्वभौम जाति-संस्था कायम की जानी चाहिए। 

३. सशक्त जाति-संस्था व्यक्तिको आत्मोन्नतिका अवसर देती है और समाजको चिरजीवी बनाती 
हेल 

४. बीज क्षेत्रकी शुद्धता, वंशकी शुद्धता, संस्कृति और आचारकी शुद्धता, जाति-निर्माणके कारण 
होते हैं; अतएव इन मूलभूत कारणोंकी रक्षा हर प्रयत्नसे करनी चाहिए। 

५. मुस्लिम-समाज न एक वंशसे सम्बन्ध रखता है और न किसी एक जातिसे। विभिन्न जातियों, 
संस्कृतियों, वंशोंका मुक्त मिश्रण उस समाजमें हो चुका है; अतएव यह मिश्रित समाज स्थायी नहीं रह 
सकता । शास्त्र-सम्पन्न, आचार-सम्पन्न, एक जातीय समाजोंके सामने यह मुश्किक्से टिक पाएगा। 

६. हर व्यक्तिका स्वदेश, स्ववेश, घमं, स्ववणेमें प्रगाढ अनुराग होना चाहिए। राष्ट्रकी स्वतन्त्रता, 
संस्कृति, धर्म, साहित्य और कलाका पुनरुद्धारकर, जाति-संस्थाको सशक्त बनाकर भारत राष्ट्रको सुदृढ़ 
और एकताबद्ध किया जा सकता है। 

७. राष्ट्रकी रक्षा विपत्तिकालमें जाति-संस्था ही कर सकती है। 

इन सुत्रोंको अपने जीवनका लक्ष्य बनाकर श्री बिरलाजीने इनकी पूतिके लिए जितने कार्य और प्रयत्न 
किये हैं, सभी निर्दिष्ट और सफल सिद्ध हुए हैं। इन्हीं लक्ष्योंने उन्हे जीवन-सिद्ध पुरुष बनाया है। 


बिरला-स्मति-सन्दभे-प्रन्य : : २७ ह 
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आचाय श्रीबलदेव उपाध्याय 


आयं संस्कृति 
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कते एक प्राचीन पद्यमें जिन तीन वस्तुओंकी उपलब्धिके निमित्त भगवानूसे प्रार्थना की गयी 

है, उनमें वैभव दानझक्तिइच'का महत्वपुर्ण उल्लेख है। इन दोनोंमें विरोध ही अधिक दृष्टि- 

गोचर होता है। दोनोंमें मञजुळ-समन्वयकी सत्ता भगवानूकी अलौकिक अनुकम्पाका ही अमृतफल होता है। 
माननीय सेठ जुगलकिशोर विरला पर भगवान्‌की इस विषयमें वस्तुतः बड़ी अनुकम्पा थी। वे अपार सम्पत्तिके 
साथ-ही-साथ अद्भुत दानशक्तिके अधिकारी थे। इसीलिए भारतीय जनताने उन्हें दानवीर' की 
उपाधिसे विभूषित किया था। अपार लक्ष्मीके अनेक व्यक्ति मालिक हैं, परन्तु उनके हाथसे एक कौड़ी 
भी दानमें कमी दी नहीं जाती। 'लाभात्‌ लोभः प्रवर्तते” उक्तिके अनुसार लाभ होनेसे लोम बढ़ता 
हैं, त्याग नहीं। भोग बढ़ता हे. पात्रमें दान नहीं। परन्तु बिरलाजी इस चिरविरोधाभासके 
जीवन्त प्रतीक थे। उनके एक घनिष्ठ मित्रने ठीक ही कहा था कि सेठजीका बायाँ हाथ भी नहीं 


जानता था कि दाहिने हाथने कब कितना दान किन सुपात्रोंको दे डाला है। इसे कहते हुँ दान 
वीरता!!!” 


प्रभातके उदयकी प्रतीक्षामे थे, जब समस्त विश्वके मानवोंके कण्ठसे 'हरे राम” हरे कृष्ण', हरे बुद्ध'की 
मनोरम वाणी फूट निकलेगी । इस भावनाको साकार रूप देनेके लिए उन्होंने तनसे, मनसे तथा धनसे जिम 


समस्त विशवमें हिन्दू संस्क्ृतिका सन्देश पहुंचानेके लिए अनेक वार यूरोप, जापान तथा अमेरिका भेजा । इस 
विषयको मारतमे भी दृढ़ वनानेके लिए उन्होंने बहुव्यय-साध्य रमणीय मन्दिरोंका तथा साथ-ही-साथ धर्म- 
शाळाबोंका निर्माण कराया | वे भलीभाँति जानते थे कि निराकार ब्रह्मकी उपासना पण्डितजनोके लिए भी 
नाई नहीं है, सामान्य जनोंके लिए तो वह एक अचिन्तनीय पार है। भगवान्‌ सर्वशक्तिमान हैं। वे एक 
ह. कालमे निराकार-निर्गुण रह सकते हैं तथा भगुग-साकार भी। उन्हें योगवासिष्ठके इस तथ्य पर पूर्ण 


उसी प्रकार शृद्ध बुड भगवानूकी उपलब्धिके निमित्त साधको 
(०0) मतयर १ द त्त गे लकड़ी, मिट्ट 
बने (शालिग्राम) मूर्तियोंकी पजाका उपदेश दिया जाता है? : 0५00000 


२८ : : एक बिन्दु : एक सिन्धु 
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अक्षरा व गमलब्धये यथा 
स्थूल-वर्तुल-दृषत्‌-परिग्रहः 
शुद्ध बुद्ध परिलब्धये तथा 
दारु-मुण्मय-शिलामयाचनम्‌ ॥ 


इसी सिद्धान्तके लिए उन्होंने दिल्लीमें लक्ष्मीनारायण मन्दिरका तथा काशीमें विद्वनाथ मन्दिरका निर्माण 
कराया। ये मन्दिर केवळ उपासनागृह नहीं हैं, अपितु भारतीय संस्कृतिके जीवित प्रभाव-प्रकाश बिखेरनेवाले 
पवित्र संस्थान हैं। मथुराके श्रीकृष्ण जन्मस्थानमें निमीर्यमाण मन्दिरके निर्माणकी कल्पना भी उन्हींकी दढ 
निष्थशाका एक उज्ज्वल उदाहरण है । 

उनका हृदय अतिशय उदार था। संकीर्णतासे सर्वथा मुक्त उनके सामने आयंधर्मका वह विशाल रूप 
सदा सन्नद्ध रहता था, जिसमें वेदिक घर्मानुयायी जनोंके साथ-ही-साथ बुद्धके उपासकोंका भी उचित स्थान था, 
श्रीमद्भगवद्गीता के साथ धम्मपद' भी मननीय तथा श्रद्धेय साहित्यका अविभाज्य अंग था। वे हिन्दुओंके 
साथ-ही-साथ बौद्धोंके भी मंगल-साधनमें स्वेदा संलग्न रहते थे। प्राचीन युगमें वैदिक आर्योने अपनी सभ्यता 
और संस्कृतिके प्रसारके लिए नवीन उपनिवेश स्थापित किये। इन उपनिवेशोंकी स्थापनाका लक्ष्य नवीन 
देशोंके ऊपर अपना राज्य स्थापित करना न था, प्रत्युत अपनी सांस्कृतिक दिग्विजय प्रस्तुत करना था। इन 
ब्राह्मणोंके उद्योगसे आजके बृहत्तर भारत' (अथवा टीपान्तर') में हिन्दू धरम, संस्कृत भाषा तथा संस्कृत 
साहित्यका विपुल प्रचार हुआ, जिसकी छाप आज भी इन देशोंके जनजीवन पर प्रचुर मात्रामें उपस्थित है। 
संस्कृत यहाँकी राष्ट्रभाषा थी, यहाँके हिन्दू राजाओंने अपने शिलालेखोमें इसी भाषाका प्रयोग किया है। 
इसकी पुष्टिके लिए एक-दो दृष्टान्त पर्याप्त होंगे। 

वृहत्तर भारतके नाना देशोंमें भगवान्‌ शंकरकी उपासनाका प्रचार खूब था और इसलिए इन देशोके 
राजाओंके द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किये गये हैं तथा उनकी भक्ति-माव-पुरित कमनीय स्तुतियाँ सस्क्ृतमें 
शिलाओपर उत्कोणे हैं। 

शंकरकी स्तुतिकी बोधिका यह मालिनी कितनी सरल तथा सरस है: 


जयति जितमनोजो ब्रह्मविष्ण्वादि देव- भै 
प्रणतपद-युगाब्जो निष्कलोःप्यष्टमूतिः । 

त्रिभुवनहितहेतुः सर्वे-संकल्पहारी 

परपुरुष इह श्रीज्ञानदेवो5यमाद्यः ॥ 


महादेवका स्वरूप वाणीके अगोचर है। वह अपरिमेय होनेसे विद्वानोंकी बुद्धिको सदैव चमत्कृत. कि MS 


करता है। उसे यथार्थ रूपसे जाननेवाला व्यक्ति जगत्में कोई भी नहीं है। इसका वर्णन 
इस पद्यमें किया गया है : 
ऐरवर्यातिशयप्रदो मुखभुजां यस्तप्यमानस्तपः 


लोकानां परमेशवरत्वमसमं यातो नदद्वाहनो 
याथातथ्य-विशारदास्तु जगतामोशस्य नो सन्ति हि। . 
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इस पद्यमें विद्यमान विरोधके चमत्कारको तो देखिए। शिव स्वयं तो किसी अर्थके लिए तपस्या करते 
हैं, परन्तु देवताओंको ऐश्वर्यका उत्कर्ष प्रदान करते हैं। हैं तो पार्वतीके पति, परन्तु कामदेवको भस्म कर 
डाला है! सवारी तो है वैलकी, परन्तु धारण करते हैं संसारके परमपदको। शिव धन्य हैँ, त इन विरोधी 
गणोंका जमघट एक साथ वर्तमान रहता है। महाकवि कालिदासने भी ठीक यही वात. कही हे : न सन्ति 
याथा्थ्यविदः पिनाकिनः”--शिवके यथार्थरूप तथा गुणको जाननेवाला कोई भी प्राणी जगतुमे जा है। 

बृहत्तर भारतके इन देशोंमें केवल संस्कृत काव्यका ही प विशेष रूपसे नहीं होता था, त्युत 
मीमांसा आदि छहों दशन तथा वौद्ध-आगमका अध्ययन यहाँ कम नहीं था । कारिकाके साथ व्याकरणें 
निपुणता पानेवाले विद्वानोंका विशेष उल्लेख मिलता हैं यहाँ तीन प्रकारके आश्रम थे: वैष्णव 
आश्रम, ब्राह्मण आश्रम तथा सौगत आश्रम। इनमें संस्कृतका अध्यापन कराया जाता गा. और एक विशेष 
पुस्तकालयकी स्थापना प्रत्येक आश्रममें की गई मिळती है; जहाँ दो लेखक, दो पुस्तक-स्थापक तथा छह 
पत्रकारक रहते थे। पत्रकारकोंका काम था नयें ग्रन्थोंका हस्तलेख तैयार करना। पुस्तक-सग्रहका नाम था 
'पुस्तकाश्रम, जो आजकल प्रचलित पुस्तकालय शब्दकी अपेक्षा विशेष सुन्दर तथा मनोरम है। मेरे कथनका 
सारांश यह है कि केवल भारतवर्षमें ही नहीं, प्रत्युत इन बाहरी प्रदेशों तथा द्वीपोंमें संस्कृत भाषाके अध्यापन 
तथा संस्कृत साहित्यकी समृद्धिके लिए वहाँके शासकोंका उद्योग आज भी हमारे इलाघा तथा आदरका भाजन 
है। इन सुदुर देशोंकी जनता संस्कृतको अपनी राजभाषा समझती थी तथा उसके संवर्घनके लिए सदा तैयार 
रहती थी। 

स्वर्गीय बिरलाजी आर्यसंस्क्रतिके इस सावभौम स्वरूपसे पूर्णरूपेण परिचित थे और इसलिए इसके 
पुनरुद्धारका कार्य उनके जीवनका महनीय ब्रत था। इसमें वे अंशतः सफल हुए हैं। उनके द्वारा आरोपित 
बीज आर्यसंस्थानके रूपमें आज भी जाग्रत है और मविष्यमें भी जागरूक रहेगा। मैं व्यक्तिगत रूपसे श्री विरला- 
जीके महनीय गुणोंमेंसे आर्यंधमंके उच्नायक-रूपको अधिक महत्त्व देता हूँ। वे इस रूपमें यराः शरीरसे अमर 
हैं और हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे। प्रत्येक भारतीयको वह आये लक्षण-गुण सम्पन्न देखनेकी कामना रखते 
थे। वे महामारतके इस-लक्षण पर सदा ही बल देते थे कि आये वही है, जो शान्त वैरको कभी जगाता नहीं, 
गर्वं नहीं करता। किसी प्रकार पराजय स्वीकार नहीं करता तथा विपत्ति आने पर भी कभी अकार्ये नहीं 
करता: 


न॒ वेरमुद्दीपपति प्रशान्तं 
न गरवेमारोहति नास्तमेति। 
न दुर्गतोऽपीति करोत्यकार्यं 
तमार्यशीलं मुहुराहुरार्यः॥ 
मुझे पुरा विश्वास है कि हम बिरलाजीकी इस उदार भावनाको चरितार्थ करनेका पूर्ण प्रयत्न करेंगे। 
तथास्तु। 
ध 
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आचाय श्रीकिशोरीदास वाजपेयी 


सम्प्रदाय-निरपेक्ष जुगलकिशोर बिरला 


प्र द्वास्पद, प्रातःस्मरणीय विरलाजीके नामको हम स्वर्गीय' विशेषणके साथ नहीं लिख रहे हैं; 
क्योंकि 'कीतियंस्य स जीवति--जीवित वह है, जिसकी कीति संसारमें है। और लोग तो केवल 
साँस लेते हैं, जो पेट भरना मात्र जानते हे और संसारके लिए भार बने रहते हैं। इसीलिए स्वर्गीय पण्डित 
'मदनमोहन मालवीय' या स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक' जसे प्रयोग नहीं किये जाते। 
मेरे वयस का तिहत्तरवाँ वर्ष चल रहा है और सोलह वर्षका था, तभीसे समाचार-पत्र पढ़ता आ रहा 
हँ । इतने दिनोंमें हिन्दू जातिको वल देनेवाले जो शतशः महान्‌ व्यक्ति सामने आये, उनमें दो सर्वोपरि हैं 
--प्रथम पण्डित मदनमोहन मालवीय और द्वितीय सेठ जुगलकिशोर बिरला। मालवीयजी पण्डित' थे और 
उन्होंने अपने पाण्डित्यको हिन्दू जातिकी सेवामें पुरी तरह लगा दिया था। देश-स्वातन्त्र्य, हिन्दी-अभ्यु- 
त्थान ये सब हिन्दू जातिकी ही सेवाके लिए था। 
महषि मालवीयके जीवनका प्रत्येक क्षण हिन्दू जातिके लिए था। कांग्रेसमें आदिसे अन्त तक वे हिन्दू 
जातिके उत्कर्षके ही लिए रहे। यह देश हिन्दू जातिका है। और लोग भी रहते हैं, पर हे यह हिन्दुस्तान । 
'बाहुल्येन व्यपदेशाः'के अनुसार समझिए, चाहे तत्वतः समझिए, है यह हिन्दुस्तान। हिन्दू जाति सवल हे, तो 
हिन्दुस्तान सबळ है और हिन्दू जाति निर्वरू है, तो हिन्दुस्तान निर्वेल है। 
श्रद्धेय बिरलाजीकी घर्मसेवा मैं छुटपनसे ही सुनता आ रहा था और सन्‌ १९३३में जब मेरी तरंगिणी' 
प्रकट हुई, तो उसमें एक यह दोहा भी अवतरित हुआ था : 
“दान' नाम से सम्पदा, देते फूंक अनेक। 
खोले थैली देश-हित, कोई बिरला एक ॥ 


'तरंगिणी में मालवीय जैसे महान्‌ नेताओंकी वन्दना है; पर श्रीमन्त केवल विरला वन्दित हुए हैं। 
जो लोग मेरी प्रकृति-प्रवृत्तिसे परिचित हैं, वे इस दोहेसे ही समझ जायेंगे कि मेरे मनमें उनके लिए तबतक क्या 
भावना बन चुकी थी। उसके बाद मी उत्तरोत्तर उनकी सेवाएँ पढ़ता-सुनता रहा और मन-ही-मन इस श्रीमन्त 
सन्तको प्रणाम करता रहा, जीवन भर करता ही रहूँगा। 

धर्मवीर जुगलकिशोर बिरला पूर्णतः सम्प्रदाय-निरपेक्ष थे । धर्म-निरपेक्ष कहना तो एक गाली है। 
घर्मे-निरपेक्ष का अर्थ है 'अधर्मी'। वे घर्मे-परायण थे । अहिसा, सत्य, दान, दया, ईमानदारी आदि धर्म के अंग 
हैं। ये सम्पूर्ण तत्व उनमें थे। परन्तु धर्मके इन समी अंगोंका पालन विचारसे होता है। सर्वत्र अहिसा' घम 
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नहीं, दान” भी सर्वत्र धर्म नहीं। देशके शत्रुओंका विध्वंस ही धर्म है और दुष्टोको 'दान' देना भी अधर्मे है। 
यह सब धर्मवीर बिरलाजी अच्छी तरह समझते थे। हक 

परिश्रम करके रुपया कमाना और फिर उसे अपने सुख-आनन्दमें व्यय न करके पूरी जातिके अभ्युत्थान 
में लगाना कितनी बडी तपस्या है! यही तो 'कर्म-योग' है। 

बिरलाजी सम्प्रदाय-निरपेक्ष थे। सभी मत-मज़हब उनके लिए समान थे--वैदिक, अवैदिक, शैव, 
वैष्णव, शाक्त, जैन, वौद्ध, सिख आदि सभी सम्प्रदाय उनके लिए समान थे। वे सम्प्रदाय-मेद (मत-मजहव ) के 
बखेडोंसे दूर थे। एक जाति (राष्ट्र)में अनेक मत-मज़हब हो सकते हैं। परन्तु अन्य किसी भी जाति 
(राष्ट्र) मे ऐसी उदारता न मिलेगी जैसी कि हिन्दू जातिमें-हिन्दुस्तानी राष्ट्र या नेशनमें है। अरबमें 
मुसलमान जनता अपने ही भाई यहूदी लोगोंको नहीं देख सकती। परन्तु हिन्दुस्तानमें हिन्दू जातिमें सवका 
सहावस्थान है। 

हाँ, भेद है तो राष्ट्रीयताका, यानी जातीयताका। भारतका प्राण है भारतीयता। भारतीय भाषामें 
जो अपने नाम तक नहीं रखते; भारतीय होकर (भारतमें जन्म लेकर और यहीसेः पोषित होकर भी) जो लोग 
इस देशको भाषामें अपनी सन्तानका नाम तक नहीं रखते, उनसे हमारा वैसा गहरा सम्बन्ध सम्भव नही-- 
यह मेरे जैसे छोगोंका मत है। कोई हिन्दुस्तानी चाहे जिस मज़हबको माने, पर हिन्दुस्तानियत तो न छोड़े। 
जिनका जीवन पूर्णतः बाहरी रंगमें रंगा हुआ है, उनसे भी हम कुछ बचकर रहते हैं। घर्मेवीर बिरलाजी भी 
यह भेद करते थे। यानी जो पुरी तरह हिन्दुस्तानी नहीं, उनसे उनका लगाव न था। वे निर्मल राष्ट्रवादी थे 
ओर अपनी इस राष्ट्रभक्तिको वे प्रभु-अर्चंना का साधन समझते थे। वे सच्चे वैश्य थे, अतएव धन कमाना 
और उसको पूर्णतः सदनुष्ठानमें लगाना अपना धर्म मानते थे । उन्हें सिद्धि मिली, “स्वकर्मणा तपइचर्या सिद्धि 
विन्दति मानवः।' शतशः प्रणाम उस सन्तको ! 


प्राचीनकालसे ही हिन्दूधमं अन्य धर्मोंके प्रति सहिष्णु रहा है। भगवद्गीतामें भगवानुने कहा है, 
जो अन्य देवताओंकी अद्धासे पुजा करते हैं, वे भी अपने प्रेमके कारण मुझको ही पुजते हैं, यद्यपि 
उनका मागं सही नहीं है।' अशोकको राजाज्ञाएं सभी धर्मोका आदर करती थां । हिन्डुओंके इसी 
दृष्टिकोणके कारण ही भारतवर्ष विभिन्न धर्मोका सदन रहा है। 
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आचार्यं श्रीतुलसी 


मारतीय-चेतनाका संवाहक व्यक्तित्व 


CRON) 


श्त जुगलकिशोर विरला भारतीय चेतनाके संवाहक थे। भारतीयताके प्रति उनके मनमें 
विशेष अनुराग था, जो घृणा पर आधारित न होकर उसकी मौलिक विशेषताओं पर आधारित 

था। १९६५में दिल्लीमें मुझसे विरलाजी मिलने आये। प्रारम्भिक बातचीतके वाद बोले--“महाराज, आओ 
देशपर चारों ओरसे संकट आ रहा है, यह कब मिटेगा ?” "7 

मैंने कहा--“जिस दिन देश शक्तिशाली होगा, संकट अपने-आप टल जाएगा।* >> व 

उपर्युक्त प्रश्‍न उन्होंने एक वार नहीं, बल्कि बार-वार पूछा; जिससे स्पष्ट था कि उनके मनमें देशकी 
चिन्ता सवसे अधिक थी। 

विरलाजी हिन्दू विचार-घाराके पोषक थे। एक वार उन्होंने मुझे कहा-- देखिए महाराज, आपके 
जैन लोग अपने-आपको हिन्दू नहीं कहते।” 

मैने उत्तर दिया--“बिरलाजी, इसमें मूल किसकी है? हिन्दूका अर्थं संकुचित दृष्टिसे किया जा रहा 
है, तव जेन लोग अपने-आपको हिन्दू कैसे मानेंगे?” 

विरलाजीने कहा--“हिन्दूका संकुचित अर्थ क्या है? और उसका व्यापक अर्थ क्या हो सकता है??? 

मैंने बताया--“वैदिक धर्मको माननेवाले हिन्दूको हिन्दू मानना उसका संकुचित अर्थ है। इस अर्थे 
अन्तर्गत जैन लोग हिन्दू नहीं हैं। हिन्दुस्तान में रहनेवाला हिन्दू, यह हिन्दूका व्यापक अर्थ है। इस अर्थमें जन | 
लोग हिन्दू हैं, वे अहिन्दू नहीं हो सकते ।” और इस अर्थमें उनकी पूर्ण सहमति मुझे मिली । 9 

बिरलाजीके मनमें परम्परागत धर्मेके साथ-साथ शुद्ध धर्म-चेतना जाग्रत थी। समन्वयकी ओर झुकाव. 2 नचा 
था। जैन और बौद्ध दोनों भारतीय धाराओंके प्रति उनके मनमें श्रद्धाके भाव थे। मैं सन्‌ १९६०मे काशी | न $ 
हिन्दू विशवविद्यालय गया था। वहाँ संयोगवश विरलाजी भी पहुँच गये। वे मुझे विश्‍वनाथ मन्दिर ले गए। | 
मन्दिर दिखाते हुए बोले--यह मन्दिर समन्वयका प्रतीक है। इसमें वैदिक, जैन और वौद्ध तीनों घाराओं | 
का संगम है। “ॐ 8 

मैंने शंका व्यक्त की कि दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं ? वहाँ आपने बौद्ध मन्दिर बनाया है, जैन मा 
नहीं बनवाया। | 

बिरलाजी कुछ मुस्कराये, फिर बोले किन्तु 
जोड़नेकी दृष्टिसे विशेष प्रयत्न किया है।” उनकी मावभंगिमासे मैं उनकी भावनाको सं क 
अणुब्रतके प्रति उनके मनमें काफ़ी निष्ठा थी । वे मुझे एक जैन मुनिके रूपमें नहीं, किल पर द एक सवें 
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समन्वयकारी मुनिके रूपमें देखते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि कमी आप पिलानी आइए। सन्‌ १९५७पें 
मै पिलानी गया। तीन दिन वहाँ ठहरा। शिक्षा-संस्थानोंमें गया। वे तीन दिनतक बराबर मेरे साथ रहे। 
उनकी विनम्रता, सरलता और सहज सादगीने मुझे बहुत आक्कृष्ट किया। 

१९६५में मैं दिल्ली पहुँचा। वे मिलने आये। उन्होंने पुछा-- महाराज, कब तक ठहरेंगे ? ” 

मैंने बताया, इस बार चातुर्मास यहीं करना है। 

“कहाँ करेंगे ? ” 

सेने कहा-- स्थानका निर्णय अभी नहीं हुआ है। पुरानी दिल्लीमें इच्छा नहीं है। नयी दिल्लीके 
शान्त और स्वच्छ वातावरणमें रहना चाहता हूँ। अच्छा है, कहीं विरला मन्दिरके आसपास स्थान मिल जाए। 
क्या हिन्दू महासभा-भवन प्राप्त हो सकता है?” 

बिरलाजीने कहा कि हो सकता है। मैं पुरा पता लगाकर आपको सुचित कर दूँगा। थोड़े समय 
वाद उन्होंने नागरमलजीके माध्यमसे कहलवाया कि व्यवस्था हो जाएगी। मैं चार मास हिन्दू महासभा 
भवनमें ठहरा। वे समय-समय पर मिलते रहे और तात्कालिक व दीर्घकालिक चर्चा करते रहते। आनेवाले 
यात्रियोंके लिए उन्होंने बिरला मन्दिरमें विशेष सुविधा करवा दी। उनके सहयोग व सौहादंसे भारतके हर 
कोनेसे आने वाले यात्री बहुत प्रभावित हुए। उनके मनकी करुणा उनकी सहृदयता प्रमाण थी। ऐसे घर्म- 
निष्ठ व्यक्तिकी परोक्षता सचमुच खलनेवाली होती है। मैं मानता हुं कि उनकी आत्मा जागरूक थी और 
जो वतँमानमें जागरूक होता है, वह भविष्यमें सुषुप्त हो ही नहीं सकता । 


गुणोंके सागर गुरु-जनोंके सुवचनोंको सुनकर जो बुद्धिमान्‌ साधक मन, वचन, शरीरको संयममें 
रखता हैं, उसे जाग्रत-आत्मा और पुज्य मानना चाहिए। 


“तीर्थंकर महावीर 


म न अ 
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भिक्षु शान्ति शुगई 


बोद्धधर्मके पुनरुद्धारक 


आए हम याद कर रहे हैं ऐसे एक महान्‌ पुरुषको, जो अपने कृत्योंसे, पवित्र आचरणसे, महान्‌ 
विचारसे मरकर अमर वन गए। 

स्वर्गीय जुगलकिशोरजी विरला आर्यधर्मके महान्‌ स्तम्भ थे। सनातन-आये धर्मके प्रचार व प्रसारके 
लिए उन्होंने भारतमें अनेक मन्दिरोंकी प्रतिष्ठा की, प्राचीन ऐतिहासिक कितने ही मन्दिरोंका जीर्णोद्धार किया, 
धर्मकी स्थापनाके लिए देशान्तरोंमें भी मुक्‍त-हस्त दान दियाः। 

उनकी विशेषता यह थी कि किसी विशेष मतवाद या सम्प्रदायके प्रति उनका एकान्तिक आकर्षण नहीं 
था। वे थे सबके लिए। सव सम्प्रदाय, सव घर्म--उनका अपना था। "विद ।०४९५ शा and lived for घया. 
उन्होंने सबको प्रेम किया और सबकी सेवा की। 

भारतमें प्रसिद्ध बिरला-परिवारमें एक उज्ज्वल रत्न स्वर्गीय जुगलंकिशोरजीकी जीवन-कथा दो चार 
दब्दोंमें लिखना चाहता हूँ: 

वह था १९६२ सालका १७ जून। हम दिल्ली गये थे अणु-अस्त्र विरोधी अधिवेशनमें भाग लेनेके लिए। 
साथमें थे हमारे जापानके महामिक्षु निचिदात्‌ फुजीई गुरुजी और शिष्यमण्डली । दोपहरका समय था। हमने देखा 
उनके मुखमण्डलमें आनन्दकी छटा, भगवन्नाम स्मरणमेँ उनका अखण्ड अनुराग, सन्तोंके प्रति उनकी आनन्द प्रीति। 
आध्यात्मिक आलोचनाके वाद जव हम उठने लगे, भोजनके लिए उन्होंने आग्रह प्रकाश किया। हमारे भोजनका 
प्रबन्ध दूसरे स्थान पर है--यह जानकर वे कहने लगे : आप अतिथिनारायण हूँ। अगर आप अमुक्त रहकर 
चले जावेंगे, तो हम गृहस्थियोंका अकल्याण होगा।” संसारके इस घोर परिवर्तेनके युगमें एक सुप्रसिद्ध घनी 
सन्तानकी इस प्रकार पवित्र मावनाने हमारे मनमें एक सुदृढ़ रेखांकन किया, जिसे हम आजतक भूल नहीं सके। 

___ स्वर्गीय जुगलकिशोरजीके बारेमें यह कहनेमें अत्युक्ति नहीं होगी-- छाड heart gave, ere charity 

७८४४7. दानके पात्रापात्र पर विचार करनेसे पहले ही उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता। कलकत्तेके निवास-कारमें 
जब वे इस मन्दिरका दर्शन करते और रवीन्द्र सरोवरमें घूमनेको आते, तो सैकड़ों आदमी उत्कण्ठित चित्तसे 
उनकी प्रतीक्षा करते रहते थे। वे सबसे प्रेमपूर्वक मिलते थे व सबको सप्रसन्न दान दिया करते थे। किसी गरीव 
की कन्या अविवाहित है, अर्थाभावसे कोई सन्तानको शिक्षा देनेमें असमर्थ है, किसीके लिए संसार-निर्वाह करना 
कष्टसाध्य है--इत्यादि प्रार्थना वे सुता करते थे । वे सबकी आशाकी पुति किया करते थे। उनके अभावमें 
ये सब अनाथ वन गए। उनकी करुण-कहानी सुननेवाले संसारमें कोई विरळा पुरुष होंगे, मानो बिरराजीकी 


पुति कोई विरला पुरुष ही कर सकेगा। 
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“हे विद्ये वेदितव्ये पराऽपरा च --यह है वेदवाणी । जीवनको सुन्दरतम बनानेके लिए आध्यात्मिक 
उत्कण्ठाकी परम आवश्यकता है--इस बातका एक जाज्वल्यमान्‌ दृष्टान्त हैं बिरलाजी । व्यावहारिक सब 
कार्ये विरलाजी निष्ठाके साथ करते थे, लेकिन उनके हृदय-मन्दिरमें प्रेममय प्रभुकी अनन्त संगीत लहरी सदा ही 
गूंजा करती थी। कोई उन्हें कहा करते थे रार्जाप, कोई कहते थे महषि। लेकिन विरलाजी एक विरला पुरुष थे। 
उनके वारेमें इतना कहना अत्युक्ति नहीं होगी-- विरला विरला हव।” यहाँ उपमा और उपमेय एक हो 
जाते हैं। 
व्यायाम व संगीत विद्या पर उनका प्रबल अनुराग था। युवकसमाज चरित्रवान, स्वास्थ्यवान ही 
इस पर उनको विशेष दृष्टि थी। दूरसे स्वास्थ्यवान युवकको देखने पर पास बुला लेते थे और प्रेमपुवेक 
बातचीत करते थे। कलकत्तामें “बजरंग व्यायामागार” नामसे एक व्यायामागार उनकी सहायतासे चल 
रहा है तथा आयंसंगीत विद्यापीठमें प्राचीन व आधुनिक संगीत विद्याकी चर्चा होती है। 

भगवान्‌ बुद्धके प्रति उनकी अत्यन्त श्रद्धा थी। कलकत्तामें, खासकर जापानी बौड़ोंके लिए “सद्धम 
विहार की प्रतिष्ठा उन्होंने की थी। जापानके महान्‌ भिक्षु फुजीई गुरुजी तथा उनके शिष्य भिक्षु आनन्द 
मारुयामाजीके आद त्याग, तितिक्षा, एकान्तिक निष्ठा व श्रद्धासे आकर्षित होकर उन्होंने सन्‌ १९३५में इस 
मन्दिरको बनवाया। 

“Men may come and men may ३०. --कविकी यह कहानी प्रसिद्ध है । नदियोंकी लहरोंके 
समान मनुष्य आते हैं, जाते हैं। “Only the actions of the just smell swect and blossom in 
पिट १७४६. “लेकिन महान्‌ पुरुपोंकी सुन्दरतम्‌, उज्ज्वलतम्‌ कृतियाँ उन्हें मृत्यु-जगतूमें अमर वना देती हैं। 
विरलाजीकी अमर कहानियाँ संसारमें मनुष्य हमेशा याद करते रहेंगे। 

७ 


विभिन्न सम्प्रदायोंके बावजूद दर्शनशास्त्रों, घर्मेशास्त्रोमे सर्वत्र एक सिद्धान्त सर्वोपरिरूपसे पाया 
जाता है-मनुष्यकी आत्मामें विश्वास, आत्मन्‌--जो हमारे सब सम्प्रदायोंमें समानरूपसे समादृत 
हैं और जो संसारको सम्पूर्ण प्रवृत्तिको ही परिवर्तित कर सकती है। हिन्दुओं, जैनियों, बौढ़ोंके 
साथ वस्तुतः भारतवर्ष एक आध्यात्मिक आत्माकी विचारणा है, जो शास्त्र शक्तियोंका लोत है । 

“स्वामी विवेकानन्द 
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आचाय श्रोकाकासाहब कालेलकर 


जुगलकिशोरजी और बौद्धधर्म १ 


भा संस्कृति और राष्ट्रसेवाके क्षेत्रमें विरला-परिवारका सहयोग विशेष ध्यान खींचता है। 
गान्धीजीके अनेक कार्योमें घनश्यामजीकी सहायता सब जानते हैं, लेकिन आज मुझे श्री जुगल- 
किशोरजीके वारेमें दो शब्द लिखने हैं। 

राजनैतिक कार्यकी बातको लेकर जुगलकिशोरजीके पास जव कोई जाता था, तब वे कहते थे “वह 
क्षेत्र मेरा नहीं है, आप घनश्यामजीके पास जाइये।” लोग जानते थे कि जुगलकिशोरजीको रुचि धामिक 7 2. 
और परोपकारके कामोंमें अधिक थी । लेकिन कोई ऐसा न माने कि उनमें साम्प्रदायिक हिन्दुत्व ही था । मैंने का. 
एक दफा उनसे उर्दूके एक कोशकी पूर्वे तेयारीके लिए कुछ सहायता माँगी। उन्होंने तुरन्त मेरी वात मान ली “यम अर 
और एक साल तक माँगी हुई रकम वह भेजते रहे। बात छोटी-सी थी, लेकिन आज मैं उसीके वल पर कह 
सकता हूँ कि जुगलकिशोरजीमें संकुचित-भावना नहीं थी। 

जबतक गान्धीजी थे, मझे किसीसे सहायता माँगने का कारण नहीं था। यह तो यूँही उनसे मिलने गया 
था और वात निकली और उन्होंने तुरन्त मदद दी। कितना अच्छा हुआ कि आज उस सहायताका जिक्र 


करनेका मौक़ा मुझे मिला है। 

मुझे आज जुगलकिशोरजीके प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण करनी है, उसका कारण दूसरा ही है। और मेरे 
मनमें वह भारतीय संस्कृतिके लिए अत्यन्त महत्वका है। i 

हमारा परम्परागत, सनातन वैदिक धर्म दुनियाके प्राचीनतम धर्मोमें भी एक ज्येष्ठ और श्रेष्ठ घम 
है। उसका दीर्घकालका इतिहास भारतीय संस्कृतिके उत्थान, पतन और पुनरुज्जीवनका इतिहास हे [उ 
धर्मे विकासके सब पहलू इसमें मिळते हैं। यह घर्म सजीवन और वर्षमान इसलिए रहा कि ऋषि-मुनियोंने | र न 2 
और धर्मशास्त्रकारोंने समय-समय पर इसके संस्करण किये हैं। कालग्रस्त चीजें हम लोगोने आदर रखकर भी, | 
हिम्मतपूर्वक दफनाई हैं। उपनिषद्के ऋषियोंने वैदिक विचारोंकों अधिक स्पष्ट, उन्नत और विकसित रूप 
दिया; लेकिन वेदकी अवहेलना नहीं की। एक उन्नत और गहरा विचार देनेके बाद ऋषि कहेंगे: “तद्‌ एतद्‌ . 
ऋचा अभ्युक्तम्‌ । me 00 

इस तरह, समय-समय पर सुधार और विकास करने वाले घर्मेकारोंमें भगवान गोतम म ' बुद्धका सुघा र्‌ 
क्रान्तिकारी साबित हुआ। उन्होंने वैदिक, संस्कृत भाषाका सहारा छोड़कर लोकभाषा पालीको अपनाया। | | 
संस्कृतिके ठेकेदार त्रैवणिकोंके बन्धनसे अपनेको मुक्त रखकर सर्वसामान्य जनता तक धर्मजीवनका र न्देश | 
पहुँचाया। यज्ञ-परम्परामें सुधार करनेवाले दो जगद्गुरु भारतीय संस्कृतिने देखे। श्रीकृष्ण और गौतम 
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बद्ध। इन दोनोंका प्रभाव हमारी संस्कृति पर इतना पड़ा कि सनातनी हृदयने दोनोंको जगद्गुरु माना | 
अजय श्रीकृष्ण विष्णके आठवें अवतार थे और गौतम बुद्ध नवें। इस नव अवतार गौतम बुद्धने अपने जमानेमें 
` हिन्द समाजकी और संस्कृतिकी उत्तम सेवा की और धर्मका संशोधन भी वहुत-कुछ किया। वुद्ध भगवानका 
_ असर आसेतु हिमालय भारतवर्षेके समाज पर गहरा हुआ और सामान्य जनताने धर्मके क्षेत्रमै भी अपना सिर 
.2 २ 7 ऊँचा किया। वद्ध भगवानने छोकभापाओंकी प्रतिष्ठा बढ़ायी और मोक्ष-निर्वाणका रास्ता सभीके लिए खु 
EE कर दिया। 
Pet बादमें रूढ़िधर्मी सनातनी लोगोंने बुद्ध भगवानका असर धोनेका प्रयत्न किया। उनकी वहुत-सी अच्छी 
EE बातें तो हिनदूधमंने हजम ही कर डालीं। यज्ञयागादिके पुराने प्रकार कम हो ही गये। सनातनी लोगोंने 
वर्ण-व्यवस्थाका और जातिभेदका फिरसे जोर बढ़ाया और जाहिर किया कि बौद्धधर्मका कोई अवशेष अब 
रहा नहीं। 
स्मतियोंने संन्यास आश्रमको कलिवज्ये कहकर बाजू पर रखा था, लेकिन शंकराचार्यने देखा कि बुद्ध 
और महावीरने भिक्षुओंके द्वारा धर्म-प्रचारका असाधारण काम किया हैं। इसलिए उन्होंने संन्यास-आश्रमका 
पुनरुद्धार किया और धीरे-धीरे संन्यासियोंके दस अखाड़े वन गये। चन्द लोग कहने लगे कि शांकराचार्यने 
बौद्धधर्मको इस भूमिमेंसे हटा दिया। दूसरे लोग कहने लगे कि बुद्ध भगवानूकी बातें शंकराचायने इतनी 
हजम की हैं कि उनको छुपे बौद्ध (प्रच्छन्न बौद्ध) ही कहना चाहिए। दोनों बातें ठीक थीं। 
बौद्धोने महायान पन्थकी स्थापना की, जो धीरे-धीरे नेपाल, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, कोरिया और 
जापान पहुँचा। वौद्धोंका हीनयान अथवा स्थविरवाद श्रीलंका, ब्रह्मदेश और कम्बोडिया तक पहुँच गया। 
इस तरह बुद्ध मगवानुका घर्मेसाम्राज्य एशियाके पूर्वमें और दक्षिणपूर्वेमें स्थापित हुआ। उससे हम वड़ा लाभ 
5 >. उठा सकते थे, लेकिन हमारे पुरखोंने बौद्ध धर्मकी उपेक्षा की और एक बड़ा धर्म साम्राज्य खोया। 
ES हमारे जमानेमें कई लोगोंने यह गलती देख ली। इतिहासकारोंने बुद्धकार्यंकी सराहना की और अब 
ओ। हम गौतम वुद्धके घर्मकार्यको अपनानेकी कोशिश कर रहे हैं। 
2:22.” श्री जुगलकिशोरजी बिरलाने यह वात समझ ली और अपनेसे जितना हो सका, उतना पूरा परिश्रम 
238 र करके बौद्धोंको अपनाया। उन्होंने बौद्धोंके लिए अनेक घर्मेशालाएँ खोलीं। धर्मानन्द कोसम्बी जैसे विद्वान्‌ और 
 साधुचरित्‌ मारतके बौद्धोके लिए आश्रम बना दिये और जापान तकके बौद्धोंको बड़े प्रेमसे अपनाया। जुगल | 
_किशोरजीकी इस सेवाका महत्व आजके लोग पूरा नहीं समझ पाये हैं। जैसे दिन जायेंगे, दुनियाका स्वल्प 
बदलेगा, वंसे जुगलकिशोरजीकी दूर तक देखनेवाली धमंदृष्टिका महत्व लोग समझेंगे और एशियामें फैले हए | 
सव बौद्धोंको स्वजन समझकर अपनायेंगे। 
. सनातनघमनि बुद्ध भगवान्‌को विष्णुका नवाँ और चालू अवतार माना ही है। जब हम कोई धर्मकार्य 
मरत डू करते हैं, तव उसके संकल्पमें स्थल-कालका उच्चारण करते हुए कहते ही हैं, जम्बुद्वीपे (एशियामें) भरतवर्ष 
2 ३: _ _ बोद्धावतारे 00 रे. . .इत्यादि। 
केवळ धमेदृष्टि से जुगलकिशोरजी जो बात समझ गये थे, वह हमारे राजनीतिक नेता समझने मैं. 
लगाते हैं, यह आइचर्य और दुःखकी बात है। बौद्ध-संस्कृतिको अपनाकर आत्मसात्‌ करना हमारा _ डि 
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ठः भूतळ पर प्राणीका उदय होता है, अस्त होता है। जगतूके प्राणियोंकी यही गति है। यही क्रम 
पादपोंमें है, वनस्पतियोंमें है, ऋतुओंमें है, संवत्सरोमें है। इस क्रमसे जड-पवंत भी नहीं बचते। 
तरल समुद्र भी नहीं वचता। यह क्रम निरन्तर चलता रहता है। कभी रकता नहीं। इसीका नाम जगत्‌ है 

कोई जन्म-मृत्युका कारण कमं मानते हैं। कोई उसे देवकृत मानते हैं। कोई उसे मानव का प्रथम 
पतन मानते हैं। 

इस क्रममें, इस ऋतुमें, एक अनोखी वात है। वह है: एकसमता। जरायुज, पिण्डज, अण्डज, स्वेदज, 
उद्भिजादि, चाहे किसीने किसी प्रकारका इस जगतूमें जीवन क्यों न धारण किया हो, एकसमता उनमें 
अविरल मिलती है। यह है चेतना। इस चेतनाके लोपका अर्थ है जडता | 

तथापि यह चेतना, सब देहमें, सब शरीरमें, एक जैसा कार्य नहीं करती। शरीर-यन्त्रोको एक जैसा 
नहीं चलाती। पंच-ज्ञानेन्द्रियोंको, पंच-कर्मेन्द्रियोंको एक जेसा परिचालित नहीं करती। यह कारण होती है: 
प्राणियोंमें विषमताकी । 

युगल सन्तानें एक साथ, एक नक्षत्र, एक कालमें माताके गर्भसे जन्म लेती हैं। उनमें एक महामेघावी ER 
होता है, दूसरा होता है मूर्ख । एक बनता है महाधनी और दूसरा दानोंके लिए तरसता मर जाता है। 7 री 

यह क्रम पशुओंमें, पक्षियोंमें, पादपोंमें भी देखा जाता है। एक ही कुतियाके चार बच्चे चार रंगके होते , 
हैं। चार प्रकारकी उनकी प्रक्ृतियाँ होती हैं। कोई तेज होता है। कोई सुस्त होता है। कोई कायर होता हे । 
कोई पालतू जानवर जैसा सीधा होता है। एक मुर्गी चार अण्डे देती है। किसीसे हुआ बच्चा बोलता है। कोई 
बोलता ही नहीं। कोई होते ही मर जाता है। कोई विकलांग बना दुःख भोगता है। चार पौधे एक ही | 
बीजसे उत्पन्न हुए, चार स्थानपर लगाये जाते हैं। एक पानी और खाद देते रहने पर भी सूख जाता है। दसरा 
बिना खाद-पानी बढ़ता है। तीसरा धीरे-धीरे बढ़ता उकठा जाता है। चौथा आकाश चूमने लगता है। | । 

यह एक प्रश्‍न है। इस प्रश्नका उत्तर अनेक प्रकारसे वैज्ञानिक देते हैं। दार्शनिक अनेक प्रकारसो 
स्पष्टीकरण करते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने ढंगसे कल्पना करता है। विचार करता है। अपने प्रश्‍नोंका स्वयं उत्तर बा काळ 
देनेका प्रयास करता है। रा a 

भारतीय बुद्धिने इसका उत्तर दिया है। बह है: कर्मेवाद। भारतके आस्तिक किवा नास्तिक दशन, रन 0000 
भक्त किंवा योगी सब इस एक बातमें सम्मत हैं। वेदकी मान्यता न मानने वाले भगवान्‌ बुद्धने भी | 
कर्मवादकी मान्यता मानी है। | 
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जु क प्राणी कर्मानसार जन्म लेते हैं। कर्म उनके आचरण तथा व्यवहारको एक रूप देता है। उनका 
व्र डु संस्कार बनाता है। यह संस्कार मृत्युके पश्चात्‌ प्राणीके प्राणके साथ जाता है। नाना योनियोंमें, नाना 
ग्र रूपोंमें, जन्म देनेका हेतु बन जाता है। इस पूर्वे संगृहीत कर्मको, उसके फलको, कुछ लोग भाग्यकी अथवा 
देवकी संज्ञा देते हैं। 
घटनाएँ घटती हैं--किसी कर्मके कारण। इसी प्रकार मनुष्यके जीवनमें घटना घटती है--किसी 
कर्मके कारण। मनुष्य रूप धारण करता है--किसी कर्मके कारण। प्राणी फल पाता है--किसी कर्मके कारण। 
इस परिप्रेक्ष्यमें विचार करना संगत होगा। 
कुछ ऐसी बात श्री जुगलकिशोरजीके सम्वन्धमें भी कही जाएगी। वे चार भाई थे। एक ही माता 
थी। एक ही पिता थे। एक ही वातावरण था। एक ही समाज था। किन्तु वे सब थे भिन्न। उनकी 
कल्पना थी भिन्न। उनके विचार थे भिन्न। उनकी धारणाएँ थीं भिन्न। यह भिन्नता प्राकृतिक है। यह 
वेज्ञानिक है। 
यु इस जगत्‌में एक ही रूपके दो प्राणी आज तक पैदा ही नहीं हुए । युगल बच्चे भी, एक जैसे पैदा 
ह नहीं होते । इस विषय पर युगल यम-यमी, जिनमें एक पुरुष तथा दूसरी स्त्री थी; ऋग्वेदमें उनका बड़ा ही 
. उत्तम संवाद वर्णित है। इस मिन्नताका उत्तर मिलता है: कर्मवादके दर्शनमें । 
जल जिस प्रकार यह जगत्‌ किसीकी कल्पना है। जिस प्रकार रेलगाड़ी किसीकी कल्पना है। जिस प्रकार _ 


अट्टालिकाएँ किसीकी कल्पना हैं। जिस प्रकार कोई नगर किसीकी योजनाकी कल्पना है। उसी प्रकार मनुष्य 
| किसीकी कल्पना हैं। अथवा स्वयं अपनी कल्पना है । 
हे हर, जिस प्रकार कोई संकल्प साकाररूप लेता है। जिस प्रकार किसीका संकल्प उसे मूर्तमान करनेमें स्वयं 
सहायक होता है। उसी प्रकार प्राणी भी संकल्पका साकार रूप है। 
जिसमें कल्पना होगी, जिसमें संकल्प होगा, जिसमें संस्कार होगा, वही उन्हें दे भी सकता है। इन 
का के ओ। तीनोका जहाँ सन्तुलित संगम होगा, वहीं मानवता विकसित होगी। यह विकास दसरोंको विकसित होनेमें 
सहायक होगा। 
Bo यदि कल्पना मानसिक रह गयी, तो वह स्वप्न मात्र है। यदि संकल्प साकार नहीं होता, तो वह 
सनका विकार मात्र है। यदि संस्कार जीवन रूप देनेमें सहायक नहीं हुआ, तो वह छाया मात्र है। 
| श्री जुगलकिशोरजीकी भारतीय घर्मके प्रति कल्पना, भारतीय तत्व-प्रसारका संकल्प तथा भारतीय 
संस्कारके प्रति रुचि, उन्हें एक ऐसे स्तर पर पहुँचा देती है, जहाँ वे एक महान्‌ दाताके रूपमें हो जाते हैं। 
उनमें अक्षयिणी तुल्य असीमित भण्डार था। जो कमी क्षीण होनेवाला नहीं था और उनके इस जगतमें न रहने 
पर भी क्षीण नहीं होनेवाला है। 
me इस भण्डारको लक्ष्मीने नहीं भरा था। लक्ष्मीका भण्डार चञ्चल होता है। यह चञ्चलता एक सीमा 
` तक ले जाती हैं। एक सीमा तक कुछ देती। बह इस:जगत्‌ तक सीमित रहती है। किन्तु जुगलकिशोरजीके 
` दानको सीमा नहीं है। वह त्रैलोक्यका अतिक्रमण करता चलता रहेगा । 
ह वह दान उनकी कल्पना थी । यह दान उनका संकल्प था । वह दान उनका संस्कार था । द्रव्य दानके 
> आधा र उनका मूल्याकन करना उन्हें अत्यन्त छोटे रूपमें उपस्थित करना होगा। 
ज ' तिमित म मन्दिरोंकी श्रृखलाए, भित्तियों पर बने- चित्र, शिलाओं पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ, उन पर 
अकत सुमाषित, अवोध रि दि सित लेकर वृद्धों तकको अनप्राणित करते हैं। कुछ देते रहते हैं। 
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पठित भी उनसे कुछ लेता है, अपठित भी लेता है। शिक्षित भी कुछ लेता है, अशिक्षित भी लेता है । 
मूक भी कुछ लेता हे, वाचाल भी कुछ लेता है। वधिर भी कुछ लेता है, पापी भी कुछ लेता है, पुण्यात्मा भी कुछ 
लेता है । वह देते नहीं अघाते। लेनेवाला भी लेते नहीं अधाता। यह न थकना ही, न अघाना ही जीवनका 
विकास-क्रम हे । 

लेनेवाला हाथ, फेलानेवालेकी तरह मन मलीन नहीं करता, अपने-आपमें धेसता नही, नीचे गिरता 
नहीं। मनस्तापका पात्र नहीं होता । वह विकसित होता है। प्रफुल्लित होता है। वह अनुभव करता है। 
अपने जीवनमें जोड़ने योग्य कुछ जोड़ा हे । 

अपने लिए करना मनुष्यकी प्रकृति है। दूसरेके लिए करना, दूसरोंको ऊपर उठानेकी कल्पना, मनुष्य 
को देवपं क्तिमें बैठाता है। जो दूसरोंके लिए जीता है, जो दूसरोंके लिए कुछ करता है, जो दूसरोंको उठाता है, 
बह स्वयं जीवित रहता है। वह स्वयं उठता है। 

पिलानीका सरस्वती मन्दिर इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है। उस मन्दिरमें उन्होंने देवताओंकी 
मृतियोंके साथ बुद्ध, महावीर, ईसा, स्वामी दयानन्द, विवेकानन्द, गान्धी, लेनिन, केनेडी आदि इस जगत्‌ की 
उदात्त कल्पना करनेवालोंको रखकर अपने कितने उदात्त निरपेक्ष विचारोंको जगतूके सम्मुख रखा हूँ। क्या 
इसकी कल्पना सुयोग्य पाठक कर सकेंगे ? 

एक प्रश्न है: क्या इस जगतमें, धर्म मन्दिरमें, किसीने कमी इस प्रकारका संकल्प कर, उसे साकार 
कर, सहिष्णताकी, मानवताकी, धर्मके वास्तविक संस्कारकी, जगत्‌में सुआख्यान करनेकी कल्पना की थी? 

मैं जब काशी विश्वविद्यालय तथा उनके निर्मित अन्य मन्दिरोंमें, मानव मात्रको, केवल मानवस्वरूप, 
विना भेदभावके जाता देखता हूँ, उन्हें सुभाषितोंको कागजों पर उतारता देखता हू, उन्हं पढ़ता देखता हू, उच्छ 
मननशील देखता हूँ तो यही कहना चाहता हूँ : यह वास्तवमें अक्षयिणी है, जो कभी क्षीण होनेवाली नहीं हे । 


उस कताका शत-शत प्रणाम । 
क 


कर्म गरुड़ है। जो इस कर्मरूप गरुइको अपना वाहन बनाकर, अपनी इच्छानुसार चला सकता 
है वह नारायण है। 
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श्री नित्यानन्द कानूनगो 


आध्यात्मिक जीवनका महान्‌ पथ-प्रदर्शक 


~ 


जीवनके पिछले मागोंमें सम्पकं हुआ और वह भी वहुत अल्प रूपमें। मेरा जीवन उनसे कैसे प्रभावित 

हुआ, उस पर में विशेष रूपसे प्रकाश नहीं कर सकता । अपने जमानेके भारतके महान्‌ व्यक्तियोंके निजी सम्पर्कमें 

आनेका मुझे विरळे ही सौभाग्य प्राप्त हुए । हाँ, गान्धीजीने मुझे अवश्य ही सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जैसा कि 

उन्होंने करोड़ों मारतवासियोंको किया और आनेवाली पीढ़ीको भी करते रहेंगे। उनके उपदेशोंने हमें अपने 

जमानेके महान्‌ व्यक्तियों एवं विगत महान्‌ पुरुषोको समझनेमें मदद की । अन्य लोगोंकी तरह मैं भी आध्या- 

कू त्मिकताका एवं उससे भी अधिक धर्मका विरोधी था । जो कुछ भी कितावी ज्ञान मैने अर्जन किया था, उसका 

क” मुझे गवं था और पाइचात्य देशोने भौतिक सम्यतामें जो यश प्राप्त किया था और उसे अपने समाजमें पानेकी 

ओ प्रवल उत्कण्ठाका मैं प्रशंसक था । गान्धीजीके उपदेशोंके वावजूद भी विनम्रता मुझमें आसानीसे नहीं आ पायी 

भोर शायद इस जिन्दगीमें कभी आयेगी भी नहीं; पर जीवनके चिरन्तन सुखके स्थायित्वका मैंने सुक्ष्म दर्शन 
किया। 

इसके क्रमिक आविर्भावके सिलसिलेमें स्व० जुगलकिशोर द्वारा निमित मन्दिरोके विषयमें जाननेका 

मुझे अवसर मिला। भारतके शिल्प-सौन्दयंके पुनरुत्थानको दिशामें उन्होंने जो मार्गदर्शन किया, उसका तो मैं 

ओ कुछ हृद तक प्रशंसक भी था, पर उनके हिन्दुधमे, हिन्दूकी पूजनविधि और तौर-तरीके मुझे कतई पसन्द नहीं 

थे। मेरे जीवनकी उस समयकी अवस्थामें मुझे ऐसा लगा कि उनका यह कदम समाजको अतीतके अन्धकारमें 

. ढकेल रहा हो। उस समयकी यह आवाज कि धर्मको घनीमानी लोग अफीम जैसा मादक औषध बनानेमें 

व्यवहार करते हैं, मेरे कानोंमें गूँज रहा था । वादमें यह गछतफहमी मेरे मनसे दुर होने लगी और आध्यात्मि- 

कताके सौन्दर्यं और महत्वका अनुभव मुझे होने लगा। मैंने बिरळा-परिवारके अन्य सदस्योंकी उदारताकी 


णः मेरे लिए बड़े दुर्भाग्यकी वात रही है और रहेगी कि स्वर्गीय जगलकिशोरजी बिरलासे मुझे अपने 
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बादमें मेरी उनसे हिन्दू-घर्मको अन्य देकोंमे, जहाँ हिन्दू बसते हैं 
लानेके सम्बन्धमें बातचीत हुई एवं बहुत-सी योजनाओं 
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पर भी विचार-विमशे हुआ । वे मुझे ध्यानसे और चावसे सुनाते थे और मेरे विचारोंमें जो भ्रान्ति थी, 
उसकी ओर भद्गतासे इशारा कर देते। उस विचारको हासिल करनेके लिए वे और अधिक 
आसान और सरल तरीके बताते तथा हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते। मुझे लगता है कि अपने आध्यात्मिक 
जीवनका मैंने सबसे बड़ा पथ-प्रदशंक खो दिया है। उनसे मुझे यह अनुभूति होने लगी थी कि आध्यात्मिक 
ज्ञान अप्राप्य और संसारके परे नहीं है। जीवनको हर कार्य और हर क्षेत्रमें आध्यात्मिक और उद्देश्यपूर्ण 
बनाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि मेरे-जैसे अन्य व्यक्ति भी उनके विचारों और उनके कार्योंसि उपदेश 
ग्रहण करेंगे। जब हिन्दू-धर्मंका लोप हो रहा था और सभी ओर इस दिद्यामें सन्नाटा छाता जा रहा था, 
जुगलकिशोरजीने हिन्दू-धर्मके सिद्धान्तोंको फिरसे प्रतिपादित करनेका अथक प्रयास किया । उन्होंने इस 
दिशामें मेरे-जैसे अनेक तमाम लोगोंको रोशनी दिखायी । 


छः 
सनुष्यको पहचान उसके देनिक आहार, व्यवहार (भाषण), विहार (रहन-सहन) और व्यवहार 
(चाल-चलन ) से होती है। 
विनस्रता, मर्यादा, सभ्यता और बुद्धिमत्ता: ये चारों ही मनुष्यको व्यवहार कुशल बनाते हैं। 
जीवनमें उन्नतशील बननेके लिए विनम्र होना आवश्यक है। बिना नम्नताके उन्नति सम्भव नहीं। 
मेः के 
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ह आधिमौतिकता और आध्यात्मिकताके धनी 
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` चरम लक्ष्योका प्राप्त करनेका प्रयत्न किया है। यही नहीं, उन उपलब्धियोंसे अपनेको समद्ध 


ओ। मी किया, जिनके लिए मनुष्य प्रयत्न करता है और जो उसका लक्ष्य हो सकता है। 
Br स्वार्थ और परमार्थ इन दो शब्दोंमें सृष्टिका सार समाया हुआ है। पश-पक्षी, कीट-पतंग सभी स्वार्थसे 
प्रेरित होते हँ, स्वार्थके वशीभूत रहते हैं। कुछ प्राकृतिक रूपसे ही मनष्य भी इसी स्वाथ-भावका सहचर वना 
ओ जीवन भर भटकता रहता है। अन्य प्राणियोंकी तरह वह्‌ भी क्षुधा, पिपासा और अन्य वासनाओसे पीडित 
होने पर व्याकुल होता है। अपनी व्याकुलताकी शान्ति और शमनकें लिए जो भी अवलम्ब उसे मिलता है, उसके 
. द्वारा अपनी स्वार्थपुति कर लेता है। अन्य प्राणियों और मनष्यमें अन्तर केवल इतना है और जो बहुत बड़ा है 
क Ee ` कि अन्य प्राणियोंकी वासनाएँ जहाँ एक ओर क्षघा-पिपासा आर काम-वासना तक ही सीमित होती हैं, वहाँ 
 मनुष्यकी वासनाका क्षेत्र असीम है। किन्तु इसीके साथ जहाँ अन्य प्राणियोंकी वासनाओंका क्षेत्र संकुचित और 
जड 2 सीमित है, वहाँ उनकी शक्ति और सामर्थ्यं भी सीमित है। पर यह बात मनुष्यके साथ नहीं है। जिस प्रकार 
. उसकीवासनाका क्षेत्र असीम है, उसी प्रकार उसकी शक्ति-सामथ्यें भी असीम है । मनुष्यको निसगेने व्यापक 
ओ। विवेक दिया है, जिसके हारा वह अपनी वासनाओंकी न केवल पूर्तिमं तत्पर होता है, अपितु उन्हें अपने साथ 
` परहितके भावमें परिवर्तित कर छोकहितकारी वना देता है। 

____________ मनष्यमे तीन प्रमख वासनाए हू, जो उसको चित्तवत्तियोका रूप धारण कर लेती हैं: पुत्रेषणा, वित्तेषणा 
. और लोकेषणा। दरगामी दृष्टिसे यदिं हम देखें तो ये तीनों ही भिन्नातीत हैं और इन तीनों वृत्तियोंकी चरम 

` परिणति अथवा गन्तव्य एक ही है और जो वैयक्तिक स्तरसे उठकर लोकहितकारी वनता है तथा व्यष्टि भावसे 
पाकर समष्टिमूलक हो जाता है। उदाहरणके लिए कोई भी पुत्रवती माता अथवा पिता यह नहीं चाहेगा 

व छपथगामी वने अथवा अपयश अजित करे । इसी प्रकार बड़े-से-वड़ा धनिक या समृद्धिशाली व्यक्ति 
दधक सर्वोच्च र शिखर पर पहुँचकर भी इस वातका इच्छक कदापि नहीं हो सकता कि लोग उसे भखा, नंगा, 
का कह । इतना वह्‌ इसी अपवादसे बचनेके लिए भले ही स्वभावसे कितना ही कृपण क्यों 
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नहीं, अपनी यशवृद्धिके लिए। कहनेका तात्पर्ये यह कि पुत्रेषणा और वित्तेषणा दोनोंका लक्ष्य और गन्तव्य एक 
ही है और वह हे छोकेषणा। 

लोकैपणासे मुक्त भी एक स्थिति है, जिसे हमारे अध्यात्ममें गुणातीत स्थितिप्रज्ञकी स्थिति कहा गया 
है। इस स्थितिके अधिकारी अरण्योंमें वास करनेवाले अथवा संसारमै रहकर उससे भी सर्वया असंस्पर्श 
और अलिप्त वही महतूजन हो सकते हैं, जिनकी साधनाके प्रकाशसे आज भी यह स्थिति प्रकाशित और 
प्रतिष्ठित है। साधारण और साधारण ही क्या, संसारीके लिए तो यह स्थिति आजके युगमें दुष्कर 
ही है | % 

जुगलकिशोरजी 'विरळा मेरे सम्बन्धी थे और जुगलकिशोरजी ही क्या, उनका सारा परिवार हम 
लोगोंके साथ अनेक सम्वन्थो और रिछ्तेदारियोंसे गुथा हुआ है । अतः एक सम्बन्धीके रूपमै जितनी निकटतासे 
मुझे उन्हें देखने-समझनेका अवसर मिला, कदाचित्‌ उससे अधिक अवसरकी आशा नहीं की जा सकती। मुझे 
आज उन दिनोंकी याद आ रही है, जब वे एक दक्ष व्यवसायीके रूपमें अपने काममें लगे थे। उन्होंने अपनी 
दूरदर्शी और कुशाग्र व्यावसायिक बुद्धि, कार्यकुशलता और परिश्रमसे उस जमानेमें मारतके व्यवसायी वगमें 
न केवल धन कमाकर अपनी प्रतिष्ठा और धाक जमायी, वरन्‌ बहुत शीघ्र हर दृष्टिसे देशके व्यावसायिक क्षेत्रमें 
उनका नाम लिया जाने लगा। समयके साथ दिनोंदिन इस क्षेत्रमै उनकी सफलता, प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ्ने 
लगा और वे विरला-परिवारके सुदृढ़ स्तम्भ बन गए। | 

श्री जुगलकिशोरजीकी खूबी धन कमानेमें और अपना कारोबार बढ़ानेमें नहीं थी । धन तो बहुतोंने 
उनके पूर्व कमाया था, आज भी कमा रहे हैं, ओर कमानेका यह क्रम कभी वन्द होनेवाला नहीं है। किन्तु उनकी 
खूबी थी धन कमाना और उसका उचित विनियोग करना। गान्धीजीने कहा हे कि “घनिक वर्गे अपनेको अजित 
सम्पत्तिका ट्रस्टी समझें।” बापूके इस सिद्धान्तके अनुसार ट्रस्टीरूपसे अपनी ही अजित सम्पत्तिके सम्बन्धमें 
व्यक्तिकों सतत्‌ जागरूकतासे यह देखना होता है कि वह सम्पत्तिका कितना हिस्सा किस कार्यमें खर्चे करे, 
उसे कैसे सुरक्षित रखे और उसका प्रवाह तो बन्द नहीं हो रहा है। 

जगलकिशोरजीने इन तीनों दृष्टियोंसे अपनेको ट्रस्टी मान अपने द्वारा ही अजित सम्पत्तिका सर्वे- 
साधारणके लिए सम सन्तुलित उपयोग किया है । उन्होंने जो कमाया उसे सदा सुरक्षित रखा। यही नहीं, उस 
कमाईको अपने परिश्रमसे आगे बढ़ाया, इसीके साथ सर्वसाधारणके कल्याणके लिए उन्होंने अगणित लोकोप- 
कारी संस्थाओंका निर्माण कराया। जीवनका ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हो सकता, जिसमें जुगलकिशो रजीने 
पीड़ित मानवताके लिए मुक्तदान न किया हो। उनके द्वारा धन-संचयका तो हिसाब लगाया जा सकता हे। 
किन्तु सवंसाधारणके सेवाभावसे उनके कार्योंका हिसाब बैठाना कठिन है। मारतके विभिन्न प्रदेशमे निर्मित 
मन्दिरों - जो विरला-परिवारकी आधिमौतिक क्षेत्रकी उपलब्धिके साथ उसके आध्यात्मिक क्षेत्रके प्रेमका 
ज्वलन्त प्रमाण है - की नींव में, उसकी प्राचीरों, प्रकोष्ठो और प्रतिष्ठित देवमूत्तियोंमें प्रधान रूपसे जुगल- 
किशोरजीकी पवित्र आत्माका प्रेम समाया हुआ है। दिल्लीका ही मव्य और विशाळ बिरला मन्दिर जुगल- 

इसी अध्यात्म-प्रेमका प्रमाण है। कि 

विका त रस यह कार्य केवल मन्दिरोंके निर्माण तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने भारतीय 
संस्कृति और अध्यात्मके प्रचारके लिए सुदूर विदेक्षोंमें मी मारतीय महतूजनोंको भेजा, उनकी सहायता को 
और हमारे सांस्कृतिक आदात-प्रदानमें योगदान किया। जुगलकिशोरजी आधुनिक भारतके एक संस्कृतिनिष्ठ 
पुरुष और बड़े ही दानशील व्यक्ति माने जाते थे। उनके पास कोई याचक जाकर खाली हाथ नहीं लौटता 
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था। वे बड़े ही विनयशील, उदार और भविष्यचेता व्यक्ति थे। उनके द्वारा संरक्षित, सहायता प्रदत्त और 
संस्थापित अनेक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्थान उनकी उच्च मनोवृत्ति एवं भव्य व्यक्तित्वका परिचय 
दे रहे हैं। उन्होंने व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रमै जो कुछ भी अजित किया, उस पर आज उनके पारि- 
वारिक जनोंका स्वामित्व है, किन्तु उनके द्वारा संरक्षित, सहायता प्रदत्त और संस्थापित इन संस्थानोंपर सवे- 
साधारणका । स्वार्थ और परमार्थके क्षेत्रमें इससे अधिक सफल साधनाकी एक व्यक्तिके जीवनसे और अधिक 
क्या आशा की जा सकती है। आधिभौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रोमें जुगलकिशोरजीके जीवनकी 
यह उपलब्धि व्यक्तिके स्वार्थ और परमार्थकी चरम परिणति है। और इन्हीं अर्थोमें उनके जीवनकी चरम 
सफलता और सार्थकता भी। 
भारतके आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रमै जुगलकिशोरजीकी जो देन है, 
उसे भुलाया नहीं जा सकता। उससे भावी पीढ़ियाँ अनुप्रेरित, अनुप्राणित और सदा आत्मगवित रहेंगी। 
७ 


स्वामी विवेकानन्द योरोपके किसी नगरमें अपने संन्यासी रूपमें घूम रहे थे। दो सभ्य कहे जानेवाले 
व्यक्ति आपसमें अपनी भाषामें स्वामीजीका मज्ञाक उड़ा रहे थे। उन दोनोंने पास जाकर स्वामोजीसे 
पुछा : आप किस देशके नागरिक हैं?” . 

चे समझते थे कि स्वामीजी उनकी भाषासे अपरिचित होंगे। स्वामीजीने तुरन्त उत्तर दिया : “हम 
उस देशके वासी हैं, जहाँ मनुष्यका मूल्यांकन, उसके महत्त्वका निश्चय केवल वेद-भषासे नहीं, 
उसके उदात्त चरित्रसे किया जाता है।” 


हक ५६. ६ ¦ एक बिन्दु : एक सिन्धु 


श्रीभगीरथ कानोड़िया 
निर्वेरः सर्वभूतेषु 
७ ७ ७ 


शा द्वेय वावूजीके घरानेसे हमलोगोका बहुत पुराना सम्बन्ध रहा है, लेकिन १९१ १में मैं पहले-पहल 

* कलकत्ते आया, तब उन्हें निकटसे देखनेका अवसर मिला । बाबू जुगलकिशोरजी पुराने और 

नये विचारोंकी अच्छाइयोंके एक मूर्त समन्वय थे । जहाँ जो अच्छा मिला, उसे उन्होंने ग्रहण किया; चाहे वह 
सनातनधमंमें हो, चाहे आरयंसमाजमें । हिन्दू-समाजमें जो पुरानी रूढ़िवादिता थी तथा जिसके कारण समाजमें 
अनेक वुराइयोंने घर कर लिया था, उसका उन्होंने सदा विरोध किया । मारवाड़ी समाजमें यों तो सुधार-सम्बन्धी 
छोटे-मोटे कई आन्दोलन समय-समय पर होते रहे, लेकिन मुख्य आन्दोलन तीन हुए : विदेश-यात्राका, विधवा- 
विवाहका और सनातनधर्म व आयंसमाजका । इन तीनों ही आन्दोलनोंमें बावूजीने सुधार पक्षकी पूरी-पूरी 
मदद की। धर्मे और नीतिके बारेमें वे श्रीमद्भगवत्‌ गीताको अपना लक्ष्य-ग्रन्य मानते थे। बाबू 
जुगलकिशोरजी एक अत्यन्त विनम्र स्वभाव और सरल प्रकृतिके उदारमना व्यक्ति थे। अपनी व्यापार- 
कुशलता और दूरदशिताके कारण उन्होंने काफ़ी धन-अजित किया। लेकिन जिस तत्परतासे उन्होंने धन अर्जन 
किया, उससे भी अधिक तत्परतासे उन्होंने उसका सत्कार्योमें उपयोग मी किया। | 
वे इतने उदार थे कि अगर किसी दिन कोई आदमी किसी अच्छे कामके लिए उनके पास सहायता | 

माँगने नहीं पहुँचता था, तो उन्हें एक तरहकी अकुलाहट होती थी। उन्होंने न केवल दान दिया, वरन्‌ समाजमें | 
दान देनेकी परिपाटी चलायी । लोगोंको वे इस वातकी वरावर प्रेरणा देते थे कि भगवान्‌ तुम्हें कमाई देता | | 
है, तो उसमें सबका हिस्सा मानो, दीन-दुखियोंकी सेवा करो। उनकी उदारताको याद रखनेवाले और उनके 
चले जानेसे.अपनेको अनाथ अनुभव करनेवाले आज लाखों व्यक्ति मौजूद हैं। अनेक संस्थाएं भी ऐसी हैं, 
जिनके लिए वे एक-मात्र आलम्ब थे। उनके पास आये हुए व्यक्तिको मैंने कभी निराश होकर लोटते नहीं 
देखा। जो विरोधी विचारोंके आदमी थे तथा जिन्होंने उनका अनिष्ट करनेका भी प्रयत्न किया, वे भी जव 
तकलीफ़में पड़ गये और उनके पास सहायता माँगने पहुंचे, तो बाबूजीने उतने ही स्नेह और सम्मानसे उन्हें | 
सहायता दी; जितने स्नेह और सम्मानसे वे अपने कहे जानेवाळे व्यक्तिको देते थे। उनके स्वमावकी यह खासियत | 
थी कि वे कभी किसीसे वैर नहीं मानते थे। “निर्वेरः सर्वभूतेष” और “सबं भूतहित रताः उनके जीवन-मन्त्र 
थे । दया और करुणा उनके स्वभावमें कूट-कूटकर भरी हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्रमे काम करनेवाले कार्यकर्ताओंको 
उनसे सदा प्रोत्साहन और आशीर्वाद मिलता था। बाबू जुगलकिशोरजीका चला जाना देश और समाजके लिए 


एक ऐसी क्षति है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती । मैं उनके चरणोंमें अपनी शतशत श्रद्धाञ्जलि अपित करता हूँ । 
क 
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श्रीपरिपुर्णानन्द वर्मा 


देशको अनेक बिरळा-परिवार चाहिए 


७ ७ ७ 


षि है र मेरा कोई परिचय नहीं है। परिचय प्रसंगसे होता है। ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं उठा 


कि परिचय होता। सेठ घनश्यामदास बिरलाको बचपनसे ही देखा है। पण्डित मदनमोहन 
मालवीयजीसे मेरा निजी सम्पर्क था, उनके पुत्र गोविन्द मालवीय द्वारा। मालवीयजी घनश्यामदासजीकी बड़ी 
प्रशंसा किया करते थे। कहा करते थे कि “वह केवल दानी नहीं हैं, कार्यकी महत्ताके अनुरूप दान देते हैं।” तबसे मुझे. 
घनश्यामदासजीके प्रति श्रद्धा हो गयी। पर जब कभी उनके निकट आनेका प्रयास किया, निराश होना पड़ा। 
निजीरूपमें बहुत थोड़े समयके लिए सेठ ब्रजमोहन विरलाका सत्संग रहा। उत्तर प्रदेश उद्योग जाँच 
समितिके वे अध्यक्ष थे और मैं एक सदस्य। जिस स्थिर तथा सौम्य तत्परतासे वे मेरी दलीलें सुनते थे, उससे 
मुझे उनके प्रति विश्वास तथा आस्था बढ़ी। सबकी बातें सुनना, धेयंपूर्वक उत्तर देना--यह गुण कम लोगोंमें 
मिलता है। पर वह वात भी पुरानी हो गयी। पत्र-व्यवहार श्री लक्ष्मीनिवास बिरलासे हुआ है। उन्हें देखा 
भी नहीं है, पर आजके जमानेमें मनुष्यकी बुद्धि तथा मर्यादाकी परख उसके पत्रोंसे होती है। पत्र तो मेरे पास 
देश-विदेशसे बहुत बड़ी संख्यामें आते हैं, पर उन पत्रों श्रेष्ठ उपरिलिखित सज्जनके पत्र हैं। 
में छोटा-सा आदमी बिरला-परिवार पर क्या लिख सकता हूँ। बिरळा-मवनमें पैर एक बार रखा था, जब 
गान्धीजी वहाँ ठहरे थे। हम स्वराज्यके दरवाजे पर खड़े थे। श्रीलालबहादुर शास्त्रीके साथ गया था। गान्धीजी- 
का कमरा उसी समय देखा था नई दिल्ली में। पर एक चीज विरला-परिवारकी हर जगह देखी है--यहाँसे 
ओ। लकर विलायत तक। वह है बिरला-मन्दिर। देवताकी मूति अपने पुजारीकी अन्तरात्माकी ज्योति प्रस्फुटित 
ह करती है। मेरा जी नहीं मानता बिना बिरला मन्दिर गये। मझे वहाँ हिन्दू-सभ्यता, संस्कृति, श्रद्धा, विश्वास 


>) 


तथा पवित्रताका ऐसा समन्वित वातावरण मिलता है, जो नये अमीरोंके मन्दिरोंमे नहीं मिळता। फिर भी जब 


ओ। कुर रहा है। बिरळा-मन्दिर सार्वजनिक श्रद्धाके केन्द्रबिन्दु हैं, न कि ऊँच-नीचके प्रतिबिम्ब । 


कि a 


. सम्मानित होते हुए देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पुजारी बिरळा-परिवारकी आन्तरिक भावनाका अनादर 
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To ट _ मेरे विचारसे भारतीय-सम्यता तथा संस्कृतिके प्रचारके लिए तथा संस्कृत-साहित्यकी शिक्षा तथा 
इमा सभ्यता तथा संस्कृतिके प्रसारके लिए अनेक बिरला-परिवार चाहिए। जब मैं अपने देशके कतिपय 


डी . रक्षाके लिए म है, उतना भारतके वर्तमान युगमें किसी अन्यने नहीं । 
ट्ट प्रकार हमें मारतके आथिक तथा औद्योगिक विकासके लिए अनेक बिरला चाहिए, उसी प्रकार 
__ लोगोंको बिरला-परिवार पर कीचड़ उछालते देखता हूँ, तो मुझे मार्मिक क्लेश होता है। मुझे ऐसा लगता है कि 

| ५८ : ४ एक बिन्दुः एक सिन्धु 





कृतघ्नता, अवज्ञा, स्वार्थ तथा राजनीतिक गुण्डईकी एक सीमा होनी चाहिए। भारत विरला-परिवारके 
एहसानको नहीं भूल सकता। 


सेठ जुगलकिशोर 


मैं जानता नहीं, पर लोगोंको कहते सुना है कि देशमें घामिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यमें बिरला- 
परिवारके इतने योगदानके सूत्रधार थे सेठ जुगलकिशोरजी विरला। मैं काशी-निवासी होनेके नाते उन्हें दुर 
से कई वार देख चुका हुँ। निकट आनेका प्रश्‍न ही नहीं उठा। वे विद्वान्‌ पण्डितोंस घिरे रहते थे। मैं न तो 
विद्वान्‌ और न ब्राह्मण! वे खुलेहाथों दान करते थे। मैं दान ले नहीं सकता और देनेकी ताकत कभी 
रही नहीं। पर इतना मैं जानता हँ कि जव तक जुगलकिशोरजी जीवित थे, काशीके गरीब, अपाहिज, 
निराश्रित, कंगाल, विद्वान्‌ तथा साथ ही मरणासन्न संस्थाओंको एक बड़ा भारी सम्बल था, सहारा था। 
कुछ वैसी ही वात थी, जो अवधके एक नवाब वजीरके लिए कही जाती थी: 


जिसको न दे मौला, उसे दे आसफउद्दौला।' 


सेठ जुगलकिशोरजीकी भी यही मर्यादा थी। यही गौरव था। वे स्वर्ग चले गये, पर वाराणसी अनाथ 

हो गयी। अव जाड़ेमें ठिठुरनेवालोके लिए या पेट पर ताला दिये घूमनेवालोंके लिए कोई घर नहीं रहा। 

वे जहाँ भी कहीं होंगे, स्वर्गीय आत्मिक शान्ति प्राप्त कर रहे होंगे, पर उनके नाम पर रोनेवाले एक नहीं, 
लाखों हें । 

७ 


सत्पुरुष अपने चरित्रका गठन पुर्वजन्मके 
अनुभवोंके परिणामसे, पतुकदाय से, 
सत्संगतिसे, स्वाध्याय और चिन्तनसे तथा 
ईइवरनिष्ठासे करता है। नरमें नारायण 
देखनेकी भावना उसमें सदा ही रहती है । 
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श्रीअचलानन्द 


बिरळाजीकी आत्मगोपन-प्रवृत्ति 


७ ७ ९७ 


जी विरला वह वादल थे, जो विना गरजे ही बरसता है । राम-रावण संग्राम प्रसंगमें 
९८ रावणका गर्जन-तर्जन भगवानु रामके सम्मुख हुआ। श्री राघवेन्द्रने लंकेशसे स्वयं उसके मुखसे 


अपनी इलाघा सुनकर तीन प्रकारके मानव रूप बताये : 


संसारमह पुरुष त्रिविध पाटल, रसाल, पनस समा 
एक सुमनभ्रद, एक सुमनफल, एक फलइ केवल लागहीं 
एक कहहिं, कहहि करहि अपर एक करहि कहतन बागहों 


पहले प्रकारके व्यक्ति गुलाव जैसे होते हैं - जो केवल कहते हैं (करते नहीं )। दूसरे आमके समान 
फूलने-फलनेवाले होते हैं और कहनेके साथ-साथ करके भी दिखाते हैं। तीसरे कटहलके समान ही हैं अर्थात्‌ 
वे केवल कर्तव्यपरायण होते हैं, अपने सत्कर्मोका बखान नहीं करते, प्रत्युत राशि-राशि महत्‌ कर्म करके भी 
उसकी इलाघासे बहुत दुर रहते हैं। 

श्रद्धेय वाबूजी तृतीयःभ्रकारके ही महामानव थे, जो सत्य-शिव-सुन्दर कर्मों के सर्वभावसे नियन्ता, 
निर्माता होकर भी स्वयंको विश्वात्मा सवंशक्तिमान्‌ परमात्माका अकिञ्चन सेवक मात्र समझते थे । 

आत्मगोपन-प्रवृत्तिशील मानवमें एक दिव्य सद्गुण प्रकाशित होता है, वह है : कृतज्ञता । वावूजीमें 
कतज्ञताको साकार होते हुए मैने स्वयं देखा । गत वर्ष जनवरीके पहले सप्ताहमें सम्मान्य पण्डित देवधरजीकी 
सूचना पर दिल्ली पहुँचा । सायंकाळ बाबूजीसे मिला। उस समय वे अत्यधिक अस्वस्थ थे। फिर भी मुख पर 
भहूज प्रसन्नता छायी हुई थी । मिलनेवालोंकी संख्या अधिक होनेसे थोड़े समयमें ही स्वर्गाश्रमस्थ सभी महात्माओं 
तथा कार्यकर्ताओंकी तरफसे शुभकामना और स्वास्थ्य-कामनाका प्रसून उनके हाथोमें देकर देखा, वे गद्गद हो गए 
और हाथ जोड़कर स्वर्गाश्रम-निवासी सभी सन्तोंको प्रणाम किया और स्वभावानुसार सेवाका आदेश दे 
दिया गया। अत्यधिक सम्पकंमें रहनेवाछोंका कहना है कि वाबूजी जीवनमुक्त थे। बहुधा मुझे भी 
उनके दर्शनका सौमाग्य मिला है। उनके मन्दस्मित, सहज प्रसन्न और साथ-साथ गाम्भीर्य प्रस्फुटित 
मुख-भण्डळको देखकर स्थित-प्रज्ञके लक्षणोंकी झाँकी मिलती थी । 

भरन उठता है कि क्या प्रसन्नता और गाम्भीर्य एक साथ रह सकते हैं ? हाँ, समुद्रमें अगाघता होती है, 
प्र छ गाई नहीं होती । पवंतमें ऊँचाई होती है, पर अगाघता नहीं । किन्तु महामानवमें अगाघता और ऊँचाई 
दोनों ही विद्यमान रहती हैं। विरलाजी विभिन्न सद्गुणोके सामञ्जस्य थे । वे गृहस्थ वेशमें वीतराग सन्त थे । 
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अग्रज़ीम एक कहावत हे, जिसका शब्दार्थं है कि हो सकता है कि सुईके छिद्रसे ऊंट निकल जाय, 
लेकिन घनवानूका स्वर्गेमें प्रवेश कदापि सम्भव नहीं । 

लेकिन लोकोक्तियोंका सत्य जनसामान्य पर घटित हो सकता है, विशेषजनों पर नहीं; क्योंकि क्म 
स्वाभाविक वन्धनका हेतु होता है। लेकिन वही जव प्रभुसमपित हो जाता है, लोकहितार्थं होता है; तव वह 
दिव्यताको ओर ले जाता है और उसका पर्यवसान प्रभुप्राप्तिमें होता है। इसलिए समझदार लोग अपने 
कर्मोको ईश्वरको अपित कर निश्चिन्त रहते हैं। वाबूजीके मुख पर सहज प्रसन्नता इस वातकी द्योतक थी । 

सुना है कि वावूजीके सामने ऐसे बहुत प्रसंग आये, जिनमें उन्हें बड़ी-बड़ी उपाधियाँ प्रदान की गयीं, लेकिन 
उन्होंने सहज-भावसे उन्हें लेनेसे इनकार कर दिया । इसमें कुछ समझनेकी वात है। कामनाशील साधारण 
व्यक्ति थोड़े-थोड़े प्रलोभनोंके अवसर पर फिस जाता है, लेकिन जो विचारशील बड़ी वस्तु प्राप्त कर लेता है 
उससे छोटी चीजें स्वतः छूट जाती हैं और उसमें परोपकार-परायण महात्माओंके दिव्य-गुण जाग्रत हो जाते हैं। 
वे अपने गुणोंको सुनकर सकुचाते हुँ, लेकिन टूसरेके गुणोंको सुननेका जब अवसर आता है; तो बड़े चावसे सुनते 
हैं। समता, शीलता, न्यायका कभी त्याग न करना, सरल स्वभाव, सभीसे प्रेम रखना । जप, तप, व्रत, दम, 
संयम और नियम, गुरु, गोविन्द, ब्राह्मणों पर श्रद्धा रखना । क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता और प्रभुचरणोंमें 
निष्कपट प्रेम तथा वेराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान (परमात्माके तत्वका ज्ञान) और वेद-पुराणोंका यथार्थ ज्ञान 
रखना और दम्भ, अभिमान, मदसे रहित होकर प्रमुलीलाओंको सुनना-सुनाना, दूसरोंके हितमें लगे रहना -ये 
सव सुरमुनि वेद-वन्दित दिव्य सद्गुण उनमें स्वतः प्रकट हो जाते हैँ गोस्वामी तुळसीदासजीके शब्दोंमें : 


निजगुन श्रवण सुमन सकळुचाहीं । परगुन सुनत अधिक हरषाहीं॥ 
सम सीतरू नहि त्यार्गाह नीती । सरल सुभाउ सर्वाह सन प्रोती ॥ 
जपतप ब्रत दम संजम नेमा । गुर गोविन्द बिप्रपद प्रेमा॥ 
श्रद्धा क्षसा संत्री दाया। मुदिता समपद प्रीति अपाया॥ 
बिरति बिबेक बिनय विज्ञाना । वोध जथारथ बेद पुराना॥ 
दस्भमान पद कर्राह न काऊ। भूमि न देहि कुमारग पाऊ॥ 
गार्वाह सुर्नाह सदा मम लीला । हेतु रहित परहित रत सीला॥ 
सुनि सुन्‌ साधुन्ह के गुण जेते। कहि न सर्काह सारद श्रुति तेते॥ 


स्वर्गीय जुगलकिशोर विरला गीतोक्त कर्मयोगके मूर्तमान्‌ स्वरूप थे। कर्मयोगी अपने स्वार्थके लिए. 


कुछ नहीं करता, उसका सम्पूर्ण कर्म प्रमुसमपित होनेसे स्वार्थ-शून्य लोकहितार्थं होता है । कर्ममें अभिनिवेश न 


होनेसे वह आशा, ममता, सन्ताप-रहित होकर कर्म करता है; क्योंकि प्रभुसर्मापत कर्म-वन्वन-रहित होता है 
यज्ञार्थात्कमंणोऽत्यत्र लोकोऽयं कसंवन्धनः। | 
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ (गोता) 


भगवद्‌ अर्पण किए हुए कर्मके अतिरिक्त कर्म बन्धनका हेतु है । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञा 

मानव, आसक्तिसे रहित होकर उस परमेश्वरके निमित्त कर्मका मलीमाँति आचरण कर 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचंतसा । | 

निराशीर्तिर्ममोभूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः (गीता) 































अध्यात्म-चित्तसे सम्पुर्ण कर्माको मुझ परमात्मामें समर्पण करके आशा आदिसे रहित होकर युद्ध 
(कर्म) कर। बिरलाजी इस कर्मयोगके मर्मज्ञ अभिज्ञाता थे। इसमें उनके लोकविख्यात सहत्‌ कर्म ही प्रमाण 
हैं। लक्ष्मीनारायण मन्दिर (दिल्ली), गीता मन्दिर (मथुरा), श्रीकृष्ण-जन्मस्थान (मथुरा), विश्वनाथ 
मन्दिर (वाराणसी) आदि स्थानोंके निर्माता होकर भी कितने सादे और कितने विनम्र थे वे ! 

वस्तुतः उनमें भक्ति, ज्ञान, कर्म इन तीनोंका संगम था। 


नवम सरल सब सन छल होना । मस भरोस हिय हरषत दीना॥ 
ज्ञान मान जह एकहु नाहों। देखत ब्रह्मतमान सब साहीं॥ 
शम दम शोल विरति बहुकर्मा। निरत निरन्तर सज्जनधर्सा॥ 


शुति-स्मृति प्रतिपादित यह क्रमशः भक्ति, ज्ञान, कमं-रूपी गंगा, सरस्वती, यमुनाकी धाराएँ श्रद्धास्पद 
बावूजीमें प्रवाहित होती थी । तुलसीदासजीके शब्दोंमें : “राम-भगलि जहे सुरसरिधारा, सरसइ ब्रह्म विचार 

प्रचारा।” 
बाबूजी हिन्दू-धर्मके लिए तो सब कुछ थे। जब भी कमी किसी उच्च कोटिके साधक या सिद्ध महा- 
त्माओंसे मिलते, तो यही जिज्ञासा व्यक्त करते कि हिन्दू-धर्मकी प्रतिष्ठा कव होगी? और इसके लिए वे 
सतत्‌ प्रयत्नशील रहे । प्रायः सभी घार्मिक संस्थाओंको उनसे सहायता मिळती थी । संस्कृतके प्रचार-प्रसा रमें 
उनकी हादिक सहानुभूति थी। वे समझते थे कि संस्कृतके ज्ञानके विना हिन्दू-संसक्ृतिका वास्तविक बोध 
सम्भव नहीं । इसलिए संस्कृत प्रचारके लिए संस्कृत पाठशालाओंको आर्थिक सहयोग उनसे सदा मिलता 

रहता था। 
> स्वर्गश्चिम ट्रस्ट (वावा काळी कमलीवाले श्री आत्मप्रकादाजीसे सम्बन्धित )के वावूजी परमाध्यक्ष 
Ee थे। यहाँ पर हर सम्प्रदायके साघक-सिद्ध निवास करते हैं। ऐसी बहुमुखी संस्थाके प्रबन्धके लिए परम योग्य, 
 प्रतिमा-सम्मन्न श्री देवघर शर्मा-जैसे कार्यकुशल व्यक्तिको बड़े वाबूने नियुक्त किया । शर्माजीकी देख-रेखमें 
 स्वर्गाथ्मम ट्रस्ट दिन-दूना, रात-चोगुना उन्नति पथ पर अग्रसर हो रहा है। जब कभी कोई भी इस किस्मकी 
_ शिकायत होती थी कि जो साधुजन भजन नहीं करते, ऐसोंको आश्रममें रहुनेका क्या अधिकार है? तो सुना 











है ऐसा गुणग्राही महामानव [--“परगुण परमाणून्‌ पर्वतीकृत्य 
केयन्तः' अर्थात्‌ दूसरेके थोडेसे गुणोंको बहुत समझकर हृदयसे प्रसन्न 
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म ट्रस्टके अध्यक्ष हैं। यहाँ तक कि जहाँ सामान्य अतिथियोंका स्वागत किया जाता है और स्वर्गाश्रम 
इस प्रकारकी अनेक घटनाएँ हैं, जो जुगलकिशोरजी 
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आचाय पण्डित सोताराम चतुर्वेदी 


शिव-संकल्पमय सेठ जुगछ॒किशोर बिरला 


७ ७ ७ 


शिर स समय समाचारपत्रोके अत्यन्त गौण कोनोंमें यह संक्षिप्त समाचार पढ़ा कि सेठ जुगलकिशोर जा 
विरलाका निधन हो गया, तो यह पढ़ते ही मनमें तत्काल यह भावना उठी कि क्या जुगलकिशोर 

बिरला ऐसे महत्वहीन व्यक्ति थे कि न उनके लिए शोक-सभाएँ हुईं, न समाचारपत्रोंमें उनके निधनके समाचारको 
कोई महत्व दिया गया और न कोई विशेषांक ही निकाले गये। यह हमारे देशका दुर्भाग्य है कि हमने राजनीति 
और राजनीतिग्रस्त व्यक्तियोंकी इतना अधिक अनावश्यक महत्व दे दिया है कि हमारे सामाजिक और 
साँस्कृतिक जीवनका कोई पक्ष भली प्रकार विकसित नहीं हो पा रहा है। 

सेठ जुगलकिशोर बिरला बड़े ही निशछल, सरल और शिव-संकल्प व्यक्ति थे। जिस समृद्धि और 
वैभवके लिए बहुतसे लोग तपस्या करते और सव प्रकारके कुटिल, अकुटिल, कुशळ और अकुशल उपायोंका 
अवलम्ब लेते हैं; उन सवको अपने इंगित पर नृत्य करते देखकर भी उनके प्रति उनके मनमें न तो कभी कोई राग 
हुआ, न अभिमान। अपने व्यवसायमें उन्होंने जिस कौशलके लिए प्रसिद्धि प्राप्त की थी, उससे कहीं अधिक >: 
समाज-सेवाका उन्होंने अनवरत और अप्रेरित. कार्य किया । स्थान-स्थान पर उन्होंने अपने पिता-माताके नाम- त री - ज्य ४ 
पर अथवा केवल लोककल्याणकी दृष्टिसे ही अपरिमित द्रव्यका दान किया और न जाने कितनी संस्थाओकी - 
स्थापना करके उनके पोषणकी शाश्वत व्यवस्था भी कर दी। oR 

वे बड़े कल्पनाशील व्यक्ति थे। शिल्पकला, मूतिकला और वास्तुकला के वे अत्यन्त मर्मज्ञ पण्डित Ro टी 
ओर कला पारखी थे। भारतीय-संस्कृतिके सभी पक्षोंका गहन ज्ञान होतेके कारण उनकी सम्पूर्ण निर्माण- 
प्रवृत्तियोंमें कहीं दोष नहीं आने पाया । रंग, रेखा, रूप, अनुपात सबका उन्हें इतना सुक्ष्म, सहज ज्ञान था कि 
किसी शिल्पीकी तनिक-सी भी असावधानी उनकी आँखोंमें खटक जाती थी। जिस समय दिल्लीमे लक्ष्मी क 
नारायणका मन्दिर (जिसे लोग विरळा मन्दिर कहते हैं) बना, उस समय उनके इस कौशलका मुझे बहुत अधिक | 
परिचय प्राप्त हुआ। वे इस प्रकार वहाँके शिल्पियोको प्रत्येक मूति और जीव-जन्तुओकी प्रतिमूतिके सम्वन्धसै | 
इतनी कुशलता, सूक्ष्मता और अधिकारके साथ समझाते थे, जैसे कोई मूतिकला और वास्तुकलाका भ्र || 
पण्डित प्रवचन कर रहा हो। मैंने उनसे उस समय प्रश्न किया कि आपने यह सब कहाँसे अध्ययन किया, तो उन्होंने रा पु हु: दह 
अत्यन्त सरल भावसे यही कहा : आप लोगोंके संगसे सब सीखा है।” $: 2४5 

वे वड़े सहृदय और उदार हिन्दू थे। किसी घमेसे या सम्प्रदायसे उन्हें किसी प्रकारकी कोई जुड 
मत्सर या वैर-माव नहीं था; किन्तु हिन्दु-धमेमें--उस व्यापक हिन्दू-बमेमें उनकी बडी प्रबळ आस्था थी, जिसके . 
अन्तर्गत ही वे बौद्ध, जैन, सिख तथा उन अन्य मतावलम्बियोंको मी संगृहीत मानते थे, जिनका : प्रवर्तन तेन हिन्दू-धर्मकी | 















ही दार्शनिक वृत्तियोंसे हुआ था। अनेक अवसरों पर जब-जब हिन्दु-समाज पर किसी प्रकारकी कोई विपत्ति 
आयी या उसे आथिक सहायताकी आवश्यकता हुई, तब-तब जुगलकिशो रजीने मुक्त-हस्तसे रुचिपुवेक आर्थिक 
सहायता देनेमें कोई संकोच नहीं किया। बीसवीं शताब्दीके तीसरे और चौथे दशकमें भारतके विभिन्न स्थानों 
पर जो अनेक साम्प्रदायिक दंगे हुए, उनमें पीड़ित हिन्दुओंकी रक्षा और उनकी सहायताके लिए जुगलकिशोर 
बिरलाजीने अभूतपूर्वं कार्य किए। जिन दिनों ईसाइयों और मुसलमानोंने वलूपूर्वक या छलपूर्वक अनेक 
हिन्दुओंको ईसाई या मुसलमान बननेके लिए विवश किया, उन दिनों उन्होंने अत्यन्त व्यवस्थित ढंगसे उनको 
पुनः हिन्दू-समाजमें ग्रहण करनेके लिए सव प्रकारकी व्यवस्था और सहायता की । इतना ही नहीं, जिन अनेक 
परिवारोंने कुछ पीढ़ियों पहले बलपूर्वक मुस्लिम-धर्म स्वीकार कर लिया था, उन्हें पुनः हिन्दू-समाजमें ग्रहण 
करनेके लिए उन्होंने पर्याप्त प्रयत्न किया और यह उनके प्रयत्नोंका ही परिणाम है कि सहस्नों ऐसे परिवार पुनः 
हिन्दू:समाजकी परिधिमें आ सके । 
जुगलकिशोरजी बहुत धीरे और कम बोलते थे । वे जो कुछ कहते थे, वह बहुत महत्वपूर्ण होता था । वे 
चिन्तनशील अधिक थे, इसलिए किसी प्रकारका निर्णय करनेसे पूर्व अत्यन्त गम्भीरतासे और शीघ्रतासे निश्चय 
कर लेते थे। विचित्र बात यही थी कि वे जो कुछ निर्णय करते थे, वह सव कल्याणकारी होता था, इसीलिए 
उनके नामके साथ शीर्षकर्में शिव-संकल्प विशेषण लगाया गया है । प्रायः व्यवसायी लोग अपने व्यवसायमें 
किसी प्रकारकी भी नेतिक परिधिका उल्लंघन करनेमें कोई संकोच नहीं करते; किन्तु जुगलकिशोरजी बिरला 
इस विषयमें बड़े सावधान रहते थे और कभी कोई ऐसा कार्य करनेकी प्रवृत्ति उनमें नहीं थी, जिससे किसीको 
_ मी किसी प्रकारका कोई कष्ट हो या किसीका अहित हो । 
बिरला-परिवारका महामना मालवीयजीसे सम्पर्क होना उस परिवार की समृद्धिका सबसे बड़ा कारण 
रहा हे। महामना माळवीयजीकी अनेक बहुमुखी योजनाओंमें विरला-परिवारने और विशेषतः जुगलकिशोर- 
जीने पर्याप्त सहयोग दिया और बिरला-परिवारके आथिक तथा सामाजिक यशोवद्धनमें महामना माळवीयजीका 
भी प्रचुर योग रहा। स्वयं जुगलकिशोरजी यह बात कई बार व्यक्तिगत रूपसे और सार्वजनिक रूपसे मान 
चुके थे कि महामना मालवीयजीकी ही कृपासे हमारा उत्कर्षं और अभ्युदय हुआ है। 
च मेरा उनका अधिक सम्पर्क उस समय हुआ, जव मैं अपने मित्र पण्डित त्रिलोचन पन्त और पण्डित 
2-2. गयाप्रसाद ज्योतिषीजीके साथ हिन्दू विश्वविद्यालयमें निमित होने वाले मन्दिरके निमित्त चन्दा एकत्र करनेके 
"ए कलकत्ता गया था। उस समय महामना मालवीयजीने यह कहा था कि जो स्वेच्छासे और प्रसन्नतासे दे, 
केवल उसीसे लेना, अन्य किसीसे नहीं । यही भावना सेठ जुगलकिशोर बिरलामें भी थी । 
०7% याती जुगलकिशोरजीको मनृष्यकी बड़ी सच्ची पहचान थी । मैंने कई बार आइचर्यके साथ यह अनुभव 
“पन किया कि जिस व्यक्तिके सम्बन्धमे केवल एकबार देखकर उन्होने जो धारणा व्यक्त की, वह निश्चित खूपसे 
दा निकली। एक वार काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके व्यवस्था-विभागमें किसी एक सज्जनकी नियुक्ति होने 
/ 2 पं वाली थी। जुगलकिशोरजी उस चुनाव-समितिमे नहीं गये, किन्तु साक्षात्कारके समय वहाँ उपस्थित थे । 
जव वे सज्जन चले गये, तब महामना मालवीयजीने अन्य सदस्योके साथ-साथ केवल उपचारवश जुगलकिशोर- 
क, ` जीसे भी पूछा = कहिए, आपको यह कंसा लगा ?” जुगलकिशोरजीने तत्काल कह दिया, आदमी तो कुछ अच्छा 
ह नहीं मालूम होता । फिर भी उनकी नियुक्ति कर ळी गई; किन्तु थोड़े दिनके परचात्‌ ही जुगलकिशोरजीको 
. हीं वाणी सत्य हुई और उन सज्जनको बहाँसे हटा देना पड़ा। ऐसे एक नहीं अनेक दृष्टान्त है । 
. काशी हिन्दू विश्वविद्यालयका विशाल मन्दिर बनवानेके लिए महामना मालवीयजीका अत्यन्त 
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दृढ़ संकल्प था; किन्तु उनका यह संकल्प उनके जीवनकालमें पूर्ण न हो सका। इसकी उन्हें बडी व्यथा और 
कड़क थी। जिन दिनों वे अपनी अत्यन्त जरा अवस्थाके कारण शैयाशायी थे, तो वे निरन्तर सबसे मन्दिर 
निर्माणके सम्वन्धमे अपनी व्यथा कहते रहते थे। अन्तिम समयमें जुगलकिशोरजीने उनसे अत्यन्त 
मासिक ढंगसे कहा : “महाराज आप मन्दिर बनानेका भार मुझ पर छोड़ दीजिए और यह व्यथा आप लेकर 
मत जाइए। महामना मालवीयजीकी आँखोंमें आँसु आ गये और उन्होंने कहा कि “अब मुझे सन्तोष है” 
और कुछ देर वाद ही वे गोलोकवासी हो गये । जुगलकिशोरजीने महामना मालवीयजीको दिया हुआ वचन 
पूरा किया और काशी हिन्दू विइवविद्यालयका विश्वनाथ मन्दिर बनवाकर खडा कर दिया, जो भारतीय 
वास्तुकला, मूतिकला तथा मन्दिर-निर्माण-कलाका अद्भुत उदाहरण है। 

सेठ जुगलकिशोर विरला उन थोडेसे इने-गिने भारतीयोंमें हूँ, जिनपर किसी राष्ट्र, जाति या देशको 
गर्वं हो सकता है। उन्होंने कभी अपना प्रचार नहीं होने दिया और यही कारण हे कि लोक-जिद्वाने उनका 
उतना सम्मान नहीं किया, जितना किसी वन्दनीय लोककल्याणी सत्पुरुषका होना चाहिए । 


अशिव विचारोंको शुभमें नियुक्त करना शिवसंकल्प है। दहांनकी भाषामें इसे शुभीकरण, 
शोधन अथवा अध्वेयान कहा जाता है। शिवसंकल्प दो प्रकारका होता हैं: अभ्युदय और 
निःश्रेयस। निरन्तर साधु-सेवा और शास्त्र-नियन्त्रणके साथ व्यक्तिको विवेक-शक्ति बढ़ती हे 
और वह अपने सभी कार्य-व्यापारों, मनोभावोको संयत रखनेका जब प्रयत्न करता है, तो उसमें 
तत्व-बुद्धिका जागरण होता है। तत्व-बुद्धि ही मनुष्यको शिव-संकल्पमय बनाती है । 
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श्रीभगवानदास भागव 


तेजस्वी मानव 


गा शक्तिशाली हिन्दू शासकोंके शासनमें न्यूनता आ जाने पर विदेशी तथा अन्य 
घर्मावलम्बी आक्रमणकारियो और कुछ शासकोंने हिन्दूधर्म पर कुठाराघात करना ही अपना 

परमघमे मान लिया था। अतः उन्होंने लूटमार और हिसाके अतिरिक्त हिन्दुओंके देवस्थानोंको नष्ट करना भी 
बड़े सवाब (पुण्य) का कार्य समझ लिया और जहाँ कहीं अवसर मिला, हिन्दुओंके अनेक देवस्थानोंको नष्ट कर 
दिया । उनकी घारणा थी कि इस प्रकार हिन्दूधर्मं समूल नष्ट हो जायगा, परन्तु ईश्वरका विधान कुछ और ही 
है। जो धर्म सनातन है, शाश्वत है, उसका नाश सम्भव नहीं। कालान्तरमें ऐसे तेजस्वी महानुभावोंका प्रादुर्भाव 
होता रहता है, जिनके द्वारा उसका फिर विकास हो जाता है और जो बिगड़े हुए को फिर सुधारनेमें समर्थ 
होते हैं। सेठ जुगलकिशोरजी विरला एक ऐसे ही यशस्वी महानुभाव थे। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके पावन जन्मस्थान मथुरामें, जो कटरा केशवदेवके नामसे प्रसिद्ध है, अनेक बार 
विशाल मन्दिर बनाये गये और नष्ट किये जाते रहे। अन्तिम मन्दिर जिसको ओरछा नरेश राजा वीरसिहदेव 
वुन्देळाने तेतीस लाख रुपयेकी लागतसे बनवाया था और जो २५० फुट ऊँचा था, उसको मुगल सम्राट औरंग- 
जेवने सन्‌ १६६९ ई०में नष्ट कर दिया और उसकी बड़ी कुर्सीके अग्रभागपर एक ईदगाह बनवा दी, जो अब भी 
विद्यमान है। 

यह घटना आजसे ३०० वर्ष पहलेकी है। इस बीच राज्योंमें परिवर्तन हुए। मथुरा प्रदेशमें जाटोंका राज्य 
हुआ, फिर मराठोंका राज्य हुआ और अन्तमें सन्‌ १८०३ ई०से अंग्रेजोंने राज्य किया; परन्तु इस परम्परागत 
मान्य वन्दनीय भूमिका पुनरुद्धार कोई न कर सका । यह स्थान खंडहर और उपेक्षित अवस्थामें ही पड़ा रहा। 

सेठ जुगलकिशोरजी विरला एवं महामना पण्डित मदनमोहन माळवीयजी ने इस स्थानका निरीक्षण 
किया, उसकी अत्यन्त दयनीय दशाको देखा और व्यथित-हूदयसे उसके पुनरुद्धारका संकल्प कर लिया। जिस 
महानुभावने अनेक घर्मशालाएँ तथा देवालयोंका निर्माण व पुराने मन्दिरोंका जीर्णोद्धार देशके अनेक भागोंमें 
करवाकर जनताको सौंप दिये और आर्य-धर्मको सशक्त बचाया, वह इस पवित्र वन्दनीय जन्मस्थानको दयनीय 
अवस्थामें केसे देख सकता था। 
, मालवीयजीकी मन्त्रणा एवं प्रयाससे सेठजीने सम्पूर्ण कटरा केशवदेवको उसके तत्कालीन स्वामीसे 
` खरीद लिया और उसके पुनरुद्धारकी योजना बनायी । 
23. स्वगंवासके पश्चात्‌ १९५१ ई०में सेठजीने श्रीक्कष्ण-जन्ममूमि द्रस्टके नामसे एक 
द्रस्टकी स्थापना की और पुनरुद्धारका कार्य उसके सुपुदे कर दिया । 
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इस ट्रस्ट कमेटीके सदस्योंकी प्रथम बैठक दिल्लीमें तत्कालीन लोकसभाके अध्यक्ष स्वर्गीय गणेश 
वासुदेव मावलंकरके निवास स्थान पर हुई, जिसमें पदाधिकारियोंका चुनाव किया गया; जो इस प्रकार था : 

मावलंकरजी : अध्यक्ष, श्री नरहरि विष्णु गाडगिल : उपाध्यक्ष, श्री वियोगी हरि: मन्त्री, 
श्री भगवानदास भागव : उपमन्त्री। बिरलाजी कोई पद स्वीकार न करके साधारण सदस्य रहे। 

अन्य सदस्योंके नाम इस प्रकार थे: श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी (बम्बई), श्री स्वामी 
अखण्डानन्द सरस्वती (वृन्दावन), श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र (नागपुर), श्री गोविन्द मालवीय (वाराणसी), 
श्री भीखनलाल आत्रेय (वाराणसी), श्री गोस्वामी गणेशदत्त (नयी दिल्ली), श्री जनादेन भट्ट (दिल्ली), 
श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिहका (कलकत्ता), श्री द्वारिकानाथ भागव (मथुरा), श्री वुजलाल हकीम (मथुरा) । 

इस बैठकमें ही मुझको बिरलाजीके प्रथम दर्शन और परिचय दोनों प्राप्त हुए। मेरे ऊपर उनकी 
अहंकाररहित सादगी और सेवाभावका उस प्रथम परिचयमें ही वडा प्रभाव पड़ा, जो क्रमशः बढ़ता ही गया। 

उसके पश्चात्‌ जब कभी वे कार्य निरीक्षणके लिए मथुरा पघारते थे, अथवा ट्रस्ट कमेटीकी बैठकोमें 
उनके दर्शन होते थे, तो मिलने पर वे यह कहकर “भार्गव साहब, आप अच्छी तरहसे तो हैं” सम्बोधित करते 
थे। उनके यह शब्द बड़े भावपूर्ण और प्रेरणात्मक होते थे। मैंने उनके भाषण भी सुने, जिनमें उनके शुद्ध 
अन्तःकरणकी झलक स्पष्ट दृष्टिगोचर होती थी। 

बिरलाजी मधुरभाषी, कोमल हृदय, अहंकार-शून्य, मानप्रद, दानवीर और धर्मपरायण व्यक्ति थे। 
प्रतिभाशाली होते हुए भी स्वभावतः विनीत थे। उनका जीवन “परोपकाराय सतांविभूतयः की उक्तिको 
पूर्णतया चरितार्थ करता है। 

बिरलाजीका पार्थिव शरीर पश्चतत्वोंमें मिल गया; परन्तु उसकी यशःआभा चिरकाल तक रहेगी! 
हर्षेका विषय है कि उनका लगाया हुआ यह पौधा शीक्रतासे पल्लवित-पुष्पित होता जा रहा है। 


हमारा देश अद्धाका देश है, अद्धालुओंका देश है। ईश्वर, धमं, राष्ट्र, गुरुजन, माता-पिता, 
तीर्थ, देवता, अपने महापुरुषोंके प्रति श्रद्धा रखना भारतीय-संस्कृतिकी महान्‌ परम्परा है। 
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पण्डित पद्यकान्त मालवीय 


महामना मालवीय और जुगलकिशोर बिरला 


SHOR 


गः प्रकार राजनीतिमें महात्मा गान्धीके एकान्त निष्ठ अनुयायी स्वर्गीय जमनालाल बजाज थे, उसी 
प्रकार घामिक और सामाजिक सेवाक्षेत्रमें महामना मालवीयजीके निष्ठावान्‌ अनुयायी स्वर्गीय 
जुगलकिशोरजी विरला थे। विरलाजीका व्यक्तित्व और कृतित्व अपूर्वं रहा। उनके निघनसे उस परम्परा 
और पीढीका अन्त हो गया, जिसके सन्चालक) संवाहक पूज्य महामना माळवीयजी, पंजाबकेशरी लाला 
लाजपतराय और स्वामी श्रद्धानन्दजी थे। 
उपर्युक्त तीनों विभूतियोंके जीवन-दर्शनसे सेठ जुगलकिशोरजीका व्यक्तित्व निमित हुआ था। 
स्वर्गीय महामना माळवीयजीको धनबलसे अपने आश्रित बचाना सर्वथा असम्भव था। उन्होंने यौवनके प्रथम 
प्रभातमें ही श्री-कीति, पदःप्रतिष्ठाका मोह त्यागकर “कामये दुःखतप्तानां प्राणिचामातिनाशनम्‌'को अपने 
जीवनका सिद्धान्त बनाकर देश-धर्म और समाजकी बहुमुखी सेवा जीवन-पर्यन्त की। इसमें सन्देह नहीं कि 
उनके आपंचरित्र, उदात्त ब्राह्मणत्वने जुगळकिशोरजीको प्रभावित किया था, आकृष्ट किया था। पुज्य माल- 
वीयजीने जुगळकिशोरजीको जीवन-पर्यन्त पुत्रवत्‌ स्नेह प्रदान किया। | 
( स्वर्गीय जुगळकिशोरजी संस्कारी, प्रतिभावान्‌ व्यवसायी थे। अपने युवाकालमें ही उन्होंने अपनी व्याव- 
सायिक प्रतिमा और सफलताका ऐसा परिचय दिया कि उस समयके प्रमुख भारतीय उद्योगपति और व्यवसायी 
ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासनने भी उनकी मौलिक व्यवसाय-नीति और राष्ट्रीय-मावनाका लोहा मान लिया। 
४ जुगळकिशोरजीमें यौवनके उष:कालसे ही धर्म, समाजके उन्नयन और परिष्कारकी भावना निहित 
थी। मालवीयजीके सम्पर्कमें आनेसे उनकी इस प्रवृत्तिका उत्तरोत्तर विकास हुआ। हिन्दू-धर्म और समाजके 
उन्नयन और विकासके लिए सर्वप्रथम उन्होंने सार्वजनिक मंच पर काशीमें होनेवाले राष्ट्रीय हिन्दू महासभाके 
अविवेशनमें सम्मिलित होकर सक्रिय योगदान दिया था । जुगलकिशोरजी आयुमें, अनुभवमें, विद्या और यरामें 
माळ्वीयजीसे न्यूनातिन्यून थे; फिर भी माळवीयजीने उनकी प्रच्छन्न प्रतिमाको परख लिया था और सभा- 
मच पर ही वे उनसे हर प्रस्ताव १२ हूर समस्या पर परामर्श ले रहे थे। मालवीयजी व्यक्तित्वकी ऊंचाई 
और गरिमाके बहुत बड़े पारखी थे। वे स्वयं सम्मानके अनिच्छुक थे, किन्तु दुसरोंको अत्यधिक सम्मान दिया 
करते थे। उनके ऋषितुल्य स्वभाव और आचरणसे जुगलकिशोरजी इतना अभिमूत हो गये थे कि उन्हें अपना 
पण मानकर वे उन पर श्रद्धा और आस्था रखने लगे और माळवीयजी सदा उन पर वात्सल्य-भाव रखते थे। 
आगे चलकर हिन्दू-धर्म और हिन्दू-समाजके उत्थानके लिए जुगलकिशोरजी मालवीयजीके पुरक बन गये। 
* जुगळकिशोरजी पहले पूर्णतः आयंसमाजी विचारघाराके थे। लाला लाजपतराय और स्वामी श्रद्धा- 
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नन्दजीके साथ शुद्धि-कार्य और आर्यधमेके प्रचार तथा हरिजनोद्धारके लिए वे बेहिसाब धन व्यय किया करते ४ हा 
थे, जिसका कोई लेखा-जोखा बहीखातोंमें शायद ही हो। स्कल 

“” मालवीयजीके स्नेह, संकल्प और प्रभावसे बिरलाजीकी आस्था और श्रद्धा शुद्ध सनातन-धर्मकी ओर ४ र 
बढ़ने लगी। पूज्य मालवीयजीके इष्टदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे और श्रीमद्भागवत पर उनकी अगाध श्रद्धा 8 
और निष्ठा थी। माळवीयजीकी इस आस्थाने बिरलाजीको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर आकृष्ट किया। निराकार कः 
से वह साकारके उपासक बने और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही उनके जीवनके इष्ट एवं आराध्य वने। उनकी विचार- नस 


धारामें आया हुआ मोड़ तब प्रकट हुआ, जब दिल्लीमें लक्ष्मीनारायण मन्दिरकी नींव पड़ी। इस मन्दिरके । 
निर्माणकी कहानी भी रहस्यपूर्ण है। 
४ माळवीयजी देश, धर्म, समाजके हितके लिए योजनाएँ बनाते, उनको रूप-आकार देते और फिर सञ्चा- RS 
लन भार दूसरे सुयोग्य व्यक्तियोंके कन्धों पर सौंप देते थे। ३ 
४ कालाकाँकरसे प्रकाशित होनेवाले 'हिन्दुस्थान' पत्रसे अलग होनेके बाद उन्होंने देशमै ऐसे समाचार 
पत्रोंकी आवश्यकताका अनुभव किया, जो राष्ट्रकी आवाजका समर्थन और प्रसार कर सकें। अवसर आते ही 
उन्होने दिल्लीमें 'हिन्दुस्तान टाइम्स'की और प्रयागसे 'लीडर'की स्थापना की और उनका सञ्चालन मार 
सुयोग्य हाथोंको सौंपकर स्वयं अलग हो गये। 
८“ नयी दिल्लीका निर्माण हो चका था, उसका उत्तरोत्तर विकास हो रहा था। वहाँ चर्च बन गये, मस्जिद ee 
वन गयी; किन्तु हिन्दुओंके मन्दिरका न होना माळवीयजीको खल गया। उन्होंने वायसरायसे हिन्दू मन्दिके.$$$' २. 
लिए भूमि अवाप्त करने की अनुमति ली और फिर गोस्वामी गणेशदत्तजीको बुलवाया। उनसे कहा कि ह: 
गोस्वामीजी आप कैसे सनातनधर्मी हैं? दिल्लीमे एक भी सनातनघर्मी हिन्दुओंका अपना मन्दिर नहीं है। हमारी ५४०३ न 
इच्छा है कि एक ऐसा मन्दिर बने, जिसमें सभी वर्गेके हिन्दू जाकर भगवान्‌के दर्शन करें। यह कहकर मालवीय- 7) 
जीने मन्दिरका नक्शा और उसकी पुरी योजना गोस्वामीजीके सामने रख दी। गोस्वामीजीने जब देखा कि 
योजना पचास लाखकी है, तो वह सच्नाटेमें आ गये और बोले : “महाराज, यह मेरे वशका नहीं ।” ढाढ्स बँधाते 
हुए मालवीयजीने कहा कि काम प्रारम्भ करो। भगवान्‌ पर भरोसा रखो। द 
८” गोस्वामीजीने काम प्रारम्म करा दिया। उन्होंने स्वयं कई लाख रुपये एकत्र किये, किन्तु फिर भी काम | 
आगे नहीं बढ़ सका। वुनियादमें ही सव समा गया। गोस्वामीजी घबराकर माळवीयजीके पास आये) माल- _ MT 
बीयजीने उन्हें फिर ढाइ़स बॅंभाया और एक दिन वह सेठ जुगलकिशोरजी बिरलाके पास जाकर बोले : “जुगल. हट? कट, 
किशोरजी, गोस्वामी गणेशदत्तजी एक मन्दिर वनवा रहे हैं; जाकर देख तो लीजिए, कंसा वन रहा है? 
कैसा बनना चाहिए, यह सुझाव मी दे दें। यह मन्दिर एक बहुत बड़े अभावकी पूतिके साथ हिन्दु-समाजके _ 
उत्कर्षका साधन बनेगा। क... 
+ सेठ जुगलकिशोरजी एक दिन घूमनेके बहाने वहाँ पहुंच गये। मन्दिरकी बुनियाद और नक्शा देवकर 
गोस्वामीजीसे बोले : “गुसाईंजी, क्यों हिन्दू-धर्मकी नाक कटा रहे हो; क्या ऐसा ही मन्दिर बनेगा ? 
गोस्वामीजी बोले : “मालवीयजी महाराजने फँसा दिया है, अब तो जैसे-तैसे वनवाना ही होगा। गा हि 
“अच्छा, कल हमसे मिलें”--कहकर जुगलकिशोरजी चळे गये और जब गोस्वामीजी उनसे मि [ने | 
गये, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी और माळवीयजीको इच्छा पुरी कर देंगे। एक इच्छा छा हमारी भी हे कि यह _ 
` अव्य मन्दिर हमारे पिताजीके नामसे बने। गोस्वामीजीने सर्वात्मना स्वीकार कर लिया और र यजीको | 


जब सूचित किया, तो मालवीयजीने कहा कि : “जुगलकिशोर अद्वितीय व्यक्ति डे हैं, ति उचित | 
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है। उन्हें आप सोंप दें।” इस तरह श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर जो आज बिरला-मन्दिरके नामसे ख्यात है, निमित 


हुआ और उसके निर्माण, शिल्प, पुजन-प्रवचन, विधान तथा व्यवस्था-प्रवन्धमें जुगलकिशोरजीकी प्रतिभा और 
आस्था पूर्णरूपेण प्रस्फुटित हुई है। फिर तो जुगलकिशोरजीने उत्तरोत्तर सनातन-घर्मके प्रमुख तीर्थोमे मन्दिरों, 
घर्मेशालाओका निर्माण कराकर अक्षय कीति प्राप्त की। साथ ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति उनकी श्रद्धा और 

_ आस्था भी उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। मालवीयजीके सुझाव पर बे प्रतिदिन गीताका पारायण करते थे। 
श्रीकृष्ण भगवान्‌का पुजन करते थे। 

“ जुगलकिशोरजी इस समयके कर्ण माने जाते रहे हैं। याचकके लिए उन्हें कुछ भी अदेय नहीं था। उन्होंने 
किसीकी याचना विफल न करनेका संकल्प-सा कर लिया था। बिरला-बन्धुओंके नामसे विभिन्न क्षेत्रोंमें 
जो करोड़ों रुपयोंका दान हुआ है, उसका अधिकांश जुगलकिशोरजीका ही दान था; वह सदैव अपना नाम 
छिपाते रहे हूँ। किसीको किसी भी प्रकारकी सहायता देकर उससे प्रतिदानकी आकांक्षा उनमें कभी नहीं हुई। 
वे विशुद्ध सात्विक दानी थे। राजनीतिसे उनका अधिक सरोकार नहीं रहा। | 

४ मालवीयजी हिन्दू-धमे, हिन्दू-तीर्थों, हिन्दू-जातिके उत्थान और उद्धारके लिए जो भी कार्य करते थे, उन 
सवर्मे बिरलाजीका पूर्णतया गुप्त या प्रकट सहयोग अवश्य रहता था। जब मालवीयजीने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण- 
जन्मभूमिका उद्धार करनेका संकल्प किया, तो जुगलकिशोर बिरला उनके इस पुनीत कार्यके दाहिने हाथ बन गये । 
आज वही जन्मभूमि श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ न्यासके अन्तर्गत देश-विदेशके लोगों द्वारा देखी और पहचानी 
जा रही है। वहाँ कई लाख रुपयोंकी लागतसे श्रीमद्‌भागवत भवन वनवाया जा रहा है। उसी जन्मस्थानका 

टर मुखपत्र श्रीकृष्णसन्देश” है, जिसके प्रवर्तक स्वर्गीय जुगलकिशोरजी बिरला हैं और आज उन्हींकी पुण्यतिथि 
५ पर इस सेवासंघकी ओरसे दिवंगत आत्माके प्रति श्रद्धाकी अभिव्यक्त्यार्थ यह स्मृति-सन्दर्भ-ग्रन्थ प्रकाशित हो 
१३ रहा है। 

४ भद्धा पर बात आ गयी तो भगवानका यह वाक्य स्मरण हो आया कि “यो यच्छद्ध: स एव सः । भगवान्‌के 
इस कथनका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे उस समय हुआ, जव पुज्य महामना मालवीयजीके प्राण अटके हुए थे। 
जहाँ पर उनकी शैया थी, ठीक उसीके सामने हिन्दू विश्वविद्यालयमें बनाये जानेवाळे विश्वनाथ मन्दिरका 
काष्ठप्रतिरूप रखा हुआ था। बाबूजीकी दृष्टि उसी प्रतिरूप पर टिकी हुई थी। अड़तालीस घण्टे तक उन्हें 
लगातार यमयुद्ध करते हुए देखकर हम लोग यही सोचते थे कि बाबू नित्य भगवान्‌ से अनायास मृत्युकी कामना और 
प्राथना जीवन भर करते रहे, फिर इनके प्राण प्रयाण क्यों नहीं कर रहे हैं। हम लोगोंकी समझमें कुछ आ नहीं 
रहा था। तीसरे दिन अचानक जुगलकिशोरजी पहुँचे। उन्हें देखते ही बाबूजीकी चेतना वापस आ गयी 

तुरत समझकर बोले : “महाराज, मैं वचन देता हैँ कि विश्वनाथ 
आप शान्तिपूर्वक प्रस्थान करें।” यह सुनते ही मालवीयजीके चेहरे 
अद्‌भुत शान्तिका आलोक छा गया और जुगलकिशोरजीके प्रस्थान करनेके बाद इष्टमन्त्र 
गीलोकवासी हुए । 
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पावन-स्मरण न 

| tn दसवें स्कन्धके वाईसवें अध्यायमें पेतीसवाँ श्लोक है, जो मानव-जीवन की चरितार्थता हन 

की व्यंजना करता है और वह है : हः क 
एतावज्जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु। हल 

प्राणैरथैंधियावाचा श्रेय एवाचरेत्‌ सदा॥ मकनन 

अर्थात्‌ देहधारियोंके लिए जन्म सफल करनेका एकमात्र उपाय यही है कि वह अपने प्राणोंसे, अर्थसे, डप 
बुद्धि-विवेकसे और वाणीसे श्रेयका ही निरन्तर आचरण करें। Ee 
इस श्लोक पर जितनी गम्भीरताके साथ सूक्ष्मातिसूक्ष्म चिन्तन किया जाय, ऐसा प्रतीत होता है कि हु. 


आधुनिक युगमें पुण्य-इलोक पूज्य श्री मालवीयजी महाराज तथा दानवीर श्रद्धेय श्रीमन्त सेठ जुगलकिशोरजी 
विरलाका जीवन इसी इलोकके साँचेमें ढला हुआ था, उनका जीवन इस दिव्य एलोकका जीवन्त माष्य था और 
उन्होंने वास्तवमें जन्म साफल्य लाभ किया। 

इन दोनों महापुरुषोंके प्रथम दर्शन सन्‌ १९२४की जुलाईमें काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें हुए। लगता 
है, जैसे कलकी बात हो। सन्ध्याका समय था। आर्ट्स कॉलेजके सामने जो एम्फी थियेटर है, उसीके मैदानमें ये 
दोनों महानुभाव धीरे-धीरे टहल रहे थे और पुज्य मालवीयजी महाराज श्रीमन्त सेठ बिरलाजीका ध्यान 
वार-्वार आर्ट्स और साइन्स कॉलेजोंके ऊपर लगे स्वर्णकलशोंकी ओर ले जा रहे थे। हइ . 
मनोहारी दृश्य सतृष्ण दृष्टिसे देख रहे थे। सिरसे पैर तक पूज्य मालबीयजीका शुभ्र वेश पगड़ी, दुपट्टा, अच- || | 
कन, पाजामा, जते, मोजे--सबके सब शुश्र। सुनहली कान्ति पर मलयगिरि चन्दन कैसा फब रहा था। वह. | 
मोहिनी मुसकान ! सेठ जुगलकिशोरजी भी अपनी निराळी सादगी और जयपुरी वेशमूषामें खूब फब ह रहे थे 
















सन्ध्या समय विञ्वविद्यालयमें पूज्य मालवीयजी महाराजसे मिलने अवश्‍य आते और प्रायः दोनोंके के व गे र ग 
विमर्श और वार्तालापका विषय हिन्दू-जाति तथा हिन्दू विश्वविद्यालयकी समुन्नति और विकास होता। दन र 
दोनों महापुरुषोंके पावन संगमें वितायी अनेक सन्ध्याएँ जीवनर्मे दिव्य सुरभिका संचार करती र रही हैं और 
करती रहेंगी--लगता है इसी कारण जीवन धन्य हुआ, धत्य-घन्य हआ! 
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ह क क्या आश्‍चर्य है कि जब कभी महामना पुज्य माळवीयजी महाराजका स्मरण होता है, तो उसी क्षण 
श्रीमन्त सेठ जुगलकिशोरजीका भी स्मरण हो आता है और जव कभी श्री जुगलकिशोरजीका ध्यान आता है, 
तो उसी क्षण पूज्य माळवीयजी महाराजका भी स्मरण स्वतः आ जाता है। हिन्दू-राष्ट्रके लिए छत्रपति 
शिवाजी महाराज और राणा प्रतापके अनन्तर इन दो महापुरुषोंका पावन-स्मरण चिरकाळ तक बना रहेगा। 
हिन्दू-राष्ट्रकी संस्कृति, कला, स्थापत्य, शिक्षा, साहित्य, दशन और जीवन शौय तथा सौन्दर्यकी पुनर्जागति के 
लिए इन दो महापुरुषोंने जितना किया, उतना लाखों-करोड़ों व्यक्ति मिलकर भी नहीं कर सके। लोकमान्य 
तिलक, लाला लाजपतराय, भाई परमानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, डाँ० मुंजे, डां० अणेका स्वप्न मानो चरितार्थं हुआ। 

बिरलाजीके दर्शन सन्ध्या समय कभी-कभी गंगातट पर भी हुआ करते थे। नगवामें वावू श्री शिवप्रसाद 

गुप्तकी कोठीके नीचे गंगाजीमें एक नौका पर काशी विशवनाथ-स्वरूप श्री हरिहर वावा रहते थे। क्या जाडा, 
क्या गर्मी, क्या बरसात; क्या दिन और क्या रात; वे अवधूत रूपमें नंग-धड़ंग एक नौकाके ऊपर काठके पटरे पर 
पद्मासन जमाये ध्यानस्थ बैठे रहते थे। उनके शरीरका चमड़ा भॅसेकी तरह काला और मोटा हो गया था। 
दाढ़ी और शिरके वालोंमें खूब जटाएँ पड़ गयी थीं। शायद जन्मान्ध ही होंगे। बोलते भी बहुत कम। दिन 
भरमें शायद दो-एक शब्द । सन्ध्या-समय आरतीके पूर्वे मेरे मित्र पण्डित रमाकान्तजी त्रिपाठी उन्हें योग वाशिष्ठ' 
और पंचदशी' सुनाते थे। वैसी अनेक सन्ध्याओंमें श्री जुगलकिशोरजीको नाव पर बैठे, वाबाके दंन और 
सत्संगका आनन्द लेते देखा है। साधु-सन्तोंके और गो-ब्राह्मणोके योगक्षेमको चिन्ता उन्हें विशेष रहती थी 
और शायद ही कोई अवसर आया हो, जब वे साघु-महात्माओं और गो-ब्राह्मणोंकी सेवासे च्युत या विरत हुए हों। 
उनके जीवनका मानो यह एक महान्‌ अटळ ब्रत ही था। . उसी घाट पर कुछ ऊपर कदम्बके कुछ वृक्ष हैं। वहीं 
पत्थरकी कुछ पटियाँ हैं। उसी स्थान पर एक संन्यासी महात्मा कहींसे आ गये और उसी पटिया पर ध्यानस्थ 
बैठे मिलते । श्री जुगलकिशोरजीने उन्हें देखा और जब वे संन्यासी महात्मा अपनी समाधिसे उतरे, तब उनके 

` योगक्षेमके सम्बन्धमें पूछताछ की। आकार-वृत्तिकी बात सुनकर चिन्तित-से हुए और फिर उनके लिए नियमित 

ओ-  रूपसे दूध और फलको व्यवस्था कर दी, जो बरावर चलती रही। जाड़ेके दिनोंमें सैकड़ों कम्बल, लोई और 

_ _पुस्सेत़था गरम चादर वे खोज-खोजकर साघुओं-महात्माओंमें बांटते। जैसे इसका उन्हें नशा हो। साधु-महा- 

| त्माओके प्रति, विद्वानोंके प्रति, आचरणशील ब्राह्मणोके प्रति उनके हृदयमें अपार श्रद्धा थी और उनकी सेवामें 

ये अपने घनको दोनों हाथ उलीचते थे। सेवामें वे कभी थके नहीं, इति मानी ही नहीं । निरन्तर गंगाके प्रवाहकी 
3222 तरह उनकी सेवाकी जाह्नवी बहती ही रही, बहती ही रही: क्षण भरके लिए उसमें विराम नहीं। विराम 

ओ- जाना ही नहीं। हजारों एसे उदाहरण मेरे सामने हैं, जहाँ जुगलकिशोरजीने साधुसेवामें गुप्त रूपसे, कोई जानने 

त पाये इस आवसे, अपना घन लगाकर अपनेको धन्य माना। उनकी सेवामें कहीं भी, रंचमात्र भी दानका 

द ___ अभिमान न था, प्रचारकी वासना न थी, घनका मद या अहंकार न था। सेवा स्वीकार की गयी--इसीसे वे 

कमर: ह को कृतकृत्य मानते, धन्य मानते। सेवा स्वीकार कर सन्तने इन्हे अनुगृहीत किया, उपकृत किया--ऐसी 

[ वित्र थी उनकी सेवा-मावना। गृप्तसेवामें उन्हें विशेष दिव्य रस मिलता था। अहं तो उन्हें छ तक नहीं गया 
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के मरी क. वे विघुर हुए। इतना विपुल वैभव और प्रशस्त साधन, परन्तु फिर भी पुनविवाहका 
म तक नहीं लिया। नाम नहीं छिया, नहीं लिया; परन्तु वासनात्मक वृत्तियोंकी तृप्तिके प्रचुर साधनोंके रहते 
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आश्चर्य है, जिसे देखते हीं उस महापुरुषके पावन चरणोंमें मस्तक श्रद्धाभक्तिसे स्वयं झुक जाता है। 'वन्दे महा- 
पुरुष ते चरणारबिन्दम्‌।' 

क श्री जुगलकिशोरजीके इवास-प्रदवासमें महान्‌ हिन्दू-राष्ट्रके विकास और विजयका संकल्प था। 
सोमनाथके मन्दिरके पुननिर्माणसे उन्हें जो प्रसन्नता हुई थी, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती । म्लेच्छों द्वारा 
हिन्दू-मन्दिरों और देवस्थानोंकी पवित्रता भंग किए जानेका उन्हें घोर दुःख था और इस कळंकको मिटानेका 
उन्होंने जो शतशत प्रयास किया, वह भारतीय-संस्क्तिके इतिहासमें स्वर्णाक्षरोंमें अंकित होने योग्य है। “आयें! 
शब्द उन्हें विशेष प्रिय था और समस्त सद्गुणों, सदाचारों और सद्भावोंके प्रतीक रूपमें ही वे 'आर्य' शब्दको 
ग्रहण करते थे। देशके भिन्न-भिन्न प्रमुख नगरोंमें उन्होंने मन्दिरं और घर्मशालाओंके द्वारा एक नयी ज्योति, 
नया जीवन और नये संकल्पका संचार किया। उनके समक्ष आर्य शब्द अपनी विशाल व्यापक गरिमामें व्यक्तः 
हुआ; जिसमें समस्त भारतीय प्राचीन इतिहास और संस्कृति मुखरित थी और जिसमें बौद्ध, जैन, सिख आदि 
सभी एक सूत्रमें आबद्ध थे और इसीलिए उनके द्वारा निमित मन्दिरों और घर्मशालाओंकी स्थापत्यकलामें हमारी 
दिव्य संस्कृति अपने पूर्णतम सौन्दर्यं और समन्वयमें अवतरित हुई है। बड़ी ही व्यापक और समन्वयात्मक थी 
उनकी दूष्टि। मन्दिरोंके निर्माणमें उनकी सौन्दर्य-भावना, जिसमें पवित्रता, सुरुचि, स्वच्छता, विवशता तथा 
मंगलमयता सन्निहित है; प्रकट हुई है। काशी हिन्दू विश्‍वविद्यालयके केन्द्रमै अवस्थित विश्वनाथ मन्दिरका 
स्वणेकलश कुतुवमीनारसे भी ऊंचा है - इसके पीछे पुज्य मालवीयजी और श्रीमन्त सेठ बिरलाजीका उदात्त 
संकल्प ही चरितार्थ हुआ है। प्राचीन मन्दिरोंके जीर्णोद्धार तथा नये मन्दिरोंके निर्माणमें उन्होंने अहिल्याबाई के 
समान ही परम उदात्त मिशनरी भावनासे प्रेरणा पायी थी। उनके द्वारा निमित मन्दिरोंमें शिव-पार्वती 
सीताराम, भगवात्‌ श्रीकृष्णके साथ भगवान्‌ बुद्धकी मूर्ति भी विद्यमान है और आदशंवाक्योंमें गुरुनानक, भग- 
वान्‌ महावीर, भगवान्‌ वुद्धके भी वचन अंकित हैं--सन्तोंमें निर्गुणिये कबीर, दादू, रेदास, सुन्दरदासके साथ 
मीराँ, दया, सहजो, सूर, तुलसी, रसखान आदिके पद भी अंकित हैं। कितनी विशद, उदार और प्रशस्त थी 
उनकी दृष्टि; कितना महान्‌ और उदात्त था उनका संकल्प; कितना सरल, निइछल और साघु था उनका तपोमय 
जीवन। अपने पर कठोर अंकुश, दूसरोंके प्रति अतिशय उदार। संक्षेपमें कहना चाहें तो कह सकते हैं कि 
स्वर्गीय जुगलकिशोरजी भारतीय-संस्क्ृतिके समस्त उदात्त तत्वोंकी जीवन्त प्रतिभा थे और उनके व्यक्तित्वमें 
भारतीय-संस्कृति, साधना और जीवन साकार हुए। हिन्दू-राष्ट्रके तो वे मानो सूर्य ही थे। काशी, मथुरा, 
अयोध्या, हरिद्वार, प्रयाग, वदरीनारायण जहाँ जाइये, वहीं जुगलकिशोरजी मिलेंगे: क्योंकि उनका यशः- 
शरीर अमर है। 

जयन्ति ते सुकृतिनो सेवा धर्मंसमाहिताः। 
नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्‌॥ 
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डॉक्टर हरिदत्त शास्त्री 


विष्णु-सायुज्य-प्राप्त श्री बिरळाजी 


OOO 


स जयति गोकुल सदनः, सरसिज वदनः शिशुर्घनऱयामः । 
पद-नख-रुचि जितमदनः कृत खल कदनः कृपाजलधिः॥ 


“वत्स, भक्ति और मुक्ति - इन दोमेंसे तुम्हें क्या अभीष्ट है?” भगवान्‌ द्वारा यह पूछे जाने पर 
समक्तबालक विष्णु स्वामीने' कहा : प्रभो, मुझे भक्ति चाहिए; मुक्ति नहीं।” उनके इस भक्तिवरण-निर्णयके 
विषयमें “मक्तिनिणंय' ग्रन्थमें लिखा है कि: 


संव प्रौढा विरक्तिः सुचरित रचना सम्प्रयुक्तिः प्रसिद्धा, . 
संवान्तः संशयादि क्षयकृदुपनिषत्तत्वविद्या प्रसक्तिः । 
हि: बोधव्यक्तिषच सेव प्रकटित परमानन्द सर्वेस्वमुक्तिः, 
5 -:..! संवाद्ता च मुक्तिः कथमपि कसला कामुके या तु भक्तिः॥ 


क्ति शब्दका अर्थे केवल सेवा करना मात्र नहीं। यदि कहा जाय कि भज्‌' धातुका अर्थ श्रवणमननादि 


र वस्तुओंमें वैराग्यपूर्वक भजनीय इष्टदेवमें भनोवृत्तिका लगाना ही भक्ति’ है। वस्तुतः भक्ति ही मुक्तिका द्वार 

॥ नवघा या एकादशधा भेदयुक्त भक्तिकी भाँति है। मुक्तिके भी एकधा या चतुर्धा भेद हैं। एकधावादी 
` जगद्गुरु शंकराचार्य हैं तथा चातुविघ्यवादी वैष्णव वेदान्त-सम्प्रदायके प्रवतेक विभिन्न आचार्य हैं। आचार्य 
रामानुज ईश्वर, जीव और प्रकृति - इन तीन तत्वोंकी नित्य सत्ता मानते हैं। इसलिए उनके मतको 
त कहा जाता है, जिसके अनुसार विशिष्ट या अचिदविशिष्ट ब्रह्मतत्वका अभेद स्वीकार किया 
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होनेसे भिन्न भी है। द्वैताद्वैत सम्प्रदायमें भोग्य तत्व (अचित्‌) तीन प्रकारका है : प्राकृत, अप्राकृत ओर काल । 
सांख्य शास्त्रे,क्त चौबीस तत्व प्राकृत हैं। भगवानके मुखमण्डलके चारों ओर बना तेजोमण्डल, भगवानका 
लोक और उनके शंख आदि अलंकार अप्राकृत हैं; काल भी एक पृथक्‌ अचित्‌ पदार्थ है। नियन्ता भगवानूके 
चार व्यूह हैं : वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। मोक्षका मागे प्रपत्ति या शरणागति है। 

पुष्टिमार्गका मत है कि जगतूर्मे सद्रूप है, जीवमें सद्‌ और चैतन्य रूप है, ब्रह्ममें सत्‌, चित्‌, आनन्द तीनों 
रूप हैं। आयेसमाजके प्रवर्तक ऋषि दयानन्दजी भी यही तत्वत्रय मानते हैं; किन्तु ब्रह्मके तीनों घर्मोमेंसे 
एक-एकका तिरोभाव होता जाता है : यह नहीं मानते। सम्भवतः मथुरामें रहनेके कारण और गुजराती 
ब्राह्मण होनेके कारण उन पर यह प्रभाव पड़ा हो। श्री वल्लभाचाये शुद्धाद्वैतवादी हैं। इनके मतसे ज्ञान और 
कर्म दोनों ही मोक्षके साधन हैं । इसका भी समर्थन ऋषि दयानन्द करते हैं। आचार्य वल्लभका पुष्टिमागे 
विष्णुस्वामीकी परम्परामें है। “कृष्ण! तवास्मि” इस पंचाक्षरी मन्त्रकी दीक्षा स्वयं भगवान्‌ कृष्णने वल्लमा- 
चार्यको दी थी। पुष्टिमार्गके अनुसार विष्णु या कृष्णका दर्शन ही मुक्ति है। उनके ही साथ वैकुण्ठमे निवास 
करना 'सालोक्य' मुक्ति है, उनके पार्षद्‌ बनकर उनकी सेवा करना 'सामीप्य' मुक्ति हे। मगवान्‌का विग्रहका 
धारण करना, उनके गुणोंकों अपनाना 'सारूप्य' मुक्ति है और जिसके बिना भगवान्‌को चैन न पड़ें, जिसका 
ध्यान वे भी रखें, ऐसा भवत सायुज्य-मुक्ति-प्राप्त कहलाता है। समान ऐश्वर्य प्राप्त करना 'साष्ट' मुक्ति है। 
ऋग्वेदके : 


हा सुपर्णा सयुजा सखाया, 
समानं वृक्षं परिषस्वजाते॥ 


मन्त्रमें सयुजा शब्द 'सायुज्य-मुक्ति' की ओर संकेत कर रहा है। किन्तु 'सायुज्य'का अर्थे ऐक्य नहीं है। क्यों 
कि श्री बेंकटनाथाचार्यने 'तत्वमुक्ताकलाप में लिखा है कि: 
सालोक्यादि प्रभेदाः ननु परिपठिताः क्वापि मोक्षस्य नेवस्‌। 
सायुज्यस्यैन तत्वात्तदितर विषये मुक्ति शब्दस्तु भाक्तः॥ 
तस्मिस्तेशपि त्रयः स्युस्तदपि च सयुजोर्भाव इत्येक रस्यम्‌। 
युक्साम्यं लोकसाम्यादिवदपरधियां तावतक्यमोहः॥ 
--तत्वमुक्ताकलाप २।६७ 
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अर्थात्‌ उक्त पाँचों प्रकारकी मुक्तियोंमें सायुज्य ही मुक्तिका वास्तविक रूप है। अन्य चारतो साम्य 
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मात्रसे गौण रूप हूँ। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि 'सयुक' शब्द एकत्ववाचक नहीं है। श्रीमद्भागवतके : 
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दीयमानं न गृह्वुन्ति बिना मत्सेवनं जनाः॥ 
=-शीमद्भागवत ३।२९।१३ 
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रूपता अर्थात्‌ भगवत्‌ साम्य मानना चाहिए। एवं साष्टि' पद सह आसम तत्र ऋष्टिः सृष्टि भोगेइबैर्याणां 
यत्र सा मुक्तिः, समोक्षो वा साष्टि इस प्रकार विग्रह करके समानैश्वर्यवाचक मानना चाहिए। इस तरह साष्ट 
पद भी सायुज्य परक माना जा सकता है। क्योंकि मुक्तिके चार भेद ही अधिक प्रसिद्ध हैं, पाँच नहीं। 
शास्त्रानुसार जो व्यक्ति मन्दिर-निर्माण कार्य कराता है, वह निष्पाप बन जाता है : 


देवागारं करोमीति सनसायस्तु चिन्तयेत्‌, 
तस्यकायगतं पापं तदह्वा विप्र नइयति। 
कृतेनु किं पुनस्तस्य प्रासादे विधिमैवतु। 
--श्रीहयश्ञीषं पांचरात्र 
और जो जीणेमन्दिरका उद्धार कराता है, वह विष्णु-सायुज्य प्राप्त करता है। 
पतितस्य च यः कर्ता पतमानस्य रक्षिता, 
विष्णोरायतनस्येह स नरो विष्णु लोकभाक्‌। 

— भी विष्णु रहस्यम्‌ 
भवेद्‌ बहुविधं तस्य वेशम तत्र स्वञञक्तितः। 
शास्त्रानुसारतः कुर्यादेवं वासोचितं प्रभोः॥ 

भी हरिभक्तिविलास 
उक्त शास्त्र प्रमाणानुसार यह असन्दिग्ध है कि स्वर्गीय श्री जुगलकिशोरजी विरला निष्पाप, निष्कलंक 


सगवद्मक्त थे। मन्दिरोंका निर्माण करवाकर, प्राचीन मन्दिरोंका जीर्णोद्धार करवाकर उन्होंने भानव-जीवनका 
लक्ष्य सायुज्य-पद प्राप्त किया। 


७ 
ब्रताचरणसे मनुष्यको दीक्षा - उन्नत-जीवनको योग्यता प्राप्त होती है। दीक्षासे 
दक्षिणा - प्रयत्नकी सफलता प्राप्त होती है । दक्षिणासे अपने जीवनके आदशों तथा लक्ष्य 
पर श्रद्धा प्राप्त होती है ओर श्रद्धासे सत्य - जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है । 
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गा ज तो अपना हो गया। शासन सम्हालनेवालोंमें हिन्दुओंकी संख्या भी अधिक है। पर हिन्दू- Es, 
राज नहीं वन सका। यह थे वह शब्द, जो मृत्युसे कुछ दिन पूर्व श्री जुगलकिशोर विरलाने बड़े र | 
मरे हुए मनसे कहे । उनका गला कहते-कहते सँघ-सा गया । बोले : बस, यही एक इच्छा जीवन में रह गई, अब तो ४० 
आप लोग ही इसे देखें। हिन्दू-सभ्यता और संस्कृतिको कैसे व्यापक बनाया जाय? इन्हीं बातोंको सोचनेमें क कु 
उनके जीवनका एक-एक क्षण व्यतीत होता था। हिन्दुओंको कहीं चोट लगनेकी बात सुनते तो तिलमिला क : 
उठ्ते। लेकिन उनकी उन्नतिकी बात और अम्युदयके समाचार सुनते, तो फूले न समाते । एक बार इण्डोनेशियासे क 2 
एक पत्र उनके पास आया, जिसमें लिखा था कि पचास हजार लोगोंने हिन्दू-धर्मकी दीक्षा ली है। उनसे जो भी 
मिलने जाता, झट उसे वह पढ़कर सुनाते और कहते इसी गतिसे हिन्दू-धर्मेके प्रचारका काम चलना चाहिए। 
महामना पण्डित मदनमोहन मालवीयकी छाप उनके विचारों और जीवनमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती थी। 
मालवीयजी जिस तरह हिन्दू मात्रको एक झण्डेके नीचे खड़ा करना चाहते थे, वही कल्पना बाबू जुगलकिशोेर [|| 
जीकी भी थी। दिल्लीके श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरका निर्माण भी उन्होंने इसी मावनासे कराया है। मन्दिके || नम ट 
पिछले भागमें उन वीर पुरुषोंकी प्रस्तर प्रतिमाएँ हैं, जिन्होंने देश और घर्मेके लिए अपना बलिदान किया । Me 
श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरके पास भगवान्‌ बुद्धका भी एक अच्छा मन्दिर बना है। मन्दिरमे जैन तीर्थकरों, 
साधु-सन्तों आदिके आदश वाक्य भी इसी दृष्टिसे उन्होंने लिखवाये। बौद्ध-धर्मेका प्रारम्भ भारतसे ही हुआ। _ 
विश्वके कई देशोंमें आज उसका प्रसार है। बुद्ध-मतके अनुयायी भारतको अपने मतका उद्गम स्थान मानते हुँ। _ [ 
श्री जुगलकिशोर बिरला इस ओर भी पर्याप्त प्रयत्नशील थे कि किसी तरह वह भी अपनेको हिन्दू-धर्मका 
ही एक अभिन्न अंग मानें और जो इस श्वृंखलामें कहीं कमजोरी आ गई है, उसे मजबूत बनाया जाय। इसके || 
लिए विदेशोंमें उन्होंने कुछ अच्छे विद्वान्‌ और प्रचारक भी भेजे। अर्थ-सम्पन्न व्यक्तियोमें प्रायः ऐसे भाव कम. उ a 
देखे जाते हैं। परन्तु वह उसका अपवाद थे। कुछ दिन पहले उन्हें कहींसे पता चला कि अण्डमान-निकोबारसमें ' ह य न्य ५५ 
कोई हिन्दू-मन्दिर नहीं है। इसीसे वहाँ ईसाई लोग अपना भ्रम-जाल आसानीसे फळा रहे हैं। बस, फिर क्या a 
था; उन्होंने तत्काल वहाँ मन्दिर बनवानेके लिए उस समयके पुनर्वास-मन्त्री श्री महावीर त्यागीको लिखा 
नेफा और नागालैण्ड आदि सीमावर्ती क्षेत्रोंमें भी वह कुछ निष्ठावान्‌ प्रचारकोंको भेजनेकी बात व्यापक स्तर 


पर सोच रहे थे। इस ओर कुछ काम बढ़ा भी। 
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अंग्रेजोंके समय भोपाल और हैदराबाद यह दो ऐसे केन्द्र थे, जहाँ हिन्दुओंको उनके अपने घामिक कृत्योंके निर्वाहमें 
पर्याप्त बाधा उपस्थित की जाती थी। पर उन दोनों राज्योंके भारतमें विलय होनेके बाद स्थिति कुछ बदली। 
बस फिर क्या था, उन्होंने दोनों ही नगरोंमें सबसे ऊँचे स्थानों पर अच्छे भव्य मन्दिरोंका निर्माण करानेका संकल्प 
ठाना। भोपालमें तो वह वनकर तैयार भी हो गया। हैदराबादमें भी मोपालकी तरह ही एक ऊँची पहाड़ी पर 
ऐसा ही एक मन्दिर बनाने वह जा रहे थे। भारतमें किसी एक व्यक्तिने, जिसने इतने बड़े पेमाने पर धर्म- 
मन्दिरोंका जाल फैलाया हो; वह जुगलकिशोरजी ही थे। 

अयोध्यामें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजीके जन्मस्थानको वाबरने मस्जिदके रूपमें बदल दिया था। 
परन्तु कुछ दिन पूर्वं वहाँ फिर कुछ भक्तोंके प्रयाससे मूतिकी स्थापना हो गई। उन्हें इस समाचारसे जहाँ 
सन्तोष मिला, वहाँ मथुराके श्रीकृष्ण-जन्मस्थान पर औरंगजेब द्वारा निमित मस्जिदको देखकर वह दुखी 
भी होते रहते थे। कई वार कहते थे: वह कौनसा दिन आयेगा, जब यह ऐतिहासिक धर्मेस्थान उसके ही अपने 
अनुयायियोंके हाथमे होगा ? 

दान देनेमें भी उनकी अपनी ख्याति देशमें अद्वितीय थी। परन्तु दान देनेसे पूर्वे पात्र-कुपात्रकी जाँच 
वह अवश्य करना चाहते थे। उपयोगी काममें कभी उन्होने हाथ नहीं खींचा। पर कभी-कभी कुछ लोग उनकी 
दानवीरताका अनुचित लाभ भी उठा लेते थे। इतिहास मध्ययुगमें इस अपने ढंगके अद्भुत दाताको कभी नहीं 


भुला सकेगा। दिल्लीका विरला-भवन, जहाँ पीछे कुछ समय तक राजनीतिक गतिविधियोंका केन्द्र रहा, वहाँ 
श्री जुगलकिशोर विरलाका निवास-स्थान होनेसे वह सांस्कृतिक गतिविधियोंका भी केन्द्र रहा। लक्ष्मीपुत्र होते 


हुए भी उन्होंने जलमें कमलकी तरह रहकर सदा घामिक और सामाजिक कार्योमें ही रुचि ली। इवेत वस्त्र- 
घारी यह साघु देर तक देशके इतिहासमें अमर रहेगा। 
© 


निरन्तर चिन्तन-सनन द्वारा अन्तिम सत्य तक पहुंचना हिन्दू-धर्मका प्रधान उद्देश्य है। यद्यपि 
अन्य धर्म भी अपने अनुयापियोंको सत्यको खोज करनेकी शिक्षा देते हैं, किन्तु वे अन्य धर्मोकी 
तकेबिहीनताको दिखाते हैं, अपनेको ही श्रेष्ठ कहकर दूसरे धर्मोको हीन बताते हें । इसलिए वे धमं 
अन्धविइचास और अन्घश्रद्धाके घेरेमें बंध जाते हैं। “धर्मस्य गहना गतिः' कहकर हमारे आचायों ने 
उ कि 'धमको केवल बही जान सकता है, जिसने विचार और तकं द्वारा उसका अध्ययन 
जु [ है। 
क आय (हिन्दू धमं) की सबसे बड़ी विशेषता हे कि वह हर कथनको पहले सत्यको कसौटी 


2 पर कसता है, तदनन्तर कहता है 








श्रोहरदयाल देवगुण 


हिन्दूसमाजक मविष्य-निर्माता 


OOO 


Ti सेठ जुगलकिशोरजी बिरलासे मुझे केवल दो वार मिलने और विचार-विनिमय करनेका अवसर 
मिला था। इस अल्प-परिचयमें ही मैंने अनुभव किया कि वे केवल उद्योगपति ही, नहीं अपितु एक 
हिन्दुत्वामिमानी और अपने धर्मे तथा संस्कृतिकी सेवामें समपित व्यक्ति भी थे। मुझे प्रतीत हुआ कि सम्भवतः 
धनार्जन करनेमें उनकी इतनी रुचि नहीं थी, जितनी इस बातमें थी कि हिन्दू-समाज संगठित हो, शक्तिशाली 
वने और खोये हुए गौरवको पुनः प्राप्त करे। उनका तन, मन, घन इसी ध्येयकी साघनामें समर्पित था। वे कट्टर 
राष्ट्रवादी हिन्दू थे। उनकी धारणा थी कि वर्तमान भारतको हिन्दू-राष्ट्र मानकर हिन्दू-घर्मको इसका राज्य- 
धर्म घोषित करना चाहिए। बीर सावरकर तथा डॉक्टर हैडगेवारकी भाँति वे सनातनी, आर्येसमाजी, जेनी, 
बौद्ध और सिखोंको हिन्दू-समाजका ही अंग मानते थे और इसलिए इन सवको हिन्दुत्वकी लड़ीमें गुम्फित देखना 
चाहते थे। हिन्दू-समाजको संगठित करनेके उद्देश्यसे कार्य करने वालोकों उनका उदार समर्थन सदेव प्राप्त 
रहा। वे राजनीतिमें सक्रिय भाग नहीं लेते थे, परन्तु धामिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमे सदैव अग्रणी रहे। 
गत पचास वर्षमे हिन्दुओंका शायद ही कोई ऐसा धार्मिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक प्रयास हो, जिसमें 
विरला-परिवार और विशेषकर स्वर्गीय श्री जुगलकिशोरजी बिरलाका प्रमुख योगदान न रहा हो। देशके 
प्राचीन घर्मस्थानोंका जीर्णोद्धार, आदर्श धर्मसंस्थानोंका निर्माण, शिक्षा-केन्दोंकी स्थापना, अछतोद्वार, शुद्धि, 
संगठन तथा धर्म-प्रचार उनकी अपूर्व तथा निःस्वार्थ हिन्दुत्व-सेवाके जीते-जागते उदाहरण हैं। 
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सिक्ख तथा सिक्खेतर हिन्दुओंमें वैमनस्य दिखाई देने पर उनका हृदय व्यथित हो उठता था औरीयदि | 


कोई हिन्दू दबाव या प्रलोमनसे विधर्मी बन जाता, तब तो उनकी उद्दिग्नताकी सीमा ही नहीं रहती थी 82 वतः. ६ ६ 
वासियों तथा दलित जातियोंको ईसाई मिशनरियोंके चंगुलसे बचानेके लिये उन्होंने ‘अखिल रतीय आये त ! र 
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रु सेवासंघ' विदेशियों तथा बच्चोंको हिन्दुत्वके वास्तविक स्वः स्वरूपका बोध करानेके पतेकं | 
(हिन्दू) घमं सेवासंघ' स्थापित किया और विदेशियों तथा हिन्त विक स्वरूपका बोध करार हु“ र; 
लिए विशेष पुस्तकें तैयार करायीं। ऐसे सुन्दर, भव्य तथा आकषक मन्दिर खड़े किये, जिनमें जाने पर केवळ | 
हिन्डुओमे ही घर्मके प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ती, प्रतत विदेशी मी हिन्दुलसे प्रभावित हुए बिना नही सह 
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जहाँ उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि हिन्दू अपने घमं और संस्कृतिके वास्तविक रूपको पहचानें और उसके 
संस्कृतिसे पूरे संसारको प्रभावित करनेकी महत्वाकांक्षा मी रखते 


अनुरूप आचरण बनाएँ, वहाँ वे इस धमं और MR पर 
थे। हिन्दुओोंको एक साझे मंच पर खड़ा करने तथा ससार " ps न ति कटे 
स्य पादन जनक र्‌ विश्व हिन्दू सम्मेलतोंके आयोजनके लिए प्रेरणा दी अथवा सक्रिय योगदान 
उद्देह्यसे उन्होंने अनेक बार विश्व हिन्दु सम्मेलनोके आय नत वी मावनाका निर्माण हुआ, वहाँ दक्षिण 
इन सम्मेलनोंमें जहाँ संसारके अनेक मागोंमें बिखरे हितुलोमि बुत र कयी 
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पूवे एशियाके बौद्धोके साथ भारतीय हिन्दुओंकी घनिष्ठता भी बढ़ी। उनकी यह महती आकांक्षा थी कि भारतके 
हिन्दुओं और एशियाके बौद्धोंका संसारमै एक शक्तिशाली संगठन स्थापित हो। 

हिन्दुओंके भविष्यकी उन्हें कितनी चिन्ता थी, इसका गहरा आभास भी मुझे अपनी दो संक्षिप्त मुला- 
कातोंमें ही हो गया। १९६१की जनगणनाके आँकड़ोंसे जब यह पता चला कि हिन्दुओंकी अपेक्षा इतर धर्माव- 
लम्वियोंकी संख्या-वृद्धि अनुपाततः अधिक हुई है, तो वे चिन्तित हुए। इसी कारण वे परिवार-नियोजनके भी 
विरुद्ध थे। उनका कहना था कि परिवार-नियोजनका प्रभाव केवल हिन्दुओं पर होगा, इतर घर्मावलस्वियों 
पर नहीं। इस विषयका स्पष्टीकरण करते हुए वे चेतावनी दिया करते थे कि यदि यही दशा रही, तो सो-दो-सौ 
वर्षोर्मे हिन्दू अपने देशमें अल्पसंख्यक हो जाएँगे और भारतीयता नष्ट हो जाएगी।” मैं समझता हूँ कि उनकी | 
यह चेतावनी निराधार नहीं थी। 

मुझे दुःख है कि हिन्दुत्वका इतना बड़ा सेवक आज हमारे बीचमें नहीं है। आशा है, विरला- 


परिवारका कोई महानुभाव उनका स्थान लेगा। 
© 


मेरे लिए तो केवल एक धमं है। वह है हिन्दू-धर्मं। में अपनेको हिन्दू कहलाकर अभिमान करता 

हैं। में हिन्द-धर्मको जिस प्रकार समझता हूँ, तदनुसार चह अत्यन्त व्यापक है। उसमें अन्य 
घर्माके लिए समभाव है, आदर है। 

राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी 

[ सितम्बर १९२०, शान्ति-निकेतनमें व्यक्त किए गए उद्गार | 


* कक ८० : $ एक बिन्दु : एक सिन्धु 





श्रीमन्मथकुमार, विधिविशेषज्ञ 


| 
सन्तमना बड़े बाबू | 
७७७ | 
|| os: भाग्यवादी नीतिकारने कहा है: 'सर्वेगुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति'। भौतिक सम्पन्नताको अति 
महत्व देनेवाली यह सूत्र-सूक्ति अद्वैत-वेदनाके प्रवेक आद्य शंकराचार्यको अर्थहीन प्रतीत हुई और 
उन्होंने “अर्थमनर्थं भावय नित्यम्‌' के उद्घोषसे अर्थप्रघान-जीवनकी निस्सारता सिद्ध करनेके लिए तत्व-विवेचनका 
सहारा लिया। इन परस्पर विरोधी विचारधाराओंका समन्वित प्रवाह बड़े बाबूके विमल जीवनकी भूमिका 
है। मानवीय सभ्यताको समृद्ध और सम्पन्न बनानेमें समाजमें अर्थनीतिका निरसन्देह महत्व है। इस ज्वलन्त 
तथ्यसे इनकार नहीं किया जा सकता। पुरुषार्थ-चतुष्टयका एक लक्ष्य अर्थसाधनोंका अवलम्बन भी माना 
गया है। प्राचीन भारतीय साहित्यमें धनके गुण-दोषोंका विवेचन बड़ी रोचक शैलीमें किया गया है और यह 
विवेचन अर्थशून्य अथवा भ्रान्तिमूलक नहीं है। दिवंगत श्री जुगलकिशोरजीने असीम अर्थ-साधनोंके नियोजक 
होते हुए भी आचरण संहिताके स्वर्ण सूत्रोसे अर्थ-शब्दको सार्थक बनाया और विशाल मानव-परिवारको आत्म- 
सञ्चित सम्पत्तिका अधिकारी समझकर गान्धी द्वारा निर्देशित सार्वजनिक सम्पदाका अपने-आपको न्यासी मान- 
कर ही सन्तोष किया। अर्थनीतिको कभी उन्होंने धर्मनीति पर हावी नहीं होने दिया। यह एक असाधारण 
उपलब्धि है; जो एकान्त साधना, गम्भीर चिन्तन और गहरी निष्ठाके लोकोत्तर मार्गसे ही सम्भव है। 
मारतीय-संस्कृति और हिन्दू-दर्शनके प्रति उनकी श्रद्धा और आस्था एक विनम्र सेवक और ब्रतघारीके 
रूपमें व्यक्त हुई। संस्कृति-प्रसारमें उनका योगदान प्राचीन इतिहासके किसी भी चक्रवर्ती राजनेतासे कम 
नहीं आँका जा सकता। बड़े वाबूके जीवन-प्रासादका सर्वोच्च शिखर विशाल हिन्दुत्वकी कल्पना है। उनका 
विशाल हिन्दुत्व सार्वभौम मानवताका दूसरा चाम है। मानव-मात्रके प्रति उनका करुणामय स्नेह और सद्‌- 
भावनाका अखण्ड स्रोत उनको इतिहासके स्वर्ण पृष्ठोंमें अधिष्ठित कर देता है। उनके विचार, विश्वास और 
व्यवहारमें हिन्दू शब्द किसी संकीर्णे जातीयता, सम्प्रदाय अथवा वर्गका बोधक नहीं; प्रत्युत वृहत्तर मानव-परि- 
वारके सुसंस्कृत और विकसित स्वरूपका ज्योतित प्रतीक है। बुद्ध और अशोकके पदचिल्वीपर अनुगमन करने 
वाले बड़े बाबूके जीवनका व्रत (मिशन) था : 'कृण्वन्तो विइवमायंम्‌' ! मानव-धर्मके चक्रका प्रवर्तन जुगल- 
किशोरजीने विविध प्रवत्तियोंके माध्यमसे किया। उनका सन्देश दूरगामी, व्यापक और प्रमावशील सिद्ध 
पा सल साहित्य: सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वका संयोजन, मारत-स्थित विदेशी राजदूता- 
हुआ। संस्था-संगठन, साहित्य-प्रकाशन, कक 
ल्योंमें अधिकारी विद्वानोंको भेजकर मौलिक और मानवता-प्रतिपादक हिन्दुत्वके सिद्धान्तोका सम्यक्‌ प्रचार 
आदि विविध माध्यमोंसे बड़े बाबूने कितना रचनात्मक कार्य किया; उसका सही अनुमान कर लेना कठित है । 
इस महान्‌ अभियानके मूलमें साध्य क्या था! भारतीय-संस्कृतिके प्रसार द्वारा विश्व-बन्धुत्वका जागरण । 
बिरला-स्मृति-सन्दर्भ-ग्रन्य : : ८१ ककी 
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हिन्दू-संस्क्ृतिके सर्वश्रेष्ठ तत्वोसे पथ-विमुख मानवताको वे सन्मार्गे पर लाकर अनुप्राणित करना चाहते थे। 
वे स्वयं आर्य-संस्कृतिके मूल तत्वोंसे प्रेरित थे। 
उसके वास्तविक स्वरूप और रहस्यको उन्होंने जीवनमें उतारकर परख लिया था। इसलिए अपने 
सुदीर्ध जीवनमें उस पथसे कभी विचलित नहीं हुए। हिन्दू अथवा भारतीय-संस्कृतिको विश्व-संस्कृतिमें 
रूपान्तरित करनेका वह स्वणिम स्वप्न बड़े वावू जैसे देशभक्तके अन्तरमें ही आश्रय पा सकता था। पिछले 
पचास वर्षोमें उन्होंने हिन्दू-समाजके अन्तर विग्रहको समाप्त करनेका जो कठोर प्रयास किया, वह कितना 
महिमामय है। उनकी कल्पना मात्रसे प्रेरणा और उद्वोधनके मधुख्रोत प्रवाहित होने लगते हैं। सत्तापहरणकी 
राजनीति जिस घृणित रूपमें आज राष्ट्रके कलेवरको जर्जेरित करती जा रही है, उससे तो केवल विषाक्त 
वातावरण, नग्न अवसरवाद और सिद्धान्तहीनताकी काली छाया भारतके विमुक्त आकाश पर पड़ती नजर 
- आ रही है। यद्यपि बड़े बाबूने राजनीतिसे अपने-आपको सदैव पृथक्‌ रखा, किन्तु समय-साघक और मौका- 
परस्त राजनयिकोंकी मनोवृत्तिकी वे सदैव भत्संना करते रहे। सामाजिक और राजनीतिक प्रवृत्तियोंको 
उन्होंने सदैव साधन मानकर व्यवहार किया। उनकी प्रतिभा देशभक्त और संस्कृतिनिष्ठ धनवानोंको अपने 
मिशनकी ओर आकर्षित करनेमें एक बहुत वड़ी सीमा तक सफल हुई है। अपने व्यक्तिगत आचरण और उदा- 
हरणसे आजीवन उन्होंने यह सिद्ध करनेका प्रयास किया कि एक सच्चा साधक किसी भी जाति, सम्प्रदाय 
और वगंके प्रति द्वेंघ और तिरस्कारकी भावना नहीं रखता। उनके हुदयकी वेदना समाजमें विभेद उत्पन्न 
करनेवाली प्रवृत्तियोसे असह्य हो उठती और इन विघटनकारी तत्वोंको उन्मूलित करनेके लिए ही उन्होंने 
अपनी सारी शक्ति लगा दी थी । इस प्रयत्नको बल देनेके लिए उन्होंने अखिल भारतीय स्तरके एक लोक-सेवा 
संगठनकी स्थापना की, जो अखिल भारतीय-हिन्दू-आर्य-सेवासंघके नामसे प्रसिद्ध है। यह संस्था पिछले २५ 
वषोसि कार्यरत है। इस विशाल संगठनकी घाराएँ भारतसे प्रवाहित होकर जापान और सुदूर दक्षिण-पूर्वी 
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एशियाके हिन्दू-संस्कृति प्रभावित उन समी प्रदेशोंमें अपने कार्य-कलापका प्रसारण करती हूँ, जहाँ भारतकी 
क प्राचीन संस्कृतिके अवशेष आज भी दर्शनीय रूपमें विद्यमान हैं और उस स्वाणम युगकी आभा विखेरते हैं, 
| उव राजकुमार महेन्द्र और राजकुमारी संघमित्राने अपने देवानामप्रिय' जनक अशोकके सन्देशवाहक वनकर 


धर्मचक्रके प्रवतनमें अपने-अपने जीवनको सर्वात्मना समर्पित कर दिया था। 
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 कानपुरमें सन्‌ १९४२-४३में हिन्दू-महासमाके. मंचसे बोलते हुए उन्होंने हिन्दू-धर्मकी जो हृदयग्राही 
व्याख्या की, वह मानवताके अटूट प्रेमसे ओतप्रोत थी। उस व्याख्यामें एक मौलिक विचार-क्रान्तिके वीज विय- 
 मानहैँ। और इस विचारक्रान्तिके लिए वे राजनीतिज्ञोंका निरन्तर आवाहन करते रहे। राम, कृष्ण, गौतम 
|... वुद्ध, तीर्थकर महावीर, भगवान. शंकराचाय, गुरुनानककी जन्मभूमि और लीला-भूमिमें स्वतन्त्रता और सुख- 
अ ` साधनोंका उपभोग करनेवाले इस देशके नागरिक इन महापुरुषोंके प्रति श्रद्धा और सम्मानकी भावना न रखें 
RE त 2. शी यह भारतीयता और राष्ट्रीयताका नंगा उपहास और मारतीय-संस्कृतिकी परिसमाप्ति नहीं तो और क्या 
। है? बड़े बाबूकी मान्यता थी कि भारतकी पावन मिट्टीसे पलनेवालोंको इस महान्‌ देशकी साँस्क्कतिक धरोहरके 
७ येति विद्रोहकी भावना रखनेका रंचमात्र मी अधिकार नहीं है और यदि कुछ श्रान्त देशवासी राजमदसे 
` उन्मत्त होकर इस संस्कृति-उन्मूलक विद्रोहको प्रोत्साहन देते हैं, तो वे सर्वथा उपेक्षणीय हैं। सावेभौम मानवका 
साम्राज्य, विदव-मानवकी कल्पना और सर्वसम्मत आचार-संहिताका मधुर स्वप्न तमी साकार होगा, जब 
 आये-संस्कृति द्वारा प्रतिपादित विश्व-बन्धुत्वके सिद्धान्तोको मानव-कल्याणके लिए सभी राष्ट्र और 
वग छोक-सद्मावना, विवेक और सहृदयताके अपनाएँ। इस पुनीत लक्ष्यकी सिद्धिके लिए उन्होंने 





दक्षिण-पूर्वी एशियाके अनेक बौद्ध देशोंमें संस्कृति-प्रसारणके लिए विद्वानों और धर्म-प्रचारकोंको प्रेरित किया। 
बड़े बाबूकी कतिपय उल्लेखनीय उपलब्धियोंमें एक महान्‌ सुकृति है : सामाजिक उत्थानके साथ- 


साथ व्यक्तिका उन्नयन। इस दिशामे उन्होंने निरन्तर संगठित प्रयास किया। बंगाल, उत्तर प्रदेश, राज- - 


स्थानके अनेक विद्या-विज्ञान केन्द्रों और विश्वविद्यालयोंमें उन्होंने युवकोंके शारीरिक गठन और व्यायाम- 
सम्बन्धी प्रवृत्तियोंको महत्वपूर्ण ढंगसे प्रोत्साहन दिया। दिल्ली और उत्तर प्रदेशके अनेक जिलोंमें आज भी 
अखाड़ोंके प्रेमी (उस्ताद और शागिदे) गुरु और शिष्य उन्हें 'बिरला महाराज' के सम्मानपूर्ण सम्बोधनसे 
याद करते हैं। वाराणसी और कलकत्ताकी सैकड़ों व्यायामशालाओंका इतिहास बड़े वाबूकी उदारता और 
दानशीलताकी ही गौरवगाथा गा रहा है। व्यायाम-प्रतियोगिताओंके विजयी अनेक बंगाली युवक अखिल 
भारतीय प्रतियोगिताओंमें विजयश्री वरण करनेका श्रेय “वड़े वाबू'की कृपाका प्रसाद मानते हैं। उन्हें बलको 
उपासना अत्यन्त प्रिय थी। स्वयं भी नियमपूर्वक आसन, व्यायाम, प्राणायाम और परिभ्रमणके अभ्यासी थे। 

शक्तिपूजाकों जीवनकी सफलताके लिए अनिवार्यं मानकर चलनेवाले युवकोंके लिए वे सदैव मुक्त- 
हस्त वरदाता सिद्ध हुए। इन पंक्तियोंके लेखकका यह सौभाग्य रहा कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके अपने छात्र- 
जीवनमें बड़े वाबूकी छत्रछाया प्राप्त कर शारीरिक शान्तिके क्षेत्रमै अनेक वार उल्लेखनीय सफलताओंके दर्शन 
किये। महामना मालवीयजीके सम्पर्कमें जवसे बड़े बाबू आये, तवसे लेकर जीवनपर्यन्त शक्तिशाली राष्ट्रका 
आधार वलशाली युवक” यह आदर्श उनके मानस-पटल पर अंकित रहा। शक्तिशाली राष्ट्रकी यह कल्पना 
उनके जीवनमें निरन्तर विकसित होती चली गयी और देशव्यापी अभियानकै रूपमें व्यायाम-हेतु और अखाड़ोकी 
प्रस्थापनामें ही फलवती होकर सामने आयी। व्यायामको जीवनकी सर्वतोमुखी सफलताका आधारभूत 
तत्व माननेवारे बड़े वाबूको यह मन्त्रदीक्षा महामनासे ही मिली थी। इस सम्बन्धमें मालचीयजी द्वारा रचित 
एक संस्कृत पद्यका स्मरण हो आता है, जिसे महामना विइवविद्यालयके छात्र-समाजको उद्बोधित करनेके 


लिए वार-वार दोहराया करते थे। वह पद्य है : 


सत्येन, ब्रह्मचर्येण, व्यायामेनाय विद्यया। 
देज्ञभक्त्यात्सत्यागेन, सम्मानारहोसदा भव॥ 


बड़े वाबू व्यक्तित्वका सम्पूर्ण स्वरूप ओर उसका चरम विकास एक सुन्दर, स्वस्थ, सुपुष्ट और सुग- 
ठित शरीर में ही देखते थे। राजस्थाचीमें एक कहावत है : बल विना बुघ वापड़ी (बलके विना बुद्धि असहाय 
है), जिसे बड़े बाबू प्रत्येक विद्यार्थीको प्रेरणा देनेके लिए सुनाया करते थे। उनके व्यायाम-प्रेमके अनेक उद्‌- 


बोधक प्रसंगोंकी चर्चा तो एक स्वतन्त्र लेखका विषय है। 
बडे बाबका व्यक्तित्व निःसन्देह विशाल रहा है, किन्तु उनकी कर्मप्रवीणता तो आजकलकी प्रदर्शन-प्रियतासे, 


चमक-दमकके मोहसे सर्वथा दूर थी। एक सच्चे कर्मयोगीकी तरह उन्हें विज्ञापन-बाजीसे विरति ही नहीं, 
नफ़रत थी। उनका पावन यश तो अविनइवर है, यद्यपि उनका विनह्वर देह भगवती यमुनाके पुनीत तट पर 
अनन्त विशाममे विलीन हो गया। धर्मसिद्ध इस महामानवका कीतिकलेवर भारत और विदवके प्रांगणमें 
विराट्‌ ज्योति-शिखर बनकर क्षय-मरणके भयसे विमुबत सदैव चमकता रहेगा। महामानवको शत-शत 


अभिवादन ! 
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पा धनिकोंके प्रति आमलोगोंकी बड़ी विचित्र-सी धारणा होती है । वे उन्हें कुछ भिन्न 
वर्गका मानते हैं और उनसे दूरी अनुभव करते हैं। उनके बीच किसी प्रकारका सम्बन्ध न 
रहता हो, ऐसी बात नहीं। सम्बन्ध तो रहता है, लेकिन उसका आघार मुख्यतः आथिक होता है, मानवीय नहीं । 
इसके कारणोंके विस्तारमें जानेकी आवश्यकता नहीं, पर वस्तुस्थिति यही है। अधिकांशतः देखने में आता 
है कि पैसेवाला पैसा देता है, पर अपनेको नहीं। उसक हाथ ऊपर रहता है। दूसरी ओर लेनेवाले को लगता 
है कि उसका हाथ नीचा है और वह हीन है। इस तरह दोनों वर्गोके बीच एक प्रकारकी खाईं बनी रहती है। 
सौमाग्यसे इसमें कुछ अपवाद भी पाये जाते हैं। सेठ जुगलकिशोरजी विरला उन्हीं अपवादोंमेंसे थे। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने धन. कमाया और धनिक वर्गमें उनकी गणना हुई, लेकिन अपने मानवको 
उन्होंने प्रायः धनके ऊपर रखा। वे ऐसा इसलिए कर सके, क्योंकि वे मूलतः धर्मपरायण व्यक्ति थे। आयं- 
संस्कृति पर उनकी अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था कि इस सर्वहितकारी संस्कृतिका 
उद्गम घन नहीं, मानव-धर्म है। तभी तो उनके सामने सदा मानवका कल्याण रहा और वे इस बातके निरन्तर 
आकांक्षी रहे कि मानवका चरित्र ऊंचा हो, उसे विकासका अवसर मिले और उनके हाथों मनुष्यका जो भी 
हित हो सके, करे! 
र अपने इस उद्देश्य की पू्तिके लिए उन्होंने मन्दिर बनवाये, लोक-कल्याणकारी संस्थाओंको आथिक 
 सहायताप्रदान की और विद्या्थियोंको छात्रवृत्तियाँ दीं। मुझे स्मरण है कि ऐसे अनेक अवसर आये, जब सत्कार्योमें 
ओ अपेक्षा होते हुए भी उन्होने स्वेच्छासे आगे आकर अपना योग दिया । 
हम लोगोने दो-तीन बार दिल्लीके कोटला फ़िरोजशाह मैदान में रामनवमीके पवे पर रामायण-पाठकी 
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. व्यवस्था की थी। एक वार नवाह्व पाठ कराया, दुसरी बार पन्द्रह दिन या एक महीनेका वही क्रम चला । 


_ सुवहके समय पाठ होता था और शामको प्रवचन होते थे। सेठजी उसमें बराबर आते थे। मुझे स्मरण है कि 


ए हे 
ज्र वार्‌ 


एक वार उन्होंने स्वयं यह इच्छा प्रकट की कि वे पाठ करनेवाले ब्राह्मणोंको कुछ देना चाहते हैं। जव यह वात 
। : सामने आयी, तो हमने कहा : इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन ब्राह्मणोंको सब सुविधाएँ पहलेसे 
हीदीजा हैं। लेकिन वे नहीं भाने, क्योंकि उस अनुष्ठानमें अपना हविर्भाग अपत करनेसे वे अपनेको रोक 
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७. 


'सेठजीको देखनेका मुझे कई वार अवसर मिला, लेकिन कुरालक्षेत्रके अतिरिक्त मैंने उनसे कभी किसी 
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चर्चा 


विषय पर चर्चा नहीं की। पर उनकी दो वातोंने मुझे विशेष रूपसे प्रभावित किया। पहली यह थी 
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कि दुसरेको पीछे धकेल कर स्वयं आगे आनेको मैंने उन्हे कभी आतुर नहीं पाया। यह नहीं कि बे 
आते नहीं थे। अनेक घामिक सम्मेलनोम वे अध्यक्षके निकट बैठे दिखायी देते, लेकिन प दे प 
सागत यत्नततक भानः कोई भी अवसर मुझे याद नहीं। दुसरे यह कि वे पैसा बड़ी हादिकतासे 
देते थे। कई घटनाएँ याद आती हैं। एक युवक क्षयरोगसे ग्रस्त होकर भुवाली सेनीटोरियममें पड़ा था। 
उसने मुझे पत्र लिखा कि मैं उसके लिए कुछ पैसेकी व्यवस्था करा दूँ। मैंने वह पत्र इस अनुरोधके साथ सेठजीके 
पास भेज दिया कि वे उसकी कुछ सहायता कर दें। सोचता था कि ऐसी माँगें तो उनके पास बहुत आती होंगी, 
लेकिन मेरे हर्षका ठिकाना न रहा, जब मुझे उस युवकका पत्र मिला कि उसे सेठजीसे सहायता मिल गयी और 
उसका तात्कालिक आर्थिक संकट दूर हो गया। 
श्री अरविन्दका गीता-सम्बन्धी निबन्थोका एक सज्जनने हिन्दीमें अनुवाद किया था, जिसे वे छपवाना 
चाहते थे। गीता पर इतनी पुस्तकें निकल चुकी थीं कि उसे छापनेके लिए शायद ही कोई प्रकाशक तैयार होता। 
उन सज्जनने मुझे लिखा। मैंने वह पत्र सेठजीके पास भेज दिया। सेठजीने उन्हें पाँचसौ रुपये मिजवा दिये। 
हालका ही एक और दृष्टान्त है: एक नौजवान क्षयसे पीड़ित वृन्दावन के सेनीटोरियममे रह रहा 
है। उसकी जब चिट्ठी आयी, तो मैं तनिक द्विविधा में पड़ा। आखिर सेठजीको हैरान करनेकी भी एक सीमा 
होती है। दो-तीन दिन मैं सोचता रहा। अन्तमें मेरा मन न माना और मैंने रोगीके पत्रकी प्रतिलिपि सेठजीको 
भेजते हुए लिखा कि वे सहज भावसे कुछ भिजवा सकें तो भिजवा दें। 
परिणाम जो होना था, वही हुआ। उन्होंने तत्काल कुछ रुपये भिजवा दिये। उन्होंने कभी एक बार 
भी यह जाननेकी इच्छा नहीं की कि जिनको मैं सहायता दिलवाता हूँ, वे कौन हैं और उनके साथ मेरा सम्बन्ध 
कया है? उन्हें जैसे ही किसी ढुखीकी पुकार सुनायी दी, कि उन्होने सहायता भेजी। र 
विनोवाजी अपनी माताजीके वारेमें कहा करते हैं कि वे बड़ी धर्मपरायणा थीं। जब कभी उनके दरवाजे 
पर कोई भिखारी आता था, तो वे उसकी आवाज सुनते ही अन्दरसे आटा लेकर दौड़ती थीं। एक वार बिनोवाजीने 
उनसे कहा : “माँ, तुम भी कैसी हो। दरवाजे पर जो भी आवाज छगाता हैं, तुम उसीकी मदद करती हो। कमी 
यह नहीं देखती कि वह पात्र है, सुपात्र है या कुपात्र है। र 
माने कहा : “तू के मूखे है। अरे, मेरे दरवाजे पर जो आता है, वह भगवानूका i होता हा - द 
कौन हूँ, जो इसका पता लगाऊें कि वह पात्र है या अपात्र या कुपात्र। मेरे लिए तो वह सहाला और जो कुछ 
यही बात सेठजीके साथ थी। उन्होंने ज़रूरतमन्द आदमीको इरवरका प्रतिनिधि माना और जा 5 
सेवा हो सकी, की। 
इससे उन्हें स्वयं बड़ा लाम हुआ। वह अहंकारसे बचे रह। 
अभिमान नहीं कर सकता। सेठजी भी कैसे कर मकी १ 
उनका रहन-सहन सादा था। उनके पास धन कमी 
ऊपर एक पाई भी खर्चे नहीं की, न कु इधर-उधर ती क हिन्दुओंका हो। 
कुछ लोग मानते हैं कि वे हिन्दू पक्षपाती वे चाहते ये कि उस पुरातन संस्कृतिमें 
यह वात गलत है। जैसा मैंने कहा, वे आयंसंस्क्ृतिके पुजारी थे, क. कोई भी वर्गे वजित नहीं था। ऐसी 
जो उदात्त है, वह उनके देशवासियोंके जीवनमें दिखाई दे। व तही का मुक्त हृदयसे सहायता दी, जिस मुक्त 
बहुतसी मिसालें हैं, जब कि उन्होंने अन्य 
हृदयसे वह हिन्दुओंको देते थे। 
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ईश्वरको कुछ अपित करके कोई भी व्यक्ति 


मी नहीं थी, पर अनावश्यक रूपमै उन्होंने अपने 












दिल उनका बड़ा था। एक बार वचन दे देने पर सदैव उसका पालन करते थे। एक वार स्वप्नमें 
महात्मा गान्धीको कुछ रुपये देनेकी बात कही । सवेरे उठने पर उन्हें रुपये भेजनेकी चिन्ता हुई । परिवारके अन्य 
व्यक्तियोंको मालूम हुआ, तो उन्होंने समझाया कि वह तो स्वप्नकी बात थी, पर सेठजी नहीं माने। चाहे स्वप्नमें 
ही वायदा क्यो न किया गया हो, पर वायदा तो वायदा है। उसका पालन होना ही चाहिए। 
देकर उन्होंने कभी प्रतिफलकी आशा नहीं रखी। आमतौर पर जो देता है, वह हिसाव लगाकर देखता 
हैं कि बदलेमें उसे कितना मिलेगा। सेठजीने ऐसा हिसाब कभी नहीं रखा। जब और जितना देना था, दिया। 
जाने कितनोंको देकर याद भी नहीं रखा कि दिया भी या नहीं। ऐसे दानकी वास्तवमें बड़ी महिमा है। 
उसमें देनेवाला और लेनेवाला, दोनों धन्य होते हैं। दोनोंका जीवन सार्थक होता है। 
सेठजीके निधनसे जाने कितनोंका सहारा उठ गया। अब जब किसी अभाव-पीड़ित व्यक्तिका पत्र 
आता है, तो मैं क्षणभरको सोचमें पड़ जाता हूँ कि उसके लिए किससे सहायता माँग। यों देनेवालोंकी संख्या 
कम नहीं है, पर ऐसे कितने हैं, जो बाइबिलके इन शब्दोंको मानते हों कि: “दान दानदाताके बिना व्यर्थं है ।” 
ऐसे अविस्मरणीय व्यक्तित्वको मैं अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि आपत करता हूँ। 
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मनुष्य क्या है ? यह एक मौलिक प्रश्न यहाँ उभरता है। जिस जातिने जिस रूपमें इस प्रश्नका 
उत्तर समझा है, उसी रूपमें उस जातिका इतिहास ढला है। मनुष्य ओर उसके स्वरूप पर 
चिन्तन करते हुए भारतीय विचारकोंने मनुष्यमें अन्तहित चेतनांश पर ही अधिक ध्यान केन्द्रित 
किया है। भारतीय विचारकोंकी दृष्टिमें मनुष्य ज्ञान-भावना और क्रियासे युक्त एक चेतन 
सत्ता है, जो चेतन्यके पुणंतत्त्व - ब्रह्म का सनातन अंश है। गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी 
'समेवांशोजीवलोके जीवभूतः सनातनः' कहकर बताया है कि मनुष्यमें जो जीवात्मा है, वह 
पुर्णात्माका - ब्रह्मका सनातन अंश है।' 

भारतीय दाशंनिकोंने सवंसम्मत सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि ब्रह्म सत्‌, चित, आनन्दमय है । 
तत्‌ सत्‌ वह सत्‌ है : अविनाशी है। वह चित्‌ है : अतुल ज्ञानका भण्डार है। वह आनन्दस्वरूप 
है। अतएव मनुष्यमें स्थित ब्रह्मके अंश आत्मामें अतुल ज्ञान, चेतना और आनन्द प्रच्छन्न रूपमें 
निहित रहता है । मनुष्यमें पूर्णतत्व विद्यमान होनेसे वह पुणे है। मनुष्यकी पुर्णताका बोध प्राप्त 


a f कर महि वेदव्यासने महाभारतके शान्ति पव में कहा है कि: समस्त सुष्ठिमें मनुष्यसे श्रेष्ठ कुछ नहीं 









है। क्योंकि सारे प्राणि-जगत्में उसी एकका अस्तित्व है, जो आधिभोतिकसे अधिक आधिदैविक 
है। उसकी भौतिक और आध्यात्मिक क्षमताएं समान नहीं हैं। उसके स्थूल और सुक्ष्म मनकी 
शक्ति, प्रज्ञा ओर उसकी क्षमताएं सृष्टिको मूलधाराकी तरह अनन्त हैं। उसके संकल्प और 
_पुरुषाथकी कोई इयत्ता निर्धारित नहीं की जा सकती । इसीलिए अपनी समस्त शक्तियों, क्षमताओंके 
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णु जुगलकिशोरजी विरला देशके उन महान निर्माताओंमेंसे हैं, जिनका नाम इतिहासमें उनके १८ 38 | 
निर्माण-कार्योके कारण अमर रहेगा। अपने महान्‌ निर्माण-कार्योके पीछे विरलाजीका उद्देश्य केवल ~ ची 
हिन्दू-संस्क्ृति का संरक्षण, संवर्धन और उन्नयन था। बिरलाजी द्वारा निमित अनेक विशाल भवन अपने निर्माताकी सा 
उत्कृष्ट धामिक-भावनाके द्योतक तो हैं ही, वे हिन्दू-संस्कृतिके वैभवके मी सजीव स्मारक हैं। भारतीय इतिहासमें “यी 


मौर्य, सातवाहन, गुप्त और पुष्यभूति-वंशीय हिन्दू सम्राठोंके निर्माण-कार्योका पुष्कल उल्लेख प्राप्य है। : 7 ० 
विरळाजीके निर्माण-कार्ये तुलनामें उपर्युक्त किसी भी सम्राट्के निर्माण-कार्योके समकक्ष ठहराये जा सकते हैं। Fe 
चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा निमित पाटलिपुत्रका राजाप्रासाद; अशोकके अनेक स्तम्भ, स्तूप चैत्य और विहार; 
सातवाहन सञ्राटोके गुहा-विहार और गुहा चेत्य; गुप्त सम्राटोंकी अजन्ता और एलौराकी गुफाएँ ऐतिहासिक 
महत्वके निर्माण-कार्य हैं। प्राचीन भारतके ये निर्माण-कायं अपनी सरलता, वास्तविकता और सजीवताके 
कारण प्रसिद्ध थे। पाटलिपुत्रके राजप्रासादका गुण था उसकी सुन्दर मूर्तियाँ और चित्रकलाका प्रदर्शन; अनेक 
स्तूपों और स्तस्भोंका विशेष गुण था उन पर उत्कीणं लेख तथा धर्मोपदेश; गुहा-विहार और गुहा-चैत्योंका गुण 
था उनकी यन्त्रकला और भवन-निर्माण-शेली तथा अजन्ता और एलौराकी विशेषता है उनकी छतोंकी सजावट 
और दीवारों पर चित्रकारी। बिरलाजीकी अद्यतन कृतियोंमें इन समस्त गुणोंका बड़ा सुन्दर समन्वय है। वे 
अपनी शालीनता और सजीवतामें गुप्तकालीन स्थापत्यकलासे सादृश्य रखती हैं। । 
पूर्व मध्ययुगीन स्थापत्य और मूर्तिकलामें गुप्तयुगकी सरलता और जीवन नहीं पाया जाता, यद्यपि 
उसमें लालित्य और हस्तकौशलकी कमी नहीं है। उदाहरणके लिए चन्देल राजाओंके बनवाये हुए खजुराहोके कप 
मन्दिरों तथा कोणाकंके सूर्यमन्दिरमें अलंकार और साज-सज्जाकी पराकाष्ठा हो गयी है। मतिया | हर छि | 
साधारणतया अलंकारोसे लदी हुई हैं। ऐसा अनुमव होता है कि कलाका हृदय वाह्य उपकरणोंके बोझसे दा [| 
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दिया गया है। विरलाजीकी भवन-निर्माण-शैलीमें यह दोष नहीं पाया जाता। यद्यपि कोणाकं और खजुराहोकी _ 
शैलियाँ वास्तुकळाके उत्कृष्ट उदाहरण हैं और उनके पीछे दार्शनिक चिन्तन भी हे । विरलाजीकी शेली 


निक और आधुनिकतम है। 









है। उनके भवन हिन्दू-संस्क्रतिके उन्नयनके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। बिरलाजीके स व नोंकी 


मूतिकला और चित्रकला अत्यन्त सुन्दर और दर्शनीय है। किसी मवनमें सम्पूर्ण गीता उत्कीण है, तो किसीर 
सम्पूर्णं रामायण । अनेक भवनोंमें मगवान्‌की विविध लीलाएँ, पौराणिक उपाख्यान तथा स द्वामारत 
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पुष्कल उद्धरण चित्रित हैं। वेदवाक्य, महषियों और मुनियोंके उपदेश, दशंनशास्त्र एवं इतिहासकी उत्तम 
सामग्री सवंत्र ही अंकित पायी जाती है। विरलाजीके मन्दिरोंमें जो कुछ प्रतिष्ठापित, अंकित, चित्रित और 
उत्कीण है; वह हिन्दू-संस्कृतिका सजीव रूप प्रस्तुत करता है। हिन्दू-संस्कृतिके संरक्षण, संवर्धन और उन्नयनकी 
यह वैज्ञानिक प्रणाली है । विरलाजीके भवनोंमें पहुंचकर दर्शकको ऐसा लगता है, मानो वह हिन्टू-सम्यता 
और संस्कृतिके चित्रमय जगतमें प्रवेश कर गया हो। वेद, वेदांग, उपनिषद्‌, श्रुति, स्मृति, सूत्र, दर्शन आदिके 
अनेक आध्यात्मिक उद्धरणोंको पढ़कर उसके ज्ञानमें वृद्धि होती है। राम, कृष्ण, शिव आदि अनेक देवताओं 
और ऋषियों-मुनियों आदिकी सुन्दर छवियोंके दर्शन करके उसे महान्‌ प्रेरणा प्राप्त होती है। पण्डितजन भी 
उन स्थानोंमें विचरकर अपने ज्ञानको दोहराते हैं। सुभाषित और नीतिवाक्योको पढ़कर नेतिक उत्थानको जड़ें 
गहरी होती हैं। बहुतसे अंशोंमें बिरलाजीकी भवन-निर्माण-शैली प्राचीन और मध्ययुगीन शलियोंसे उन्नत 
प्रतीत होती है। 
पिछली तीन-चार शताब्दियोंमें हिन्दू-संस्कृतिके उन्नयनके दृष्टिकोणसे जयपुरके राजा मानसिह 
और ओरछा नरेश वीरसिहदेवके निर्माण-कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जुगलकिशोरजी विरला इन महान्‌ 
निर्माताओसे मी एक कदम आगे बढ़ गये हैं। बिरलाजीने अपने महान्‌ कार्योसे न केवल इतिहासमै अपना 
स्थान बना लिया है, अपितु अपने यशः-शरीर से अमर-जीवन भी प्राप्त कर लिया है। 
७ 


पितृक्रणसे उऋण होनेके लिए स्वधाके द्वारा अर्थात्‌ गरीबों व अनाथोंको भोजन, वस्त्र 
आदि देना चाहिए। माता-पिता तथा अन्य पुर्वजोंकी स्मृतिमें विद्यालय, अन्नसत्र, मन्दिर, धर्मशाला, 
कुएं, तालाब, पुस्तकालय आदि खुलवाकर पुर्वजोके उपकारका बदला चुकाना चाहिए । 
देवताओंके ऋणसे उऋण होनेके लिए स्वाहाके द्वारा अर्थात्‌ सिचाईकी व्यवस्था, नदी 
उतरनेके लिए नाव या पुलकी व्यवस्था, पुष्पवाटिका के निर्माण द्वारा देवयज्ञ करना चाहिए । 
भूत-प्राणियोंके ऋणसे उऋण होनेके लिए बलिवेदवके द्वारा अर्थात्‌ पशु-पक्षियों, कीट-पतंगों, 
चोंटियों की रक्षा करना तथा पदार्थमात्र का सदुपयोग समाज की सेवामें करने का आयोजन 
करना । इसे भूतयज्ञ कहते हें। 
अन्नदान, अतिथि-सत्कार करना; भखोंके लिए सदावत्तं चलाना; गरीबों, बेरोज्ञगारोंके 
ओ लिए छोटे-छोटे औद्योगिक केन्द्र खोलना आदि अतिथि यज्ञ है। ऊधो ये जो देव, ऋषि, पितर, गुरु, 
मनुष्य, पशु-पक्षी, कोट-पतंग आदि हैं; सब सेरे ही रूप हैं। इनकी पुजा, इनका सत्कार करना मेरी 
पुजा, सेरा ही सत्कार है। गृहस्थ को चाहिए कि यही भावना रखकर नित्य इन प्राणियोंकी 
पुजा द्वारा भेरी पुजा किया करे। 

















श्रीकन्हेयालाल सिश्र 


वाराणसीको बिरलाजीकी देन 


त्रि समय-समय पर कुछ ऐसे विशिष्ट महापुरुषोंका अवतरण होता रहा है, जो देश-विदेश तथा 
काल-विशेषकी परिधिमें सीमित नहीं होते और स्वार्थमयी भावनासे ऊपर उठकर निरन्तर परोप- 
कारके कार्योमें रत रहकर मानव समाजकी विखरी हुई साँस्कृतिक, धार्मिक एवं नैतिक कड़ियोंको फिरसे 
श्युखलावद्ध कर देते हैं। ऐसी ही एक महान्‌ विभूति स्वर्गीय श्री जुगलकिशोरजी विरला थे, जिन्होंने देशके घामिक 
एवं साँस्कृतिक गगनमें सूर्यके समान प्रकाशमान होकर देशवासियोंकी सुप्त आत्माको स्फूर्ति एवं उत्साहसे भर दिया। 

उनके अपूर्व त्याग, अभिमानशून्य स्वभाव, दानवीरता, धर्म एवं कतेव्यपरायणता तथा संयमित कर्मनिष्ठ 
जीवनने उन्हें उच्च श्रेणीमें पहुंचा दिया था। भूमिके आकाश पर वे शान्तिके शरद्‌ शशि थे। वे जहाँ जाते, स्वागतमें 
आँखोंके सितारे बिछ जाते। बोलते तो मौन मुखर हो उठता। निश्चय ही वे इस युगकी महान्‌ विभूति थे। 

देशके इस महान्‌ सपुतके परोपकारी कार्योकी गणना एक दुःसाध्य कार्ये है। उनके द्वारा निमित 
विविधि संस्थाएँ देश-विदेशमें उनकी विजय-पताका फहरा रही हैं। | 

भारतीय सनातन संस्कृतिकी ध्वजाओंसे आच्छादित मन्दिरों एवं शिक्षालयोंकी नगरी काशी भी इस 
महान्‌ सन्तकी ऋणी है। यहाँ उन्होंने जो रचनात्मक कार्य किए हैं, वे उनको दानवीरता एवं घर्मपरायणताके 
ज्वलन्त प्रमाण हैं। जहाँ तक उनकी स्थानीय कृतियोंके सम्वन्धमें मेरी जानकारी है, उन पर प्रकाश डाळ 
देना काशीवासी होनेके नाते सामयिक होगा । 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


काशीमें उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान काशी हिन्दू विश्वविद्यालयको मिला। विश्वविद्यालयके 
प्रारम्भ कालमें जब देश स्वतन्त्र नहीं था, उस समय विश्वविद्यालय जैसी राष्ट्रीय संस्थाके लिए विदेशी सरकारसे 
द्रव्य मिलना कठिन था। महामना मालवीयजी जैसे अनुपम-अद्वितीय, साहस-सम्पन्न व्यक्तिने किसी प्रकार 
विश्वविद्यालयके लिए धनराशि प्राप्तकर विश्वविद्यालय स्थापित किया, किन्तु मालवीयजीके मनोरथको पूर्ण 
करनेके लिए श्रीबिरलाजीने जिस प्रकारका उदार दान दिया, वह अत्यन्त सराहनीय है। जब कमी मालवीयजी 
अर्थसंकटमें पड़ते थे, उनकी दृष्टि बिरलाजी पर जाती थी और वे अपने उदार दानसे सहायता करते थे। 
वास्तविक बात तो यह कि यदि मालवीयजीकी सहायता करनेवालोंमेंसे श्री बिरलाजीको निकाल दिया जाय, 


तो उनके कार्यत्रमोंके पूरा होनेमें सन्देह रह जाता है। । 
विरळाजीने हिन्दूधमंके प्रचार-प्रसार तथा उत्थानके लिए जितना कार्य किया, उतना इस शतीमें कोई 
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नहीं कर सकता। उन्हें हिन्दू-धर्मके अच्छे उपदेशकोंकी कमी बहुत खलती थी। इसको दूर करनेके लिए 
उन्होंने विश्वविद्यालयमें ७५,००० रुपयेकी राशि दी थी, जिसके माध्यमसे वे चाहते थे कि यहाँ हिन्दू-धर्मके 
ऐसे प्रशिक्षक तैयार किए जायें; जो देश-विदेशमें हिन्दू-धर्मका प्रचार करें। उसीके अन्तर्गत सेन्ट्रल हिन्दू 
कॉलेजमें भारतीय-घर्म एवं दर्शन-शास्त्रका विभाग खोला गया। इसके प्रारम्भिक कालमें छात्रोंको उचित 
छात्रवत्ति भी दी जाती थी। आज भी भारतीय-धर्म एवं दर्शनका विभाग भारती महाविद्यालयमें चलता है। 
जिसके भूतपूर्व महाविद्यालयाध्यक्ष डॉक्टर भीषमलाल आत्रेयको उन्होंने धर्म-प्रचारके लिए अपने व्ययसे 


विदेशोमे भेजा । 


गोता समिति 


गीता उनकी प्रिय पुस्तक थी। उनका जीवन गीतामय था। उन्होंने गीताके प्रचार एवं प्रसारके 
लिए अर्थेराशि देकर काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें गीता-समितिकी स्थापना की। वह राशि वतंमानमें 
एक लाख वारह हजार रुपये है। इसके माध्यमसे विश्‍ववियालयमें तथा इसके बाहर गीता-धर्मके प्रचारका कार्य 
हो रहा है। मुख्यरूपसे प्रत्येक रविवारको विशिष्ट विद्वानोंके प्रवचन होते हैं। भारतीय-संस्क्ृति, घमं एव 
दर्शन विषयों पर भाषण होते हैं। इसके अतिरिक्त गीता-परीक्षाएं ली जाती हैं। विश्‍वविद्यालयके वाहर भी 
अनेक केन्द्रं है। ऊंचे स्तरकी परीक्षा होती हे। कुलपति द्वारा उत्तीर्ण लोगोंको पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र दिये 
जाते हैं। 

१६ रुपये मासिककी २१ छात्रवृत्तियां परीक्षाके आधार पर गीता पढ्नेवाले योग्यतम विद्याथियोंको 
प्रतिवर्ष दी जाती हैं। इससे छात्रोमें गीताके प्रति अनुराग बढ़ा है। 


संस्कृत महाविद्यालय 


संस्कृत भाषाके प्रति उनका असीम स्नेह था। वे इस आर्यंभाषाके प्रचार, प्रसार एवं विकासके 
आकांक्षी थे, अतः सन्‌ १९४६में काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें ८-९ लाख रुपयेकी लागतसे संस्कृत महाविद्यालय 
भवनका निर्माण कराया। यह विद्यालय भवन सुन्दर भारतीय शिल्पकलाका परिचायक है। इसकी 
दीवारोपर अंकित संस्कृतके इलोक सर्वेषासेव दानानां विद्यादानं प्रशस्यते' उक्तिका साक्षात्‌ प्रतिविम्ब 
वनकर इसके निर्माताकी जयध्वनि करते हैं। इस विद्यालयके छात्रोंको छात्रवृत्ति दिये जानेकी भी 
व्यवस्था है। 


बिरला-छात्रावास 


छात्रोके आवासकी कठिनाईको दृष्टिमें रखकर उन्होंने साढ़े तीन लाख रुपयेकी राशि व्यय करके 
विरळा-छात्रावासका निर्माण कराया, जिसमें सभी सुख-सुविघाओंसे युक्त लगभग ४०० कमरे हैं। सन्‌ १९२६में 
उत्होंने राजपुताना होस्टल तथा महिला-छात्रावासका भाग भी निर्मित कराया। 


विश्वनाथ मन्दिर 


वट हट | त । |  हिन्द्रवर्मके प्रति उनकी प्रगाढ़ आस्था थी । घर्मसे ही समाज मर्यादित रहता है और घर्म ही समाजका 
मार्गदर्शक है, इसी भावसे प्रेरित होकर घर्मप्राण हिन्दू-संस्कृतिके पुजारी श्रीविरलाजीने देश-विदेशमें भव्य 





एक बिन्दु : एक सिन्धु 


४. 
क 


देव-मन्दिरोका निर्माण कराया। विश्वविद्यालयमें महामनाकी अभिलापाकी पूर्ति एवं अन्तिम समय दिये 
गये वचनका पालन करने हेतु स्वर्गीय बिरलाजीने विश्वविद्यालय क्षेत्रमै विश्वनाथ मन्दिरके निर्माण-कार्यको 
लाखों रुपये व्यय कर पूरा कराया। आज यह मन्दिर अद्वितीय वस्तु वन गया है, जो हर आगन्तुकको वचनका 
पालन करनेका सन्देश आगामी सहस्रो वर्ष तक विश्वके कोने-कोनेमें प्रसारित करता रहेगा । यह मन्दिर भारतीय 
कलाका उत्कृष्ट नमूना है। मूतिकला, चित्रकला, भवन-निर्माण सवका प्रतिबिम्ब है। स्थापत्यकला 
मोहक है। इसका २५२ फुट ऊँचा शिखर जो कुतुवमीनारसे भी १९ फुट ऊँचा है, अपनी अपूर्व कलाकृतिके 
साथ अध्यात्मका उद्घोष करता है। भित्तियों पर वेद, शास्त्र एवं महापुरुषोके वचन तथा सम्पूर्ण गीता 
अंकित है। मन्दिरमें नर्मदेश्वर, पश्चमुखी, पावती, गणेश, हनुमान, ध्यानावस्थित शिव, शान्ताकार 
लक्ष्मीनारायण एवं सिंहवाहिनी दुर्गाकी प्रतिमाएँ द्रष्टव्य हैं। ऊपरके भागमें प्राकृतिक कलश दशनीय हैं, 
जिसमें कलश एवं अको रेखाएं स्वतः प्रस्फुटित हुई हैं। वाटिका भी भव्य है। मनमोहक फव्वारे दर्शकोंका 
अभिषेक करते हैं। एक ओर विश्वामशाला तथा दूसरी ओर यज्ञशाला है, जहाँ नित्य हवन होता है। बिना 
किसी जाति-भेद-भावके सवका प्रवेश है। यह मन्दिर वास्तवमें वह मन्दिर है, जहाँ पर भक्त ईश प्रार्थनामें 
लीन होकर दीन-दुनियाको विस्मृत कर देता है। 


संगीत विद्यालय एवं अन्य विभाग 


विश्वविद्यालयके संगीत महाविद्यालयका जो विकसित रूप आज है, इसका बीजारोपण दिवङ्गत 
बिरलाजीने आजसे अनेक वर्ष पूर्व पण्डित शिवप्रसाद जी गायनाचार्य तथा अन्य अध्यापकोको रखकर किया 
था। इसके अतिरिक्त बनारस हिन्दू यूनीवसिटी प्रेस, आयुर्वेद अनुसन्धानशालाकी स्थापनामें भी उनका 
योगदान रहा है। शिवाजी हॉलमें व्यायाम-शिक्षकोका वेतन भी स्वर्गीय विरलाजी ही देते थे। कमच्छा पर 
टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज उन्हींकी देन है। 


छात्रवृत्तियाँ 


गरीब छात्रोंके वे अवलम्ब थे। विश्वविद्यालयके प्रारम्भिक कालमें १ ५) रुपये मासिकको १०० 
छात्रवृत्तियाँ विभिन्न कॉलेजोंमें अध्ययन करनेवाले निर्घत छात्रोंको कई वर्षे तक प्रदान करते हुए अन्न-वस्त्रकी 
भी सहायता उन्होंने छात्रोंको प्रदान की । 

मालवीयजी पर प्रतिमास होनेवाले एक हजार रुपयेका व्ययभार वही वहन करते थे। जब माळवीय- 
जी राजनीतिक कार्यसे इंग्लेण्ड गए, तो वहाँका भी समस्त व्यय उन्होंने वहन किया। 

विइवविद्यालयके अतिरिक्‍त उन्होंने नगरमें भी उल्लेखनीय कार्य किए। वे उन व्यक्तियोमेसे थे, 
जिनका कार्य ठोस होता है और जो नाम और कार्यका विज्ञापन नहीं करते। उन्होंने किसी निर्माण-कायेमें 
अपना नामांकन नहीं कराया। वस्तुतः वे वीतरागी थे। वे निष्काम कर्म करते थे, कीतिके लिए नहीं। 


नगरमें उनकी मुख्य कृतियाँ ये हैं: 


बिरला आयुर्वेदिक चिकित्सालय 


आयुर्वेदके प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी तथा इस चिकित्सा-प्रणाली पर उनका अटूट विश्वास था। 
अतः निर्धन-असहाय छोगोंकी चिकित्सा हेतु मच्छोदरी, वाराणसी पर सन्‌ १९४१ में उन्होंने विरला आयुर्वे- 


बिरला-स्मृति-सन्वर्भ-प्रन्य ; $ ९१ को के क 





कै ओ दिक चिकित्सालयका निर्माण कराया, जिसका उद्घाटन महामना पण्डित मदनमोहन मालवीयजीके करकमलोंसे 

हुआ था। चिकित्सालयकी मित्तियों पर चरकके इलोक अंकित हैं। आयुर्वेदके प्रधान अनुभवी चिकित्सक 
पण्डित बंशीधर जोशीके निर्दशनमें यह विभाग प्रारम्भकालसे उत्तरोत्तर प्रगतिपथ पर है। वर्षमें लगभग ८० 
हजार रोगी आयुर्वेद चिकित्सासे लाभान्वित होते हैं। शल्य चिकित्साकी भी व्यवस्था है। आँख, कान, नाककी 
चिकित्साके अतिरिक्त सफल ऑपरेशन भी होते हैं। रोगियोंके निःशुल्क आवास, चिकित्सा, भोजन, दूध 
आदिकी व्यवस्था चिकित्सालयकी ओरसे होती है। 


मणिकणिका विशासस्थल 


सणिर्काणकाघाट काशीका मुख्य रमशान है। काशीमें मरणोपरान्त मोक्षकी प्राप्ति होती है, ऐसा 
सर्वताधारणका विश्वास है । अतः काशीके बाहर निवास करनेवाले लोग भी अन्तिम समय मरनेकी इच्छासे 
ऱ्य यहाँ आकर निवास करते हैं और मोक्षकी प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार यहाँ मरनेवालोंकी संख्या अधिक है । 


चौबीस घण्टेमें एक क्षण भी ऐसा नहीं होता है, जब कि घाट पर शव न जलता मिले। इन शवोंके साथ उनके 
डु. आत्मीयजनोंका आगमन स्वाभाविक है; किन्तु उस स्थान पर ऐसा कोई स्थल नहीं था, जहाँ लोग २-३ घण्टे 
ओ। बेठकर वर्षा, धूप, सर्दीसे बचाव कर पाते। इस स्थान पर आवश्यकताको दृष्टिगत रखकर स्वर्गीय विरलाजीने 
एक घमेशालाका निर्माण कराया, जो शव-यात्रियोंका विश्वाम-स्थल है। 

< 


वाराणसीमें निरन्तर जनसंख्यामें अभिवृद्धि होती जा रही थी, जिससे नगरमें एक प्रसूतिगुहकी 
कमी वहुत खल रही थी। नगरके कुछ गण्यमान्य व्यक्ति उनसे मिले और इस आवश्यकताकी ओर 
| उनका ध्यान आकर्षित किया। फलस्वरूप सन्‌ १९४०में वेनिया पर अपनी माताजीके नाम पर “रानी 
ओ- योगेश्‍वरीदेवी विरला मातुमन्दिर' नामसे एक प्रसूतिग॒हका निर्माण कराया और उसे नगर महापालिकाको 
अमित कर दिया। 












आयसमाज भवन 


०3 ओ। स्वर्गीय विरलाजी आर्य घर्मावलम्वी थे। उनका आयेघर्म वह धर्म था, जिसमें सनातनी, बौद्ध, जैन, 
सिख, आयंसमाजी सभी सम्मिलित थे। उनके विचारोंके अनसार ये सभी आर्य (हिन्दू) धर्मके अंग हैं । 
| जीवन मर इनके संगठन और उसके सभी अंगोंके विकास एवं उत्थानके लिए कार्य किया । इसी दृष्टिसे 
` चरकं अल्यात माग बुलानाला पर आयसमाज-मवनका निर्माण करवाकर आयें-समाजियोंको व्यवस्था हेतु 

[| किया। भवन बड़ा और आकर्षक है। एक विशाल सभा-कक्ष है, जिसमें सत्संग-प्रवचन आयोजित होते 
हैं। भवनमें दुकानें हैं, जिनसे समाजको अच्छी आय होती है। 


> 


डॉक्टर पत ८ ५ र | Eis Cb ७२२ पुस्तकालय 


- काशीमें मारतमाताके विख्यात मन्दिरके पास काशी विद्यापीठके अन्तर्गत डॉक्टर भगवानदास पुस्त- 
काल्य भवनका गा कराया तथा भारतमाताके मन्दिरके चारों ओर सुरक्षाकी दृष्टिसे चहारदीवारीका 
नमाण कराया, जिसमें कः सहस् ' रुपये व्यय हुए। 
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बौद्ध आश्रम र 
भारतमाताके मन्दिरके समीप ही सिगरा पर उन्होंने वौद्ध-आश्रमका निर्माण कराया, जिसमें भगवान्‌ 

वुद्धके उपदेश अंकित हैं । एक बड़ा आकर्षक सभा-कक्ष है तथा आवास आदिकी सुव्यवस्था है। 

काशी मुमुक्ष भवन सभा 
स्वर्गीय विरलाजीको साघृ-संन्यासियोंमें प्रगाह आस्था थी। उनके निवास हेतु बनाये गये काशी मुमुक्ष 

भवनमें उनका योगदान अविस्मरणीय हैं। इसमें संन्यासियोंके आवास, आहार, दूध आदिकी व्यवस्था संस्था 

करती है। दण्डी स्वामियोंके अतिरिक्त इसमें ऐसे सद्गृहस्थोके आवासकी मी व्यवस्था है, जो गृहस्थीसे विरक्त 

हकर भगवत्‌ भजन करना चाहते हैं। वृद्ध महिलाओंके आवासके लिए अतिथिशाला है। इसके अन्तर्गत 

वेदवेदाङ्क संस्कृत पाठशाला है, जिसके विकसित स्वरूपका श्रेय स्वर्गीय विरलाजीको ही है। उन्हींकी प्रेरणासे 

विद्यालयको लगभग आठ हजारकी वाषिक सहायता सुलभ हो सकी। वैसे भी जव कभी संस्थाको आधिक 

सङ्कूटकी अनुभूति हुई, बिरलाजीने उदारतासे सहयोग दिया । 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा > 
हिन्दीके प्रचार, प्रसार एवं विकासके कार्योमें संलग्न देशकी प्रसिद्ध संस्था काशी नागरी प्रचारिणी 2. र वड 

समाको भी अच्छी आथिक सहायता की। अध्यात्म दर्शन योगके सर्वोत्तम ग्रन्थ पर पुरस्कार दिये जानेकी डक 

व्यवस्था की। सभाके अन्तर्गत सत्यज्ञान निकेतनको भी अर्थराशि प्रदान की । 22223 

बिरला धर्मशाला (सारनाथ) क 

ine 

सारनाथ ऐतिहासिक दृष्टिसे देशका प्रमुख स्थान है। साथ ही बौद्ध-धर्मकी दृष्टिसे भी इसका बहुत हः 










महत्व हैं। भगवान्‌ बुद्धने यहाँ अपना उपदेश दिया था। देश-विदेशसे सैकड़ों व्यक्ति इस स्थलके अवलोकनार्थ _ > 
नित्यप्रति आते रहते हैं। इस स्थलके 'महत्वको देखते हुए जनसुविघाकी दृष्टि एबं विश्रामस्थलकी नितान्त . 
आवश्यकताका अनुभव कर उन्होंने वहाँ पर विशाल विरला घर्मेशालाका निर्माण कराया, जो सभी आधुनिक . 
सुख-सुविधाओंसे सुसज्जित है। न केवल देशके अपितु विदेशके यात्री इसमें ठहरकर सुखानुभूति करते ही ' 
इसका निर्माण करवाकर इसे महावोधि सभाकी व्यवस्थाके अन्तर्गत कर दिया, किन्तु आज भी मरम्मत,रंगाई 


आदिका काम इन्हींके ट्रस्ट द्वारा होता है। | 2 3 
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काशीमें पहले दन्त-चिकित्साकी कोई व्यवस्था नहीं थी। जब विशिष्ट नागरिकोंके एक शिष्ट-मर 
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उनसे भेंटकर इस अभावकी ओर उनका ध्यान आर्कापत किया, तो सन्‌ १९२७में शिवप्रसाद गुप्त दु दर 
कबीरचौरा में दन्त-चिकित्सालय हेतु भवन वनवाकर शासन-व्यवस्थाको प्रदान कर दिया। | क. कर 
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सणामहल चौसठी घाट 


दशाश्वमेघ घाटके समीप चौसठी घाट पर उदयपुरके राणाओंका महल तथा अनेक भवन थे। उन्हीं 
भवनोंमेंसे एक भवन चौसठी मठ कहलाता है। यह सम्पत्ति जब राजस्थान सरकारके हाथमें आयी, तो उसने 
इसका विक्रय आरम्भ किया और उस भवनको भी वेच दिया, जिसमें दण्डीस्वामी निवास करते थे। स्वामियोंने 
अपने भावी आवासके कष्टकी ओर इंगित करते हुए एक पत्र विरलाजीको लिखा। विरलाजीने तत्काल 
उनके आवासकी व्यवस्थाका आदेश दिया और उन्नीस हजार रुपयेमें राणामहलका एक भाग क्रय कर 
स्वामियोके आवासकी व्यवस्था कर दी। 


घाटोंको मरम्मत 


काशी अपने मनोरम घाटोंके लिए प्रसिद्ध है। प्रायः सभी घाटोंका निर्माण राजा-महाराजाओंके द्वारा 
कराया गया है। क्रमशः ये घाट जीर्ण होते जा रहे हैं। सरकारने इस ओर इधर कुछ ध्यान दिया है। इससे 
पुवे कई घाटोंकी दयनीय दशा देखकर उनकी मरम्मत विरलाजीने करायी, जिनमें तुलसीघाट, वूँदीघाट, 
सणिर्काणकाघाट व लालघाट उल्लेखनीय हैं। 

उपयुक्त उल्लेखनीय कार्योके अतिरिक्त अन्य बहुतंसे सराहनीय कार्यं उस मनीषी द्वारा कराये गये। 
अनेक मठ-मन्दिरोंका जीर्णोद्धार कराया, जिनमें काशीका प्रसिद्ध दुर्गाजीका मन्दिर, पाण्डेयघाटका उच्चशिखर 
वालामन्दिर तथा लाळघाटका गौरीशंकर महादेवका मन्दिर भी सम्मिलित है। इसके साथ ही काशीमें निर्धन 
ब्राह्मणोंके निःशुल्क आवास हेतु भवनोंका निर्माण कराया। अनेक साघु-संन्यासी तथा गरीवोंका उनके हारा 
पालन होता था। उनके आश्रित निर्घन व्यक्ति तो कहते सुने जाते हैं कि बड़े बाबू क्या मर गये, निर्घन-वर्ग जीवित 
ही मर गया। स्वामी सुखानन्द, औघड़बाबा, मौनीबाबा आदि काशीके महात्माओंकी भिक्षा, दूधकी व्यवस्था 
उनके द्वारा होती थी, सो आज भी वही क्रम जारी है। 

स्वर्गीय विरलाजीकी गौरवगाथा काशीमें अथवा पत्र-पत्रिकाओंके पृष्टों पर ही नहीं है, वरन्‌ देश-विदेशमें 
निमित मन्दिरों, धमेशालाओ, विद्यालयों एवं चिकित्सालयोंके रूपमें पृथ्वी पर भी अंकित है। उनका जीवन 
प्रकाश-स्तम्भ है। देशमे ही नहीं, अपितु नेपाल, हिन्द-एशिया, बर्मा, श्रीलंका, जापान आदि देशोंमें मी उनका नाम 
बड़े आदरके साथ लिया जाता है। 

ऐसे महापुरुषके अवतरणसे घरा धन्य है। सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌का वह मूतंरूप आज हमारे बीच नहीं 
है, पर उनका वरद्‌ इतिहास अमर है। उनका आदर्शं चरित्र शाइवत सत्यकी तरह ज्वलन्त है। वे अपने पीछे 
आनेवाली पीढ़ीके लिए जीवन्त प्रेरणाओंका प्राणवान्‌ सन्देश छोड़ गये हैं, जिसका अनुसरण कर मानव अपना 
ओर विइवका कल्याण कर सकता है। 

घरती माँ अपने इस सपूतके गीत गा रही है और गाती रहेगी। 
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ु श्रीभगवद्दत्त 'शिश' 


ज्योंकी-त्यों धर दीन्हीं चदरिया 


आए ज जव मैं लक्ष्मीनारायण मन्दिर (बिरला मन्दिर) मं दर्शेन करने गया, तो वहाँकी देवःप्रतिमाओंके 
दशंनसे भक्तिविभोर हो गया। भित्तिचित्रोसे झरती भक्तिभावनाने अपनेमें. निमग्न कर लिया। 

वहाँके शुद्ध वातावरणने अन्तस्तलको आध्यात्मिक रससे भर दिया । तभी मन्दिरके निर्माताका ध्यान आया। कितना 
पावन अन्तर था वह, जिसमें उसने भगवान्‌ को प्रतिष्ठित किया था। साधनामें कितना लीन रहा होगा वह 
हृदय, जिसमें उसने सन्तों और महात्माओको स्थान दिया होगा। कितनी शुद्ध होगी वह देह, जिससे सतत्‌ 
शीतल सुरसरिता वहती होगी। तभी रामायणका एक प्रसंग याद आया: 

भगवान्‌ राम भरद्वाज मुनिके आश्रममें विराजमान हैं। सन्ध्याका समय है। सभी आश्रमवासी बैठे । 
हैं। राम मुनिसे पूछ रहे हैं : “मुनिराज ! ऐसा स्थान बताइये, जहाँ हम शान्तिपूर्वक वनवासका समय 
व्यतीत कर सके?” 

मुनि रामका प्रश्न सुसकर आनन्दावस्थामें मग्न हो कहने लगेः 


“काम क्रोध सद मान न मोहा, लोभ न छोभ न राग न द्रोहा। 
जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया॥” 


सचमुच मन्दिर-निर्माणके पूर्वे निर्माताने हृदयमें रामको वसानेके लिए काम, क्रोध, लोभ, मद, 
अहंकार, राग, द्वेष, कपट, मोह आदि असदृवृत्तियोंका परित्याग अत्यन्त कठिन तपश्चर्या करके किया होगा 
और नर-समूहमें मक्तिरस भरनेके लिए आत्ते हो उठो होगा वह और तभी मन्दिरकी सृष्टिकी होगी उसने। 
उस पावन मन-मन्दिरकी कल्पना करके तन पुलकित और मन रसविभोर हो गया। कुछ कहते नहीं बना। 
ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे सैकड़ों वर्ष पश्चात्‌ देवार्चनाकी रक्षा करनेके लिए प्रत्यूषाकी अरुणिमा 


उदित हुई हो। 


एक दिन उनके दर्शन करने गया। वे उस समय मन्दिरकी मूर्तियोंमें स्वरूप-मावनाकी कल्पनासे कला- 
कारोंको अवगत करा रहे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया। फिर वे बात करते-करते यज्ञ-मण्डपके पास आ गये। 
मैने कहा कि एक अन्य धर्मावलम्बी लड़की हिन्दू-धर्म स्वीकार करना चाहती है। 

उन्होंने उस लड़कीके सम्बन्धमें विस्तारसे पूछा। मैंने सविस्तर उसकी कहानी कह 2 

बोले : “धर्म परिवर्तन यदि आस्थाके साथ और समझ-बूझकर करती है, तो ठीक है। नहीं तो आज 
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हिन्दू, कल कुछ और परसों कुछ और, यह तो धर्मेका उपहास होगा। तुम इस सम्बन्धमें अभी कुछ दिनोंके लिए 
मौन हो जाओ, तो अच्छा है।' 

कुछ दिनोंके पश्चात्‌ फिर उन्होंने पूछा “उस लड़कीका क्या हुआ ? ' मैंने कहा कि वह समझ-बूझकर हिन्दू- 
घर्म स्वीकार कर रही है। और यह भी उन्हें वताया कि वह तो विवाह भी एक हिन्दू लड़केसे करना चाहती है। 

उन्होंने पूछा : “ठीक है, इस कार्यको कौन सम्पन्न करायेगा !' 

एक मन्दिरमें मैं स्वयं इस कार्यको कराऊंगा। 

“ठोक है, तब तो अच्छा ही रहेगा, और मैंने पहले जो कहा था कि धर्मके प्रति आस्था हो, तभी धर्म 
टिकता है। नहीं तो यदि वह किसी हेतुसे परिवर्तेन किया जाता है, तो वह स्थिर नहीं रहता। उसे कुछ धामिक 
साहित्य दे देना और विवाहका जो व्यय लगे, वह मी दे देना।' 

एक सप्ताह पश्चात्‌ वे दम्पति जब उनसे मिले और हिन्दू-धर्मके प्रति अपनी भावना प्रकट की, तो 


वे आह्वादित हो उठे! 


सम्मानका ध्यान 


एक दिन उनका दर्शन करने घर पर चला गया। उस समय उनके पास उनके परिवारके सभी लोग बैठे थे। मैंने 
उन्हें प्रणाम और उनके पासकी कुर्सियों पर जो बैठे थे, उन्हें नमस्कार किया और नज़दीक ही एक कुर्सी परबेठ गया। 

थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने पास बैठे व्यक्तिसे कहा: “तुमने इनको नमस्कारका प्रत्युत्तर नहीं दिया ?” 

उन्होंने कहा : “भाईजी, मैंने तो इन्हें पहले ही नमस्कार किया था।* 

मैंने भी उनका समर्थन कियां, क्योंकि उनसे मेरा अच्छा परिचय था। मैंने अनुभव किया कि इन्हें 
दूसरोंके सम्मानका कितना ध्यान रहता है। ऐसा न हो, कहीं उनके व्यवहारसे किसीके चित्तको ठेस पहुँचे। 
इस अवसर पर रामायणकी एक चौपाई याद आयी : 


“अस कपि एक न सेना माँही, राम कुसल जेहि पुछी नाही।” 


कितना मृदुल अन्तस्तल था वहाँ, जो सतत्‌ दूसरोंके मान-सम्मानका ध्यान रखता था और जो किसीके 
भी मनको ठेस पहुँचानेमें डरता था। 


दानवोर 


एक वार एक सज्जन मेरे पास आये और कहने लगे, मुझे सेठजीके दर्शन करने हैं। मैंने कहा कि शामको 
मन्दिर चले जाना, वे नियमित वहाँ आते हैं। 

बातों-बातोंमें वे सज्जन कहने लगे कि जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो हमारे कस्वेवालोंने एक 
मन्दिर बनानेका निर्णय किया था। एक कमेटी बनाकर मुझे उसका एक अधिकारी बना दिया। मन्दिरः 
निर्माणके लिए चन्दा किया गया, पर वह घन इतना कम था कि उससे मन्दिर कैसे बनता। मैंने बहुत सोच- 
विचारके पश्चात सेठजीको एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि आप जब समय दें, तो हम लोग आपके पास 
आने को तैयार हैं।' आइचर्यका ठिकाना न रहा, जब कुछ दिन वाद उनका रजिस्टर्ड लिफाफा मिला। उसमें 
लिखा था कि आप लोगोंके दिल्ली आने-जानेमें जो व्यय हो, उसे आप मन्दिरके कार्यमें ही लगाय। इस 
पत्रके साथ पाँच हजारका चेक भेज रहा हूँ।' 
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पत्र पढ़कर और आशासे अधिक रुपया पाकर. आनन्दका ठिकाना न रहा। सारा कस्बा खुशीसे फूला 
न समाया। विरलाजीके दानकी महिमा और मन्दिरोके प्रति अगाध थद्धाकी चर्चा सर्वत्र फैल गयी। फिर 
मेरी ओर मुखातिब होकर कहने लगे: 'इसे कहते हैं दान, जो व्यक्ति हमें नहीं जानता, हमसे जिसका कोई 
मतलब नहीं और केवल हमारे पत्र पर ही जितना हम चाहते थे, उससे अधिकाका चैक भेज दिया। भला, 
इस प्रकार वे दान न दे, तो हम जैसोंका क्या होगा ?' 

तब राजा भोजके सम्बन्धमें कहे गये इस इलोककी याद आ गयी : 


किसल्यानी कुतः कसुमानि वा 
क्व च फलानि तथा चन वीरुधाम। . 
अस्य कारण कारुणिको यदा 
न तरतीह पयांसि पयोधरः॥ 


यदि करुणामय मेघ जळ न वरसाये,तो बन-वृक्षोंको मला कोंपलें, पुष्प और फल कैसे प्राप्त हो सकते हैँ? 
अतः धन्य है उनका मेघ-सा दयापुणं हृदय, जिसके कारण मन्दिर-संस्कृति. फल-फूल रही है। 

उनके दानकी चर्चा भारतके गाँव-गाँव और धर-घरमें फैली हुई है। सचमुच दानकी महत्ता ही सर्वो- 
परि हैः 


संग्रहेकपरः प्रायः समुद्रोपि रसातले। 
दातार॑ जलदं पश्य गन्तं भुवनोपरि 


जळ-दान करनेवाला बादल ऊंचा होकर गरजता है और संचय करनेवाला समुद्र सदैव रसातलमें 
ही रहता है। लोग तो सदेव जल देनेवाले मेघको ही चाहते हैं। 
“पयच्छननकांक्षते लोकेर्वारिदो न तु वारिधिः” इस उक्तिके अनुसार उनका सुयश सदैव स्मरण 


किया जायगा। | 
उनका जीवन ऐदवयेसे अलिप्त, मोगोसे विरक्त तथा त्यागमय था । जीवनभर वे जळमें कमलपत्रकी 
तरह रहे। कभी अपनेपर भोगोंका अधिकार नहीं होते दिया। उन्होंने, सदा मगवान्‌का स्मरण, घर्मका व्रत ही 
घारण किया जो राह पकडी, उसी पर जीवनभर चलते रहे, कभी उससे भटके नहीं और दूसरोंको भी उसी 
धर्म-मागंपर चलनेकी प्रेरणा दी। 

उन्हें लोग 'दानी', सेठजी', “बाबूजी' कहकर पुकारते थे। परिवारके अथवा अत्यन्त समीपके लोग 


'माईजी' कहकर उनका स्नेह प्राप्त किया करते थे। 
और अन्तमेँ, भाईजी, सेठजी, दानवीर, बाबूजी, बिरलाजी आदि अनेक सम्बोधनोसे विभूषित, 


जुगलकिशोरजी बिरलाने कबीरके शब्दोंमें अपनी देह रूपी ज्योकी-त्यो घर दीन्हीं चदरिया।' 
® 
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डॉक्टर कुष्णदत्त वाजपेयी 


मारतीय-ललितकलाओंके उन्नायक 
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भम पचन मन्दिरो, मूर्तियों, स्तूपों, पुण्यशालाओं आदिके रूपमें उपलब्ध हैं। भारतकी भौगोलिक 

सीमाओंके वाहर इन कलावशेषोंको श्रीलंका, बर्मा, हिन्दचीन, हिन्द-एशिया, नेपाल, तिब्बत, जापान आदि देशों में 
भी देखा जा सकता है। विदेशोमें उपलब्ध भारतीय देवी-देवताओंकी बहुसंख्यक कलाक्कतियाँ इस वातकी प्रमाण हैं 
कि मारतीय-संस्क्कतिका दीर्घकाल तक उन देशों में व्यापक प्रसार रहा। मौर्य सम्राट्‌ अशोकके समयसे लेकर रूगभग 
बारहवीं शती तक भारतीय विद्वानों तथा कलाकारोंका विदेशोंके लिए प्रयाण जारी रहा। भारतीय विद्वान्‌ 
विदेशोंकी भाषाओंमें अथवा संस्कृत या पालिमें साहित्यका बहुविव स्रजन-कार्ये करते थे। कलाकार मन्दिरो, 
स्तूपों, विहारों आदिके निर्माणमें योग देते थे और भारतीय-छलितकलाओंका प्रसार करते थे। 

सम्राट्‌ अशोकके बाद वैरोचन, काश्यप, मातंग, घर्मरक्ष, कुमारजीव, शान्तरक्षित, दीपंकर, श्रीज्ञान 
आदि विद्वानोंने चीन, जापान और तिब्बतमें भारतीय-संस्कृतिका प्रचार बड़ी लगनके साथ किया। 

सर ऑलेस्टाइनके द्वारा मध्य-एशियामें किये गए शोध-कार्यसे फ़रात नदीके काँठेमे दो हिन्दू मन्दिरोंके 
अवशेष प्राप्त हुए। ईसवी पूर्व प्रथम शतीमें मध्यएशियाके खोतन राज्यका शासक विजयसम्भव था। उसने 
अहेत वैरोचन नामक बौद्ध भिक्षुसे दीक्षा ग्रहण की। उसके वंझमें विजयवीर्य, विजयजय, विजयधमे आदि 
शासक हुए। उनके राज्यकालमें मध्य-एशियामें बौद्ध-स्तुपो तथा विहारोंका निर्माण अनेक स्थानों पर हुआ। 
खोतन नगरके निकट एक बड़ा बौद्ध विहार बनवाया गया, जिसका नाम 'गोश्छंग विहार था। 

हिन्दचीन तथा हिन्द-एशियाके विभिन्न भागोंमें भारतीय स्थापत्य एवं मूतिकलाके सैकड़ों अवशेष मिले 
हैं। वर्मामें प्रोम, थतोन आदि स्थानोंमें प्राचीन वौद्ध स्तूपो एवं शैव तथा वैष्णव मन्दिरोके चिह्न मिले हैं। 
भारतीय कारीगरोंने ११०० ईसवीके लगभग बाके प्रसिद्ध आनन्द-मन्दिरका निर्माण किया। मन्दिरकी 
बहुसंख्यक मूरतियोमें बोद्ध जातक-कथाओंका रोचक चित्रण है। कम्बोडिया (प्राचीन कम्बुज) में गुप्तकालसे 
लेकर १२वीं शती तक अनेक हिन्दू और बोद्धमन्दिरोंका निर्माण हुआ। वहाँ अंकोरवटका प्रसिद्ध मन्दिर कम्बो- 
' डियाके शासक सूर्यवर्मा द्वितीयके राज्यकालमें ११२५ ई०में निमित हुआ। इस विशाळ मन्दिरमें रामायणकी 
सारी कथा मूरतियोंमें दिखायी गयी है। इसके अतिरिक्त महाभारत और पुराणोंकी अनेक रोचक कथाएँ वहाँके 
झिळापट्टों पर उत्कीणं हैं। कम्बोडियाके अंकोरथम स्थानके एक अन्य मन्दिरमें भारतीय वास्तुकलाके शास्त्रीय 
पक्ष पर विशेष ध्यान दिया गया है। मन्दिरमें हिन्दू और बौद्ध मूतियाँ साथ-साथ प्रतिष्ठापित मिली हैं। 

सुमात्रा तथा जावामें शैलेन्द्र नामक राजवंशका आधिपत्य ईसवी सातवीं शतीसे प्रारम्भ हुआ। 
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गीय-संस्कृतिके प्राचीन मूर्तरूप इस देशके विस्तृत भ-भागमें देखे जा सकते हैं। ये मूते अवशेष 





शैलेन्द्र लोग भारतके कलिंग प्रदेशसे वहाँ गए थे। शैलेन्द्र शासक बालपुत्र देवने नालन्दामें एक बड़ा बौद्ध विहार 
निर्मित कराया। शैलेन्द्रोके शासन-कालमें आठवीं शतीके अन्तमें जावाके प्रसिद्ध बारोबुदुर-स्तुपका निर्माण 
हुआ। यह भव्य इमारत नौ खण्डोंकी बनायी गयी। इमारत पर लगे हुए १५००से ऊपर शिलापट्टोंमें भगवान्‌ 
बुद्धकी सम्पूर्ण जीवन-गाथा उत्कीर्ण है। नवीं शतीमें जावाके परम्वनम्‌ नामक स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवके तीन मन्दिरोंका निर्माण किया गया। सिंहल या श्रीलका द्वीपमें भी भारतीय वास्तु तथा मूतिकलाके 
अनेक उदाहरण आज भी देखे जा सकते हैं। 

भारतीय साँस्कृतिक परम्पराको जीवित रखने तथा प्राचीन ललितकलाओके उन्नयनकी दृष्टिसे 
स्वर्गीय जुगलकिशोर विरलाने देशके विभिन्न भागोंमें विशेष प्रकारकी घामिक तथा लौकिक इमारतोंका निर्माण- 
` कार्यं आरम्भ करते का संकल्प किया। महामना मालवीयजीकी तरह बिरलाजीका यह दृढ विश्वास था कि 
चारुत्व तथा उपयोगिता दोनों दृष्टियोंस भारतीय वास्तुकला संसारमें अद्वितीय है। मालवीयजीने काशी 
विश्वविद्यालयकी विभिन्न इमारतोंके निर्माणमें प्राचीन भारतीय वास्तुको प्रमुख स्थान दिया। विश्वविद्यालय- 
की ये इमारतें प्राचीन भारतीय स्थापत्यकलाके ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित करती हैं। 

स्वर्गीय विरलाजीने भारत तथा विदेशोंकी अनेक इमारतोंको स्वयं देखा। प्राचीन भारतीय शिल्प- 
शास्त्रकी विशेषताओंसे वे बहुत प्रभावित हुए। शास्त्रीय आधार पर निमित अनेक प्राचीन कलाक्ृतियोंको 
उन्होंने देखा-परखा। उत्तर-मारतकी जो वास्तुशैली नागर शैली' नामसे प्रसिद्ध थी, उससे विरलाजी विशेष 
प्रभावित हुए। देशके विभिन्न भागोंमें उनके द्वारा वनवाये गये मन्दिर तथा अन्य इमारतें विशेषतः नागर 
शैलीके ही अनुरूप हैं। इमारतोंमें मूतिकला तथा चित्रकलाको प्रतिष्ठित करनेके लिए उनका वह उदात्त रूप 
उन्होंने पसन्द किया, जो उत्तर तथा दक्षिण-मारतकी कलाका समन्वित रूप है। 

सम्राट्‌ अशोककी तरह बिरलाजीका भी यह विचार था कि स्तम्भों तथा शिला-फलको पर भारतीय 
साहित्यके आप्त-वाक्योंको अभिलिखित कराया जाय। भारतके सभी प्रमुख धर्मोमें उनकी आस्था थी। इसी 
कारण वैदिक, जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव तथा शाक्त मतों तथा सभी प्रमुख आचायोंकी प्रेरक वाणियोंको उन्होंने 
इन इमारतोंके शिलापट्टो पर खुदवाया। सम्पूर्ण गीताको उच्च स्तम्मोंपर खुदवाकर उन्हें मन्दिरोके पास 
लगवाया गया। ये गीता-स्तम्भ हमें प्राचीन गरुड़ध्वज-स्तम्भों का स्मरण कराते हूँ। 

भारतीय-संस्कृतिको जनसाधारण तक पहुँचानेके लिए प्राचीन कालमें वास्तु, मूति तथा चित्रकलाका 
आश्रय लिया गया था। बिरलाजीने भी यही किया। भारतीय ललितकलाओंको परम्पराको जीवित रखनेमें 
उन्होंने सराहनीय योग दिया। उनके द्वारा बनवाये गये मन्दिरोंके शिखर और गीता-स्तम्म चिरकाल तक 


उस मनीषीकी कीतिको अक्षुण्ण बनाये रहेंगे। 
® 


बिरला-स्मृति-सन्दर्भे-प्रन्य : : ९९ 





श्रीरामचन्द्र शर्सा 


कला, संस्कृति और ठिल्पके पुनरुद्धारक 


हणी आस्थाओं, परिवर्तित मान्यताओं, जीवनोद्वेश्यके बदले हुए दृष्टिकोण, भारतीय-संस्कृति, 

साषा एवं कलाकी विछुप्तोन्मुखी दु्देशाके तिमिरतोममें आज वह भास्वर नक्षत्र न जाने किस लोकको 

आलोकित कर रहा है। भारतके आकाशमें स्वर्गीय श्री जुगलकिशोर विरला एक ऐसे नक्षत्र थे, जो यत्र-तत्र 

बिखरे खण्डित ज्योति-कणोंको एकत्र ज्योतिपिण्ड बनाकर ऐसा प्रकाश देते रहे कि उसकी लीक भी बहुत 

समय तक आलोक देती रहेगी। प्राचीनताके पोषक, नवीनताके अन्वेषक, भारतीयताके मूते प्रतीक, मूक 

निष्काम कर्मयोगी, अपनी सम्पूर्ण शक्ति, सामर्थ्यको भारतीय कला, संस्कृति और दिल्पके लिए समर्पित कर 

देनेवाले श्री बिरलाजीके समान बिरे ही दिखाई पड़ते हुँ। 

बाह्याडम्बर-विवजित सीधा-सादा सरल निष्कलूष जीवन तथा उसीके अनुरूप राजस्थानी शैलीकी 

` घोतीङुता, बन्द गलेका लम्बा कोट तथा उष्णीकसे परिवेष्टित प्रभावशाली वपुष । हिन्दू-संस्क्कतिके कण-कणको 

 वटोर कर मातृ-मन्दिरमें प्रतिष्ठित करनेवाला ; सत्य, निष्ठा, त्याग तथा साधनाका उदाहरण प्रस्तुत करनेवाला 

कर्मयोगी; भारतीय कला, स्थापत्य एवं शिल्पके ढहते खँडहरोंका पुनरुद्धारक विश्वकर्मा; हिन्दी, हिन्दूका प्रबल 
समर्थक और पोषक; लक्ष्मी और सरस्वतीका समान क्रपापात्र वरदानी पुत्र ! 

बक हिन्हु-संस्कृति के पोषक : वर्ष प्रतिपदा २००० विक्रमीकी बात है। वर्ष ही नहीं, अपितु शताब्दी 

ओ- भी बदली थी उस दिन। दिल्लीके गान्धी मैदानमें इस महत्वपूर्ण तिथिके उपलक्षमें एक विशाल सभाका आयो- 

§ जन किया गया था। विद्वानोके भाषण हुए। श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकारके ओजस्वी भाषणके पश्चात्‌ श्री जुगल- 

किशोर विरलाके नामकी घोषणा हुई। कुछ आवाजें आयीं कि ये सेठ लोग क्या भाषण करेंगे, किन्तु जब पीली 

पाग बाँधे इकहरे शरीरके सहज सरल श्री बिरलाजीने घाराप्रवाह प्राञ्जल हिन्दीमें हिन्दू-संस्क्ृति तथा महाराज 

__नविक्रमादित्यकी गौरव-गाथाएँ सुनायीं तो विपुल करतळध्वनिसे वातावरण गूंज उठा। प्रथम वार मैंने बिरलाजीको 


शट 


क 





_ उसी समामें देखा था। मैं इतना प्रभावित हुआ कि वह दृश्य मेरे हृदय-पटल पर अंकित हो गया। 
MN >> te हिन्दुओंकी ० । समस्याओं के ५ सम्बन्धमें 
ओ। हिल्दुमोंकी कुछ समस्याओके सम्बन्धमें स्वनामधन्य पण्डित श्री रामचन्द्र शर्मा वीर'को जयपुर राज्यके 


तत्कालीन दीवान श्रीमिर्जा इस्माइलने आन्दोलन करनेसे रोक दिया और राज्यमें उनके प्रवेश करने पर 
त जय है ३५८३. 
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श्री बिरलाजी उनकी बातें बड़ी तत्परतासे सुनते और सान्त्वना देते। बिश्वास भी दिलाते कि हम भरसक निक: .... 
प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई हळ निकल आए। अगले दिस फिर वही क्रम, भावना ही भावना। पकीवुद्धतो | 


थी नहीं, दौड़ पड़े बिरला-मवनको । किन्तु श्री बिरलाजीका धेय कितना अडिग था कि वे कमी उकताये नहीत | 


भला कौन व्यक्ति इस प्रकार नित्य ही अपना समय नष्ट करनेको तैयार होगा ? परन्तु यह्‌ मनीषी तो इनलोगोको. | 
हिन्दुत्व-प्रेमको बढ़ावा दे रहा था। उसकी आँखोंमें उस समयकी असुविघाका नहीं, उस सविष्यकी आशा. 
का चित्र झाँक रहा था, जव कि ये वच्चे बड़े होकर सही रूपमें भारतीय बनेंगे, हिन्दू बनेंगे) मालको 
पौधेका भविष्य न दिखायी दे, तो क्यों दो पत्तों वाले डण्ठलमें पानी दे? 

विराट्‌ भारतीय-संस्कृति के द्रष्टा : श्री विरलाजीने बृहदू-मारतका चित्र अपने हृदयमें वना रखा 
था और उस संस्कृतिका जो अरव, काबुल तथा अन्य दूरस्थ देशों तक फैली हुई थी। उन्होंने उस चित्रको 
अपने विरला-मन्दिर (दिल्लीका लक्ष्मीनारायण मन्दिर) में मूतं रूप देनेका प्रयास किया। पहले अरब देशोंमे 
हिन्दू-धर्म ही प्रचलित था। हजरत मोहम्मदके चाचा उमर विन हर्शाम हिन्दू-घर्मको बचानेके लिए लड़े और 
युद्धमें मारे गये थे। वे प्रसिद्ध कवि थे। उनकी भगवान्‌ शंकर तथा भारतमूमिकी पवित्रताकी प्रशस्तिमें 
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लिखी एक कविता अरबीके सुप्रसिद्ध काव्यग्रन्थ “सेअरुळ ओकूल"के पृष्ठ २३५ पर संगृहीत है। यह बिरला- पी जी 


मन्दिरकी यञ्चशालाके लाल पत्यरमें एक स्तम्भ पर अंकित है। कविता यह है: 


क़रफ़ाविनक जिकरामिन उलमिन तब असेरू। 

कळूवन अमाततुल हवा व तजक्करू॥१॥ 
न तञ्चकेरोहा ऊदन एललवदए लिलवरा। क 
वलुक़याने ज्ञातल्लाहे योम तब असेरू॥२॥ हि. 
च अह लोलहा अजह अरमीमन महादेव ओ। हक: 
मनाजेल इलमुद्दीने मिनहुम व सयत्तरू ॥३॥ 
व सहबी क्रेयाम फ़ोम क्रासिर्लाहदे यौमन्‌। 

व यक़लन लात हद्धन फ़इन्नक तवज्जरू।४॥ 
सयस्सयरे अखलाक्रन हसनन्‌ कुल्लहुम्‌। 

नजूमुन्‌ अज्ञाअत सुम्म ग्राबुल हिदू ॥५॥ 
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अर्थात्‌ जी 
१. वह मनुष्य जिसने सारा जीवन पाप व अधर्ममें बिताया हो; काम, क्रोधमें अपने यौवनको नष्ट 
२. यदि अन्तमें उसको पइचात्ताप हो और मलाई की ओर लौटना चाहे, तो क्या उसका कल 
हा Mo 
३. एक बार भी सच्चे हसे वह महादेवजीकी पूजा करे, तो धमम उच्चसे उच्च पदको पा. 
४, हे प्रभु! मेरा समस्त जीवन लेकर केवल एक दिन भारतके निवासका दे दो, क्योंकि वहाँ पहुंच- 
कर मगुष्यजीवन-मुकतहोजाताही व 
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५. वहाँकी यात्रासे सारे शुभ कर्मोकी प्राप्ति होती है और आदश गुरुजनोंका सत्सङ्ग 
मिलता है। 


प्राचीन अरब देशके लोग आर्य (हिन्दू) धमंके अनुयायी थे। श्री बिरळाजीको यह बृहत्तर'भारतकी 
सीमा वहाँ तक दिखाई देती थी। उपर्युक्त कविताके साथ ही उसी यज्ञशालाके दूसरे लाल पत्थरके स्तम्भ 
पर अरबी भाषामें अरबी कविकी वेद भगवान्‌ सम्बन्धी कविता भी अंकित है। वह इस प्रकार है: 


अया मुबारेकल अरज युशेये नोहा मिनल हिदे। 
व अरादकल्लाहः मज्योनज्जेल कर तुन ॥१॥ 
चहल तजल्लीयतुन ऐनाने सहबी अख अतुन ज़िकरा। 
वहा जेही योनज्जेलुरेसुल मिनल हिन्द तुन॥२॥ 
यक्रूलूनल्लाहः या अहलल अरज आलमीन कुल्लहुम । 
फ़त्त बेऊ जिकरतुल वेद हुक्छुन मालम योनज्ज्ञेलतुन॥३॥ 
व होवा आलमुस्साम वल यजुर मिनल्लाहे तन जीलन । 
फए नोमा या अखीयो मृत्तबेअन योबश्शेरीयो न जातुन॥४॥ . 
वइस नेन हुमारिक अतर नासेहीन क अ-ख्गव तुन। 
च असनात अलाऊदन व होवर सशए-रतुन॥५॥ 


अर्थात्‌ 


१. हे भारतकी पुण्यभूमि ! तू धन्य है. क्योंकि ईश्वरने अपने ज्ञानके लिए तुझको चुना। 

२. वह ईश्वरका ज्ञान-प्रकाश, जो चार प्रकाश स्तम्भोंके सदृश सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित करते हैं, 
वह भारतवर्षमें ऋषियों द्वारा चार रूपमें प्रगट हुए। 

३. और परमात्मा समस्त संसारके मनुष्योंको आज्ञा देता है कि वेद जो मेरे ज्ञान हैं, इनके अनुसार 
आचरण करो। 

४. वह ज्ञानके भण्डार साम और यजुर हैं, जो ईश्वरने प्रदान किये। इसलिए हे मेरे भाइयो ! 
इनको मानो, क्योंकि ये हमें मोक्षका मार्ग बताते हैं। 

५. और दो उनमेंसे रिक्‌ अतर (ऋग अथव) हैं, जो हमको भ्रातृत्वकी शिक्षा देते हैं, जो इनके प्रकाशमें 
आ गया; वह कभी अन्धकारको प्राप्त नहीं होता। 


कविका नाम “लबी विने अखतब बिने तुर्फा” है, जो मोहम्मद साहबसे २३०० वर्ष पुवे हुआ था। 

जिस भारतकी चर्चा हम कर रहे हैं, वह परिचिममें. अरब देशोंसे भी आगे तक था तथा पूर्वेमें सुमात्रा. 
जावा, बाली आदि तक था। काबुल, कन्धार, (गान्धार) तो उसके भीतर ही थे। यहाँके घोड़े भारतकी वाहिनीमें 
प्रसिद्ध थे। इस इतिहासको बिरलाजीने एक प्रतिमाके माध्यमसे पुनः प्रस्तुत किया है। बाटिकामें नाठ्यशालाके 
बायीं ओर एक मानवाकार प्रतिमा है। उस पर यह अंकित है : २००० वर्ष पूर्व काबुलके महाराज गजसेन 
भाटी, जिन्होंने अपने नाम पर गजनी नगर बसाया। इसकी आधारशिला युधिष्ठिर सम्वत्‌ ३००८ बैशाल- 
सुदी रविवारको रखी गयी। इनके वशंज जाट-राजपूत पंजाब तथा राजस्थानमें हैं। 


- के के म १०२ ; $ एक बिन्दु १ एक सिन्धु 


संस्कृति तथा इतिहासका नवीन प्रस्तुतीकरण : श्री विरलाजीने भारतीय-संस्कृति तथा इतिहासको 
इस ढंगसे मूर्त रूप दिया है कि विचारशील व्यक्तिको भारतका इतिहास मूर्त रूपमें दिखाई पड़ता है। अनपढ़ 
ओर इतिहासके अल्पज्ञ छोगोंको मी ये मूर्तियाँ न केवल आनन्द देती हैं, बल्कि एक चेतनाका प्रस्फुरण भी करती 
हैं। वाटिकाके अन्तिम भागमें नहरके दोनों ओर ऊँचे भागमें दो प्रतिमाएँ हैं। दक्षिण हाथकी ओर धमराज 
युधिष्ठिर महाराजकी। इसके नीचे अंकित है कि ब्राह्मण कौन है तथा संसारमें सबसे बड़ा आइचय क्या है? 
इसे हिन्दू-दशेनका एक सूत्र कह सकते हैं। वाएँ हाथकी ओर महान्‌ सम्राट चन्द्रगुप्तकी प्रतिमा है। इसके 
नीचे अंकित है वह गौरवपूर्ण घटना, जिसके कारण यवन सम्राटने अपनी पुत्री हेलेनका इनके साथ विवाह 
करके भारतसे मित्रता की। नीचे उतरकर तथा आगे मन्दिरकी ओर बायीं तरफ़ हिन्दू-धर्म-रक्षक महाराणा 
प्रतापसिहकी प्रतिमा आज भी शत्रुओंको ललकार रही है। चित्तौडके शासक-राजपूत सरदारोंके मुग्रलोसे 
निरन्तर ५०० वर्षेके युद्धका इतिहास तो प्रस्तुत करती ही है। इधर हिन्दू-धर्मरक्षाका एक पृष्ठ है, तो दाएँ 
हाथको एक पृष्ठ भारतकी सीमा - जो काबुल तक थी - की पुनः स्थापनाका खुला हुआ है। और यह है महाराजा 
रणजीतसिहकी प्रतिमा। यज्ञशाला तथा रथके मध्य भागमें हिन्दू-घर्म-रक्षक यादव-वंशी जाट वीर मरतपुरके 
महाराजा सुरजमल लाल किला आगरेकी विजयका गौरवमय पन्ना प्रस्तुत करते हैं, तो उपहारगृहके निकट 
_ हिन्दुन की चोटी, रोटी, माला गलेमें रखने वाले” महाराज छत्रपति शिवाजी भी विजय सन्देश दे रहे हैं। 
सम्राट्‌ विक्रमादित्य तथा अशोक वुद्ध-मन्दिरके सामने वाटिकामें सुख शान्ति दे रहे हैं। कहीं पेशवा बाजीराव 
हैं तो कहीं गुरु गोविन्द सिंह, बन्दा वैरागी आदि सभी धर्मरक्षक वीर सेनानी भारतका गौरवमय चित्र प्रस्तुत 
करते दिखायी पड़ते हैं। | 
भूलों से बचना आवश्यक है । इतिहासकी मूलोंको भूल ही मानकर उनसे बचनेका प्रयत्न करना जातिको 
उन्नतिके लिए अनिवार्य होता है। अतीतके बुरे और अशिवको शिव नहीं कहा जा सकता। आत्मवंचना 
किसी औरको हानि पहुंचाये या नहीं, किन्तु निजको अवश्य ही पहुँचाती है। श्री विरलाजी ऐसे प्रसंगोसे शिक्षा 
ग्रहण करनेकी बात कहते हैं। जी हाँ, यदि महाराज पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरीको परास्त कर बार- 
बार क्षमा न करते, तो आज भारतका रूप कुछ और ही होता। महाराज पृथ्वोराजजीकी प्रतिमा पर यही 
तो लिखवाया है कि ये परम वीर थे, किन्तु घमण्डी और विलासी थे और इन्होंने १७ बार गौरीको छोड़कर 
अविवेकपूर्णं उदारता वरती, जिसका परिणाम हिन्दू-जातिको मोगना पड़ा। Ro: Es 
हिन्दुओकी सभी शाखाओंका समन्वय : श्री बिरलाजीने आर्य हिन्दु-घर्मकी सनातनधर्म, आर्यः 
समाज, जैन, बौद्ध तथा सिख आदि सभी शाखाओंका समन्वय करनेका ठोस प्रयास किया। इसके लिए उन्हे 
आये (हिन्दू) घमं सेवासंघ' नामसे एक संस्थाकी स्थापना की। इसके द्वारा उन्होंने निरन्तर ह्ासमान हिन्दुको . उडी 
दशा सुधारने तथा उन्हें ईसाई और मुस्लिम वननेसे रोकनेके प्रयत्न किये। इस संस्था द्वारा साहित्य मी. क 
प्रकाशित किया गया, जिसमें आँकड़ें दे देकर बताया गया कि किस प्रकार जबरन तथा प्रलोमन देकर अशि- | र 
क्षित तथा आदिवासी हिन्दुओंको ईसाई बनाया जा रहा है। दूसरी ओर परीक्षाओंका भी क्रम रखा। हे पाठ्य- शिक कु 
क्रममें हिन्दुओकी समी शाखाओंकी जानकारी और साहित्यके ग्रन्थ रखे हि ये सव कायं अब मी हो रहे हैं। . - 
इस समन्वयके अन्तर्गत उन्होंने उपर्युक्त मन्दिरमें भी सभी [तोका ध्यान रखा है। बुद्ध मन्दिर एतो - ८३ 9 
स्वतन्त्र रूपमें ही विशाल मन्दिर है। जैनियोंके तीर्थकर श्री ऋषमदेवजी महाराजकी सुन्दर २ मूत थोलक्मी परिजमानदीभनि छक 
नारायण मन्दिरके पाइवंकक्षमे दी गयी है। जैन आचार्योके उपदेश मी के नीचे अंकित ह) पाका महापुरुषोंके चित्र बल 
श्री गुरु गोविन्दसिह, रैदास, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, सहजोबाई आदि अनेक सन्त महापुरुषोके चि सक 
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और वाणियाँ अंकित हैं। गीता भवनकी ओर श्री गुरु नानकदेव तथा तेग्रबहादुरजीके चित्र उत्कीर्ण हैं 
तथा सुखमनी आदिके अंश भी उद्धत हैं। यज्ञशालामें महषि दयानन्द, वल्लभाचायं, रामानन्दाचार्य, गौरांग 
महाप्रभु, स्वामी विवेकानन्द, भास्कराचार्य आदि अनेक सन्त, आचार्यं और भक्तोके चित्र अंकित हैं। वेद, 
पुराण, उपनिषद्‌, आयुवद, सन्त-साहित्यके अंश तो प्रायः स्थान-स्थान पर अंकित हैं। 

पद और नामके विज्ञापनसे उदासीन : जीवनभर हिन्दू धर्मके लिए उद्योगशील तथा न जाने कितने 
व्यक्तियों एवं सस्थाओंको दान देनेवाले इस कर्णने कभी अपने-आपको जनाया नहीं, सदा छिपाये ही रखा। 
कौन-सा नगर होगा, जहाँ उनकी धर्मशाला न हो। तीर्थस्थान हो अथवा व्यापार-केन्द्र, बिरला-धर्मशाला तो 
निश्चित होगी; ओर हाँ, औषधालय तथा मन्दिर भी हो सकते हैं। यह सव कुछ करते हुए भी नामके विज्ञापनसे 
दूर। लगभग २२ वर्ष पूवे ग्राम अण्डला जिला अलीगढ़के दो व्यक्ति, जो उस समय वहाँ निजी रूपमें एक विद्या- 
लय चलानेका उद्योग कर रहे थे, दिल्ली मेरे पास आये और चन्दा करनेका उद्योग करने लगे। वे बिरलाजीके 
पास गये; मैंने मना तो नहीं किया, पर मैं अन्दर बिरलाजीके पास नहीं गया। मेरे आइचर्यका ठिकाना 
न रहा, जव वे भीतरसे १०१ रुपये लेकर निकले। कोई परिचय नहीं, प्रमाण नहीं। विद्यालय का नाम 'बिरला 
विद्यालय रखनेके सुझावको भी उन्होंने नहीं माना और अपनी ओरसे सुझाव दिया कि माळवीयजीके नाम 
पर रखना ठीक रहेगा। आज वह विद्यालय मालवीय इण्टरकालेजके नामसे प्रसिद्ध है। उन्होंने तो लन्दनमें 
भी मन्दिर बनवाया कि वहाँ रहने वाले भारतीय अपने हिन्दू-धर्मके अनुसार वहाँ रहकर भी पूजा-पाठ कर सके। 
भारतीय शिल्प और कलाके पुनरुद्धारक : यह तो अव साधारण वात हो गयी है कि किसी भवनके 
विशिष्ट पीले और लाल रंग, द्वार तथा मूंडेरी पर विशिष्ट शैलीके स्तूप तथा स्तम्भ आदि देखकर कोई भी 
कह देता हे कि यह बिरलाजीकी बिल्डिंग प्रतीत होती है। यह उनकी विशेष छाप बन गयी है। उनके मन्दिरमें 
. यत्र-तत्र-सवंत्र स्वस्तिक चिल्ल और जंजीरमें लटकते हुए घण्टे दिखाई देते हैं। यह शुद्ध भारतीय कलाकी शैली 
 है। महरोळीमें योगमायाके मन्दिरके भग्नावशेषोंमें ये जंजीरमें लटकते घण्टे बहुत अधिक हैं। विरलाजीने 
हि सारनाथ, साँची, राजस्थान तथा विजयनगर आदिकी हिन्दू-शैली तथा प्राचीन मन्दिरोंकी शैलीका .समन्वित 
रूप अपनाया है, ऐसा मैंने विद्वानोंसे सुना है। इनके मन्दिरोंका अनुकरण प्रायः नवनिर्मायमाण बड़े-बड़े मन्दिरोंमें 
किया जा रहा है। कानपुरमें सेठ जुग्गीमल कमलापतके श्री राधाकृष्ण मन्दिरमें यही कला दिखाई देती 

द्‌ है; हाँ, उसका रंग सफेद है। 
८ इसप्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने बृहत्‌ भारतका जो भव्यचित्र अपने अन्तरमें रखा था, वह नयी 
. दिल्लीकी पहाडी पर बने बिरला मन्दिरके विभिन्न अंगोंमें मूते हो उठा। ह्वासमान हिन्दुओंकी घटती संख्याको 
दट ॥ रोकनेके अनेक उद्योग उन्होंने किये। प्राचीनकला, संस्कृति और शिल्प का उन्होंने पुनरुद्धार किया। हम आज 
महान्‌-हिन्दू-घर्म-रक्षक, मूक कर्मयोगी, विद्यानुरागी, धर्मप्राण, इस युगके कर्णको श्रद्धाञ्जलि भेंट करते | 
उनका पार्थिव शरीर आज मले ही न रहा, पर वे यशः-शरीरसे अमर हैं। 
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मारतीय-स्थापत्यकलामें युगान्तर 
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|| dd न आन्दोलनका वह मध्ययुग था। उस समय भारतके कोने-कोनेमें विदेशी वस्तुओंका वर्जन 
तथा स्वदेशी वस्तुओंका उपयोग बढ़ रहा था। भाषा, साहित्य, शिल्पकला, संगीत, स्थापत्य आदि 
सभी दिशाओंमें जवाहरलाल, सुभाष बोस जैसे देशप्रेमियोंके द्वारा नवचेतनाकी वाणी फैल रही थी। देशकी जव 
ऐसी स्थिति थी, तो ऐसे ही समयमें एक बंगाली स्थापत्यकार श्री श्रीशचन्द्र चटर्जने भारतीय ढंगसे वासगृह, 
मन्दिर एवं नगर-निर्माण आदिके माव्यमसे भारतीय-स्थापत्यकलाके पुनरुद्धार का संकल्प किया और वह 
भारतके स्थान-स्थानमें भाषण देने लगे, समाचारपत्रोमे निवन्ध लिखने लगे। स्वर्गीय डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद जेसे 
प्रमुख नेतागण एवं राजा-महाराजाओंने उनके इस शुभ उद्देश्यको अभिनन्दित कर थ्री चटर्जीसे भारतीय ढंगके 
स्थापत्यकलाकी विराट्‌ प्रदशिनीके आयोजनके लिए अनुरोध किया। 
सन्‌ १९३के दिसम्वरका महीना था। स्वर्गीय श्यामाप्रसाद मुकर्जीके नेतृत्वमें कलकत्ता विश्व- 
विद्याळयके सिनेटहॉलमें प्राचीन भारतीय-स्थापत्यकला प्रदशिनीकी व्यवस्था की गई। प्रदर्शिनीमें भारतके 
विभिन्न स्थानोंके स्थापत्य और रिल्पकलाका सुन्दर समावेश हुआ। हैदरावादके निजामके संग्रहालय से एलोरा 


और अजन्ताकी गुफाओंके बड़े-बड़े आलोकचित्र एवं गुफाओं के प्राचीन चित्रोंकी रंगीन प्रतिकृतियाँ बड़ेही . 
आग्रहके साथ भेजी गईं। पुरी, भुवनेश्वर, खजुराहो, एलिफेण्टा, आबूपहाड़, जयपुर, जोधपुर, बनारस, सार- 
मन्दिरोंके चित्रोंका सुन्दर समावेश था। दक्षिण-मारतके 
तंजौर, त्रिचुरापल्ली, रामेश्‍्वरमूके द्राविड _ 
कलाओके अनेक मनोरम फोटो प्रदशिनीकी शोमाके कारण हुए। चालुक्यमूमिके सोमनाथपुरा केशव मन्दिर _ 
देख दर्शक मन्त्रमुग्ध हो गए। हजारों मन्दिरोंके समावेशसे 


नाथ, बोधगया आदि उत्तरी-मारतके प्रसिद्ध प्राचीन म 
मन्दिरोके भी दर्शन यहीं हुए। काञ्जीपुरम्‌, महाबलीपुस्मु, 


होयेसलेशवरके मन्दिरादि की अवर्णनीय चारुकलाको 


प्रदशनीने महानूतीर्थका रूप ले लिया। यह मारत मन्दिरोंका देश है। हजारों मन्दिरोसे सजी हैं इसी _ 

नगरियाँ, इसके ग्राम, इसके वन-उपवन और शैल-शिखर। भारतीय शिल्पियोंकी युग-युगकी शिल्प-साधवाकी 

, MARS ES pr 
मोतियोंसे बनी है यह शिल्प-माला। पोलो a दश क र ० 
है यह स्थापत्य-प्रेमी सेठ शोरजी विरछाको अपनी ओरआकुष्ट | 


एक दिन इसी प्रदर्शिनीने महान्‌ अनुभवी स्थ 
किया । बिरलाजी प्रदर्शिनीके अनुपम सौन्दर्ये अपने-आपको 
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एक जापानी बौद्ध भिक्षु कलकत्तामे एक बौद्ध मन्दिरकी स्थापनाके उद्देश्यसे सेठ जुगलकिशोरजीकी 
शरणमें आये । सेठजीने तत्क्षण जापानी वौद्धोंके लिए मन्दिर-निर्माणका भार सहं स्वीकार कर छिया। हिन्दूस्थापत्य- 
विशारद श्री चटर्जीने अपने सहकारी, प्रस्तुत प्रबन्धके लेखकको उस मन्दिर-निर्माणकार्यमें सहायताके हेतु सेठ 
जुगलकिशोरसे परिचय करवाया। उस समय सेठजी ने कहा था : प्राचीन भारतीय मन्दिरोंकी चारुकला 
कितनी ही उन्नत ढंगकी क्यों न हो, कुसुममें कीटकी भाँति उसमें त्रुटियाँ भी अनेक हैं। अत्यधिक मात्रामें 
शिल्पकलाके प्रयोगसे मन्दिर बोझिल हो उठता है। इस कारण मन्दिरोंमें यथेष्ठ रोशनी एवं मुक्त वायुका अभाव 
रहता है। चमगादड़ और कबूतर इसमें अपना घर बसाकर मन्दिरकी पवित्रताको नष्ट करते हैं। अतः आधुनिक 
रचनामें पवित्रताका पूरा ख्याल रखते हुए आधुनिक रुचि, आधुनिक माल-मसालेके साथ-साथ इज्जीनियरिंग 
ढंगका प्रयोग चाहिए। संस्कृत भाषा उन्नत भाषा है, इसमें कोई सन्देह नहीं। फिर भी वर्तमान भाषाके बहते 
नीरके साथ कदम रखनेमें वह असमर्थ है। उसी प्रकार प्राचीन कला मनोरंजक होते हुए भी आधुनिक युगमें 
अपांक्तेय है। हमारे शिल्पी किसी भी कालमें स्थितिवादी नहीं रहे, जिसके कारण युग-युगमे विभिन्न 
स्थापत्यकलाका नव-नव विकास सम्भव हो सका! किसी भी मन्दिरका दोहराया जाना उचित नहीं है, 
नहीं तो शिल्पकलाकी स्रोतस्विनीकी धारामें अटकाव पैदा हो जाता है। बीसवीं सदीके निर्मित मन्दिर 
विगत शताब्दियोंके प्रमावसे मुक्त रहेंगे। साथ ही वर्तमान निर्माण-पद्धतिका अनुसरण कर उन्नतिके 
शिखर पर पहुँचेगा। मन्दिर केवल मात्र सम्प्रदायप्रधान न होकर सार्वजनिक होना चाहिए।' 

नवनिर्माणमें बिरळाजीकी यह एक उल्लेखनीय भावना थी। साथ ही उनकी धार्मिक दृष्टि भी कुछ 
निराळी ही थी। बौद्धधमेकी विशेषताओं : आत्मसंयम, वैराग्य और अहिसावाद पर उनका पुणे विश्वास 
था। महात्मा गान्धी, तिलक एवं महषिं अरविन्दकी तरह वे भी श्रीमदूभगवत्‌ गीताके प्रति श्रद्धाशील 
थे। आपत्तिके समय मन जब विक्षिप्त रहे या जब अपने कतंव्योंके निरूपणमें अपनेको असमर्थ समझे, तव 
उन्होने गीताकी शरण आनेको कहा है। आधुनिक भारत कुसंस्कार और अज्ञानतासे पूर्ण होकर निरचेष्ट और 
निर्वाक्‌ है। कार्यके प्रति गीताका जो सन्देश है, उसके प्रति प्रत्येक भारतवासीको सचेतन करना होगा । 
कार्य करते जाना है, फलके लिए व्याकुल नहीं होना है। गीता किसी विशेष सम्प्रदाय मात्रके लिए नहीं है, 
न ही केवळ चिन्ताशील प्रगतिवादी व्यक्ति-विशेषके लिए है। इसका आदेश सार्वजनीन है और सब जग- 
हिताय है। सेठजीको राधाकृष्णकी प्रेमलीलासे प्रीति न थी। उन्हें तो मुरलीधर कृष्णको अपेक्षा 
चक्रधारी कृष्ण अधिक प्रिय थे। उपर्युक्त भावधाराओंको हो उन्होंने अपने नवनिर्मित मन्दिरोंमें साकार 
रूप दिया। 

इस लेखककी सहायता पाकर उन्होंने पहले जापानी मन्दिरका निर्माण किया। फिर सारनाथमें 
बौद्धोके लिए धरमशाला बनवायी। बौद्धधर्म हिन्दूधर्मकी ही एक शाखा मात्र है, अतः उन्होंने बौद्ध-कला और 


हिन्दू-कलाके मिश्रणसे मन्दिरादि बनाने को कहा। 


इसके बाद पटनामें एक मन्दिर तथा धर्मशालाका निर्माण करवाया। इस मन्दिरमें एक मुख्य 


मन्दिरके साथ दोनों ओर छोटे-छोटे मन्दिर और बनाये गए। प्रधान मन्दिरमें लक्ष्मीनारायणकी मूर्ति स्थापित 
_ को गई, जबकि इसके पासके एक मन्दिरमें बुद्ध और दुसरी ओर वाले मन्दिरमें शिव मूर्ति रखी गई। बुद्ध-मूति 


उपनिषद्‌ 4 


` उपनिषद्‌, गीताके उपदेशके साथ-साथ बुद्धकी वाणीका भी विचित्र समावेश हुआ है। एक ही मन्दिरमें एक 





ओर श्री लक्ष्मीनारायणके रूपमें धन-वैभव-ऐश्वर्यकी पूजा और दूसरी ओर शिव और बुद्धकी मूतिमें त्याग, वैराग्य 
और अहिसाकी कल्पना, सेठ जुगलकिशोरजीके व्यक्तिगत जीवनमें भी ऐश्वर्य और त्यागके समन्वयकी 
निदर्शना है। 
पटनाके मन्दिरके उपरान्त उन्होंने बोधगयामें एक स्तूप और धर्मशाला बनवायी। भगवान्‌ बुद्धने 
जिस स्थानमें निर्वाण प्राप्त किया था, उसी कुशीनगरमें उन्होंने एक वौद्ध-मन्दिर और शिव-मन्दिर बनवाया। 
यहाँ पर उनकी त्याग और अहिसाकी भावना प्रमुख रही हैं। | 
इसके पश्चात्‌ मन्दिरों, स्तूपों व चेत्यो, विहारोंके निर्माणकी अजस्र श्यंखळा ही बन गयी, जिनका डु 
निर्माण एवं प्रतिष्ठापन विरळाजीके जीवनकालमें बरावर चलता गया। इस सम्बन्धमें यह कहना भी अनुचित र 
न होगा कि भारतीय-स्थापत्य-शैलियोंका निर्बाध पालन करते हुए मन्दिरों, स्तूपों आदिमें समय-समयपर 
युगानुकूल परिवर्तन एवं संशोधन होते गये, जो विविध भवनोंके देखनेसे सहज ही स्पष्ट हो जाते हैं। 
आज समस्त विश्व भोतिकताके पदाघातसे प्रताड़ित है। हाहाकारग्रस्त पाइचात्य देशोके लोग जब 
यहाँ पर आते हें और इस मन्दिरकी छायामें सञ्चिदानन्दके वास्तविक ज्ञान-सागरमें निमज्जित हो जाते हैं, 
तव उनकी सतोगुणी भावना उभर आती है और वे मन्दिरके आध्यात्मिक वातावरण तथा कला-सौन्दर्येकी मूरि- 
भरि प्रशंसा करने लगते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हें: 


I. “May the work of this temple convey on the spirit of Mahatma Gandhi's | | र ू 
life as he lived—an inspiration to all Humenity regardless of 50०७. “ST 

2. The electric light in Birla temple came from West. Its inner light is the न 
East’s and without it the West may or rather will be lost. 














ARTHUR ISENBERG. 
VNiET, oe 
Secretariat, New York 


3. If God is one, this world ought to be one mankind ought to be one. | 
गू contribute to this idea, we delegates of the world Pacifist meeting of Santiniketan, 


We are glad to find at our arrival so biga temple devotee कर 


have come to India. या 
न पा या 


just to this idca of universal unity. May it always be looked at as such. 


2407 November, I949 


4. It would seem that the message of the temple is 

02 man, affirm in your thinking, 
Affirm in your living, 
Oneness of life, 
Oneness of country, 
Oneness of freedom, 
Oneness of truth, 
Oneness of beauty, 
Oneness of bread. 

27th Nov., I949 Sd. HEBERTS M. SEIN, 

Mexico. 


5. Jwishthistemple was on wheels, so thatit could be taken round the universe 
to extract the stability of peace it focuses. 
Sd.) Illegible 


6. ग came here thirsty in body and in spirit, seeking after a quiet place under 
the shade of Bodha tree, and found a fountain of cool water under the perfume of 


Jasmine flowers, and fountain of love under the shade of a man——who is Birla. 


ISth Dec. 949, Sd./ TOMIKO W. KORA, M.A., PH. D. 
Tokyo, Japan. 


7. This is the first Indian temple I have ever seen. I wished that all the 
people would follow the laws and the secred ordinances laid down in their own religion. 
90 that this world which is full of miseries and calamities could be cured and that 
people could live a happier life. 

This is what can be done by the Creator only. 


23rd Oct., 950. A VISITOR FROM IRAN 


Sd. Illegible 
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क के. के १०८ ४ : एक बिन्दु * एक सिन्धु 


श्री राधाकृष्ण कानोड़िया 


प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व 


ज्य बाबू जुगलकिशोरजी विरला अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धिवाले, दूरदर्शी और परोपकारी पुरुष थे। 
सुविख्यात बिरला-परिवारके वरिष्ठ सदस्यके रूपमें आपने न केवल व्यापारिक एवं औद्यो- 
गिक कषेत्रम हो ख्याति प्राप्त की, हिन्दू-धर्म और संस्कृतिके पुनरुत्थानके लिए भी ऐसे ठोस एवं रचनात्मक कार्य 
किए, जो कभी मुलाए नहीं जा सकते। भारतीय-संस्कृतिकी कल्याणकारी परम्पराओंके वे कट्टर समर्थक थे। 
हिन्दू-धर्मके लोकहितकारी आदशोँके प्रचार-प्रसारके लिए उन्होंने देश-विदेशकी संस्थाओंको मुक्तहस्तसे दान 
दिया। उन्होंने जगह-जगह नये मन्दिरोंका निर्माण करवाया और सैकड़ों जीणें-शीर्ण मन्दिरोंका उद्धार किया। 
बाबू जुगलकिशोरजी बिरलाके साथ अनेक प्रेरणास्पद स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। उनका व्यापारिक ज्ञान 
` अद्भुत था। अन्यान्य व्यापारके अलावा वे बदलेका व्यापार करनेमें अत्यन्त पटु थे। बदलेका अर्थ है किसी एक 
वस्तुको एक जगह बेच देना तथा दूसरी जगह खरीद लेना। इस तरहके क्रय-विक्रयके द्वारा लाम प्राप्त करनेके 
लिए आवश्यक है कि व्यापारीको इस वातकी जानकारी हो कि उस वस्तुके भाव दुनियाकी किन-किन जगहोंमें 
किस समय क्या-क्या: हैं, जिससे भावोंका जो अन्तर हो, वह लाभके रूपमें उसे मिल सके। बिरलाजीको इस 
बातकी जानकारी रहती थी कि अमुक वस्तु हमारे देशमें और विश्वमें कहाँ-कहाँ होती है, उसके गुणमें कितना 
फ़क रहता है और उसके भाव क्या रहते हैं। किस मौसममे कहाँ ये माव ऊंचे रहने चाहिए, कहाँ नीचे; इसका 
उन्हें पूरा ध्यान रहता था और तब वे उस वस्तुको एक जगह वायदेमें खरीद लेते थे और दूसरी जगह वायदेमें 
ही बेच देते थे। एक ही वस्तुको एक साथ खरीदने और बेच देनेसे व्यापारिक खतरा बहुत ही कम रहता था। 
एक जगह घाटा होता, तो दूसरी जगह मुनाफ़ा हो जाता। जहाँ भाव कम होते थे, वहाँ वे वायदेमें खरीद कर 
लेते थे; जहाँ भाव ऊँचे रहते थे, वहाँ वायदेमें वे उस वस्तुको बेच देते थे और ठीक समय जो माव जहाँ जैसे 
रहने चाहिए; वे प्रायः वैसे ही हो जाते थे। इस तरह वे जिन-जिन चीजोंमें बदलेका व्यापार करते, प्रायः सबमें 
ही बिना किसी खतरेके रुपये कमा लेते थे। कमी-कमी वे विदेशमें ही एक जगह खरीद कर लेते थे और वहीं 
कहीं दूसरी जगह बेच देते थे। सौदा पूरा होने पर विदेशसे रुपया आ जाता था। 
बदलेके व्यापारके कारण बाबू जुगलकिशोरजीने विदेशोंमें बहुत नाम कमाया। वहाँके लोगोंको 
आइचर्य होता था कि कोई व्यक्ति बिना किसी खतरेके इतना रुपया कंसे कमा लेता है। विदेशी लोग अक्सर 
कहते थे कि जुगलकिशोरजी जैसी तीव्र व्यापारिक बुद्धि बहुत कम लोगोंमें होगी । 


` उस समय हमारे देशमें अंग्रेजोंका बोलबाला था। जितना भी व्यापार होता था, उसमेंसे अधिकांश न 2 
ब्रिटेनसे सम्बद्ध रहता। कपड़ेका आयात मी ब्रिटेनसे ही होता था। बाबू जुगलकिशोरजीने यह अनुभव _ हि. 2. दर 


बिरला-स्मृति-सन्दभे-प्रन्य : : १०९ 





मिलेंगी 





किया कि ब्रिटेनवाले यहाँ राज्य तो करते ही हैं, व्यापारको भी उन्होंने अपने हाथमें ले रखा है। किसी तरह 
यदि योरोपके बजाय एशियाई देशोंसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये जा सक, तो अच्छा रहे। ऐसा सोचकर 
उन्होंने जापानसे कपड़ा आयात करनेका निश्चय किया। बिरलाजी हमारे देशके सबसे पहले व्यक्ति थे, 
जिन्होंने जापानसे कपड़ा आयात करना प्रारम्भ किया। उन्होंने जापानी कपड़ेको लोकप्रिय बनानेकी भरसक 
कोशिश की और जापातियोंसे कहा कि हिन्दुस्तानमें धोती बहुत बड़ी मात्रामें बिकती हैं, इसलिए वे घोती 
बनाएँ । बिरलाजीने यहाँसे घोतियोंके नमूने भेजे। जापानसे घोतियाँ बनकर हमारे देशमें आयीं, किन्तु वे अच्छी 
किस्मकी न होनेके कारण यहाँ उन्हें नीचे भावोंमें बेचना पड़ा। फलस्वरूप बिरलाजीको घाटा हुआ, लेकिन 
वे हतोत्साहित नहीं हुए। वे तरह-तरहकी विलायती घोतियोंके नमूने भेजते रहे और वहाँसे घोतियाँ मँगाते 
रहे तथा उस समय तक घाटा सहन करते रहे, जबतक जापानी धोतियोंका स्तर ठीक नहीं हो गया। आखिरकार 
अच्छी किस्मकी घोतियाँ बनने लगीं और उनकी लागत भी बहुत कम बेठी। नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेनको 
प्रतिस्पर्धा में आना पड़ा और हमारे यहाँ जापानी घोतियोंका काफ़ी प्रचलन हो गया। 
बिरलाजी शुरूसे ही बड़े दयावान और धामिक प्रवृत्तिके व्यक्ति थे। किसीको कोई तकलीफ़ होती, 
वे उसे दूर करनेका प्रयत्न करते थे। इससे उनकी ख्याति देशके कोने-कोनेमें फेली । मारवाड़ी रिलीफ़ सोसा- 
इटीके नामसे कौन परिचित नहीं है? इस सुप्रसिद्ध संस्थाकी स्थापना बिरलाजीके द्वारा ही हुई थी। आजसे 
५५ वर्ष पूर्व कलकत्ताको सूतापट्टीमें एक मकानका निर्माण हो रहा था, वहाँ एक आदमी गिर गया और उसे 
काफी चोट लगी। कई लोग बिरलाजीके पास उनकी मल्लिक स्ट्रीट स्थित गह्दीमें गये और उस आदमीके 
घायल होनेको सूचना देते हुए बताया कि उसके इलाजका कोई भी प्रबन्ध नहीं हो सका है, क्योंकि उस 
समय आसपासमें इस तरहकी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। विरलाजीने उसी समय उस व्यक्तिके इलाजका 
प्रबन्ध करवाया। साथ ही उन्होंने अपने मित्रोंसे इस सम्बन्धमें विचार-विमशें किया और मारवाड़ी सहायता 
समितिके नामसे एक औषधालय खुलवाया। वही औषधालय आज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटीके भव्य 
रूपें प्रतिष्ठित है। वे उस औषधाल्यकी पुरी देखभाल किया करते थे। यद्यपि पिछले कई वर्षोसे उन्होंने 
सोसाइटीको प्रत्यक्ष रूपसे देखना छोड़ दिया था, फिर भी उसके बारेमें हम लोगोंसे बराबर पूछते रहते थे, 
कार्यकर्ताओंको सुझाव देते रहते थे और आथिक सहायता प्रदान करते रहते थे। वे कहा करते थे कि 
रुपयोंके लिए सोसाइटीका काम कभी अधूरा नहीं रहेगा। 
बिरलाजीने अपने जीवनमें कई अस्पतालों, दवाखानों और घ मंशालाओंका निर्माण .करवाया। वे 
अत्यन्त सरल एवं दयालु स्वभावके थे। उनकी सदैव यही इच्छा रहती थी कि किसी भी व्यक्तिको कोई 
तकलीफ़ न हो। जव वे घरसे आफ़िस आते थे, तो लिफ्टके लिए लाइनमें खड़े लोग आपके लिए पीछे हट 
जाते थे। किन्तु आप सीढ़ियोंस ही ऊपर चले जाते और किंसीको भी लाइनसे नहीं हटने देते थे। ऐसी 
थी उनकी सहृदयता ! 
बाबू जुगलकिशोरजी बिरऴाका पार्थिव शरीर हमारे बीचमें नहीं है, किन्तु उनकी ख्याति और उनके 
सत्कायं हमें हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे और उनके जीवनसे भावी पीढ़ियोंको पग-पग पर प्रेरणाएं 





॥ गोस्वामी डॉक्टर गिरधारीलाल शास्त्री 


कुल पवित्रं जननी कृतार्था 


FT) ॥७ विरलाजीके जन्म और कर्म लोकोत्तर थे, वे लोकोत्तर गुण लेकर उत्पन्न हुए थे। उनका 

हद जन्म और निधन, दोनों उन्हें युगपुरुष, महापुरुष सिद्ध करता है और इसका अन्तरंग साक्ष्य 

हमें उनकी जन्मकुण्डलीसे प्राप्त होता है। उनके जन्मकालीन प्रहोंकी स्थिति एवं पंचाज़ू-विवरण इस प्रकार हैं : 

तिथि : ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा, बुधवार संवत्‌ १९४०; जन्मस्थान : पिलानी (राजस्थान) अक्षांश २८।१२ 

रेखांश ७५३२ पल ६।२३, तिथि १ घ० ७.४४ प० ज्येष्ठा नक्ष घ० ४८ प० ५ सिद्धयोग घ० ४० प० १६ 

कौलवकरण 4० ७ प० ४४ जन्मसमय ८ बजकर २८ मिनट प्रातःकाल जन्मेष्टघटि पल ७।१४ लग्न मिथुन 

अश २० घटी १५ दशम मीन अंश ८ घटी २५ ललकी होरा ककं, द्रेष्काण सप्तमांश तुला, नवमांश मेष, द्वादशांस 

कुम्भ, त्रिशांश मिथुन। इस प्रकार लग्नकी परिस्थितिमे सूर्य वृष अंश ९ घटी २३, चन्द्रमा वृश्चिक अंश २० 
घटी ३९, मंगळ मेष अंश २ घटी २८, बुध वृष अंश २८ घटी २, वृहस्पति मिथुन अंश ११ घटी १७, शुक्र मेष 
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इन तीन कुण्डलियोंके आधार पर ही फलादेश कहनेका सिद्धान्त महषियोंने निरूपित किया है। इनकी 
कुण्डलीमें सवसे वडा योग है कर्मे और सप्तमेश बृहस्पतिका केन्द्रस्थ होकर लग्नमें होना। इस महापुरुषको 
घर्मकायोमें सर्वोपरि दानवीर होना प्रकट करता है। वृहस्पति पुण्यकार्ये, धर्मे, सदाचार एवं त्याग व तपका 
स्वामी है। इसीलिए इस व्यक्तिका सदाचार, दान, तप, अनुकरणीय रहा है। समृद्धिशाली, सम्पत्तिशाली 
होते हुए भी युवाकालमें ही पत्नीके दिवंगत हो जाने पर पुनविवाह न करना; दीन, दुखियों, अनाथ व विघवाओं 
का पालन-पोषण करना; धर्म-संस्कृति, साहित्य और राष्ट्रकी बहुमुखी उन्नतिके लिए सतत्‌ उद्योग करना; अपनी 
समस्त सम्पत्ति लोकोपकारमें लगा देना; मन-वचन और कमसे केवल पुण्यकार्ये ही करना जिनकी जीवन-चर्या 
थी--यह सब दिव्य-गुण और कमं उन्हें पुवंजन्मका योगी सिद्ध करते हैं। 

चन्द्रकुण्डलीमें षष्ठ, सप्तम व अष्टम स्थानमें सब ग्रहोंका होना महान्‌ चन्द्राधियोगको प्रकट करता 
है। ज्योतिषशास्त्रके अनुसार : 


चन्द्राधियोगे बहुशास्त्रकर्ता विद्या विनीतरच बलाधिकारी। 
मुख्यस्तु निष्कापटिको महात्मा लोके यशोवित्तगुणान्वितः स्यात्‌ ॥ 


तदनुसार निश्चय ही चन्द्राधियोगमें उत्पन्न विरलाजी शास्त्र और घर्मके रहस्यके ज्ञाता, विनीत, प्रभा 
झाली, उदार चरित महात्मा, लोकप्रिय और गुण-शीलसम्पन्न महापुरुष थे। उन्हें उत्पन्न कर बिरला-परिवार 
पवित्र हो गया और माता योगेश्वरीदेवीकी कोख कृतार्थ हो गयी। 


ने मे के बै १ १२ & १ एक बिन्दु s एक सिन्धु 


श्रीविद्याधर कुलश्रेष्ठ 
एक महान्‌ क्रान्तदर्शी 
OOO 


[फर सौ सालके भारतीय इतिहासके ऊपर दृष्टि डालने पर हमें ऐसा “सवेतोमुखी क्रान्तदर्शी” 
व्यक्तित्व अन्यत्र नहीं दिखायी देता, जैसा निष्काम कर्मयोगी श्री जुगलकिशोर बिरलाका रहा है। 
उनकी अन्तश्चेतनामेँ तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक एवं वित्तीय दशा और धामिक 
रूढ़िवादिता आदि जीवनके विविध आयामोंके वर्तमान और भविष्यके प्रति सचेष्ट दृष्टि, नवस्रजनकी भावनाका 
उद्रेक सहज स्वमाववश हुआ। उन्होंने अपने सीमित साघनोंसे सम्पूर्ण राष्ट्र ही नहीं, अपितु विश्वके लगभग एक 
तिहाई भागमें एक सक्रिय क्रान्तिका बीजारोपण किया। भारतमें तो इस परिवर्तेनके पौधेको अपने रक्त-माँससे 
उन्होंने इतना सींचा कि वह पनपकर एक विशाल वटवृक्षका रूप घारण कर गया, जिसकी असंख्य जड़ें 
इस विशाल भूखण्डके विविध अञ्चलोंमें गहरी उतरकर शताब्दियों तक उसे हरा-भरा रखने का संकल्प ले बैठी। 

माहेश्वरी वैश्य परिवारमें जन्म लेनेके कारण श्री बिरलाजीको जो सहज-सुरूम व्यापारिक सूझ-वूझ 
और विवेक-बुद्धि अपने स्वनामधन्य पिता राजा बलदेवदास बिरलासे विरासतमें मिली थी, उसके बलपर 
सर्वप्रथम उन्होंने व्यापारी संसारमै एक नयी चेतना और एक नूतन क्रान्तिका सूत्रपात कर दिया। अट्ठारह 
वर्षीय नवयुवकने अपने पिताका साहचयें त्यागकर बम्बईसे कलकत्ता प्रयाण किया और बीस वर्षकी अपरिपक्व ड 
अवस्थामें ही अपने अनवरत अध्यवसाय, परिश्रम, लगन और विवेकसे अपने पिताकी फ़र्मोका वहाँ मुख्यालय | | 















स्थापित किया। इसी कार्यालयमें बेठकर उन्होंने भारतके तत्कालीन शासकोंके विरुद्ध व्यापारिक क्षेत्रमें ए | 
००७ साडियों घोतियों वस्त्रों सामग्नियोंका >3७७ ५ 
नया अभियान छेड़ दिया और जापानी साड़ियों-घोतियों, अन्य वस्त्रों तथा सामग्रियोंका प्रथम बार आयात . 


करके अंग्रेज वणिकोंको सफल चुनौती दी। मारत-श्रेष्ठि जुगलकिशोर बिरलाके मनमें फिरंगी सरकार 
तथा व्यापारियोंके प्रति व्याप्त घोर विद्रोहकी मावनाने ही उन्हें इस पुनीत राष्ट्रवादी अनुष्ठानके लिए सतत्‌ . व र 
प्रेरित किया । इसके साथ ही पाश्‍चात्य देशोंके - विशेषकर साम्राज्यवादी ब्रिटेनके प्रति बिरलाजीके हूदयमे . 

जो अनास्था और इसके विपरीत अन्य एशियाई देशों - जापान, चीत, मलाया आदिके प्रति जो सहज भ्रातृत्वका ४ ै 
भाव था, उसकी चरम परिणति ही उनके इस प्रयोगकी आघार-शिला थी। : 0 
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तत्कालीन हिन्दू-समाजमें वर्णाश्रम धमेको स्वीकार करनेके बावजूद वे मानव-मानवर्मे जचतीचके 
भेदभावके प्रबल विरोधी थे। महात्मा गान्धीके हरिजनोद्धार आन्दोलन तथा स्वामी श्रद्धानन्दके शुडिअसि 
यानमें श्री बिरलाजीने सदैव ठोस, सक्रिय सहयोग दिया; अछूतों, दलितों और पीडितोंको अपने गले लग डा 


_ ) 


तथा सामाजिक जीवनकी हर कक्षामें उन्हें बराबरीका स्थान प्रदान किया। बिरलाजी द्वारा बनवाये गये आय 
(हिन्दू एवं बौद्ध) मन्दिर, विहार आदि ही इस शतीके सर्वप्रथम ऐसे प्रतिष्ठान हैं, जिनके द्वारा हरिजन 
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बिरला-स्मृति-सन्द्भ्‌-प्रन्य : : ११३ क न्य ऱ्य | क 
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ही नहीं; अपितु अन्य घर्मावलम्बियो, यहाँ तक कि ईसाई और किसी सीमा तक मुसलमानों तक के लिए खुले 
छोड़ दिए गए हैं। नई दिल्लीके श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरका उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपिता बापूने अपने भाषणें 
उस मन्दिरकी इस विशेषताका उल्लेख करते हुए बिरला-परिवारकी इस उदारता एवं विशाल हृदयताकी ' .. 
भरिम्रिसराहनाकोथी) , ' 
आज इस तथ्यसे सम्भवतः कोई देशवासी अपरिचित नहीं है कि गान्धीजीके नेतृत्वमें अखिल भारतीय ” | 
राष्ट्रीय काँग्रेसने देशको विदेशी दासतासे मुक्ति दिलवानेके लिए जो राष्ट्रव्यापी आन्दोलन छेड़ा था, उसे प्रत्यक्ष 
और अप्रत्यक्ष रूपसे विरला-परिवारकी ओरसे अपरिमित, ठोस सहयोग प्रदान किया गया और इसके प्रेरणास्रोत 
वावू जुगलकिशोर थे। राजनीतिक कऋरान्तिमें सक्रिय सहायता देकर सेठ जुगलकिशोर बिरलाने राष्ट्रीय इति- 
हासमें अपने परिवारका एक परम प्रतिष्ठित स्थान सुरक्षित करवा छिया है। । 
ब्रिटिश शासनकालमें भारतकी आथिक दुर्देशासे स्वर्गीय बिरलाजी सदैव चिन्तित रहा करते थे और 
देश-विदेशमें विविध उद्योग-धन्धे खोलकर भारतके प्राचीन, आथिक एवं वित्तीय गौरवको पुनः अजित कर- 
वानेके लिए सतत्‌ प्रयत्नशील रहे, लेकिन स्वतन्त्रता-प्राप्तिके बाद भी भारतकी आर्थिक अकिळ्चनता और राष्ट्रीय 
सरकारकी सदोष अर्थ-व्यवस्थाके प्रति उन्हें घोर असन्तोष रहा। देशको प्रशासनिक एवं वित्तीय दृष्टिसे 
सबल वनानेके महान्‌ अनुष्टानमें अधिकाधिक योगदान करनेके लिए वे अपने परिवारके हर सदस्यको ही नहीं 
वरन्‌ अन्य उद्योगपतियोंको भी अपनी अन्तिम साँस तक प्रोत्साहित करते रहे। | 
राजस्थानके झूंझुनू जिलेके अन्तर्गत पिलानी ग्राममे ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा, संवत्‌ १९४० विक्रमी अर्थात्‌ 
२३ मई, १८८३को प्रातः ८ बजकर २८ मिनट पर राजा बलदेवदास बि रलाकी साध्वी पत्नीकी कोखसे एक पुत्र- 
| रत्नने जन्म छिया। राजासाहवके पिता श्रीशिवनारायणने वैष्णवोंमें भगवान्‌के युगल (युग्म रूप)की उपा- 
सनासे प्रभावित होनेके कारण अपने इस ज्येष्ठ पौत्रका नाम जुगलकिशोर रखा । बादको राजा बलदेवदासके 
तीन पुत्र और हुए, जिनका नाम क्रमशः रामेशखवरदास, घनश्यामदास और ब्रजमोहनदास रखा गया। ये सभी 
नाम विरलाःपरिवारकी भगवान्‌में अट्ट आस्थाके परिचायक हैं। जुगलकिशोरजीकी माताका नाम श्रीमती 
योगेइवरीदेवी था। बड़े बावूका जन्म उस समय हुआ, जव शिवनारायण-बलदेवदास नामक व्यापारिक 
फम वम्बईमे स्थापित हुई थी। 
बिरलाजन मूलतः क्षत्रिय हैं। आठवीं शताब्दीमें वैष्णव धर्मने भगवान. बद्धको भी अवतार मान 
लिया और सभी वेश्यजन बौद्ध-धर्म छोड़कर धीरे-धीरे पुनः वैष्णव होने लगे। जगदगुरु शंकराचार्यके समयमें 
ओ। वैश्योके पुनः वैष्णव होनेका क्रम ज्ञोर पकडता गया। इसी समय अनेकानेक क्षत्रियवर्ग भी वैश्यवृत्तिको स्वीकार 
 करनेकी ओर प्रवृत्त हो रहे थे। इन्हीं नये वेव्यर्घामियोसे प्रतिहारोंके “माहेश्वरी आस्पद का प्रादुर्भाव हुआ। 
 सम्मवतः राजस्थानी वैरयोंकी यह श्रेणी भगवान्‌ माहेश्‍वरकी उपासक रही होगी। मूलरूपमें ७२ क्षत्रिय शूर 
ड । वीराने माहेश्वरी श्रेणीका सूत्रपात किया था। इनमेंसे पंवार वंशके एक बेहड़सिहजी थे, जो कालात्तरमें 
राजस्थानी उच्चारण पारिपाटीके अन्तर्गत. बेहड़ा,, 'बेहड़ला,' 'बेडला' और अन्तमें बिड्ला' या 'बिरला' नामसे 
पुकारे जाने ळगे। इन बिरलाओंका गोत्र 'शाण्डिल्य' है। | 
म्य की हि ओ- वबिरलाओका मूल गण राजस्थानके बुधौली ग्राममें (नवलगढ़) स्थित था, जहाँसे इनकी तीन-चार 
 झाखाए अन्य कस्बो और गाँवोंमें फैलीं। इनमेंसे एक शाखा पिलानी आयी। राजा बलदेवदासजीका परिवार 


F ५ 


चार पीढ़ियोंसे पिछानी या पिछाणीमें निवास कर रहा था। पिलानीकी स्थिति शेखावाटीके अन्तर्गत रावशेखाके 
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जिनमें वैश्योके लगभग सौ घर थे। इन वैब्योंमें अग्रवालोंका प्राधान्य था। बिरलाओंका कैवल एक ही घर थां, 
जिसके कारण उनकी जातीय रीतियाँ नीतियाँ अग्नवालोंसे मिलती-जुलती पनपीं । 

| पिलानीमें विरलाओंके पुर्वज सेठ मूघरमलजी थे। उनके तीन पुत्र हुए: उदयराम, माणकराम 
ओर रामंसुखदासः। माणकराम और रामसुखदास अन्यत्र चले गये। पिलानीका मूलवंश उदयरामजीकी 
सन्तानोसे विकसित हुआ। उनके तीन पुत्र थे : शोभाराम, रामधनदास और  चुन्नीलाल। चुन्नीलालजी 
निस्सन्तान रहे। रामधनदासजीके पुत्रादि ग्वालियर जाकर बस गये। 

सन्‌ १८५७मे प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम छिड़ा, जिसे अंग्रेजोंने 'गदर'की संज्ञा दी। १८५८में ¬ 
शोमारामजीका अजमेरमें देहान्त हो गया। उस समय उनके १६ वर्षीय पुत्र शिवनारायणजी थे। पिताके 
' देहान्तके वाद वे पिलानी लौट आये और वहींके एक वैश्य सज्जनके साथ मिलकर साधारण रोजगार-घन्धा 
करने छगे। कुछ दिनों वाद उन्हें छोटे-मोटे घन्धोंमें रुचि नहीं रह गयी। वे कहीं अन्यत्र अपनी बुद्धि और भाग्यकी 
परीक्षा करना चाहते थे। फलतः ऊंट पर राजस्थानसे चलकर बड़ौदामें रेल पकड़ी और बम्बई पहुँच गये। 
_ -शिवनारायणजीने वहाँ पहुँचकर सट्टा खेलना शुरू किया और शीघ्र ही वह फाटकेके एक कुशल गणितज्ञके 

रूपमें प्रसिद्ध हो गये। उनके पुत्र बल्देवदासजी दो वर्षकी अवस्थामें अपनी माताके साथ वम्बई आये; लेकिन 








® 

नौ वर्षकी अवस्थामें यज्ञोपवीत संस्कारके लिए पिलानी वापस चले गये । बारह वर्षकी अवस्थामें बलदेव- 
दासजीका विवाह चुरूमें हुआ। 

सेठ शिवनारायणजीके परिवारमें धार्मिकताका प्रभाव और वातावरण उनके पिताके समयसे ही था। 
इसी प्रभावके कारण शिवनारांयणजी घरके किसी वच्चेके अस्वस्थ होनेपर उसकी दवा-दारू करनेके पूर्व 
ब्राह्मयोंको दान और भोजनकी व्यवस्था करने लगते थे! यही क्रम सेठ वलदेवदासजीका भी रहा। 

राजवंशी क्षत्रिय होनेके नाते और वैश्य-वृत्ति स्वीकार करनेके बाद भी माहेश्वरी वैशय अपनी दूकानों | 
और फ़र्मोमें अपने बैठनेके स्थानको 'गही को संज्ञा देते रहे, जिसका अनुकरण आज तक सभी वैश्य करते हैं । मण 

बलदेवदासजीके परिश्रम और लगनने बिरला-परिवारको श्री, कीर्ति एवं सम्पत्तिशाली बनाना शुरू दु 
कर दिया, लेकिन जितना अधिक घनागम उनके यहाँ होने लगा, उतनी ही अधिक विनम्रता और दानशीलता पय 
उनके अन्दर आती गयी। उन्होंने व्यापारका फैलाव करते हुए काञ्चनकी सात्विक प्रवृत्तियों पर ही अपना क 
ध्यान केन्द्रित किया और अपने सुपुत्रोंको भी वे इसी मन्त्रका रहस्य समझाते रहे। उन्हें यह देखकर परम A 
हर्ष होता था कि उनका ज्येष्ठ पुत्र जुगलकिशोर वाल्यावस्थासे ही सेवा-परायणता ओर्‌ निस्पृह कामनाका क - 
अनुसरणीय मार्ग ग्रहण करता जा रहा था। PE 


१ जनवरी, १९१८को वायसराय चेम्सफ़ोडंकी ओरसे सेठ बळदेवदासजीको “रायवहादुर"की उपाधि: 32: 
मिली। इसके लगभग सात वर्ष बाद २० फरवरी, १९२५को बिहार व उड़ीसाके गवर्नर एच० होलरने उन्हें: 2७ वाड : 
-राजा'की उपाधिसे अलंकृत किया। उस समय राजासाहब क्षेत्र-संन्यास ळे चुके थे और काशीवास कर | - 


रहे थे। 
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सेठ जुगलकिशोरजी बिरलाने १९०३में कलकत्तेकी “बलदेवदासःजुगलकिश्षोर” फर्म खोली। बम्बई निव. 
और कलकत्तेकी फ़म कुछ ही दशकोंमें विकसित होकर “बिरला-ब्रदर्स” नामक मारत-प्रसिद्ध फमके रूपमें | 
विस्तार पा गयीं। हे 

वाळक जुगलकिशोरको व्राणिज्य-व्यापारके काम लायक पाटी-गणित मुनीम पन्नालालने पढ़ायी 
काठकी पाटी पर ही आँकी लिखकर जुगलकिशोरने दो अक्षर सीखे थे। यद्यपि रामेदवरदास और घनक्यामदासको 
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पाठझालामें बलदेवदासजीने प्राथमिक अंग्रेजी शिक्षा भी दिलवायी, तथापि उनका निश्चित 


अपनी ही स्थापित पाठशाल रा 
मत के “उतना ही पढो, जितना व्यापारमें काम आये। विद्वान्‌ व्यक्ति व्यापारी नहीं हो सकता। 
ग्यारह वर्षकी अवस्थामै जगलकिशोरजीका विवाह हुआ | बारात साठ मील दूर फतेहपुर गयी। 


दशकोंमें अजित प्रतिष्टाके अनुरूप बारातका साज-श्वंगार हुजा। चार सो बराती थे। 
है री को शत भोग दौर भारी संख्या में ऊंट सजाये गये । उन दिनों ऊँटवाले मु्तमें ही बारातियोंको 
ढोते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि हर जाड़ेमें यदि तीन बारातें करनेको मिल जाये, तो उनकी खातिरदारीमें 

' इतने छडड खानेको मिल जाते थे कि जिनकी ताक़तसे पूरा साल बड़े मज़ेमें व्यतीत किया जा सकता था। 
जिस घम-घामसे यह बारात गयी, उसने पिलानीकी सेठाई'में चार चाँद लगा दिये। 

2 'बलदेवदास-ज॒गलकिशोर' फ़र्मकी स्थापनाके बादसे बड़े वाबू स्थायी तौरपर कलकत्तेमें ही रहने लगे। 
१९०१में विशुद्धानन्द विद्यालयको मासिक चन्दे पर चलानेकी व्यवस्था हुई। १९०४में रामदेव चोखानीजी 
इस विद्याल्यके मन्त्री बनाये गये । उनके कार्यकालमें विद्यालयको विस्तृत रूप देनेका निश्चय किया गया, जिसके 
लिए दो लाख रुपये चन्दा एकत्र करनेका काम लगभग नौ मासमें पूरा हुआ। वलदेवदास-जुगलकिशोर फ़मने 
भी चन्दा दिया। सार्वजनिक क्षेत्रमै बिरला-परिवारका यह पहला आर्थिक सहयोग था, जिसमें सेठ जुगल- 
किशोरकी भावी दानशूरताके अंकुर स्पष्ट परिलक्षित हो गये। अन्तरंग साक्ष्यके आधार पर कहा जाता है कि 
इससे पूर्व बाबू जुगलकिशोरजीने अपनी कमाईके एक लाख रुपएका गुप्तदान कलकत्ताकी एक गोशालाको 
दिया था। 

प्रवासियोंके सामाजिक नियमादि विश्वृंखछित हो जाया करते हैं। कलकत्तेके मारवाडी समाजमें 
अनेक कुरीतियाँ जड़ पकड़ गयी थीं, जिनके विरुद्ध जातीय शुभचिन्तकोंने आवाज़ उठायी। मारवाड़ी एसो- 
सिएशनकी एक समितिने समाज-सुधार सम्बन्धी २६ नियम बनाये, जिनका पालन अनिवायें रूपसे स्वीकार 
किया गया। इसके लिए बड़ा बाजारके सभी राजस्थानी भाइयोंकी १९०८में एक महती सभा हुई, जिनमें इन 
नियमों पर विचार किया गया। अपना नैतिक समर्थन देने के लिए नवयुवक जुगलकिशोरजी इस समामें शामिल 
हुए। सम्भवतः यह उनकी सर्वप्रथम सामाजिक गोष्ठी थी, जिसमें समाज-सुधारकी आवश्यकता पर बल 
देते हुए उन्होंने अपने संक्षिप्त माषणसे सभीको प्रभावित कर दिया। 
82. विरला-बन्धुओंके सम्बन्धमें स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेनद्रप्रसादजीने लिखा था : “गान्वीजीकी 
६ झिक्षाओंमें एक यह मी उपदेश था कि घनी लोग अपनेको घनका ट्रस्टी (संरक्षक) समझें और ट्रस्टकी सम्पत्तिकी 
' तरह अपने घनका उपयोग दूसरोंके लामके लिए करें।” 
ह र देशके विभिन्न भागोंमें जो बहुसंख्यक शिक्षा-संस्थाएँ, धार्मिक मन्दिर, धर्मशालाएँ या अस्पताल हैं, 
जनके केन्र पिलानी और दिललीमे हैं, वे इस बातके प्रमाण हैं कि बिरला-बन्धुओंने गान्धीजीकी शिक्षाके इस 
र - राजा उ क है। उन्होंने खूब घन कमाया और उसी तरह उदारतापूर्वक प्रत्येक 
0... कठिनाईसे मिलेगा, जिसके लिए ने द व ही. ळय ती 
नमिता हो? ; | | प्राथना की गयी हो और उसका शीघ्र ही स्वीकारात्मक उत्तर 
किक, जलायो का ह तिन अपने उपाजित धनका टूस्टी मात्र होनेकी भावना पारि 
oo से ही थी, जिसकी प्रारम्भिक अभिव्यक्ति दरमंगाके बाढ़पीड़ितोंकों दी गयी सहा- 
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ढी र ह यतामेँ हुई थी। कलकत्तेकी बलदेवदासं-जुगलकिशोर फ़मेके उनके निजी कक्षमे कुछ मारवाड़ी युवकों की 
११६३ : एक बिन्दु : एक सिन्धु 
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विचार-गोष्ठी हुई; जिसमें अनाथों, पीड़ितों और अनाभ्रितोंको सहायता देनेके लिए स्थायी व्यवस्था करनेका 
निर्णय किया गया। २ मार्च, १९१३को मारवाड़ी सहायता समितिके नामसे एक संस्था बनी, जिसके प्रथम 
अध्यक्ष बड़ें वावू मनोनीत किये गये। इस संस्थाने उसी वर्ष दरभंगाकी बाढ़में बड़ा काम किया और समाजको 
दानवीर विरळाजीकी सेवा-परायणताका परिचय मिला। र 

सन्‌ १९११में महामना मदनमोहन मालवीय कलकत्ते गये। विशुद्धानन्द विद्याल्यमें जाकर उन्होंने 
अपने भाषणमें विद्यालयके नये भवनकी आवश्यकतापर वल दिया। छह कार्यकर्ताओंने तत्काल संकल्प किया 
कि जव तक भवन नहीं बनेगा, तव तक वे पगड़ी धारण नहीं करेंगे। इस महान्‌ कार्यके लिए तीन लाख. 
रुपयेकी जरूरत थी, जिसे पुरा करनेके लिए बलदेवदास-जुगलकिशोर फर्मने मुक्तहस्तसे दान दिया। 

महामनाके सम्पकमें आकर सेठ जुगलकिशोरजी विरलाकी दानी प्रवृत्तिको विशेष प्रोत्साहन मिला 
और उनका दृष्टिकोण दानके क्षेत्रमै इतनी व्यापकता प्राप्त कर गया कि देश-विदेशका समस्त हिन्दू-समाज 
अभूतपूर्व रूपमें उससे लाभान्वित हुआ। उन्होंने देशके सभी महत्वपूर्ण घामिक स्थानोंमें मन्दिर, धर्मशालाएँ 
और अस्पताल वनवाये। उनकी उदार दानशीलताने देशभरके अन्य मन्दिरोंको भी लाम पहुँचाया। उनके 
द्वारा संस्थापित विरला जनकल्याण टूस्ट'ने देशमरमें पुराने जीणें-शीर्ण मन्दिरोंका उद्धार और पुर्नानर्माण 
किया। उनके द्वारा काशी हिन्दू विश्‍वविद्यालयके हातेके भीतर बनवाया गया विश्‍वनाथ मन्दिर और दिल्लीका 
श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर अपने-आपमें उत्कृष्ट और भव्य कलाकृतियां हैं। 

वड़े वाबूके पिता राजा बलदेवदास विरला उनके लिए कहा करते : सन्त है, महात्मा है, दानी है। 
लोकसेवा, परोपकारमें इतना लगा रहता है कि कभी-कभी खुद तंग हो जाता है। दिल्लीका मन्दिर, 
वृन्दावनका मन्दिर, काशी विश्वविद्यालयका मन्दिर और तमाम घर्मशालाएँ उसने वनवायीं और सभी जगह 
मेरा नाम देता है। मैं कहता हूँ, तव भी अपना नाम नहीं रिखाता।' 

२३ फरवरी, १९२८को लेजिस्लेटिव असेम्बलीमें अपने भाषणमें लाला लाजपतरायने कहा था: 
`. . .बहुत-सी हिन्दू संस्थाओंने पिछड़ी जातियोंके विद्याथियोंको केवल साधारण स्कूलोंमें शिक्षा प्राप्त करने 
तथा उनके विरुद्ध प्रचलित विधि-निषेधों या आपत्तिजनक क्रानूनके हटानेमें प्रयत्न ही नहीं किया है, वरन्‌ इसके 
लिए विशेष स्कूल खोलने और विशेष छात्रवृत्तियोंकी व्यवस्था करनेका भी प्रयत्न किया है। मैं एक व्यक्तिको 
जानता हूँ, जो गत पाँच-छह वासि पिछड़ी जातियोंको शिक्षाके लिए प्रतिमास पन्द्रहसे बीस हजार रुपये तक 
व्यय कर रहा है। और वह व्यक्ति मेरे मित्र श्री घनश्यामदासजी विरळाके बड़े भाई हैं।' 

एक ओर बिरलाजी महामना जैसे कट्टर सनातनपन्थी वेष्णवके मित्र और अन्तरंग सहायक थे, जिनकी 
इच्छापूर्तिक लिए उनके स्वगेवासके वाद काशी विश्‍वविद्यालयके विश्वनाथ मन्दिरका निर्माण कराया. तो 
दूसरी ओर वे हरिजनोंके मुक्तिदाता राष्ट्रपिता वापूके भी घनिष्ट मित्र और वास्तविक सहायक थे। वस्तुतः 
बड़े बाबूमें सामाजिक अन्याय और पाखण्डके विरुद्ध गहरा विद्रोह था। आजसे तीन-चार दशक पूर्वे हिन्दू 
समाजमें अस्पृश्य माने जानेवाले लोग सामाजिक दान-दक्षिणा और अन्य लाभोसे वंचित रह जाते थे। हरिजनो. २. 
को सामान्य स्कूलोंमें शिक्षा ग्रहण करनेका अधिकार नहीं था। उनके लिए मन्दिरोमें प्रवेश-निषेघ था ही, ' i ह्य : 
यहाँ तक कि वे सामान्य कुओं-तालाबोंसे पानी मी नहीं भर सकते थे। हिन्दू-समाजमें इस आन्तरिक भेदके 
विरुद्ध अन्य समाज-सुघारकोंके समान बिरलाजीने भी आवाज बुलन्द की; लेकिन साथ-हीसाथ उनकी | द 
तात्कालिक सहायतार्थ अछूतोके लिए स्कूल खोले, कुए-तालाव बनवाये, छात्रवृत्तियाँ जारी कीं और उनके बट 
अलग मन्दिर भी बनवा दिये, जिनमें कोई हरिजन पुजारी ही आरती-वन्दन करता था। 0 
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सेठजी विशाल हिन्दू-बन्धुत्वके समर्थक थे। पण्डित मदनमोहन माळचीयजीकी प्रेरणासे काशीमें हुए हिन्दू 
i a महासभाके अधिवेशनमें वे शामिल हुए और बादको इस संगठनको बराबर गुप्त र भ्रकट रूपसे दान देते 
हे! फिर भी श्री जुगलकिंशोरजी बिरलाका घामिक आन्दोलन पुराणपन्थी. और संकीणे कभी नहीं बना। | 
Ee कासीमें होलीके दित बिरला-मवनके तमाम कर्मचारी अबीर-गुलाल लेकर बड़े बाबूके पास पहुंचे । 
> उनका स्वागत करते हुए उन्होंने एकाएक पूछ लिया : 'झमकुआ नहीं आया क्या! उसे बुलाओ ।” 
र झमकुआ कोठीका मेहतर था। उसे खोजकर लाया गया। वावूजीने उसके माथे पर टीका लगाया 
और अपने मस्तक पर भी उससे टीका लगवानेके बाद वह उससे गले मिले । 

एक मेहतरने तो बाबूजीको एक बार सात सौ रुपयेमें वेच ही दिया ।. बात पिलानीकी है । वहाँ कोठी 
पर एक वृद्ध मेहतर सफाईके लिए आता था। उसकी जगह एक दिन एक युवक मेहतरको देखकर सेठजीने 
उससे पूछा कि पुराना सेवक कहाँ गया । युवकने बताया कि मैंने आपकी बड़ी सराहना सुनी थी और इससे 
आपकी सेवा करनेका इच्छुक था। जब उस पुराने मेहतरसे मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की, तो उसने इसके 
लिए सात सौ रुपये माँगे। मैने रुपया दे दिया और आपकी सेवाका अवसर मुझे प्राप्त हो गया। 

इसके बाद बड़े बाबूने पुराने मेहतरकों बुलवाया। उसे प्रेमसे मीठी फटकार सुनाकर कहा : “मुझे 
काम तुम्हीसे करवाना है। रुपयेकी जरूरत थी, तो मुझसे कहना चाहिए था।” उस मेहतरको उसी समय एक 
हजार रुपये बिरलाजीने अपनी ओरसे दिए। ” 

कक सन्‌ १९२९में अपनी धर्मनिष्ठ और सेवापरायण पत्नीके देहान्तके बाद उन्होंने अनेक परोपकारी 

ट्रस्ट स्थापित किये और उनमें तथा अन्य सार्वजनिक परोपकारी कार्योमें स्वोपाजित सारी सम्पत्तिको लगाकर 
गान्धीजीके उपदेशको व्यावहारिक रूप प्रदान किया। उनकी धर्मपत्नीकी स्मृतिमें स्थापित गृहविज्ञान कॉलेज' 
आज कलकत्तेमें अपने ढंगकी सवसे अग्रणी संस्था है। यद्यपि उनके पारिवारिक सदस्य तथा मित्र-सहयोगी 
चाहते थे कि वे दुसरा विवाह कर लें, छेकिन लौकिक आमोदःप्रमोदसे विरक्त बीसवीं शताब्दीके इस विदेहने 
अपने जीवनका चरम लक्ष्य तो समाज, देश और घर्मकी सेवा बना लिया था, अतः घरद्वार, पत्नी-परिवारसे 
च्य उसे क्या लेना-देना ! पत्नी-वियोगके बाद उन्होंने कठोर ब्रह्मचर्यत्रतका पालन किया। यों लोकाचारकी दृष्टिसे 
अपने अनुज श्री घनश्यामदास बिरलाकी प्रथम स्वर्गीया पत्नीसे उत्पन्न एकमात्र पुत्र लक्ष्मीनिवासजी बिरलाको 
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अर्थ प्रदान किया । उन्होंने 









आयेसमाजी, अ कल उद्गम स्थान मारत था; उन्हें वे अनिवार्यतः हिन्दू मानते थे और इस प्रकार सना- 
= = =? गत सिख, वौद्ध आदि समी जनोंको आये हिन्दू-घमेके एक सूत्रमें बाँधनेके लिए वे आजीवन 
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इस क्षेत्रमै लाखों रुपयोंका घाटा उन्हें उठाना पड़ा। इस कार्यकी पृष्ठभूमिमें तत्कालीन ब्रिटिश शासकोंके 
प्रति उनकी विद्रोह-मावना और उत्कट राष्ट्रप्रेम था, जिसने उन्हें अंग्रेज वणिकोसे घृणा करनेके लिए प्रेरित 
कर विकसित पड़ोसी एशियाई देशोंकी ओर हाथ बढ़ानेके लिए प्रेरित किया। 

चीन उस समय रहस्यके आवरणमें लिपटा हुआ था। भारतमें तब उस देशके सम्बन्धमे शायद ही 
कोई कुछ जानता हो। चीनकी एक बहुत बडी संस्था बौद्ध थी। इसलिए स्वर्गीय जुगलकिशोरजीने दो 
व्यापारिक दूतोंको चीन भेजा। यद्यपि बाहरसे यह व्यापारिक मिशन था, तथापि भीतरसे उतका उद्देश्य चीनके 
साथ हादिकतापुर्ण सम्बन्ध स्थापित करना था। 

और आषाढ़ कृष्ण २ सं० २०२४ कीः रात्रिको १२ वजकर ४५ मिनटपर इस शताब्दीके महानतम 
मानवसेवीने अपने कीतिमय शरीरसे विद्यमान रहते हुए पाञ्चभौतिक शरीरका त्याग किया-अपने आराध्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको अन्तिम प्रणामाञ्चलि अपितकर। 

अपनी मृत्युके सम्बन्धमें तपःपूत बिरलाजीको कुछ पूर्वं ज्ञान-सा था। सन्‌ १९६१में नगवामें गंगातट 
पर विराजमान स्वामी सुखानन्दजीसे विरलाजीने पूछा : “भगवन्‌, में कितने दिन और जिऊंगा ? ” स्वामी 
जीने उत्तर दिया : “आप तो अमर हैं सेठजी ! ” 

इस उत्तर पर जुगलकिशोरजी हँस पड़े। लेकिन दूसरे ही क्षण उन्होने गम्भीर स्वरमें कहा : “एसी 
बात नहीं है; जो आया है, उसे तो जाना ही होगा। वाकी अभी पाँच वर्ष तक मन्दिर निर्माणकार्यमें लगेंगे, 
मैंने मालवीयजीको वचन दिया है, उसे पूरा करना है, सो मेरी आत्मा कहती है कि पाँच वर्ष तक कुछ होनेको 
नहीं, बादकी नहीं कह सकता।'” 

उनके देहान्तके बाद दूसरे दिन दिल्‍्लीमें यमुनाके निगम बोध घाटपर उनके पुत्र श्री लक्ष्मीनिवास 
बिरलाने उनका औषध्वंदैहिक-संस्कार सम्पन्न कर दूसरे दिन रविवारको अवशेष संचित किया और हुरिद्वारमें 
ले जाकर उन्हें गंगाजीमें प्रवाहित कर दिया। 

श्री जुगलकिशोरजीका जीवन जाक्नवीके समान अकलुष और लोकोत्तर गुण-सम्पन्न रहा। उन्होंने 
विरला-परिवारमें अवतरित होकर वंशको समुन्नत और समृद्ध बनाकर नीतिकारोंके 'सजातो येन जातेन याति 
बंशः समुक्ततिम्‌' - इस वचनको सार्थक सिद्ध कर दिया। 
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आर्य (हिन्दू) धमंसें सत्य और तकंको केवल सिद्धान्त रूपमे ही नहों बल्कि क्रियात्मक खूपमें स्वीकार 


किया गया है। इस क्रियात्मक रूपका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान्‌ श्रोकृष्णने गोतामे प्रस्तुत 
किया है। 
स्व० श्री ज॒गलकिशोरजी बिरलाने स्वाधीनचिन्तन और सत्यान्वेषणको प्रेरणा गीताके 
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भाः एक ऐसे महान्‌ पुरुषका पावन-स्मरण किया जा रहा है; जो अगाध है, अनेक लेखनियों 
द्वारा भी उसका अंकन अपूर्ण ही रहेगा। यदि उनके सम्पर्केमें रहनेवाले सभी एक तन्त्रेण 
प्रयास करें, तो सम्भव है उस महान्‌ व्यक्तित्वका सम्यक्‌ पूर्णाद्धून हो सके। 

स्वर्गीय वड़े वादका आचरण कर्मयोग, त्याग एवं अहंकार-शून्यतासे पूर्णे और गीता तथा उपनिषद्‌ 
वाक्यार्थोंसे ओतप्रोत था। उनके कार्योंको देखने मात्रसे वाक्यार्थं स्फुट प्रतीत होते थे। युगोंके सन्त, विद्वान्‌, 
नेता और महापुरुपोंकी सतत्‌ सेवाके द्वारा उनके उपदेशोंको श्रद्धा एवं विशवाससे ग्रहणकर वे अपनेको तदनु- 
रूप बनाते हुए सदैव कारुण्य-दैन्यभावसे उनसे अपनी अपूर्णता ही सूचित करते थे। मेरा हृदय यह कहनेको 
बाध्य हो रहा है कि बड़े वाबू अपने अटल विश्वासके कारण गीताके भावसे भावित थे। 

उनका जन्म ऐसे माता-पिताके द्वारा हुआ था, जो (स्वर्गीय राजा बळदेवदासजी बिरला, स्वर्गीया 
श्रीमती रानी योगेशवरीदेवीजी) विरला-परिवारके ऐश्वर्य, समृद्धि और सत्कीतिके मूल वृक्ष थे। उनको चार 
सुयोग्य पुन्र-रत्न और तीन पुन्रियोंके माता-पिता होनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ था। अपने जीवनमें व्यापारको 
समुद्रकी भाँति बढ़ाते हुए भी मानवजीवनकी सार्थकताके लक्ष्यकी पूर्ति वे लोग अपने जीवनका प्रधान अंग 
समझते थे। व्यवहारमें अत्यन्त कड़े होते हुए भी चित्तमें सदैव दया रहती थी। अपने परिवार तथा अपने 
सम्पकंमें रहनेवालोंके साथ ऐसा निग्रहानुग्रह पूर्ण व्यवहार करते थे, जो योग्य बन जाता था। जब इन लोगोंने 
काशीमें निवास प्रारम्भ किया, तब ऐसा संयमित कार्यक्रम बनाया कि आहार-विहार, स्तान-उपासना ओर 
दान-परायणता अन्तिम क्षण तक एक खूपसे चलती रही। उसी प्रकार राजासाहवकी घर्मपत्नीका भी, जो शतायु 
होने पर भी, देहावसानके एक दिन पूर्वं तक गंगास्नान, गौरीशंकर महादेवजीका दशन और अन्नदान देकर 
चिरशय्या पर गयीं। दिव्य-दम्पतिकी दिनचर्या सदैव विद्वानों, छात्रों एवं अनाथोंको सन्तुष्ट करनेमें ही व्यतीत 
होती थी। समी कार्योका उनका समय निदिचित था। किसी बृहत्‌ आयोजनके समय उनके दैनिक कार्योमें 
कोई परिवर्तन नहीं होता था। उद्यानकी उनकी विद्वतू-गोष्ठीमें जानेवाली गाड़ी नगरवासियोंके लिए घड़ीका 
काम देती थी। 

ऐसे आदर्श पिताके द्वारा जन्म लेकर बड़े बाबूने अपनी पितृमक्तिका जैसा निर्वाह किया, वह कल्पना 
तीत है। उनके स्वास्थ्यमें जब दौबेल्य आ गया, तब उनको अधिक प्रवास हानिकारक होता था, फिर भी माता- 
पिताका सदेव दशन, उनकी सेवा एवं आज्ञापालनसे कदापि अपनी सेवाकी सम्पूर्ति नहीं मानते थे। उनका 
काशी-आगमनका कार्यक्रम बना ही रहता था। कब आ रहे हैं, इसका उत्तर केवल एक ही होता था, जब भी 
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स्वास्थ्यमें सुधार हो जाये। यही यहाँसे जानेका कारण मी होता था। वे अपने सारे जीवनका लक्ष्य निष्काम | 
भावनासे स्वदेश तथा विदेशोंमें मारतीय-घर्म और संस्कृतिकी रक्षा, नूतन निर्माण, संरक्षण और उसके भ्रचामें 
ही मानते थे। किसी भी कर्मफलका उससे सम्वन्ध न हो, अतः उनका उद्देश्य “तत्कुरुष्वसदर्पणम्‌  था। कदाचित्‌ | 
कोई कर्मफल लिप्त होनेके लिए बाध्य करता था तो ईर्वरार्पण बुध्या ही पुज्य माता-पिताके चरणोंमें उसे 
समर्पण कर देते थे। यही कारण था कि अनेक सांस्कृतिक, शैक्षणिक भवन, देवमन्दिर, तीर्थ-आश्रम, घ्मंशालादिका 


निर्माणकार्यं किया, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे कई शताब्दियों तक अपनी तुलनामें अद्वितीय ही सिद्ध होगा, किन्तु. | 


कहीं भी अपने नामका सम्पर्क नहीं होने दिया । बल्कि समीको माता-पिताके नामसे ही कीतिमान किया। ड 
उन्होंने अपने जन्मदाता पिताके अतिरिक्त स्वनामधन्य महामना मदनमोहन मालवीयजीकी सेवा एवं Ro 
आज्ञापालन उनके जीवन-काल पर्यन्त को। 


जब महामनाका अन्तिम समय आया, तब वाबूजी काशीमें ही थे। नित्य दर्शनाथे जाया करते... 
थे। मालवीयजी बहुघा अचेतावस्थामें ही थे। अनेक प्रकारकी परिचर्यामें सहयोग देते हुए निरन्तर सेवामे २. टु 
रहनेवाले सज्जनोंसे बड़े बाबू यही पूछते थे कि 'पूज्य बाबूजी जब चैतन्य होते हैँ, तब कुछ कहते भी हैं।' जब बड़े | 
वाबूको महामनाका अन्तिम वाक्य कर्णगोचर हुआ कि “सब कार्य भगवानूने पूरा कराया, केवल विदवनाथ- || 
मन्दिरका संकल्प अधूरा रह गया । तो यह सुनते ही बड़े बावूने कहा कि जब चैतन्य हों, बाबूजी (माळवीयजी)को 
हमारा सन्देश कह दीजियेगा कि उसकी चिन्ता न करें, उनका संकल्प उनके आशीर्वादसे हम पूरा कर देगे। | 
बड़े वावूने उस संकल्पको अपने जीवनकाळका एक महत्वपूर्णं लक्ष्य बना कर पूरा कर दिंया। | 

विव्वविद्यालयमें विश्वनाथ मन्दिर निर्माण-कमेटी थी। बहुत-सा कार्ये बड़े बाबूको उसकी आज्ञासे 
करना पड़ता था। कभी-कभी मतभेदके कारण अधिक कठिनाई होती थी । कई वार प्रासाद एवं मूर्तिनिर्माणमें 
महत्वपूर्ण परिवर्तन करना पड़ा। जब मूतिस्थापनाके विषयमै विचार-विनिमय चला, तब स्वर्गीय गोविन्द 
मालवीयने कहा कि पिताजीकी ऐसी इच्छा थी; तो बड़े वावूके नेत्रोंसे अश्रुधार बहने लगी। बड़े विनीत _ 
स्वरोंमें उन्होंने कहा कि : 'गोविन्दजी, आप उनके पुत्र अवश्य हैं, किन्तु यदि धृष्टता न समझें; तो उनके | 
वाक्योंका समादर मेरे हृदयमें आपसे कम नहीं है।' मूति-प्रतिष्ठामें जो कठिनाई हुई, उसे बड़े वाबूने अपने. - 
अगाघ धैयैके बळ पर अविकृत रूपेण सम्पादित किया। केवल यही अभाव उनको रहा कि इतना बड़ा कार्य दा 


जिस समारोहसे होना चाहिये, नहीं हो सका! र 
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श्रीब्योहार राजन्द्रासह 


आदिवासियोंकें हितेषी बिरलाजी 


OOO 


प्त जुगलकिशोरजी बिरलाका धर्म-प्रेम अनुपम था। उनकी विशेषता यह थी कि उनका 
धर्मे-प्रेम सेवा-रूपमें प्रकट होता था। बौद्ध, जैन तथा सनातनी : समीको वे आयं-धमंके सम्प्रदाय 
समझते थे ओर समीसे प्रेम करते थे। उनके बनवाये हुए मन्दिरोंमें समीके प्रवतंकों तथा आचार्योंके भित्ति- 
चित्रों, वाणियोंका अंकन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। वे घर्मके सिद्धान्तोंका केवल प्रचार ही नहीं करते थे, 
अपितु उनकी रक्षा करनेमें भी पूरा योगदान करते थे। आर्यधरमेके प्रति उनकी महत्वबुद्धि इतनी अधिक थी 
कि उसका त्याग या धर्म-परिवर्तन वे किसी प्रकार सहन नहीं कर सकते थे। यदि छोम, भय या प्रमादवश 
कोई व्यक्ति या समाज घर्म का परित्याग या परिवर्तन करने पर बाध्य हो जाता था, तो इस प्रवृत्तिको रोकने 
ओर घर्मे-परिवतंन करनेवालोंको शुद्ध कर मूळ धर्ममें वापिस छानेके लिए वे व्याकुळ हो उठते थे। 
वनवासी-सेवा मण्डलके उपाध्यक्षके नाते मुझे मध्यप्रदेशके वनवासियों और पिछड़ी जातियोंके सम्पर्कमें 
आनेका अवसर काफी मिलता था। हरिजन-सेवक-संघ (महाकोशल) के अध्यक्षके नाते हरिजनोंके भी सम्पकंमें 
भाता था। वनवासियो और हरिजनोंको प्रलोमन या सुविधाएँ देकर धर्म-परिवर्तत करनेका संगठित रूपसे 
भबल प्रयत्न किया जा रहा था और इस कार्यके लिए विदेशोंसे प्रचुर धन-राशि आती थी, जो आज भी जारी 


वनवासियों ओर हरिजनोंके हितैषी श्री जमूतळाल ठक्कर वापाका ध्यान इस ओर गया। उन्होंने 
गुजरातमें भीळ-सेवा-मण्डलकी स्थापनाके बाद मध्यप्रदेशमें गोंड-सेवा-मण्डलकी स्थापनाकी इच्छा प्रकट की | 
उनके साथ मुझे भी मण्डलाके अन्तरङ्ग भागोंकी यात्रा करनेका अवसर मिला । गमनागमनकी सुविधाएँ न होते 


द्वारा नामेल स्कूल स्थापित किया गया है, 
पर पहुँचने पर देखा कि विशाल भवन खड़े 
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जिलेके शासनकी ओरसे सहायता भी मिल रही है। उक्त स्थान 


भकं के 





हुए हैं, जिसमें सैकड़ों शिक्षक प्रशिक्षित किये जा रहे हैं तथा हजारों विद्यार्थी छात्रावासोंमें रहकर भरपेट 
भोजन पा रहे हैं और सुन्दर वस्त्रोसे सुसज्जित हैं। यह सब देखकर तो प्रसन्नता हुई, किन्तु जब उनका नाम 
पूछा तो किसीने डेविड और किसीने फिलिप्स बतलाया और घमं पूछने पर कहा कि वे केथोलिक' हैं। घ्यानसे 
देखा तो उनके गलेमें मरियमके चित्र और क्र्ससे अंकित लॉकेट लटक रहे हैं; यह सब देख-सुनकर सारा 
रहस्य खुल गया और शिक्षाके नाम पर धर्म-परिवर्तनका कार्य रोकनेका निइचय कर लिया। लौटते ही शासनसे 
लिखापढ़ी करके इन संस्थाओंको मिलनेवाला अनुदान बन्द कराया। काँग्रेसका मन्त्रिमण्डल बन चुका था, 
किन्तु वह घर्मपरिवतंन रोकनेमें अशक्त तथा उदासीन था। | 

इस कार्यके लिए मैंने हिन्दूधमंके प्राण पण्डित मदनमोहन मालवीयकी सलाह लेना उचित समझा । 
वे उस समय प्रयागमें बीमार पड़े थे। सारी बातें ध्यानसे सुननेके बाद उनका कोमल हृदय दहल उठा और 
उनकी आँखें छलक उठीं। रुग्णावस्थामें भी उन्होंने एक पत्र लिख मेरे हाथ में दिया। उस पत्रपर अंकित था: 
“श्री जुगलकिशोरजी बिरला।” मैंने वह पत्र ले जाकर काशीमें विरलाजीको दिया और सारा हाल सुनाया। 
उनकी भी वही दशा हुई, जो मालवीयजीकी हुई थी। उनके व्यथित हृदयसे निकले हुए ये शब्द मुझे आज 
तक याद हैं : 

“यह तो बहुत भयंकर बात आपने सुनायी। यह काम तुरन्त बन्द होना चाहिए। इस कार्यके लिए 
पैसेकी चिन्ता मत कीजिए। गरीब वनवासियोंके लिए औषधालय और पाठशालाएँ खोलनेमें जो रुपया लगे, 
मुझसे लीजिये; पर एक काम और कीजिये, घर्म-परिवर्तन बन्द करना ही काफी नहीं है। जो लोग विधर्मी हो 


गये हैं, उनकी शुद्धि कर फिरसे सनातनघर्ममें लाना जरूरी है। इस कामके लिए जगह-जगह प्रचारक नियुक्त 


कर दीजिये।* 


औँ 
७4 ® १. 


सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आशातीत सफलता मिल जानेसे उत्साह वढ़ गया। वनवासी-सेवा- | ह | 
मण्डलकी ओरसे अधिक शालाएँ और आश्रम खोळनेका कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। इनके अतिरिक्‍त 3 
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विशाल हिन्दुत्वके स्वप्नद्रष्टा 
००० 

तिके विगत कुम्भके अवसर पर प्रयागमें आयोजित विशाल सम्मेलनका सफलता- 

पूर्वक समापन हुआ। परिषद्के मंचपर हिन्दू-घर्मके विविध सम्प्रदायोंके आचार्य और प्रमुखोंका 
यह अद्भुत समवाय कभी मुलाया नहीं जा सकता। सारे संसारके हिन्दुओंका हित-सं रक्षण करनेवाली इस प्रकारकी 
संगीतिका स्वप्न कई बार देखा गया था, लेकिन उसे प्रभावी और मूर्तिमान रूप यह परिषद्‌ ही दे पायी। सक्रिय 
कार्यकर्ता होनेका सौभाग्य प्राप्त कर उस आयोजनको निकटसे देखनेका अवसर मुझे मिला था। परिषद्के 
कार्यके सफल संचाळनमें अनेक कमंठ नेता और कार्यकर्ता लगे थे। मैं भी उसके प्रचार विभागसे सम्बद्ध 
था। परिषद्की सफल आयोजनाओंका श्रेय अनेक उन अज्ञात प्रेरकों और कमठ कार्यकर्ताओंको ही 
दिया जा सकता है, जिन्होंने विशाल हिन्दू-धर्मके लिए अपनेको समर्पित तो किया; लेकिन वे नींवके पत्थर ही 
सदैव बनते रहे। मुझे उसी समय इस बातका पता चल गया था कि इस महान्‌ आयोजनकी पृष्ठभूमिमें विशाल 
हृदय दानवीर सेठ जुगलकिशोरजीं बिरलाका भी हाथ है। परिषद्की कार्यवाहियोंमें सक्रिय भाग लेनेवाले 
अनेक कार्यकर्ताओंको स्वर्गीय वासुदेवशरणजी अग्रवाल द्वारा लिखित मूल्यवान्‌ दर्जनों पुस्तकें मेंट स्वरूप दी 
गई थीं। ये सुन्दर पुस्तकं केवल उन्हीं व्यक्तियोके लिए थीं, जिन्होंने अहनिशि श्रम करके इस आयोजनको सफल 
बनानेका प्रयास किया। पुस्तके तो स्वर्गीय अग्रवाळजी वारा भेजी गयी थीं, लेकिन उन वितरित पुस्तकोंके लिए 
धनदाता थे स्वर्गीय जुगलकिशोरजी बिरला। यद्यपि उनके सदृश लक्ष्मीपुत्रके नामके साथ कुछ हजार रुपयोंकी 
इन पुस्तकोंकी मेंटका रहस्योद्घाटन कोई विशेष महत्व नहीं रखता। लेकिन इससे यह तो अवश्य ज्ञात हो 
जाता हैं कि विरवःहिन्दु-परिषद्के इस आयोजनमें स्वर्गीय सेठजीका भी महत्वपूर्ण योगदान अवशय था। क्योंकि 
सेठजीने इस प्रकारके विश्वव्यापी हिन्दू-संगठनका स्वप्न स्वयं बहुत वर्षो पहले ही देखा था। उन्होंने इसका 
नाम “आ्यंघमियोंका सम्मेलन' कल्पित किया था और उसके सम्बन्धमें लिखा था : “ऐसे सम्मेलनोंकी 
योजना डल करते समय दो बातोंपर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। सर्वप्रथम ऐसे सम्मेलनके मंचपर 
आयें सभी भारतीय शाखाओं-यथा सनातनधर्मी, आर्यसमाजी, बौद्ध, सिख और जैन आदिको 
आयोजित किया जाय तथा कार्यक्रम इस प्रकारका प्रस्तुत किया जाय कि जिससे पारस्परिक अभिज्ञता और 
सद्भावको वृद्धि हो। विवादास्पद विषय ऐसे सम्मेलनमें न उठाये जायें। दुसरी बात यह है कि बाहरके आर्य 
धर्मावलम्बी देशोंके - जेसे चीन, जापान, बर्मा, स्याम, तिब्बत, नेपाल, श्रीलका, बाली, जावा, सुमात्रा, भूटान 
और सिक्किम आदिके भी प्रतिनिधि ऐसे सम्मेलनमें बुलाये जायें।. . . ऐसा यत्न करते रहने से वह समय 


हे शोज ही आ सकेगा, जब पूर्व एशियाके ८० कोटि आर्य घर्मावलम्बी एक ही उद्देश्यसे अर्थात्‌ आर्यधर्मके प्रसार 
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द्वारा अखिल विइवमें चिरक्षान्तिके लिए परस्परका सन्देह और अविश्वास मिटाकर बन्धुताके' अविच्छिन्न 
स्वर्ण-सुत्रमे आबद्ध हो जायेंगे : संसार के लिए वह समय कल्याणमय होगा।'' (विशाल हिन्बुत्व, 
पु० ७३-७४) । [ » 

सेठजीने यह कल्पना सम्वत्‌ १९९७ (१९४० ई०)के पहले ही व्यक्त की थी। सन्‌ १ ९६५में ६से 
१२ दिसम्बर तक इसी प्रकारका सम्मेलन 'विइब-हिन्दु-सम्मेलन'के नामसे भी आयोजित हुआ था और उसके 
बाद कुम्भके पावन पर्व पर उसका आयोजन प्रयागमें हुआ था। इन दोनों सम्मेळनोंकी स्वरूप-रचनामें. भी 
सेठजी द्वारा निर्देशित व्यापकताका समावेश न हो सका। तिव्वत और चीन साम्यवादी शिकजेमँ जकड़ ँ 
चुके हैं, फिर भी भारत बौद्ध मतावलम्बी दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशोंकी विशाळ जनताको एक सूत्रमें वांधकर 
उनका संरक्षण कर सकता है, राजनीतिकी यह नयी दिशा अव स्पष्ट होती जा रही है। सेठजीने हिन्दू-धर्मके 
अंगीभूत बौद्ध सम्प्रदायके साथ साँस्कृतिक समन्वय एवं एकताका पक्ष ही प्रस्तुत किया था, लेकिन सांस्कृतिक 
एकताकी इस कड़ीको यदि पहलेसे सतकंतापूर्वक सुदृढ़ आधार मिलता रहता तो आज पड़ोसी देशोंकी असीम 
सद्भावना संकट और शान्तिकाल दोनोंमें मिळती । वास्तवे इस प्रकारका दृष्टिकोण मारतीय नेता कमी क 
विकसित नहीं कर पाये और आज भी उनकी दृष्टि साँस्कृतिक स्तर पर निरपेक्षता और तटस्थतासे आक्रान्त 
है, जिसके कारण हिन्दू-धर्मके बृहत्तर फैलावसे अजित होनेवाली झवितका पुंजीभूत स्वरूप प्रकट नहीं हो 
पा रहा है। 


एकताकी आवश्यकता 
हिन्दू-धर्मकी श्रेष्ठता और उसके द्वारा विश्वकल्याणकी कामना करते हुए श्री बिरलाजीने अपने जीवनका ज्र 
वहुत-सा समय इसके अभ्युत्यानकी चित्तामें व्यतीत किया था। वे चाहते थे: “हिन्दूमात्रमें सब प्रकारसे जक 
ज्ञान-विज्ञानकी वृद्धि करते हुए और परस्पर प्रेमको बढ़ाते हुए हिन्दू जातीय संगठन बनानेकी और मनुष्य | 
मात्रमें इस पवित्र हिन्दू-धर्मका ज्ञान फैलानेकी आवश्यकता है। | | ~ 
(विशाल हिन्दुत्व, पु० ३४-३५) ळे 


जिस समय सेठ जुगलकिशोर बिरला अन्य हिन्दू नेताओं महामना मालवीय, लाला लाजपतराय, स्वामी ग हः 
श्रद्धानन्द, भाई परमानन्द आदिके साथ इस प्रकारके संगठनका अभियान हिन्दू महासमाके माध्यमसे चला आ 
रहे थे, उस समय भी इस हिन्दुत्वके आन्दोलनको भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाये गये पान इस्लामिज्म | € 













विचार किया जाता है। क्योंकि मुस्लिमलीगके नेतृत्वमें संगठित मुसलमान सम्प्रदायकी संकुचितताके कारण 
देशके विभाजन तक कटतम परिस्थिति निमित हुई और उस साम्प्रदायिक और संकुचित संगठनकी मूळ भावना-के | कि 
साथ हिन्दू-संगठनकी आघार भूमिको एक ही मापदण्डसे नापनेकी मनोवृत्तिके कारण राजनीतिक नेता _ टी 
हिन्दू-संगठनके महत्वको नहीं समझ पाये हैं। हिन्दू-संगठनका अर्थ जिनके मस्तिष्कमे केवल मुस्लिमविरोध 
ही है, वे इस आयोजनाके मूल उद्देश्यसे ही अनभिज्ञ हैं। हिन्दू-संगटतका उद्देश्य किसी सम्प्रदायके प्रति 2. 
और घृणा उत्पन्न करना नहीं, क्योकि इस प्रकारकी प्रतिक्रियासे संगठन तात्कालिक ही हो सकता है] _ ८ 
हिन्दू-संगठनकी कल्पनामें कभी भी यह संकुचित माव किसी भी विचारकका नहीं रहा । उसकी मूल प्रेरणा गाहा | 


रचनात्मक है और उसके पीछे एक ही पीड़ा और तदूजनित लक्ष्य रहा है कि स्वाभिमान एबं विकासमान समाजके 
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रूपमें हिन्दू विदवमें अपनी अस्मिता बनाये रख सकें और हिन्दू-समाज पारस्परिक सद्भाव और सहयोग के 
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ण वातावरणमें विकसित एवं सम्पन्न बनकर विश्वकल्याणमें अपनी प्रभावी भूमिका प्रस्तुत कर सकें। जातीय 
ने संगठनकी यह कल्पना मुस्लिम या ईसाई विरोधके तन्तुओसे सुदृढ़ नहीं हो सकती क हाँ, यह वात अवश्य है कि 
य हिन्दुओंके सुदृढ़ होनेपर साम्प्रदायिक उन्मादसे ग्रस्त किसी भी सम्प्रदायके लोगोंको पीड़ा हो सकती है, जो 
हिन्दू-समाजकी असंगतियों और दुर्बलताओंका लाम उठाते हुए इसकी शक्तिको क्षीण करना चाहते रहे हैं। 
हिन्दुओकी दुर्बलता, अशक्तता और विघटनके क्रोड़में अन्य सम्प्रदायोंको फूलने और प्रभावी बनने का सुअव- 
सर सुलम होता है। संगठनके मूर्त होने पर यह स्थिति समाप्त होने लगती है। यदि अन्य समाज अपने साम्प्र- 
दायिक आग्रहोंको हिन्दू-समाज पर थोपनेका षड्यन्त्र समाप्त कर दें, तब हिन्दु-संगठनसे उद्भूत तेजस्विता उनके 
लिए कष्टकर नहीं हो सकती; क्योंकि हिन्दू-समाजका सर्वश्रुत गुण है उसकी सहिष्णुता। छेकिन इस सहिष्णुताके 
साथ-साथ दुर्धषं आक्रान्ताओंके लिए हिन्दुओने अपनी जयिष्णुताका भी परिचय अतीतमें दिया था। 
जयिष्णुताके स्थान पर सहिष्णुताका वही भाव गुलामीके कालखण्डमें कायरतामें परिणत हो गया, जिसके कारण 
हिन्दूसमाजकी अघोगतिका दृश्य आज भी दिखाई पड़ रहा है। सेठ जुगलकिशोर बिरला-जैसे विचारको 
और हिन्दू-धर्मके वैतालिकोने इस महिमा-मण्डित समाजके संरक्षण और संवर्धनके लिए ही संगठनका घोष 
निनादित किया था। 
> हिन्दू-संगठनकी आवश्यकताकी अनुभूति करनेवाले चितकोंकी परम्परा विवेकानन्द, तिलक, सावर- 
Fs कर, माळवीयजी, हेडगेवार आदिके साथ आगे बढ़ती रही। इस सरणिके चिन्तकोंके सामने हिन्दू-संगठनका 
| कोई प्रतिक्रियावादी स्वरूप नहीं था। ये हिन्दूजातिके शक्ति-संवर्घन और सुघारके पक्षधर ही थे। लेकिन 
महात्मा गान्धीके द्विराष्ट्रवाद पर आधारित विचारधाराके कारण हिन्दू राष्ट्रवादियोंको पाकिस्तान समर्थक 
मुस्लिम सम्प्रदायिवादियोंके समकक्ष ही सदैव समझा गया । राष्ट्रीय आन्दोलनके प्रवाहमें इस वर्गका वर्चस्व 
था, अतएव भारतीय जनमानस इसी वगेसे बहुत समय तक प्रभावित रहा। लेकिन पाकिस्तान निर्माण करानेकी 
 विवशताने इस वर्गके समन्वय और एकताके प्रयासकी विफलताका दृश्य देखा है, जिसके कारण अब तो 
' देशका बहुत बड़ा वर्ग सांस्कृतिक आन्दोळनोंको प्रबळ करनेकी दृष्टिसे हिन्दू-संगठनके महत्वको समझने लगा 
be है । फिर भी अमी आथिक आधार पर देशकी समस्त समस्याओका निदान करनेका नारा लगानेवाले राज- 
नीतिज्ञ हिन्दू-संगठनमें बहुसंख्यकोंकी साम्प्रदायिकता देखते हैं। हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रश्‍न पर भी सेठजीका 
की विचार था कि “३० कोटि हिन्दुओंको बलि चढ़ाकर मुस्लिम नेताओंसे एकताकी आशा करना निरी मूर्खता 
.हैं। देश हमारा है, जन-संख्या भो हमारी ही अधिक है; इसलिए भी हमारी उन्नति पर ही देशकी उन्नति 
नहीं कही जा सकती है।. . .उस सच्चे सनातनधर्मका प्रचार होनेसे और हिन्दुओंकी उन्नति होनेसे समूचे 
दै प 5, संसारका भो मंगल होनेकी सम्भावना है।” (विशाल हिन्दुत्व, पृ० १७) । 
"8 एकताकी आवश्यकताकी अनुभूति करते हुए सेठजीने लिखा है कि ‘हमारी जनसंख्या, योग्यता और 
नहीं हुए, तो कुछ वर्षोमें यह आर्यावतं भ्लेच्छावतं 
चारकोंकी सक्रियतासे होनेवाले कुप्रभावकी चिन्ता 
पृथक्‌ करनेका मन्त्र दिया है। यदि बहुत 
» तो आज जो राजनीतिक खेल ये मिशनरी 


















कितनी लज्जाको और खेदकी बात है कि आर्य- 
हम लोग चुपचाप आंखें बन्द किये बैठे हुए हैं। 
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गाँवोंमें बीमारियोके समय विदेशी और विधर्मो दो खुराक दवा देकर अथवा धोखा देकर हमारे भाइयोंको 
अपनी संख्यामें मिला लेते हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष हमारे ६-७ लाख बन्धु आयंधर्म छोड़ते जा रहें हैं। ये 
संख्यायें ३० वषं पूर्वकी हैं। यदि उस समयसे हिन्व-समाज जाग उठा होता और हिन्दू-सेवी-पंगठन अपने 
घमं-बन्घुओंके रक्षार्थं निकल पड़ते, तो आज इतनी बड़ी संख्यामें हिन्दुओंका घर्मान्तरण न हो पाता और 
ईसाई प्रचारकोंकी प्रेरणासे पुथक राज्यकी मांग नागा न करते। 

ईसाइयो द्वारा हिन्दुओंके घर्मान्तरणका सबसे बड़ा कारण था कि द्विज वर्णोंकी शूद्रो या अछूतोके प्रति 
उदासीनता एवं अपमानजनक दृष्टि। सेठजीने इस समस्या पर भी उदार चिन्तककी भाँति विचार किया 
था। उन्होंने छुआछुत और मन्दिरोंमें इस वर्गेके प्रवेश आदिके प्रश्‍नोंपर प्रगतिशील दुष्टिकोण रखा था। 
उन्होंने लिखा है : “अपनेको घमंशास्त्रके जानकार माननेवालोंको भी यह पता नहीं कि अछतोंमें किसको 
गणना करनी चाहिए) क्या कारण है कि नासिक और पूनामें, उन शिक्षितों और वीर जातियोंको जो शिवाजीके 
सिपाही थे, लोग अछूत मानते हैं और उन्हींकी जातिवालोंको दुसरे प्रान्तमें अछत नहीं मानते ? एक जाति 
एक प्रान्तमें अछत है और इूसरेमें नहीं। सो वर्ष पहले जिनको अछूत मानते थे, उनको अब नहीं और अन्यको 
मानने लग गये। यह कोई नहीं सोचता-विचारता कि अछूत कितने और कहाँ हैं तथा क्यों और कंसे बन 
गये ? लोग यह भी नहीं सोचते कि इन चोटीधारी रामके भकत स्वर्धामयोंको नीच और चोटी कटाने पर 
ऊँचा क्यों समझते हैं? “न नीचों यवनात्‌ परः' महापुरुषोंका यह उपदेश होते हुए भी यह अन्धेर क्‍यों? 
(वही, पु० १६) । | 

मन्दिरोंमें हरिजन-प्रवेशकी समस्याके सम्वन्धमें मी सेठजीका मन प्रगतिशील था। उनका कहना था कि 
“यदि सूर्तिमें देवता और भगवान्‌की भावना रखते हो तो वह अपवित्र हो ही नहीं सकती और यदि अगवानको 
भावना नहीं, तब उसका क्या अपवित्र होगा।” (वही, पृ० १४) । सेठजीके अनुचिन्तनमें आर्य-समाजके सुवा = 
वादकी छाप थी। इसीलिए हिन्दूके साथ आये जोड़ना वे नहीं भूलते थे। उनके हृदयमें आयँसमाजके लिए 
ममता थी: लेकिन इस आन्दोलनकी शिथिलताके कारण उन्हे पीड़ा रहती थी; इसीलिए उन्होंने एक अवसर 
पर कहा था: “केवल वार्षिक उत्सव कर लेने या वैदिक धर्मकी जय बोलकर अपने प्राचीन समयके महान्‌ गोरव- 
को याद कर लेनेसे ही काम नहीं चलेगा।” उन्होंने आर्थसमाजके प्रचण्ड आन्दोलनसे हिन्दू-समाजकी कुरीतियों- 
को भस्मीभूत होते देखा था। सेठजीके सम्मुख आयेसमाज द्वारा चलाये गये अनेक आन्दोलनोका स्पष्ट स्वरूप 
था । उन्होंने लिखा कि “वेदादि शास्त्रोंका पठन-पाठन, संस्कृत तथा हिन्दी-भाषाका प्रचार, हिन्दू-संगठन, क 
अन्त्यजोद्धार, प्राचीन आर्य जातिको गुण कर्मानुसार वणे व्यवस्था, ब्रह्मचयं तथा बाल-विवाह्‌ निषेध आदि किट 
रचनात्मक और पाखण्ड सत खण्डन आदि अनेक आन्दोलन आयेंसमाज द्वारा संचालित हैं। आर्यंसमाजके लोग | 
अपना क्षेत्र सीमित न कर ले, इसलिए उन्होंने उन्हे आगाह किया था कि “आर्यसमाजियोंको याद रखना चाहिए 
कि हमारा ध्येय आयंधर्मकी रक्षा करना है। आर्यसमाज कोई शाखा सम्प्रदाय नहीं है। यह तो अनादि | 
आर्ये-धर्मकी रक्षा करनेवाली संस्था है। उस समय आर्येधर्मको शाखाओंके ही सनातनो, बोद्ध, जैन और सिल 
आदि नाम पड़े हैं।' RR 


साम्प्रदायिक एकता E 
हिन्दू-समाजके विविध सम्प्रदायोंकी एकताका प्रयास भी सेठजीने अपने ढंगसे किया था। बौद्ध और “8 
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सिख-समाजको भी हिन्दू-समाजका ही अंग बनाकर चलनेकी उनकी इच्छा थी। यद्यपि राजनीतिक एवं ऐति 
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हासिक कारणोसे ये दोनों भारतीय सम्प्रदाय अपने पृथक्‌ अस्तित्वकी घोषणा द ० भारतमें बौद्धोंकी 
प्रमाव-क्षीणताके बाद भी विदेशोंमें उसकी सुदृढ़ स्थितिके कारण बौद्ध सम्प्रदाय शक समझनेका 
साव हिन्दू-समाजमें काफी मात्रामें जड़ जमा चुका था। इस भावको मिटानेका प्रयास अतीतमें शंकराचार्यने 
किया था; इसीलिए कई विचारकोंने भगवान्‌ आद्य शंकराचार्यको प्रच्छन्न वौद्ध तक कहनेका साहस किया था | 
उनका विचार था कि “हमारे जितने ऋषि-मुनि, अवतारी पुरुष या महात्मा हुए हैं, उन्होंने एक ही सनातन 
या आर्यधर्मका उपदेश दिया है। देश, काल और परिस्थितिकी भिन्नताके कारण उनके उपदेशों तथा कायोंमें कई 
जगह ऊपरी भिन्नताका-सा आभास होता है, किन्तु भूतमें और अन्तमें कुछ अन्तर नहीं रहता, जिसको आप उनके 
११ (वही, पृष्ठ १०-११) । 
ह ता वर्णित य कल्याणके लिए जो साधन अध्याय १७के श्लोक व १४-१५ 
और १६में वर्णित हैं, उन्हींमेसे पाँचको प्रधान मानकर योग दर्शनमें यम और वौद्ध तथा जन शास्त्र पंचशील 
या पंचमहात्रत कहा गया है। भगवान्‌ बुद्धके बौद्धधर्मके लोपकी कल्पनाको भी सेठजी स्वीकार नहीं करते 
थे। उनका कहना था कि बौद्धधर्म तो आये-धर्मसे उद्भूत हुआ था, अतएव हिन्दू-समाजने उन्हें अवतारोंमें स्थान 
देकर उनको पूजनीय स्थान दे दिया था; अतएव जो यह समझते हैं कि बौद्ध-घर्मका भारतमें विलोप हो गया था, 
वे मू » करते हैं। इसी भाँति सिखोंको भी हिन्दू-समाजका अंग मानते थे। उन्होंने स्थान-स्थानपर खालसा 
पन्थके संस्थापक गुरु गोविन्दर्सिहकी यह वाणी उद्धत की है : 
सकल जगत सें खालसा पन्थ गाज। जगे धर्म हिन्दू सकल दुन्द भाजे ॥। 
इसमें जव दशमेशकी वाणीमें ही हिन्दू-धर्मके अभ्युदयका उल्लेख है, तब सिंखोंके पृथक्‌ अस्तित्वकी 
वात झूटी सिद्ध हो जाती है। 
हिन्दु-समाजके विभिन्न सम्प्रदायोंकी एकताको दशति हुए सेठजीने लिखा है कि “सभी सम्प्रदाय प्रणव 
वाचक 3“का जाप करते हैं। सभी आचार प्रभवोघर्म' का सिद्धान्त मानते हैं। सभी आर्यधर्मी हिन्दू सम्प्र- 
दायोंको यह विश्वास है कि उपासनाका यही मार्ग नहीं है, जिसे हम करते हैं। 

आकाशात्‌ पतितंततोयं यथा गच्छति सागरं। सवंदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति 
सबका पुनजंन्मर्मे विश्वास है। सभी कर्म फलके विश्वासी हैं। मोक्ष या निर्वाणका सिद्धान्त आर्य- 

धर्मके भीतर ही है।” (विशाल हिन्दुत्व, पृ० ३२-३३) । 
इस तात्विक एकताके अतिरिक्त उन्होने समस्त सम्प्रदायोंकी जननी भारत घरतीके प्रति श्रद्धाके 
भावको संगठनका आधार माना था। उज्ज्वल अतीतसे अनुभेरित और आधुनिक आवश्यकताओंके लिए 
तत्पर और विकसित हिन्दू-समाजके माध्यमसे सेठजी विइव-कल्याणकी कामना करते थे। इसके लिए उन्होंने 
भुर साहित्यका प्रणयन और प्रकाशन भी कराया था उनके द्वारा पोषित अखिल भारतीय आये (हिन्दू) 
घर्म सेवासंघ द्वारा प्रकाशित प्रमुख साहित्य है हिन्दू गौरव गान, हिन्दु-घरम-प्रवेशिका, सिखोके दशगुरु, गीता- 
सार, तुलसीरामायण संग्रह, परमात्मासे विनय-विवाद, आर्य-संस्क्रति, गौरव ज्ञान, श्रुवोपास्यान, परमात्मा 
क्या है? तथा भगवान्‌ बुद्धावतार। इसी भाँति हिन्दू कल्चर इन ग्रेटर इण्डिया” और “ह्वाट इन सुप्रीम बीग” 

पुस्तके अंग्रेजीमें भी सेठजीकी प्रेरणासे प्रकाशित हुई थीं। 
सैठजीके मनमें भारतीय सन्त परम्पराके प्रति आदरका भाव था, लेकिन उन्होंने पाखण्डी मठाधीशोंकी 
सदेव भत्सँना की थी। भारतकी अघ्यात्म-सम्पदाका बखान करते हुए भी उन्होंने लौकिक अथवा भौतिक 
अगतिके लिए शिल्पकारिताको महत्व दिया था। उनके व्यावहारिक सुझावोंकी विस्तृत चर्चा न करते हुए 
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अन्तमें केवल उन्हीके प्रेरक शब्द प्रस्तुत कर रहा हें; जिसमें उन्होंने कहा है कि “आवश्यकता इस समय तन, 
मन और धनसे विचारपुर्वक कार्य करनेकी है। हम लोग ऋषि-मुनियोंके ज्ञानके उत्तराधिकारी हैं। उसकी 
रक्षा और प्रचार करना हमारा परम कतंव्य है। यह हमारे ऊपर उन महात्माओंका ऋण है। उस सच्चे 
सनातनधमंका प्रचार होनेसे ओर हिन्दुओंकी उन्नति होनेसे समूचे संसारका मंगल होनेकी सम्भावना है।” 
(विशाल हिन्दुत्व, पु० १७) । उनके समान भारतीयता और हिन्दृत्वके प्रति निष्ठा निर्माण करके ही इस 
सनातन-समाजको हम अक्षुण्ण रख सकेंगे। 


संगच्छघ्वं संवदघ्वस्‌ । 
“-आयंगण ! तुम परस्पर मिलकर चलो और अपनो उन्नतिके लिए सत्य तथा प्रिय 
भाषण करो। | 
घर्मो रक्षति रक्षितः - 
“रक्षा किया हुआ धर्मे ही समाजकी रक्षा करता है। 
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः 
यह आत्मा (आत्मिक उन्नति) दुर्वेल सनष्योंको प्राप्त नहीं हो सकती । 
अवहितं देवा उन्नयथा पुनः 
-— हे विद्वज्जन ! तुम धर्मसे पतित हुएको उठाओ ? 
जननी जन्मभूमिइच स्वर्गादपि गरीयसी 
“माता तथा मातृभूमि स्वगंसे भी अधिक सुखकर और वन्दनीय है । 
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श्रीब्रह्मदेव शास्त्री 


दिवा 
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[व्यपे रीराध्याससे मुक्त चित्तदेशमें भगवान्‌ कृष्णकी छवि बसी हुई है, सभी इन्द्रियोंके साथ जैसे मन 
सिमट आया है, चेतना जैसे चन्द्रज्योत्सनामें विचर रही है, स्निग्ध आलोक कुछ क्षणके लिए 
परिमित हो जाता है: 


पृष्ठात्पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहम्‌ 
. अन्तरिक्षाहिवमारहम्‌ । 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्स्वज्यातिरगासहस्‌ ॥ 


आ 


अथर्व 

“यह केसा स्वप्न है?” 

मधुर ज्योतिकी वर्षा आरम्म हुई और मैं जैसे किसी नक्षत्राकर्षणसे ऊपर उठ गया । चारों ओर ज्योति- 
का अछात्‌-चक्र चल रहा है। माँति-माँतिके वाद्य-वीणा, मृदंग, मुरज, झाँझ, शंख, भेरी, पटह, वंशी और अज्ञात- 
देशीय स्वप्न-यन्त्र मिन्न-भिन्न मीड़-मूच्छेनामें बज रहे हैं। | 

मैं जैसे अपनी सीमित चेतनामें अनुभव कर रहा हैं कि किसी ग्रह नक्षत्रसे उच्छिन्न होकर अन्त- 
रिक्षके पथसे पार हो रहा हूं । मेरे प्राणोंमें जैसे प्रभुका नाम उगा हुआ है और केवल उसीके विश्वासके बल पर 
यह मघुर आघात सहता जा रहा हूँ । 

मैं जैसे देख रहा हँ सामने किसी घूणित पद-चापकी झंकारती घुँघरू-मालिका चंचल होती हुई 
चमक रही है। स्फटिक जैसे पारदर्शक, अस्पद्ये, अस्तित्वविहीन-से बस्त्र हवामें चक्राकार उड़ रहे हैं। आगे- 
पीछे देवियाँ गा रही हैं। ओह, मधुरिमा भी इतनी तीखी और भयावह हो सकती है! यह कैसी अकल्पनीय 
और असह्य स्थिति है। कारने जैसे अपने सम्पूर्ण वेगसे अपना रथ चला दिया हो और मैं वज्नगतिसे इस निविड़ 
उत्तलोकमें जीवन, मृत्यु और प्रल्यका छन्द बना बहा जा रहा हूँ : जाग्रत, स्वप्नशील और निद्रित! यह 


कैसा स्वप्न है!” 
एक ध्वनि 
४८ तुम्हारी तुम्हे 
9 दि उहा करुणा और भक्तिकी तीत्रानुभूति है, जो तुम्हें कुछ ही क्षणोंमें आलोकके तट तक रे 
जायगी। 
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“चितिके विस्तारमें लगता है - चारों ओर क्षितिज तक प्रभातका आलोक बिखरा है और मन जैसे 
आइवस्त हो गया है। मत्यं संसार तिरोहित हो गया है; किन्तु यहाँ स्मृति और संकल्पसे जैसे सब-कुछ 
उपलभ्य है।” 

“यह देश वायव्य है। फिर भी यहाँ चला जा सकता है। यहाँ किस नन्दन-काननके प्रकाश-रेणु 
बिछे हँ? लगता है, स्वजनोंका दल इसी मागंसे गया है, यहाँ अतीतकी ध्वनियाँ जैसे स्पष्ट सुनायी पड़ रही हैं 
और स्मृति जिसे चाहे, उसको निकट ला सकती है।” 

“घरतीके समी मनोरम दृश्य यहाँ किस अरुणामासे दिव्य हो गये हैं। मैं यहाँ जैसे किसी महातीर्थ 
पर आ गया हूँ। लगता है, जैसे पास ही किसी, शान्त, मधुर प्रांगणमें महात्मा गान्धीकी प्रार्थना-समा हो रही 
है। दूसरी ओर स्वाणम मेघोंकी पृष्ठभूमि वाले आश्रम-कुलायोंके आगे जैसे मेरे परम परिचित घमं-मेघ ब्राह्मणका 
प्रवचन हो रहा है और जैसे एक ओर यज्ञोंके उद्यानसे वीणाकी मधुर घ्वनि आ रही है और कोई इवेत कमलोकी 
माला पहने मूते राग-रागिनियोंके साथ प्राथंना-तटको जा रहा है!” 

“क्या ये सचमुच ही मेरे मत्ये-गुरुजन हैं, सहचर हैं? क्या यह घरतीका ही स्वप्न-लोक है?” 

“ओह, एक ओर योद्धाओके उद्दाम स्वर सुनायी पड़ रहे हैं। लगता है, जैसे इतिहासके समी परिचित 
वीर अपने शरीर पर अस्त्र-शस्त्रोके क्षतोंकी शोभासे मण्डित हो, मुझे आश्‍चर्य और करुणासे देख रहे हैं। इनमें 
कुछ रथ पर हैं, कुछ गजारूढ़ हैं, कुछ तेजस्वी अश्वोंपर सवार हैं और कुछ पैदल हैं। इनके अस्त्र-शस्त्रों और 
कवचोसे रह-रहकर किरणें काध रही हैं। श्रद्धासे मेरी आँखें गीली हैं। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, ये समी 
मेरे परिचित हैं। मैं आह्वाद-गद्गद अन्तरसे इन्हें नमन कर रहा हूँ।” 

“यह कौन-सा मधुर स्पशे मेरे हृदयको छूकर चला गया है। यह किसका मुदुल स्पर्श मेरे मस्तकको 


शीतलता प्रदान कर रहा है। यह किसका चम्बन मेरे कपोलोंसे आ जुड़ा है। ओ माता, ओ पिता ! लगता है + 
जैसे आप दोनों मेरे समीप आ गये हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ओह, मेरे पीछे यह केसी शीतल छाया : 
पड़ रही है? यह किसका स्फुट स्वर है और यह किसकी किकिणी मेरे निःशब्द चरणोंका अनुसरण कर रही “शि 


है? ओ तरल स्नेह! तू इस महापथमें कंसे साथ आ लगा? मैं इस अरुण लोकमें खोया जा रहा हूँ, मेरे आगे 
चल और मेरा मागे दशेन कर!” 

“ये सुवर्णके शिखरों वाले, प्रभातकी अश्णाभासे आरंजित मन्दिरोंकी पंक्तियाँ हैं, ये कितनी परिचित 
हैं! मैं यहाँ किस स्फटिक-कक्षमें आ गया हूँ। यहाँ ये दिव्य गन्धर्व जसे मेरे ही प्रिय रंगनेवाले भजन गा रहे... 
हैं। क्या मत्यंको पवित्र करनेवाले कवि-सन्तोंका अमृत-कण्ठ यहाँ भी गूँज रहा है? क्या मेरे ही प्रार्थना . 
कक्षके वे सभी गन्घवे यहाँ अपने दिव्यरूपोंमें विद्यमान हैं? लगता है, जैसे मैं अपने सम्पूर्ण वैमवके साथ यात्रा... 
कर रहा हूँ और मेरे काल-दिग्‌का सम्पूर्ण आयाम दिव्य संगीत और आलोकसे झंकृत-आरंजित हो उटा है. 

“मैं प्रभातकी अरुणिमामें जैसे रत्नोंकी भूमि पर चल रहा हूँ । सामने सप्तषियोंका स्निछि लोक दिखायी. | 
पड़ रहा है। ये कृष्ण-सार मुग छलाँगें भरते हुए जसे क्षितिजमें ओझल होने जा रहे हैं। लगता है, 
श्रोत्रियोंका मंगळ मन्त्रोच्चार जैसे अमी-अभी समाप्त हुआ हे। क्या ये स्वर सप्तर्षियोंकी दिशासे आ रहे 
हैं? ओ ज्योतिर्मय स्वरो ! मैं तुम्हें नमन करता हूँ। मैं धन्य हूँ, जो तुम्हें श्रवण कर सकता हूँ और तुम्हें 
देख भी सकता हूँ।” किक 


प्रथम स्वर 35४ 
“पुत्र, यह चुलोककी भूमि है। आगे यह पथ ऋतुओंके उपवन तक जायगा। निमय होकर आगे... 
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बढ़ो। यह लो, तुम्हारी श्रद्धाके बदले यह ज्योतियोंकी माला है। इसकी दिव्य-गन्धमें तुम्हें क्लान्ति न होगी 
और दिरभ्रम न होगा।* 


द्वितीय स्वर | 

“पुत्र, केवल धरित्री पर ही नही, तुम्हारी यात्रा अगणित बार इन नक्षत्र कोको पर भी हुई है । दूरसे 
देखो, इन अगणित लछोकोंमें तुम्हारे असंख्य परिचित तुम्हारे मुखकी आभासे पुलकित हो उठे हैं और तुम्हारे 
अभिनन्दनमें अनेक दिशाओंसे दिव्य संगीतकी लहरियाँ बह-बहकर आ रही हैं। इनमें प्रेम और विरहकी 
कैसी तीव्र वेदना मुखरित है।” 


तृतीय स्वर 

“पुत्र, यह तुम्हारे पीछे तुम्हारी सुदक्षिणा संगिनी है, यह शीतल छाया-सी तुम्हारा अनुसरण कर रही 
हैं। यह मत्यमें तुम्हारी दानशीलता बनकर तुम्हारे अन्तरमें निवास कर रही थी। यह तुम्हारे अनन्त जीवनकी 
तपस्या है। यह तुमसे कभी वियुक्त नहीं होगी ।” 


चतुर्थ स्वर 

“पुत्र, ये तुम्हारे अनेक जन्मोंके जननी-जनक और गुरुजन हैं। तुम्हारे हृदयमें इनके ही उदार स्वर 
मन्त्रके समान झंक्कत होते थे। इनके ही संलापमें तुम्हारा एकान्त मन्दिरके समान पवित्र हो जाता था। तुम्हारे 
हृदयमें इनका ही आशीर्वाद उत्साह बनकर उमड़ता था।” 


पंचम स्वर 
“पुत्र, ये तुम्हारे अनेक जन्मोंके पुण्य हैं, जो तुम्हारे मर्त्य जीवनमें यश और वैभव बनकर उगे थे। ये 


तुम्हें नाना रूपोंमें मिलते थे। साघु-सन्तो, दीन-असहायों, त्यागी-तपस्वियों, स्वजनों, अतिथियों, गुरुजनों, 
परिजनों और वीरोंके मुखपर तुम अपने इन्हीं पुण्योके दर्शन करते थे।” 


षष्ठम स्वर 


“पुत्र, तुम्हारे पुवेजन्मकी कृतियाँ इन छोकोंमें भी बिखरी हैं। तुम्हारे तपकी स्मृतियाँ, तुम्हारे घर्मको 
पताकाएँ अनेक छोकोंमें छहरा रही हैं। तुम एक बार उन समस्त तीर्थोके तटसे जाओ। वहाँ पहुँचनेपर 
तुम्हारे विगतके सारे बिछुड़े मित्र मिळेंगे और तुम्हारे पथको संगीतमय बना देंगे 


सप्तम स्वर 


“पु, तुम्हारे पूर्व॑जन्मोंके कलुष, संशय, काम, क्रोध, लोभ, मोहके संस्कार जो तुम्हारे मत्ये जीवन पर 
कभी अन्धकारके समान छा जाते थे, यहाँ स्वप्नके समान बिखर गये हैं और तुम्हारी चेतन मुस्कानसे दिशाएँ 
प्रकाशित छगने लगी हैं। वहुत दूर आगे इस स्वर्गके सुखमय तटसे चलकर तुम आत्म-ज्योति प्राप्त करोगे । 
वहाँ तुम्हें ऋतुओंका अभ्रवन दिखायी पड़ेगा। वहाँ कामना ऋषिकुमारोंका वल्कल बन गयी है। वहाँ वाणी 
भृगोंकी आँखोमि सो गयी है। वहाँ तुम्हारे अहमूकी सीमा प्रकाशके अनन्त सिन्धुमें डूब जायगी और तुम परम 
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पुरुषके महासंकल्पके साथ एकाकार हो जाओगे। फिर तुम्हारे लिए कुछ भी प्राप्तव्य न रह जायगा। तुम्हारी 
निखिल यात्रा उस प्रलयके महातीर्थमें निमज्जित हो जायगी।' | 
(शरीरका पाथिव तत्व जलमें, जलू-तत्व अग्निमे और अग्नि-तत्व मरुतमें विलीन हो गया है। 
मरुत्तत्व आकाशसे तथा आकाश चित्तसे एकाकार हो गया है। चित्ताकाश एक प्रकाश-खण्डन्सा चु-लोकमें 
तिरता जा रहा है।) क. 
“यह आग्नेय लोक दै!” 
“मेरी स्मृति कितनी कज्जल हो उठी है! क्या मेरा एक जीवन यहाँ मी व्यतीत हुआ है! क्या उस समय 
यहाँ अगणित योद्धा निवास करते थे। कालने जैसे अपना रथ मोड़ लिया है और मैं अपने पूर्वे जीवनमै आ 
गया हुँ। क्या ये वीर-वीराङ्कनाएँ मुझसे परिचित हैं? यह स्वणंधूलिसे पटी पगडण्डी मुझे कहाँ लिग्रे जा 
रही है? मैं अश्व पर सवार हूँ। मेरे शरीर पर यह केसा स्वर्ण-कवच कसा हुआ है और मेरी दृढ़ मुट्ठीमें यह 
लम्बा भाला कितना हलका लग रहा है। मेरी मवें तनती जा रही हैं और मेरा वक्ष जैसे उत्साहसे फूला जा 
रहा है। ओह, जिन वीरोंकी प्रस्तर-मूतियाँ मैंने मर्त्यके आँगनमें बड़ी श्रद्धासे खडी की थीं, वे मेरे आगे-पीछे 
चलते से लग रहे हैं। क्या मैं इस आग्नेय लोकका तेजस्वी पुत्र हूँ ? ओ पिता ! तुम्हें वार-वार नमन हे।' 
(सिन्दूर जैसे रंगके मेघोंसे कढ्कर चित्तका रथ क्रमशः पाटरु फिर पीत रहिमयोंसे स्तात हो 
उठता है।) [ 
“सामनेके इस पीत तट पर कौन प्रशान्त आकृति चली आ रही है? ओह, भगवान्‌ तथागत, भिक्षु 
संघ, सम्राट्‌ अशोक, कनिष्क, हर्षवद्धेन और यह क्‍या - इनके पीछे क्या मैं स्वयं अपनी ही आकृति देख रहा 
हैँ। पृष्ठभूमिमें मन्दिरों, विहारों, स्तूर्पोके अनगिनत शान्त शिखरोंसे जैसे आकाश चित्रित हो उठा है। क्या 
मैं सम्यक्‌-सम्बुद्धोंके लोकमें घर्मे-संघका अनुसरण कर रहा-हुँ। ओ शान्त स्वप्न, ओ किजल्क-रंजित कमल- 
वन, ओ करुणाके अनन्त सिन्धु ! मेरी समस्त चेतनाको अपनेमें डब जाने दो! ' 
(आलोक ही पावन समीर वनकर बह रहा है और उसमें शंखोंकी ध्वनि तिर रही है। उसमें सुप्त अणुओंका 
उद्बोधन हो रहा है और यज्ञ-घूम्रकी मधुर गन्धसे उनका उज्जीबन। यह वृंहणका लोक है चित्त जैसे एक 
तपोवनमें प्रवेश कर रहा है।) 
“दये सन्तोके आश्रम हैं। प्रतीत होता है, धरित्रीके लोकमे मेरे सम-सामयिक सभी सन्त, योगी, विद्वान्‌ ; 
यहाँ विद्यमान हैं। लगता है, मैं इन आश्रमोंका सदा सेवक रहा हुँ और मेरी अञ्जलिमें उपहारकी दिव्य सामग्री ड 
भरी पड़ी है। मैं एक युवा राजकुमार-सा लग रहा हूँ। मेरे हृदयमें कितनी श्रद्धा उमड़ी पड़ रही है। प्रतीत ल, 










होता है, जैसे यहाँ जीवन अमृतका छन्द बना हुआ है। ओ प्रज्ञा-लोक ! तुम्हें शतशः नमन ना क्र 
(रश्मियोंके पीत सिन्धुसे निकलकर जैसे चिति एक सुन्न घारामें आ गयी है।) . हन 
“मरी ग्रीवामें यह ज्योतिकी माला कितनी तीक्ष्ण है और कितनी शीतल! मैं जैसे किसी श्वेत ; 


हाथी पर आरूढ हूँ और मेघोंके वनसे पार हो रहा हूँ। यहाँ विद्युतके पुष्प खिले हैं, जिनकी गन्धसे दिशाएँ झूम | कह 
उठी हैं। यहाँ जराकी शिथिलता नहीं है, यहाँ मृत्यु नहीं है। लगता है, जैसे ब्रह्माण्डकी परिक्रमा कर लौटा क्‌ 
आ रहा हूँ।' | eS “i 
(अरे, मेरे स्फटिक-प्रासादके आँगनमै यह कैसा श्वेत कमलोंका तड़ाग दीख पड़ रहा है! ओह, क्या सक 

यह जिन-देवोंकी शान्ति-गोष्ठी है? मुझे इनके चरणों पर विछने दो, मेरे रत्तोंकी राशिसे इनका ब्रजन-पथ _ य 


मण्डित होने दो। लगता है, जैसे मैं आनन्दकी विद्युत-रेखा बनकर दिगन्त तक कौंघता चला जा उदा हु २ 
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ह (शुक्लोकसे निकलकर चित्त शनिके मेघोंसे टकराता है। दुर पर राशि-राशि नक्षत्रोंके पुंज निरवधि 
i काल-दिगूमें विलीन होते दिखायी पड़ रहे हैं। असंख्य प्रकाश-वर्षोसे चले हुए उनके हाहाकारका स्वर जैसे 
टी सामनेके मन्थर ज्योतिष्क लोकोका स्पर्श कर लौटा जा रहा है। लगता है, जैसे कोई स्वर्गीय तट निकट बहता ' 
हुआ आ रहा है।) | 
“ज्योतिकी घाराओं पर तैरते हुए ये दिव्य गन्धवे क्या गा रहे हैं? पारिजात-केसरसे पुते हाथोंमें सुरा- 
पात्र लिए तरुण यक्षोके युग्म अपनी तरंगायित दृष्टिसे किस दिशाकी ओर देख रहे हैं ? ज्योति-पुष्पोंकी माला 
पहने, मस्तके अएवो पर सवार देव-पुत्रों और श्वेत मेघोंके गज-दल पर मन्थर गतिसे कढ़ता हुआ देव-दम्पतियोंका 
सुख-लोक यह किस नील तट पर आ लगा है? दिगन्तरालसे यह किसका अट्टहास फूट रहा है? क्षण 
मरमें ही जैसे स्वर्गका सुखमय संगीत एक बार तीब्रतम हो उठा है और पछाड़ खाकर लौटती हुई लहरोंके समान 
दूरके पृष्ठ देशमें विलीन होता जा रहा है। अव यह सम्पूर्ण दिव्य दृश्य अन्धकारमें डूबते हुए किसी विदलित 
कमल-वनके समान दीख रहा है। ओह, ये ध्वनियाँ कितनी वेधक हैं!” | 
“आह, मैं अपने आलोकित नक्षत्रसे टूटकर कहाँ गिरा जा रहा हैं ? मेरे हाथकी वह दिव्य वीणा कहाँ 
छूट गयी १” 
“मेरा वह अमृत कण्ठ-रव क्या हुआ, क्या मैं एक ही क्षणमें जरा-शीर्ण हो गया?” 
क “अरे, मेरे दिव्य अंगोंमें यह कैसा अंगार पुत आया, जेसे कोई अन्धी ज्वाला मेरे प्राणोंसे लिपटी जा 
PEs रही है।” 
` “हाय, मेरे आलिगनमें बेंधी मेरी प्रेयसी क्षणभरमें ही द्रवित होकर कहाँ बह गयी? मेरे शरीरको 
किस अन्धकारकी तीक्ष्ण धाराने मुझसे छीन लिया ?” 
“मेरे हाथके सुरा-पात्र क्या हुए और मेरे, हृदय पर झूलने वाली ज्योतियोंकी माला कहाँ टूटकर गिर 
















गयी ? ” 
मेरे अइवोंके पंख क्षण भरमें ही क्योंकर टूट गये और वे किस झंझाकी चीखोंमें विलीन हो गये?” 
“मेरा स्वर्ण-मुकुट कहाँ गिर गया और मेरा वह गज-दल देखते-ही-देखते तुषार-खण्ड-सा कैसे गल गया ? ” 
(एक ओर अप्सराओंके हिलते कर्ण-कुण्डल, आलूलायित दिव्य वस्त्र, फूलोंसे ग्रथित सुगन्धित वेणी 
कद और अरुणाभ चरणोंकी शिथिल पंक्तियाँ ऊच नीहारमें तिरोहित होती जा रही हैं और दूसरी ओर उनसे 
22 बिछुड़े तरुणोंकी मालाऐ जैसे उनके वक्षपर जल उठी हैं, उनके मुख आँसुओसे मलिन हो गये हैं और वे अन्धकार 
।। मेंडूवेजा रहे हैं।) 
पल _सामनेका फेला हुआ स्वर्गलोक इब गया - वह किस अन्धकारमें डूब गया? क्या उसका पुण्य-काल 
 समाप्तहोगयाथा? थे स्वर्गोके अवशेष जैसे महाकालकी मालामें गुँथते जा रहे हैं। ओ शनि ! क्या तू भी किसी 
ओ। पमहारस्वर्गकी धूलि है? स्वर्गोकी भस्म धारणकर तू कवसे तप रहा है?” 
"गह यहाँ मेरा दिव्य शरीर भी जैसे म्लान पड़ गया लगता है, जैसे स्वर्गका वह सुखमय तट लाँच 
ह न | पस रभु, मेरे हृदयमें तुम्हारा नाम उसी प्रकार उगा है। काल भस्म बनकर मेरे शरीर पर पुत आया 
` ह और दिग्‌ मेरी श्रद्धाका रूप ग्रहण कर मेरे हाथका कमण्डलु बन गया है। प्रभु, मैं निःस्व और एकाकी रह 
गया है, मुझे आनेका पथ बतलाओ।” 
हे रदिमियोंसे के रमरयोसे घूणि-वातके सहारे जैसे एक महाआलोकके सम्मुख होता है। चित्त इस प्रकाशमें 
" ` ता छ किन्तु यह ज्वलन दाहक नहीं, अमृतके सिचनके समान है।) 
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“ओ सूर्य, मुझे तप्त स्वणंकी आमा दो और अपनी किरणोंकी गतिमें भरकर उस महा अभ्रवनके पार क 
पहुँचा दो, जहाँ काल अपने पंख समेटकर सोया पड़ा है, जहाँ दिशाओंका स्वप्न नहीं जगा है। जिस ओर ये हक 
सम्पूर्ण नक्षत्र-निचय एक प्रणति बनकर झुके जा रहे हैं, जहाँ ये सभी दीप्तियाँ निर्वासित होने जा रही हैं, जहाँ न 
निखिल यात्रा विश्राम वनकर थम गयी है । ओ सूयं, ओ पिता, ओ गुरु | मुझे अपनी अमत रदिमियोंमें गँथकर EE 
उस परम विरामके चरणोंमें अपित कर दो?) | | 
(मन्त्र-स्वर सुनायी पड़ते हैं): 
१ “हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलस्‌। | 
तच्छुञ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः॥ र 
“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं | 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। 
तमेव भान्तमनुभाति सवे हः, 
तस्य भासा सर्वंमिदे विभाति॥ 2 
अ “ब्रह्मेवेदममृतं पुरस्ताद्ब्रह्म पइचात्‌ EE 
रह्म दक्षिणतइचोत्तरेण। - कु 
अघव्चोघ्ये य प्रसुतै कृह्रोवेद लि... 
विश्वसिद वरिष्ठम्‌॥ न्‍ 
(चित्त मन्त्र-स्वरोंके साथ सुयंद्वारसे उस परमपुरुषके अव्यय-अमृत लोकमें उत्क्रमित हो जाता है।) 
° 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वक्ष परिषस्वजाते 
जू ८ तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्य 
नइनन्तत्यो अभिचाकशीति > 
* सख्य और सायज्ययक्त दो पक्षी एक ही वृक्षका आश्रय लेकर बैठे हैं, उनमें एक तोसुस्वा. [| 
अइवत्थ फलका भक्षण करता है, और दुसरा बिना कुछ खाये साक्षिरूपसे अवस्यितह।ीी 


यतो यात्रा प्रवृत्तोऽहं | Ret oi 

यत्र गन्तास्मि चान्तत॥ ` Eo 
तें निरन्तर उस अनन्त शाश्‍वत दिव्य घाम (सायुज्य) को भजता हू, जहांसे मेरी यात्रा 
हुई है और जहाँ मुझे अन्तसें जाना हे। 
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हिम और उसके साथ हिन्दू-जाति कितनी प्राचीन है और उसका इतिहास कवसे प्रारम्भ होता 
है, यह निश्चित और अन्तिम रूपसे कोई नहीं कह सकता । हाँ, इतना अवश्य निश्चित है कि 
जहाँ संसारकी भनेक प्राचीन जाति और सम्यताएँ - चैल्डियन, बेबीलोनियन, एसीरियन, सुमेरियन, मिस्ी, 
यूनानी, ईरानी, रोमन आदि- संसारके रंगमंच पर अपना खेल दिखाकर सदाके लिए लुप्त और नष्ट हो गयीं, वहाँ 
हिन्दू-जाति और हिन्दु-सभ्यता, जो इन सबसे पुरानी है; आज भी जीवित है और उसके अस्तित्वको मिटा 
देने पर तुली हुई विरोधी शक्तियोसे टक्कर ले रही है। इसका कारण यह है कि हिन्दू-जातिको जगाने, उठाने 
तथा उसकी रक्षा करनेके लिए अनेक अलौकिक विभूतियाँ, सन्त, संन्यासी, महात्मा, सुधारक, वीर, योद्धा 
तथा दानवीर त्यागी महापुरुष समय-समय पर इस जातिमें होते आये हैं। इन्हीं महापुरुषोमें हमारे पुज्य 
श्री जुगलकिशोरजी विरला भी थे। 


घोर संकट 


प्राचीन कालसे लेकर अबतक हिन्दू-जातिपर विधमियों और बर्बर जातियोंके कितने आक्रमण और 
प्रहार हुए, कोई गिनती नहीं है। विशेषकर पिछले आठ-नौ सौ वर्षामें हिन्दुओं पर कितने आक्रमण हुए, 
कंसे-कंसे भीषण अत्याचार किये गए, कितने मन्दिर और तीर्थस्थान नष्ट-श्रष्ट किये गए, कितनी मूतियाँ 
तोड़ी गयीं, कितने वूढे-जवान, स्त्री-पुरुष तलवारके घाट उतारे गए, कितने हिन्दुओंका जबर्दस्ती तलवारके 
जोरसे घर्मे बदला गया, कितनी हिन्दू सित्रयोंका सतीत्व नष्ट किया गया, इसकी दर्द-मरी कहानी इतिहासके 
रक्तिम पृष्ठोपर अंकित है। किन्तु उस समय आजकी तरह हिन्दू बिलकुल मुर्दा नहीं हो गए थे। उनमें 
हिन्दुत्वकी भावना थी और हिन्दू-धर्मपर अटूट श्रद्धा थी । लोग हिन्दू-धर्मेके लिए बलिदान करना जानते 
थे। उस समय न जाने कितनी हिन्दू स्त्रियां अपने धर्म और सतीत्वकी रक्षाके लिए चितामें जल गयीं, 
न जाने कितने वीर योद्धा शत्रुओं और विघर्मियोंसे लड़ते-लडते धर्म पर न्योछावर हो गए; किन्तु आज 
तो हालत बिलकुल बदल गयी है। आज हिन्दुओमि हिन्दुत्वकी भावना नहीं रही । हिन्दू-धर्म पर श्रद्धा और 
उसके लिए मर-मिटना तो दुर रहा, आज हिन्दु अपनेको हिन्द्र कहता हुआ शर्माता और लजाता है। हिं 
घमं और हिन्दू-संस्कृतिकी खिल्ली गोबरकी सभ्यता कहकर उड़ायी जाती है, हिन्दुओंको साम्प्रदायिक कहकर 
कोसा जाता है। आज हिन्दू चारों ओरसे शत्रुओंसे घिरा हुआ है। पाकिस्तान हमें हड़पनेके लिए तैयार है । 
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चीन अलग आँख दिखा रहा है। योरोप और अमेरिकासे आये हुए अटूट साधन और घनके बल पर 
ईसाई मिशनरी अलग हमारी जन-संख्याकी छूट मचाये हुए हैं। आज हिन्दू बिलकुल असहाय और अनाथ 
हो रहा है। इस असहाय और अनाथ दशामें हिन्दुओंका केवळ एक सहारा और रक्षक था। किन्तु 


विधिके कुटिल विधानने वह भी हमसे छीन लिया। हमारा तात्पर्य स्वर्गीय सेठ जुगलकिशोरजी 
विरलासे है। 


एकला चलो रे. . 


अकेला एक व्यक्ति धनसे, मनसे, तनसे तथा हर प्रकारसे हिन्दू-जातिके लिए कितना कर 
सकता है, इसके सेठजी एक जीते-जागते उदाहरण थे। उन्होंने हिन्दुओंको एक स्थान पर लाकर 
संगठित करने तथा हिन्दू-घर्मकी उन्नति और उत्थानके लिए कितने मन्दिर, कितने बौद्ध विहार, कितने 
गुरुद्वारे, कितनी धर्मशालाएँ, कितने आर्यसमाज मन्दिर, कितने सनातन-घमै भवन वनवाये, कितनी 


व्यायामशालाएँ, कितनी पाठशालाएँ और कितनी संस्थाएँ स्थापित कीं, उनकी गिनती अंगुलियों पर नहीं की 
जा सकती। 


चतुर्मुखी चेष्टा 


हिन्दू-धर्मं तथा हिन्दू-जातिके लिए उनकी चेष्टा व्यापक और चतुर्मुखी थी। धार्मिक, सामाजिक, 
आर्थिक, औद्योगिक, मानसिक और शारीरिक कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है; जो उनके व्यापक कार्यक्षेत्र ओर 
उदार दानकी परिधिसे वाहर रहा हो। यदि स्वामी श्रद्धानन्दके द्वारा मलकानोंकी शुद्धिके लिए आन्दो- 
लन चलाया गया तो उसमें स्वर्गीय. सेठजीका सहयोग सबसे आगे था। उस महान्‌ झुद्धि-आन्दोळनमें स्वामीं 
श्रद्धानन्दका उद्योग और श्रीमान्‌ सेठजीका घन -दोनों एक दूसरेके पूरक थे। इस शुद्धि-आन्दोळनमें बिरला- 
जीने कितना घन व्यय किया, कोई कह नहीं सकता। कहते हैं, यह घन-राशि लाखोंमें थी। यदि माळाबार 
में मोपलोंके आक्रमण और अत्याचारसे हिन्दू सताये गये, तो उसकी सहायताके लिए श्रीमान्‌ सेठजीका 
सहायताका हाथ सबसे पहले था। यदि अछूतोद्धारका आन्दोलन चला, तो उसमें मी श्री सेठजीका दान तथा 
सम्पूर्ण सहयोग अग्रिम था। यदि असहाय और मोले-माळे आदिवासियोंको ईसाई मिशनरियोके कुचक्रसे 
बचानेकी वात चली, तो श्री सेठजीने कोई कसर उठा न रखी। यदि कहीं साम्प्रदायिक दंगे हुए और उनमें 
अनुचित रूपसे हिन्दू सताये गये और उन पर मुकदमे चले, तो श्री सेठजी उनकी रक्षा और बचावके लिए सब 
प्रकारसे सहायता करनेके लिए तैयार रहते थे। यदि कहीं प्रकृतिका प्रकोप हुआ, बाढ़ आयी, भूकम्प आया, 
अकाल पड़ा अथवा मुखमरीकी घटना घटी, तो उनका दयाद्र हृदय पीड़ित हिन्दुओंकी सहायताके लिए बेचैन 
हो उठता था। 


आन्तरिक प्रेरणा 


कितने दयालु हृदय थे वे! किसीको कष्टमें देखकर उनका हृदय व्याकुल हो जाता था। इसीसे प्रत्येक 
दीतकालमें ठण्डसे ठिठुरते हुए गरीबोंकी ठण्डकसे रक्षा करनेके लिए स्थान-स्थान पर हजारों रजाइयाँ बँटवाते 
थे तथा गंगोत्री, उत्तरकाशी, ऋषीकेश, हरिद्वार आदि भयानक ठण्डे स्थानोंमें तपस्याम लगे हुए साघु-सन्तों 
और गरीब माइयोको वस्त्र बँटवाते थे और उनके अन्न क्षेत्रका भी प्रबन्ध करते थे। उनके दानके और 
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भी कई अनूठे ढंग थे। उनको समय-समय पर आन्तरिक प्रेरणा होती थी। उसी आन्तरिक प्रेरणासे प्रेरित 
होकर वे हिन्दुओंकी सेवामें लगी हुई देशमरकी अनेक आयंसमाजी, सनातनी, बौद्ध, सिख, जैन आदि 
सार्वजनिक संस्थाओको कभी बाइसिकल बँटवाते थे, कभी जूटके गलीचे वितरित करते थे, कभी हजारों रुपयेके 
मूल्यकी हिन्दू-धर्म-सम्बन्धी पुस्तके बॅटवाते थे। 
अ. भा. आयं (हिन्दू) धर्म सेवासंघ 

उन्होंने हिन्दू जातिकी उन्नतिके लिए, उसके उद्धार और रक्षाके लिए कितना दान दिया, कितना 
रुपया खर्चे किया, इसकी कोई सीमा नहीं है। उनका दान लाखोंमें नहीं, करोड़ोंमें आँका जाता है। उन्होंने 
हिन्दु-जातिकी सेवा, रक्षा, उन्नति तथा उत्थानके लिए, भिन्न-भिन्न उद्देश्योंके अनुसार, लाखों-लाखों रुपयेके 
कितने ट्रस्ट स्थापित किये, वे भी अंगुलियों पर नहीं गिने जा सकते। उन्हीं ट्रस्टोमें सम्भवतः सबसे बड़ा और 
सबसे सक्रिय ट्रस्ट अखिल भारतीय आर्यं (हिन्दू) घमं सेवासंघ है, जो लाखों रुपयेकी सम्पत्तिके दानसे 
स्थापित किया गया था। उसको स्थापित हुए २५ वर्षसे ऊपर हो चुके हैं। इन २५ वर्षोमें उस स्वर्गीय महा- 
पुरुषने हिन्दु-जातिके लिए जो सहायताके कार्यं किए, जो दान दिये, हिन्दू-धर्म और जातिके लिए भिन्न- 
भिन्न समस्याओं और प्रश्‍नोंके सम्बन्धमें अपने जो विचार और मन्तव्य प्रकट किये, विदेशियोंसे और सरकारी 
अधिकारियोंसे अनेक प्रइनोंके सम्बन्घमें जो पत्र-व्यवहार किये, वे प्रायः इसी संघके द्वारा किये गए। एक 
प्रकारसे इस संघके द्वारा स्वर्गीय सेठजीका किया हुआ कार्य ही हिन्दू-जातिका विगत २५ वर्षाका इतिहास 
है, ऐसा कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। सेठजीका यह कार्य-कलाप इस संघकी पुरानी फाइलोंमें निवद्ध 
और निहित है। इन फाइलोंकी जाँच-पड़तालसे पिछले २५ वर्षोके हिन्दू-जातिके इतिहासकी प्रचुर सामग्री 
मिळ सकती है और उस पर पर्याप्त प्रकाश पड सकता है। इन फाइलोंसे कुछ सामग्री लेकर नीचे स्वर्गीय महा- 


पुरुषके अलौकिक-जीवन पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है। यों तो उस महापुरुषके सम्बन्धमें जितना लिखा 
जाय, थोड़ा है। केवळ यही लिख कर समाप्त करता हें: 


विरला जानन्ति गुणान्‌ विरला कुर्वन्ति निधंने स्नेहम्‌ । 
विरला पर-कार्यरताः परदुःखेनापि दुःखिताः विरला: ॥ 


अद्वितीय 


स्वर्गीय श्री बिरलाजी एक ऐसे सेठ थे, जो गुणियोंके गुणोंकी कदर करते थे और उनका सत्कार | 
करते थे। बिरलाजी ही एक ऐसे धनी थे, जो निर्धन, दीन-हीन, गरीबों पर अपनी दयाकी वर्षा करते 
थे। बिरलाजी ही एक ऐसे परोपकारी दानी थे, जो दूसरोंके उपकारमें सदा रत रहते थे। 
बिरलाजी ही एक ऐसे दयाळ थे, जो दुसरोके दुःखसे दुखित और द्रवित होते थे। उनकी तुलना कौन 
है? जैसा कि अंग्रेजीके महाकवि दोक्सपियरने अपने एक नाटकके एक पात्रके सम्बन्धमें 


His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might 
stand up and say to all the world—‘This was a man !’ 


उनका जीवन दयाळु, उच्च और महान्‌ था। उनके पाञ्चमौतिक शरीरके पाँच तत्व इस प्रकार एक 
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हो नहीं, अपितु हर हिन्दू-घर्म-ग्रत्य बल देते हैं। 

















ह 

दुसरेसे संगठित और सम्मिश्चित थे और उनका पार्थिव शरीर समस्त सद्गुणोंका ऐसा आगार था कि प्रकृति क 
स्वयं खड़ी होकर समस्त संसारसे पुकार-पुकार कर कहे कि “वास्तवर्मे महापुरुष था तो वह था ! ” डी 
समय-समय पर स्व० श्री विरलाजीने हिन्दुओंकी सम्प्रदायगत अनेकतामें निहित एकता पर तथा क 
धर्म-संस्कृति आदि पर जो विचार और मन्तव्य लेखों भाषणों और वक्तव्यों द्वारा तथा पत्राचार द्वारा न 
व्यक्त किए थे; उनका सार-ममे उन्हीके शब्दोंमें प्रस्तुत किया जा रहा है: र] 
हिन्दुओंकी अनेकतामें निहित एकता दत 
“आजकल प्रायः आयेर्घामयोंमें घमं-सम्बन्धी अज्ञानका कारण धामिक शिक्षाका अभाव है। इस अभाव- कप दु 

की वजहसे हिन्दू-जाति छिन्न-भिन्न होती चली जा रही है। हिन्द चाहे सनातनघर्मी, आयंसमाजी, बौद्ध, जैन “क 
अथवा सिख कोई भी हो, सब एक ही जातिके सदस्य हैं। हैः 
'महर्षयः सप्त पुर्वं चत्वारो मनवस्तथा'से लेकर हरिश्चन्द्र, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, ऋषमाचाये, “यु 3 
शंकराचाय, रामानुजाचार्य, नानक देव, विक्रमादित्य, अशोक, चन्द्रगुप्त, शालिवाहन, हषं, शिवाजी और गुरु | है 
गोविन्दर्सिह आदि सभी हिन्दू थे और हिन्दू लोग इन्हें अपना पुर्वज मानते हैं। इस प्रकार सब एक जातिके हैं | कु 
और जातिकी रक्षाके लिए सब एक हो सकते हैं।” सु; 
“यद्यपि हिन्दुओंमें आज अनेक सम्प्रदाय हैं; लेकिन सबके सिद्धान्त और लक्ष्य एक ही हैं, जो प्राचीन  . 5 | आ 


आयंघमे पर आधारित हैं। किसी हिन्दू-सम्प्रदायका अपना कोई अलग घमं नहीं है। वास्तवमें हर सम्प्रदायो. 
प्रवतँकोंने समयानुसार हिन्दू रीति-रिवाजों और विधियोंमें सुधार किया, ताकि मौलिक घर्म युगके अनुरूप होकर... 
अनुगमनीय बना रह जाय। इन प्रवर्तकोंका अभीष्ट पृथक्‌ घर्म चलाना कमी नहीं रहा है। इस सन्दर्भमें जन 
और बौद्ध सम्प्रदायोंकी चर्चा आवश्यक है। जैन और बौद्ध सम्प्रदायोंके प्रति सामान्य घारणा है कि वे अवै | 
दिक हैं, अतएव हिन्दू-धर्मसे पृथक्‌ हैं; लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। इन दोनों सम्प्रदायोंका मूल-मनत्र | | 
है अहिसा, जो मूलतः बैदिक-धर्मकी आधारशिला है। वेदने “अहिसापरमोघर्मः' प्रतिपादित किया हे) तब | 
ये दोनों सम्प्रदाय अवैदिक कंसे माने जा सकते हे सच तो यह है कि इन सम्प्रदायोंके संस्थापकों एवं समर्थको | 
ने वेदों अथवा वैदिक-घमंकी निन्दा कभी नहीं की, बल्कि वेदके नामपर जो अब होने लगा था, उसकी निन्दा. 
की थी। महात्मा बुद्धको सभी हिन्दू आज भी भगवानका अवतार मानते हैं। परम कृष्णभक्त जयदेवने भक्तिः. 
पूर्ण मधुर रागमें गाया है १ 


निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातम्‌। 
सहृदय हृदय दाशत पशुघातम्‌। gE 
केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे ! oR त 
कुछ लोग अज्ञानवश सिख-सम्भ्रदायको भी हिन्हु-धर्मसे अलग माननेकी घुष्टता कर बैठते हैं, जबकि 
सिखोके खाळसा-पन्यके संस्थापक गुरु गोविन्दसिहकी वाणी 'सककू जगतमें खालसा पन्य गाजे, जगे घम हिन्दू | 
सकल द्वन्द भाजै' सिख-सम्प्रदायका वास्तविक उद्देश्य प्रकाशित करनेके लिए पर्याप्त... | 
समी हिन्दू-सम्प्रदायोंकी एकता इस तथ्यसे भी व्यक्त होती है कि सारे सम्प्रदाय पुतजेत्मके ने छ] सिद्धा 
और मुक्ति अथवा निर्वाणमें आस्था रखते हैं। मुक्तिका एकमात्र उपाय मनुष्यके सत्कर्म हैं, है जिनपर गीता 











भारतमें जितने भी हिन्दू साम्प्रदायिक धर्म आज मौजूद हैं, उन सबकी जन्मभूमि भारतवर्ष ही है। 
जो धर्म या सम्प्रदाय बाहरसे आये और अपना आवरण उतारकर आरय-धर्ममें तिरोहित नहीं हो गए, वे हिन्दू 
सम्प्रदाय नहीं हैं और ऐसे धर्मावलम्बियोके लिए यह भारतभूमि स्वर्गादपिगरीयसी' न पहले कभी' रही ओर न 
आज ही हुई जान पड़ती है। अतएव भारतभूमि हिन्दूकी जन्मभूमिके साथ-साथ घमभूमि भी है और इस 
भमिकी रक्षाके लिए सव हिन्दू एक हो सकते हैं। कहना न होगा कि हिन्दू-जातिकी ही संस्कृति प्रत्येक हिन्दू- 
सम्प्रदायकी संस्कृति है और भारतीय-इतिहास सबका इतिहास है। उस संस्कृति ओर इतिहासके गौरवकी 
रक्षा हिन्दू-मात्रका कतेव्य है। 

सत्य अपने मूलरूपमें एक है, यद्यपि उसके कलेवर अनेक हो सकते हैं। प्राचीन ऋषि-मुनियों तथा 
दाह निकों : यथा वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, कपिल, पतंजलि और व्यास आदिसे लेकर भगवान्‌ बुद्ध, महावीर, गुरु 
नानक, कबीर आदि पिछले सन्त-महात्माओंके उपदेशोंमें वही ज्ञान-गाथा अनेक रूपोंमें ओतप्रोत है, जिसे सांख्य, 
योग, वेदान्त, उपनिषद्‌, गीता आदि या घम्मपद तथा सन्तवाणीको विचारके साथ पढ़ने और सुननेसे अनुभव 
किया जा सकता है। इन सभी ग्रन्थोमें निहित एक ही सत्य अनेक कलेवरोंमें आवेष्ठित हमें दीख पड़ता है। 
इतिहास इसका साक्षी है कि भारतकी तरह संसारके किसी भी देशमें आध्यात्मिक तत्वज्ञानका ऐसा साक्षात्कार 
नहीं किया गया। यही भारतीय-संस्कृतिकी विशेषता है तथा महत्ता है। यद्यपि सांसारिक या भौतिक सुख- 
समृद्धिमें भी प्राचीन-मारत उस समय किसीसे पीछे नहीं था। 

यह सही है कि पश्चिमी देशोंने इस समय भौतिक ज्ञानमें उन्नति कर ली है और शायद वहाँ विज्ञानकी 
सहायतासे सांसारिक सुख-सुविधाकी वृद्धि भी हो गयी है, लेकिन यह सांसारिक सुख क्या उस आध्यात्मिक 
आनन्दका मुकाबला कर सकता है; जो हमारे घमंग्रन्योंके बताये मार्गों पर चलकर हम हिन्दुओंको मिल सकता 
है? 

आये-घर्मका अन्तिम ध्येय परमपद अथवा आवागमनके वन्धनसे मुक्त होकर निर्वाण-पद प्राप्त करना 
हे, ताकि जन्म-मृत्यू, दैहिक व्याधियों और बुढ़ापा आदि कष्टोंसे सदा-सर्वदाके लिए छुटकारा मिल जाय, जिसके 
लिए निष्काम कर्म और भक्ति द्वारा अनेक उपायोंसे चित्तो निर्मल एवं निष्काम बनानेकी आवश्यकता होती 
हे। ऐसा करने पर अनेक जन्मोके वाद ही मोक्ष-प्राप्तिकी आशा रहती है। 

हनदुत्वके इतिहासमै त्यागका महत्व व्यक्त करनेवाले अनेक उदाहरण हैं। भगवान्‌ बुद्धके समय 
आम्रपाली नामक वेश्या, जो तथागतको अपने यहाँ एक दिन शिक्षाका निमन्त्रण देकर जा रही थी, उस भोजनके 
निमन्त्रणको एक दिनके लिए स्थगित करनेके हेतु वैशाली नगरीके राजकुमारके आग्रह करने तथा सम्पूर्ण 
वशाली नगरीका राज्य देनेके प्रलोभन पर भी तैयार नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त चाणक्य जैसा कूटनीतिज्ञ 
भी त्यागके आदर्शको आगे रखता है।” 


सिख हिन्दू ही हैं, फिर एकताकी समस्या क्यों ? 


ह्मि एक बार अकाली सिख-नेता मास्टर तारासिंहने दिल्लीमें.भाषण करते हुए कह डाला था कि सिख 
ह्ुआसि पृथक्‌ हैं। उनके इस कथनसे विरलाजीके हृदयको बड़ा धक्का लगा था और एक वक्तव्य जारी 

करते हुए उन्होंने कहा था : 
र यदि मास्टर तारासिह साम्प्रदायिकताकी संकुचित दुष्टिको छोड़कर उदार द्ष्टिसे सिख-पन्यके उदय 
र उत्यानके इतिहासका अध्ययन करें तो उन्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सिख मी हिन्दू ही हैं। सिख-बर्म 
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आयं हिन्दू-धर्मकी ही एक शाखा है। इसका जन्म ही हिन्दू-घर्मकी रक्षाके लिए हुआ था। जिस प्रकार वेद आदि 
ग्रन्थ ओम्‌ से प्रारम्भ होते हैं, उसी प्रकार गुरु ग्रन्थ साहवका आदि 'ओ३म्‌'से ही होता है। हिन्दुओं और सिखोंकी 
एक ही संस्क्रात, एक ही रक्तमाँस, एक ही रीति-रिवाज, एक ही रहन-सहन और एक ही त्योहार और उत्सव 
हैं। सिखोंका एक बहुत बड़ा सम्प्रदाय नामधारी सिखोंका है, जो अपनेको हिन्दू ही कहता है। वैवाहिक सम्बन्ध 
भी हिन्दुओं और सिखोंमें होते रहते हैं। सिख भाइयोंकी वह कौन-सी संस्कृति है जो हिन्दुओंसे पृथक है? 
सिखोंका वह कौन-सा इतिहास है, जिसे हिन्दू अपना इतिहास नहीं मानते ? सिखोंकी वह कौन-सी माषा है, 
जिसे हिदू अपनी भाषा नहीं समझते? सिखोंके वे कौन-से महापुरुष और पूज्य गुरु हैं, जिन्हें हिन्द्र अपना 
गुरु नहीं मानते तथा श्रद्धा और आदरकी दृष्टिसे नहीं देखते ? उनकी गुरुमुखी लिपि भी शारदा लिपिका ही 
बिगड़ा हुआ स्वरूप है। पंजावमें सिखोंकी चार बड़ी रियासतें : पटियाला, नाभा, जीन्द और संगरूरमें 
राज्य द्वारा बनवाये हुए बड़े-बड़े प्राचीन राजमन्दिर हैं, जित्न पर राज्यकी ओरसे बड़ी-बड़ी जागीरें लगी हुई हैं। 
इन चारों रियासतोंमें राजज्योतिषी, राजपुरोहित और राजगुरु भी सदा सनातनी हिन्दू ही होते आये हैं, 
जिनकी दरबारमें बड़ी प्रतिष्ठा रही है। इन चारों रियासतोंके राजघरानोंके शादी-सम्बन्ध भी हिन्दू राजपुत 
और हिन्दू जाट-परिवारोंके साथ होते हैं। पंजावके प्रसिद्ध महाराजा रणजीर्तासहकी समाधिमें अष्टमुजाकी 
मूर्ति विराजमान है और महाराजा रणजीतसिहके राजगुरु, राजपुरोहित और राजज्योतिषी सभी सनातनी 
हिन्दू ही होते थे, जिनके वंशके लोग आज भी विद्यमान हैं। सिख-पन्थके संस्थापक गुरु नानकजी भी हिन्दू 
माता-पिताकी सन्तान थे और सनातनी हिन्दू थे। 


संग साथ सब तज गये, कोउ' न निभयो साथ। 
कह नानक यहि विपद में एक टेक रघुनाथ॥ 


कौन कह सकता है कि रघुनाथ (राम) पर टेक रखनेवाले गुरु नानकदेव हिन्दू नहीं थे।” 29:20 2 
जब तक सिख लोग ओउमू'का स्मरण और उच्चारण करते रहेंगे और गुरु ग्रन्यसाहवकी क 9 
पूजा और पाठ करते रहेंगे, तव तक मास्टर तारासिह चाहे अपनी पीठ पर मोटे-मोटे अक्षरोंमें लिखकर यह 
बिल्ला लटकाये फिरे और चिल्ला-चिल्लाकर कहें कि हम हिन्दू नहीं हैं; तव भी सिख हिन्दू ही रहेंगे ओर 
अलग होना चाहें, तव भी हिन्दू-चमंसे अलग नहीं हो सकते।* 
सेठजीने कोरा वक्तव्य ही नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने जगह-जगह तमाम गुरुद्धारे वनवाये, सिख छात्रों- 
के लिए छात्रवत्तियाँ प्रदान कीं, हिन्दू-सिख एकताकी पुष्टिके लिए अनेक सम्मेलन आयोजित करवाये : ये सब 
आखिर उन्होंने क्यों किये? बिरलाजीके समान अन्य हिन्दुओंका कहना भी है कि सिख हिन्दू हैं और इसलिए 
दोनोंकी एकता स्वाभाविक है। को 
हिन्दू-सिख एकताके प्रबल पोषक सनातन-धर्मी नेता गोस्वामी गणेशदत्तजीके सहयोगसे जुगलकिशोर {अ | १. हु 
बिरलाने लाहौरमें किसी समय एक हिन्दू-सिख सम्मेलन मी आयोजित किया था, जिसमें हिन्दुओं और सिखोंके 
अनेक नेता सम्मिलित हुए थे और उसमें एकता सम्बन्धी कई प्रस्ताव स्वीकार किये गए थे। एकता सम्बन्धी 
प्रयत्नोंको सक्रिय रूप देनेके लिए सेठजीने साठ हजार रुपयेकी राशि इसलिए दी थी कि उससे पंजाबके सिख 
और हिन्दू-छात्रोंको छात्रवृत्तियाँ दी जायें तथा हिन्दू-सिख एकताको सुदृद्‌ बताया जाय। इसके अर 
उन्होंने अखिल भारतीय आये (हिन्दू) धर्म सेवासंघ ट्रस्टके कोषमें भी एक अच्छी निधि अपित को और उस से हर 
उन सिख छात्र-छात्राओंके लिए छात्रवृत्तियोंका प्रबन्ध किये जानेका आदेश दिया, जो संस्कृत विषय लेकर बट. 
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बी० ए०, एम० ए० अथवा प्राचीन पद्धतिसे अध्ययन करना चाहते हैं। इस कोषसे अब भी २५ छात्रोंको 
छात्रवत्तियाँ दी जा रही हैं, जिनमें १५ सिख छात्राएं भी शामिल हैं। 

' इसके अतिरिक्त बिरलाजीने नयी दिल्लीके श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरके कक्षों, दीवारों और प्रांगणमें 
जगह-जगह सिख गुरुओंकी वाणी और उपदेश शिलापट्टों पर अंकित करवाये तथा सिख गुरुओंके सुन्दर चित्र 
संगमरमरकी पटरियोंपर उत्कीर्ण करवाये। मन्दिरमें महाराजा रणजीतसिहकी विशाल प्रस्तर प्रतिमा भी 


प्रतिष्ठित करवायी है। 


अछतोद्धार और हरिजन-समस्या 

स्वर्गीय सेठ जुगलकिशोर विरला हहिन्दुत्व' शब्दकी बडी व्यापक परिभाषा करते थे। भारतके सभी 
हिन्दू-सम्प्रदायोंके साथ-साथ योरोपकी आर्य-जातियोंको भी वे आयं (हिन्दू) जातिकी ही शाखाएँ मानते थे। 

एक समय था जब डॉ० अम्बेदकरने हरिजन-समस्याको लेकर देशव्यापी आन्दोलन छेड़ रखा था और 
अन्तमें उन्होंने हरिजन भाइयोंकी एक बड़ी तादादके साथ विधिवत्‌ बौद्ध-घम स्वीकार भी कर लिया। इसके 
बावजूद अम्बेदकरजीकी संकीर्ण दृष्टिमें हिन्दू-धर्म सदेव हेय बना रहा और समय-समय पर वे हिन्दुओंकी कटु 
आलोचना करनेसे बाज नहीं आये। स्वर्गीय बड़े बाबू अक्सर उन्हें समझाते-बुझाते रहते थे कि हरिजन भाई 
भी विशाल हिन्दू जातिके ही अंग हैं। 

लोकसमामें उन दिनों हिन्दू कोडबिल पर बहस चल रही थी, जिसके दौरान डॉ० अम्वेदकरने अपने 
भाषणमें कह दिया कि हिन्दुओंमें शूद्रोंकी संख्या ९० प्रतिशत है। उनकी इस तथ्यहीन बातको लेकर बादको 
स्वर्गीय सेठजीने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि : 

“डॉ० अम्बेदकरका कथन न केवल असत्य है, वरन्‌ शरारतसे भरा हुआ तथा हिन्दुओंमें परस्पर विरोध 
फैलाने वाला है। अम्बेदकरजीने यह आँकडा कहाँसे पाया, यह वही बता सकते हैं; लेकिन वास्तविकता 
बिलकुल इसके विपरीत है। वास्तवमे शूद्र कहे जानेवालोंकी संख्या तो हिन्दू-समाजमें बहुत थोड़ी है। शूद्रोंकी 
बात जाने दें, जो अछूत कहे जाते हैं, उनकी संख्या भी उतनी नहीं है, जितनी सरकारी आँकड़ोंमें दिखायी गयी 
है। यह तो अंग्रेजी राज्यके दिनोंसे हिन्दुओंको छिन्न-भिन्न करके उनके राजनीतिक महत्वको घटानेकी सरकार- 
की कुटिल नीतिका परिणाम था कि अछूतोंकी संख्या जनगणनामें पाँच करोड़ दिखायी गयी। अब ऐसा लगता 
है कि डॉ० अम्बेदकर भी शूद्रोंकी संख्या ९० प्रतिशत बताकर पारस्परिक विद्वेषकी भावना उभारकर हिन्दुओं- 
से अपना चिरसंचित बदला लेना चाहते हैं।” 

' हिन्दू-जातिके विघटनके दिनोंमें अज्ञानतावश हिन्दुओंमें एक वर्गने दूसरे वर्गके साथ खान-पान, शादी- 
ब्याह बन्द कर दिया, यह सत्य अवश्य है; किन्तु यह कहना-कि ऊँचे वर्णके लोग अपनेसे नीचे वर्णके साथ खाते- 
पीते नहीं, इसलिए निम्न वर्णके जितने छोग हैं, सभी शूद्र हैं, सत्यका गला घोंटना है। यही नहीं, डॉ० अम्बेदकर 
जिन्हें शूद्र कहते हैं, उनके भी गोत्रादि वही हैं; जो ब्राह्मण आदि वर्णोमें पाये जाते हैं। थोड़ी-सी जातियोंको 
छोड़कर शेष समी जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य वर्णोमे आ जाती हैं और अपनेको ब्राह्मण, क्षत्रिय या 

वश्य कहनेमें गर्व करती हैं। उदाहरणार्थ तन्तुवाय, कोइरी, काछी, खटिक, कलवार, माली, सैनी, शिल्पकार, 
तमोळी, बरई, तेली, ताँती आदि अनेक जातियाँ ऐसी हैं, जो अपनेको वैश्य मानती है । इसी प्रकार बढ़ई, छुहार 
आदि अपनेको विश्वकर्मा लिखते हैं तथा ब्राह्मण वर्णका अविभाज्य अंग बताते हैं। इन सब वातोंको देखते 
इए यह कहना कि हिन्दुओं शूद्रोंकी संख्या ९० प्रतिशत है, सिवाय शरारतके और क्या है?” 


के क क See एक सितम 





डॉ० अम्बेदकरने जब वौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया, तो स्वर्गीय बाबूजीने अपनी प्रतिक्रिया इन शब्दों 

में व्यक्त की थी 

यह जानकर प्रसन्नता है कि श्री अम्बेदकरजी अब अन्तिम और निश्चित रूपसे बौद्ध-मतको स्वीकार 
कर भगवान्‌ तथागतकी शरणमें आ गये हैं। इसके लिए हम अम्बेदकरजीको बधाई और धन्यवाद देते हैं। 
पर बौद्धमतको वे विना हिन्दू-घर्मेको कोसे और गाली दिये हुए भी ग्रहण कर सकते थे। इस सम्बन्धमें हिन्दू 
धर्मके प्रति जो शब्द उन्होंने व्यवहृत किये थे, उनसे केवल उनकी अज्ञानता, पक्षपात और द्वेष-दग्ध भावनाका 
ही परिचय मिलता है।” | 

अपनी प्रतिक्रियामें घर्मंप्राण विरलाजीने आगे कहा था: “यह आइचर्यकी वात है कि डॉ० अम्बेदकर 
जैसा विद्वान्‌ यह नहीं जानता या जानना नहीं चाहता कि वौद्ध-धर्म आर्य हिन्दू-धमंसे पृथक्‌ वस्तु नहीं है और 
प्राचीन हिन्दू-धर्मका ही एक अंगमात्र है। सनातन आर्य (हिन्दू) घम और बौद्धमत दोनोंके मूलमूत और आधार- 
भूत सिद्धान्त एक ही हैं। बौद्ध-मतका कोई भी मौलिक सिद्धान्त ऐसा नहीं हैं, जो आये (हिन्दू) धर्मसे न लिया 
गया हो। कमं, पुनर्जन्म, मोक्ष (निर्वाण), यम, नियम, अहिंसा आदिके सिद्धान्त जो बौद्ध-धर्मकी विशेषताएं 
ह, सब आये हिन्दू-धर्मसे ही लिये गये हैं 

[० अम्बेदकर हिन्दुओके जात-पाँतके भेद तथा छुआछतके कारण ही हिन्द्र-धमेके सबसे अधिक 
विरोधी प्रतीत होते हें। परन्तु जात-पाँतका भेद, छुआछूत और अन्य सामाजिक रूढ़ियाँ वास्तवमे हिन्दू 
धर्मे नहीं हैं। रीति-रिवाज समयकी आवश्यकताके अनुसार पैदा होते हैं और जब उनकी आवश्यकता नहीं रहती, 
आप ही आप लोप हो जाते हैं अथवा लोगोंकी चेष्टासे हटा दिये जाते हैं . . . ।* 

“आये हिन्दू-धर्मका वर्ण-विभाजन जन्मके आधार पर नहीं, वरन्‌ भुग-कर्मके आधार पर किया गया 
था। इसके लिए गीताके इस वाक्यका ही प्रमाण पर्याप्त है कि 'चातुवण्ये मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः 
और मनुका यह वाक्य भी प्रमाणरूपमें उद्धत किया जा सकता है कि 'जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात्‌ द्विज उच्यते 
प्राचीनकालमें तो शूद्रसे शूद्र और चाण्डालसे चाण्डाल व्यक्ति भी अपने गुण-कर्मकी वजहसे उच्चसे उच्च ब्राह्मणकी 
पदवी धारण कर सकता था। वाल्मीकि, वेदव्यास, सूत, विदुर आदि इसके अनेक उदाहरण हैं। आज 
भी डॉ० अम्बेदकर एक ब्राह्मण कन्यासे विवाह कर सकते हैं और आधुनिक मनुकी पदवी धारण कर सकते हैं। 
यह हिन्दू-धर्मकी उदारता और विशालताका ही परिणाम है। साथ ही आये-समाज आदि हिन्दुओंकी अनेक 
शाखाएँ हुँ, जो जन्मसे नहीं, वरन्‌ गुण-कमंसे ही वर्ण विभाग मानती हैं। 

स्वर्गीय जुगलकिशोरजी विरला हरिजन-समस्याको हिन्दुओंकी एक निजी समस्या मानते थे और उसे 
राजनीतिक रूप देनेके प्रबल विरोधी थे। उनका कहना था कि: अंग्रेजोंने हिन्दुओंमें फूट डालने और उनकी 
संख्याको घटानेके निश्चित उद्देश्यसे इस समस्याको राजनीतिक रूप देनेका कुचक्र रचा। सेठजीको इस बातका 
और अधिक खेद रहा कि आजादीके बाद भी वोटों, पदों तथा नौकरीके लिए राजनीतिक रूपमें इस समस्याको 
अधिक जटिल बना दिया गया। नौकरियों और पदोंमें विशेष. सुविधाएँ प्राप्त होनेके कारण बहुतसे सवण 
भी इस समय हरिजन होनेको तैयार हैं।' 

अपने एक लेखमें स्वर्गीय सेठजीने लिखा था: “हरिजन-समस्याके सम्बन्धमें एक बात ध्यान देने योग्य 
है कि हरिजनोंमें अधिक कष्ट उन लोगोंको ही है, जो मंगीका काम करते हैँ। वास्तवर्मे असली हरिजन वही हैं, 
मंगियोंको हरिजन माननेका प्रधान कारण उनका कार्य था, जिसका सम्बन्ध स्वच्छता और स्पर्शास्पशेके 
विचारसे था। परन्तु भारत भरमें मंगियोंकी संख्या ५० लाखसे अधिक नहीं है। उनसे उतरकर दुसरा नम्बर 
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उन हरिजनोंका है, जो चमड़ा उतारनेका काम करते हैं। उनके कामसे भी स्वच्छता, अस्वच्छता तथा स्पा. 
स्प्ञेके विचारका सम्बन्ध होनेसे वे भी हरिजन गिने गये। परन्तु इनको छोड़कर मोची, खटिक, नायक, घोबी 
आदि अनेक जातियाँ हैं, जिन्हें सरकारी सूचीमें हरिजन माना गया है, यद्यपि यथार्थमें वे अछूत या हरिजन नहीं 
हैं। इस प्रकार बढ़ाते-बढ़ाते हरिजनोंकी संख्या आज ५० लाखसे ५ करोड कर दी गयी है, अन्यथा वास्तव 
में हरिजनोंकी संख्या उतनी नहीं है; जितनी कि बतायी जाती है। यदि आज हरिजनोंको दी जानेवाली विशेष 
राजनीतिक सुविधाएँ हटा ली जायें, तो बहुत कम जातियाँ ऐसी होंगी, जो अपनेको हरिजन कहलाना पसन्द करेंगी।” 

“हुरिजन-समस्याके सम्बन्धमें एक बात ध्यान रखने योग्य यह भी है कि हरिजनोंके साथ छुआछूतका 
विचार घुणामूलक नहीं, वरन्‌ स्वच्छता-अस्वच्छताकी भावना पर आधारित है। इसमें दूसरी प्रकारकी 
कोई घुणाकी भावना नहीं है। इसके विपरीत सवर्णो द्वारा हरिजनोंके एक सम्मिलित परिवारके अंगकी तरह 
आर्थिक दृष्टिसे पालन-पोषण किया जाता था। राजस्थानमें अब भी प्रत्येक गृहस्थके द्वारा ब्राह्मण, भंगी, 
नाई आदिको अलग-अलग रोटी देकर तब भोजन करनेकी प्रथा है। विवाह, जापा, उत्सव, पर्व आदिमें भंगी 
आदिके लिए नेग-परोसा आदि बँधा रहता था और इस प्रकार उनको कोई आथिक कष्ट नहीं होने पाता था 
तथा वे हिन्दू-जातिके एक अंग बने हुए सन्तुष्ट रहते थे। बोलचालमें भी उनके साथ कुटुम्ब-का-सा बर्ताव होता 
था। ब्राह्मणके वालक भी बडे-वूढे हरिजनोंको ताऊ, चाचा आदि कहकर सम्बोधित करते थे।' 

यद्यपि आज आमतौर पर हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशकी समस्यामे कोई जटिलता नहीं रह गयी है, लेकिन 
कुछ वर्षो पूर्व यह प्रश्‍न समाजमें पर्याप्त विकराल रूप धारण किये हुए था। यह समस्या कैसे और किन हाथोंने 
सुलझायी, यदि हम इस वातकी खोज-बीन करें, तो हमें दिखायी देगा कि इसमें भी प्रमुख हाथ ब्रह्मलीन 
विरलाजीका ही था। 

महात्मा गान्धीजीने इस समस्याके निराकरणका समाधान जनमनको साथ लेकर खोजा था, किन्तु 
बड़े बावूने क्रियात्मक और व्यक्तिगत रूपसे इस दिशामें ठोस प्रयास किया। नयी दिल्लीमें श्रीलक्ष्मीनारायण 
मन्दिरमें हरिजनोंके प्रवेशके लिए स्व० बिरलाजीकी ओरसे जो नियम बनाया गया, वह इस प्रकार है: 
“स्वच्छता से आनेवाले हरिजनों समेत सभी हिन्दुओको मन्दिरमें प्रवेशको अनुमति है।' मन्दिरका 
उद्घाटन महात्मा गान्धीने किया था। यह भारतका प्रथम मन्दिर है, जिसमें प्रारम्भसे ही मन्दिरका प्रवेश- 
द्वार हरिजनोंके लिए खोल दिया गया। 


मन्दिरोमें हरिजनोंके प्रवेशके समर्थनमें प्रमाण स्वरूप स्वर्गीय बिरलाजी घमंग्रन्थोंसे कुछ उदाहरण मी 
दिया करते थे: 


कृष्णालयसमीपस्थान्‌ कृष्णदशनलालसान्‌। 
चाण्डालान्पतिताब्रात्यान्‌ स्पृष्ट्वा न स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
--यतिधर्म संग्रहः 


-सगबान्‌ श्रीकृष्णकी दर्शनकी इच्छासे मन्दिरमें आनेवारे चाण्डालो, पतितों अथवा ब्रात्योसे छ्‌ 
जाने पर स्नान नहीं करना चाहिए। . 


सर्वे विप्रसमाज्ञेयाः इवपचाद्याः न संशयः। 
थे कुर्वन्ति दिने विष्णोर्जागरं गीतकोतनम्‌ ॥ 
---निस्बाकंद्रतनिणय: 
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-एकादशीके दिन जागरण और कीर्तन करनेवाले इवपर्चो (भंगीका काम करनेवालों ) को ब्राह्मणोके 
समान पवित्र समझना चाहिए। 


कृष्णोत्सवसमायातान्‌ दुष्ट्वा हरिजनान्‌ क्वचित्‌। 
नेव कार्याऽशुचेः शंका पुण्यास्ते भक्तिसंयुक्ताः॥ 
--निस्बाकब्रतनिणंयः 


-ण्श्रीकृष्णके दर्दना्थ आये हुए किसी भी हरिजन अर्थात्‌ भगवान्‌के भक्तको देखकर अपवित्रताकी 
शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे भक्तियुक्त होनेके कारण पवित्र हो जाते हैं। 


उत्सवे वासुदेवस्य यः स्नाति स्पशंशंकया। 
स्वर्गस्थाः पितरस्तस्य पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ 
--धर्मंप्रदीपः 


भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके उत्सवमें जाकर हरिजनोंके छ जानेकी शंकासे जो स्नान करता है, उसके स्वर्ग 
गये पितर भी अपवित्र नरकोंमें जा गिरते हैं। 


भाति यस्य जगत्‌ बुद्धौ सर्वमप्यनिशञमात्मतयेव, 
स द्विजोऽस्तु भवतुइवपचो वा वन्दनीय इति मे दृढ्निष्ठा। 
या चितिः स्फुरति विष्णुमुखे सा पुत्तिकावधिषु सेव सदाऽहम्‌, 
नेव दृश्यसिति यस्य मनीषा पुल्कसो भवतु वा स गुरुमे॥ 
--जगत्गुरु आद्यशंकराचायंः 


--जिस ज्ञानी और दृढ़ बुद्धि पुरुषके लिए यह सम्पूर्ण विश्व सदा आत्मरूपसे प्रकाशित होता है, वह 
चाहे ब्राह्मण हो, चाहे श्वपच हो, वन्दनीय है, यह मेरी दृढ़ निष्ठा है। जो चैतन्य विष्णु आदि देवताओं में 
स्फुरित होता है, वही चैतन्य कीड़े-मकोड़े जेसे क्षुद्र जीवों तकमें भी स्फुरित होता है। वही चैतन्य मैं हँ--- 
जिसकी ऐसी बुद्धि है, वह चाण्डाल भले ही हो, मेरा गुरु है। 


जाति-उत्यान प्रमाणपत्र 


हरिजनोंके उत्थानके लिए बड़े बाबूने 'जाति-उत्थान प्रमाणपत्र' भी प्रचारित किये थे। इन प्रमाण- 
पत्रों द्वारा उन व्यक्तियोंको, जो नीची श्रेणीमें गिने जाते हैं; धर्मशास्त्र, पुराण और परम्पराके आघारपर 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्यकी पदवी दी जाती है। प्रमाणपत्र पानेवालों पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है और 


वे हीनभावनासे मुक्त हो जाते हैं। 
हिन्दुओंका धर्म-परिवर्तेन 
जहाँ मुगल शासनकालमें बलप्रयोग द्वारा लाखों हिन्दू मुसलमान बना लिये गये और उसके बाद भी 


यह कार्यं चलता ही रहा, वहीं ब्रिटिश हुकूमतमें विविध ईसाई मिशनरियोंने तरह-तरहके प्रलोभन देकर दक्षिण 
भारत, असम, बंगाल व बिहारकी गरीब जनता और अपढ़ आदिवासियोंका भारी संख्यामें धर्म-परिवर्तन करुः 
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वाया। मिशनरियोंको इस काममें तत्कालीन और सरकारका आशीर्वाद प्राप्त होनेके कारण साधारण छोगोंमें 
इसका विरोध करनेका साहस ही नहीं था। - 

मिशनरियोंका यह घृणित काम स्वतन्त्रता-प्राप्तिके बाद भी पूर्ववत्‌ चलता रहा और जहाँ-तहाँ अब 
भी चल रहा है। खेदका विषय है कि हमारी घर्म-निरपेक्ष सरकार इस दिशामें कोई ठोस, सुदृढ़ कदम नहीं 


उठा रही है। 
अंग्रेजी शासनमें ईसाई मिशनरियोंकी गतिविधियाँ प्रायः देशके हर प्रान्तमें चलती रहीं। पंजाव, 


उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरातमें इन मिशनरियोंको इतनी अधिक सफलता नहीं मिली, जितनी 
कि अन्य प्रान्तोंमें सहज उपलब्ध हो गयी, क्योंकि इन प्रान्तोर्मे आयंसमाजका काफी जोर रहा तथा यहाँकी 
हिन्दू-जनताने स्वयं जागरूक होकर अपने रीति-रिवाजोंमें समयानुकूल परिवर्तन कर लिये। 
हिन्दू-जातिके उन्नायक स्व० जुगलकिशोर बिरला हिन्दुओंके बलात्‌ घर्म-परिवरतेनके घोर विरोधी 
थे। वंगालके खुलना जिलेमें मिशनरियों द्वारा वहाँके निर्धन आदिवासियोंको प्रलोभन देकर ईसाई बनानेके 
सम्वन्धमें उन्होंने शान्ति निकेतनमें रह रहे दीनबन्धु सी० एफ़० एण्ड्रजको एक पत्र सन्‌ १९३७में लिखा था, 
जिसमें उक्त घर्म-परिवर्तनके कार्यका विनम्र किन्तु घोर विरोध किया था। 
इस पत्रके उत्तरमें एण्डूज महोदयने स्वर्गीय बिरलाजीकी भावनाओंसे सहमति व्यक्त करते हुए इस 
कार्यकी जाँच-पड्तालका आदवासन दिया था। 
ब्रिटिश मारतके अलावा त्रिवांकुर, कोचीन, कुर्गे और मैसूर जैसो हिन्दू रियासतोंमें भी मिशनरियोंका 
बड़ा दबदवा था। विविध मिशनोंकी ओरसे स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, अनाथालय आदि खोले गये। वहाँकी 
गरीब जनताको और भी तमाम किस्मके प्रलोमनादि दिये गए। हिन्दुओंमें जातिगत असमानताके शिकार 
हरिजन और आदिवासी वर्ग सहज ही ईसाइयोंके चंगुलमे फॅस जाते थे। उस समय त्रिवांकुर राज्यकी आबादी 
६० लाख थी, जिसमेंसे २० लाख लोगोंने बपतिस्मा ले लिया था। 
इस राज्यमें जव सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर दीवान नियुक्त हुए, तो वहाँ हिन्दू घामिक आन्दोलन- 
को वडा बल मिला। उनके सप्रयत्नसे सभी हिन्दुभोके लिए मन्दिरोंके द्वार राजाज्ञासे खोल दिये गए, 
फलतः ईसाई बननेवालोंकी संख्या घट गयी। 
सर सी० पी० रामास्वामी अय्यरने एक वार सेठ जुगलकिशोरजी बिरलासे भेंट करके सुझाव रखा था 
व यदि सेठजीकी ओरसे त्रिवांकुरमें हिन्दुत्वके प्रचारके लिए कोई संस्था खोली जाय, तो राज्यके देवस्वम्‌ 
वोडंकी ओरसे एक हजार रुपये तक मासिक सहायता उस संस्थाको दी जा सकती है। उन्होंने इस प्रस्तावको 
कि कर लिया और फलस्वरूप त्रिवांकुरमें आयं-सेबासंघकी स्थापना हुई। इस संघकी ओरसे बहुसंख्यक 
अचारकोनि हिन्दू-जातिकी वहाँ सेवा की। यह संस्था आज भी मौजद है और इसकी ओरसे एक आर्यकुमार 
अमका सचालन और प्रचार-कार्य चल रहा है। 2 
वी इसी प्रकार दक्षिणमें ईसाईघमे प्रचारके निराकरणार्थ हैदराबाद सेवकसंघम्‌ मनकडको बड़े बावूकी 
र्से ह वाषिक अनुदान प्रतिवर्ष हिन्दू-सम्मेछन आयोजित करनेके लिए दिया जाता रहा है। 
व 02 कळ डच मिशनरी मध्यप्रदेशमे आदिवासी गोंडोंको स्कूल, औषधालय आदि स्थापित 
न (मावची म असामाजिक कार्योके लिए पैसा देकर ईसाई बनानेके लिए निरुपाय 
आये (हिन्दू) थम सेवासंधकी > सेठ जुगलकिशोर बिरलाकी प्रेरणा एवं सहायतासे अखिल भारतीय 
सघको ओरसे गोंडोके उस इलाकेमें २५ प्राइमरी स्कूल तथा बहुसंख्यक औषधालय खोलें 
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. गति-विधियोपर किसी प्रकारका अंकुश लगानेमें सर्वथा असमर्थ है। 
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गये और उनको वर्षों तक हजारों रुपयेकी सहायता दी जाती रही। संघके अतिरिक्त ठक्कर बापाने भी हरि- 
जन सेवक-संघकी ओरसे २५ स्कूलोंका संचालन श्री बिरलाजीकी प्रेरणासे किया । 
इसी प्रकार बिहारके राँची जिलेमें भी उराँव, मुण्डा, खरिया और कोरवा आदिवासियोंके बीच ईसाई 
पादरियोंने अपना डेरा जमाया और सार्वजनिक सेवा करते हुए ईसाई-घर्मका प्रचार व्यापक पैमाने पर शुरू 
कर दिया। फलस्वरूप वहाँ तीन लाख आदिवासी ईसाई बन गये । यहाँ तक कि गंगापुर स्टेटकी जन-जातियोंका 
वच्चा-बच्चा ईसाई वना लिया गया। 
इस क्षेत्रमें बड़े वावूने अनेक संस्थाएँ खुलवाकर ईसाई-घर्मका प्रचार-प्रसार रोका। राँचीमें हिन्दू- 
धर्म-रक्षक संघका गठन किया गया। आदिवासी छात्रोंके निवासके लिए “राजा बिरला हिन्दू, मुण्डा, उराँव 
छात्रावास स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त रामगढ़ और सरगुजा अंचलके आदिवासियोंके लिए जगदल- 
पुरमे कल्याण आश्वम' बनानेके लिए सेठजीने पर्याप्त आधिक सहायता प्रदान की। राँचीमें उनके साथ-साथ 
विरला ब्रदर्स की सहायतासे संस्कृति विहार! नामक एक और संस्था स्थापित की गयी, जो अव तक बिहारके 
छोटा नागपुर, मध्य प्रदेशके कई भागों तथा उड़ीसाके राउरकेला आदि क्षेत्रोमें अपने कार्यका विस्तार कर 
चुकी है। 
इस प्रकार ईसाई मिशनरियोंका एक बहुत बड़ा जाळ अंग्रेजी हुकूमतमें ही भारतके प्रायः समी भागोंमें 
फैल चुका था। द्वितीय विश्व-युद्धके बाद यहाँ अमेरिकी ईसाई मिशनरी और अधिक संख्यामें आने लगे और टु 
भारतकी स्वतन्त्रताके बाद तो जैसे उनकी गति-विधिपर कोई अंकुश ही नहीं रह गया । आजाद भारतमें ईसाई कपः 








प्रचार एवं प्रसारकी भयावह स्थितिको देखकर भारत-स्थित अमेरिकी राजदूत के नाम श्री बिरलाजीने 7 
२३ नवम्बर, १९५४को एक पत्र लिखकर आग्रह किया कि 'अमेरिकी ईसाई मिशनरियोंके कार्यकलापों तथा < 
उनके अनुचित उपायोंसे घर्मं-परिवर्तनके कामों पर अमेरिकी सरकार रोक लगाये।' इस सन्दर्भमें सेठजीने इस “यु 
तथ्यपर विशेष रूपसे बल दिया कि योरोप और एशियाके उन देशोंमें जहाँ ईसाइयतका प्रभाव प्रबल रूपसे डि 
हो रहा हे, ईसाई मत कम्युनिज्मके प्रचार एवं प्रसारको रोक पानेमें बुरी तरह विफल रहा है। उदाहरणतः यी 
रूस ईसाई मतका प्रवल गढ़ था । ईसाई मतका प्रभाव वहाँ सर्वोपरि और सवंव्यापी था, परन्तु ईसाई मत रूसको ऱ्य 
कम्युनिस्ट होनेसे न रोक सका । इसके विपरीत हिन्दू स्वभावतः ईइवरमक्‍्त, धामिक तथा आध्यात्मवादी होता कै 


है। हिन्दू-धर्म संसारमें सर्वाधिक उदार, सहिष्णु और मानवीय घमं है। अतएव हिन्दू ही' एक ऐसा धर्म है, जो 
भारत और कम्युनिज्मके बीच खड़ा हुआ कम्युनिशमको भारतमें फेलनेसे रोक रहा है।' > 
अमेरिकी दूतावाससे ५ जनवरी, १९५५को श्री बिरळाजीके इस पत्रका उत्तर प्रेषित किया गया, | RR 
जिसमें नेहरूजी द्वारा विदेशी पादरियोके नाम लिखे गए एक पत्रका उल्लेख करते हुए बताया गया कि प्रधान . 
मन्त्री नेहरूके कथनानुसार प्रत्येक धर्मको मारतमे पूर्ण और बराबरकी स्वतन्त्रता है। मानवीय हित और विद्याम! . 
प्रचार सम्वन्धी कार्यका सदा स्वागत है। यद्यपि कोरे धर्मे-प्रचार सम्बन्धी कार्यकी ओर हमारा उत्साह नहीं है, a किक 
तथापि हम इसके मागंमें रुकावट नहीं डालना चाहते हैं।' Me . 
दूतावासने जवाहरलाल नेहरूके इस पत्रकी दुहाई देते हुए सेठजीको सूचित किया कि अमेरिकी मिशनोंको | 
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अमेरिकी सरकारकी ओरसे किसी किस्मकी सहायता या प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, अतएव' सरकार उनकी . 
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दिसम्बर, १९५५में सेण्ट टॉमसके मारत आगमनकी वर्षगाँठ ईसाइयोंकी ओरसे मनायी गयी : 
इस अवसर पर हुए समारोहमें तत्कालीन केन्द्रीय उद्योगमन्त्री श्री टी० टी० कृष्णामाचारीने भी सः 
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होकर माषण किया था, जिसपर आपत्ति करते हुए स्वर्गीय जुगलकिशोर बिरलाने कृष्णामाचारीजीको जो पत्र 
लिखा था, उसमें विन म्रतापूर्वक इस बात पर मन्त्रीजीका ध्यान आकर्षित किया गया था कि “उनके भाषणका 
ईसाई मिशनरी प्रमाण-पत्रके रूपमें उपयोग करेंगे और बलात्‌ घर्म-परिवतेनका जो काम वे लोग कर रहे हैं, 
उसमें उन्हें विशेष प्रोत्साहन प्राप्त होगा। 
मध्य प्रदेशमें ईसाई मिशनरियोंकी जाँचके लिए भारत सरकारकी ओरसे जो नियोगी कमेटी बैठाई 
गई थी, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने पर धर्मप्राण बिरलाजीने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, गृहमन्त्री 
पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त, उत्तर प्रदेशके मुख्य मन्त्री डॉ० सम्पूर्णानन्द, अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटीके 
अध्यक्ष श्री ढेबर तथा उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डाँ० राधाक्कष्णन्‌के पास पत्र भेजकर अनुरोध किया कि ईसाई 
मिशनरियों द्वारा जो स्कूल, अस्पताल, अनाथालय आदि संस्थाएँ देशके विविध अंचलोंमें खोली गयी हैं, उनपर 
सरकारी नियन्त्रण रखा जाय और उनके द्वारा धर्म-परिवर्ततका जो कार्य अबाध गतिसे हो रहा है, उस पर 
रोक लगायी जाय । इसके अतिरिक्त ईसाई-धर्मके प्रचार-प्रसार में लगे हुए विदेशी मिशनरियोंकों भारत छोड़कर 
चले जानेका आदेश दिया जाय।' 
विश्व ईसाई सम्मेलनमें भाग लेनेके लिए जब पोप पॉल षष्ठम्‌ बम्बई पधारे, तो स्वर्गीय सेठजीने उनके 
पास एक पत्र भेजकर धमे, न्याय और सत्यके नाम पर तथा हिन्दुओं और ईसाइयोंके बीच मैत्री तथा शुभकामनाको 
दृष्टिमें रखकर उनसे आग्रह किया था कि “वे योरोप और अमेरिकाके भिन्न-भिन्न देशोंके ईसाई मिशनोंपर अपना 
नेतिक प्रभाव डाळे, ताकि वे अपनी-अपनी' मिशनरियोंकों भारतसे वापस बुला ले और प्रलोभनों तथा अन्य 
घर्मे-विरुद्ध अनुचित उपायोंसे धर्म परिवर्तित करानेका जो अनीतिपूर्ण और भ्रष्ट कार्य हो रहा है, उसे तुरन्त 
बन्द कर दें।' | 
) ha ईसाई मिशनरियोंके निन्दनीय कार्योके विरुद्ध जनमत तैयार करनेके लिए स्व० बिरलाजीने देशके 
न प्रबुद्ध वर्ग विशेष रूपसे पत्रकारोंसे भी अनुरोध किया था। यशस्वी पत्रकार दुर्गादासजीको ३ नवम्बर, १९५८को 
यी एक पत्र लिखकर उन्होंने इस सम्बन्धमें हिन्दुस्तान टाइम्स” नामक अँग्रेजी दैनिकमें लेख लिखनेका निवेदन 
किया था। 
भारत ही नहीं, अपितु अन्य देशोंमें बौद्ध धर्मावलम्बियोंके बीच ईसाई मिशनरियों द्वारा चलनेवाले 
प्रचार कार्यका भी स्ध० विरलाजीने जोरदार विरोध किया था। उन्हींकी प्रेरणा पर द्वितीय विश्वयुद्धके बाद 
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न्या मुस्लिम झासन-कालमें, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उसके आसपासके क्षेत्रोंमें बहुसंख्यक हिन्दू न 


। सलमान बना लिए गये थे। इनमें जाट, गूजर, मलकाने, मेव, जादव आदि अनेक जातियाँ थीं। शासतकी 
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ब्रिटिश शासनकालमें भी मुसलमानोके साथ विशेष रियायत बरती जाती थी और नीची जातियोंके 
हिन्दू प्रायः मुसलमान वना लिए जाते थे, यद्यपि इसका कोई संगठित प्रयास नहीं होता था। कोकोनद काँग्रेस 
अधिवेशनमें मौलाना मुहम्मद अलीने बड़े गर्वके साथ कहा था कि मेरे एक मित्र हैं, जो हरिजन-समस्याको 
एकदम समाप्त कर सकते हैँ। उस समय उनकी बात लोग नहीं समझ सके, लेकिन कालान्तरमें ज्ञात हुआ कि 
उनके मित्र हजरत अहमद शाह आगा खाँ थे, जो भारतके अछूतोंको अपने मतमें सम्मिलित कर हरिजन-समस्याको 
हल करनेके लिए विकल थे। 

हजरत आगा खाँने गुजरातके आनन्द ग्राममें अकलंक आश्रम स्थापित कर हरिजन पुरोहितोंको अपनी 
गद्दीका प्रलोभन देकर उनको मुस्लिम बनानेका विशाल आयोजन कर दिया। थोड़ी ही अवधिमें गुजरातके 
साठ हजार हरिजन इस्मायली मुसलमान वन गए। आगा खाँ गुजरात आये और उनको अकलंक अवतार के रूपमें 
पुजवाया गया। एक लाख हरिजनोंने उनका दीदार हासिल' (दर्शन) किया। उनके भोजन-वस्त्रका प्रवन्ध 
आगा खाँकी ओरसे हुआ और सुन्नत कराने पर उनके वच्चोंको १० रुपया छात्रवृत्ति देनेका आयोजन हुआ। 

आगा खाँके प्रयत्नोंको रोकनेके लिए भारतीय हिन्दू सभाको लिखा गया, लेकिन उसकी ओरसे असमर्थता 
प्रकट कर दी गयी। जब स्वनामधन्य स्व० सेठ जुगलकिशोर बिरलाको इस्मायली आन्दोलनका पता चला, तो 

उन्होंने उसकी रोकथामके लिए वम्बई प्रदेश हिन्दू समा और बड़ौदाकी आर्यकुमार सभाको चौदह सौ रुपया 

मासिक देना स्वीकार कर लिया । सेठजीकी सहायता वर्षों तक चालू रही। व्यापक शुद्धि-आन्दोलन द्वारा साठ 
हजार मृसलमान शुद्ध किये गए और साथ ही पन्द्रह हजार ईसाई भी शुद्ध हो गए। 

वादको इसी क्षेत्रमें आयेकुमार आश्षम', अबला आश्रम, भीलाश्चम' आदि संस्थाएं खोली गयीं, जिनमें 
अनाथ, अवला, विधवा हिन्दू महिलाओं तथा वच्चोंकी रक्षा की गयी। 

अवढर दानी विरलाजी एक बार बड़ौदा गए। जहाँ उन्होंने बड़ौदा राज्यको पचास हजार रुपयेका 
अनुदान इसलिए दिया कि उसके व्याजसे हरिजन छात्र-छात्राओंको गीता पढ़ायी जाय और हिन्दू-धर्मके ऊपर 
निवन्ध लिखने वालोंको पारितोषिक दिये जायँ। यह काम आजतक गुजरात सरकारका शिक्षा-विभाग कर 
रहा है। 

पञ्चमहालके भीलोंमें भारतीय शुद्धि सभाका केन्द्र स्व० सेठजीके अनुदानसे चलता रहा। उन्होंने 
भील केन्द्रोंमें हरिजनोंके लिए राम मन्दिरोंका निर्माण कराया। 

यहाँ एक ऐतिहासिक घटनाका उल्लेख आवश्यक है। मालावारके पालधार ग्रामके इडवा हरिजन 
ब्राह्मणोंके मुहल्लेमें रथयात्राके अवसर पर पीटे गंए। इसके फलस्वरूप दो लाख हरिजनोने जातीय समा करके 
मुस्लिम या ईसाई बन जानेका निर्णय किया। इस निर्णयकी खबर हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित होते ही 
वहाँके हिन्दू घामिक संगठनोंके पास धर्म-परिवर्ततकी रोक-थामके लिए स्व० बिरलाजीने २५ हजार रुपये 9 
तत्काल भेज दिये, जिससे उन हरिजनोंको आर्यसमाजी बनाकर ब्राह्मण मुहल्लोंमें ले जाया गया । इस प्रकार वन्य 
हरिजनोंका रोष और ब्राह्मणोंका विरोध-माव तिरोहित हो गया । 

शुद्धि-आन्दोलनको अधिकाधिक सक्रिय रखनेके लिए स्व० विरलाजी अनेक आर्यसमाजी संस्थाओं और Rese. 
संगठनोंको प्रतिवर्ष लाखों रुपये अनुदान स्वरूप दिया करते थे। लाला लाजपतराय और स्वामी श्रद्धानन्दजीके 
प्रति उनकी विशेष निष्टा थी। स्वामीजीके शुद्धि-आन्दोलन तथा गुरुकुलके लिए उदारमना सेठजीने कितना 
दिया और किस-किस रूप में दिया, इसका लेखा-जोखा आज कोई नहीं दे सकता। “० नी 

राजस्थानके अलवर क्षेत्रमें स्वामी श्रद्धानन्द और स्व० जुगलकिशोर बिरलाकी प्रेरणासे शुद्धि... 
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आन्दौलनको व्यापक रूप प्राप्त हुआ। सेठजीने इस कार्यके लिए मुक्त हस्तसे सहख्नों रुपये दान दे कर हिन्दू- 
जातिकी रक्षा की। इस क्षेत्रमे सबसे पहले सन्‌ १९२ १में 'रायमा' ग्राम शुद्ध हुआ। उसके बाद इस अभियानका 
प्रसार और कई गाँवोंमें हुआ। स्वामीजीने सेठजीकी सहायतासे तसई' गाँवके मुसलमानोंको शुद्धि कराके 
उन्हें आये (हिन्दु) बना लिया। इस महान्‌ अनुष्ठानके लिए महात्मा हंसराज और आगरेके आये पण्डित वहाँ 
गए थे। तसई गाँव में उस समय तीन सौ परिवार मुस्लिम थे, जो शुद्ध हो गए। आज उनकी संख्या ४०० से 
भी ऊपर है। शुद्ध हुए हिन्दुओंके लिए आगरा शुद्धि समाके प्रधानमन्त्री बा० नाथमलजीके आग्रह पर 
घमेप्राण जुगलकिशोरजीने सन्‌ १९२८ में एक मन्दिर बनवाया। 
भरतपुर, आगरा, भिण्ड, मथुरा और अलवर क्षेत्रोमें शुद्ध किये गए प्रमुख ग्रामोंमें खड़वई, वनवारी, 
डीग, जतीपुरा, आनोर, साँधन, नवगाँव, फतेहपुर, बसैया, सालनगर, भाईगुतला, बैरीपरकम, कबूलपूरा, सगेसा, 
महरमपुर और मनपुर इत्यादि हैं। इन्हीं दिनों अलवरकी तहसील किशनग ड़ में मी सात सौ राँगण लोग शुद्ध 
किये गए। 
सन्‌ १९४७-४८में अलवरमें मेवोंकी शुद्धि सम्पन्न हुई। मेवोके अतिरिक्त अलवरमें कई हजार 
मुसलमान जोगी वसते थे, जो अपने को इस्मायली सम्प्रदायका बतलाते थे। स्व० सेठजीकी प्रेरणा पर इन योगियोंकी 
शुद्धि सन्‌ १९४७में श्री महिपाल शास्त्रीने सम्पन्न की । 
दानवीर स्व० बिरलाजीने तीन हजार रुपयेकी सहायता देकर लालदासजीके समाधि-मन्दिरका 
जीर्णोद्धार करवाया तथा उन्हींने भक्त लालदासजीकी वाणी नामक एक पुस्तिका प्रकाशित करवाकर शुद्ध 
| हुए मेवोके बीच निःशुल्क वितरित करवायी । 
-- शुद्धि-कार्यका श्रीगणेश करनेके लिए सर्वप्रथम आगरामें राजपूतोंका एक विराट्‌ सम्मेलन हुआ, 
"३ जिसमें देशके अनेक गण्यमान्य राजा भी सम्मिलित हुए। उसमें यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि जो माई 
किसी कारणवश हिनदू-धर्मसे बिछुडकर मुसलमान हो गए हैं, उनको पुनः हिन्दू-धर्ममें वापस लिया जाय । स्वामी 


कु, श्रद्धानन्द और महात्मा हंसराजके साथ-साथ श्रद्धेय सेठजीने भी उसमें सक्रिय भाग लिया और शुद्धि-कार्यके 
हद लिए धनसे पूरी सहायता करनेका आश्वासन दिया। 
के सन्‌ १९३१मे एटा जिलेके नगला अमरसिंह” ग्राममे एक बडी पंचायत हुई, जिसमें डॉ० माघोसिह, 


| श्रीचाँदकरणजी शारदा, राजा सूर्यपाल सिंह (अवागढ़ ) महाराज सरनऊ आदिने भाग लिया । स्व० 
2 सेठजी इस पंचायतमें दो दिनों तक सम्मिलित होते रहे। पंचायत में सेठजीके आनेसे आम जनताके साथ- 
| ै साथ विशेष प्रमाव उन लोगोंपर पड़ा, जो शुद्धिमें विश्वास नहीं रखते थे । पंचायतसे उस क्षेत्रमें शुद्धि-कार्यकी 
टक एसी जुस जमी कि गाँवके गाँव मलकाने शुद्ध होने लगे | नगला अमरसिंह भी उसी समय शुद्ध हुआ। आजकल 

क; उस हक में शुद्धि-कार्य सुचारु रूपसे चल रहा है। वहाँके निर्धनोंको स्व० बिरलाजीने आर्थिक सहायताएँ दीं, 
मलकानाक शुद्धि संस्कारों पर बड़े-बड़े सहभोज कराये और अपार घन व्यय किया । सेठजीने शुद्धि कार्यके 
22 `: लिए फरुलावाद, हरदोई, शाहजहाँपुर, गोरखपुर आदि अनेक जिळोंमें स्वामी श्रद्धानन्दजीके साथ दौरा किया, 
पायत करवायी और शुद्धि अभियानको हर रूपमें सफल बनानेके लिए पूरी सहायता दी । 
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कि क: भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा, दिल्लीका सम्बन्ध सेठ जुगलकिशोर बिरलाके साथ सन्‌ १९२३से बराबर 
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 दा। विदेशसे आनेवाले गैरहिन्दुओंके समाचारसे बिरलाजी हरदम चौंक उठते थे। इस सम्बन्धमे एक 


र हा उळेखनीय है। दिसम्बर, १९६०में बड़े बाबू १०४” डिग्री बुखारसे ग्रस्त होने के बावजूद एक दिन 
टक तत्काल एन० दातारके पास आग्रहपूर्वक गए। श्री दातारसे उन्होंने इस बात पर 
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चिन्ता व्यक्ति की कि असममें अवैध रूपसे पाकिस्तानी मुसलमान घुस रहे हैं, इससे वहाँ हिन्दू जनसंख्या न्यून पड़ 
जायगी। दातारजीने भी उनकी बातोंकों स्वीकार किया और बादमें छोकसभामें इस राजनीतिक समस्याकी 
चर्चा की । 


बोद्ध-देशोंसे सद्भावनाके - प्रयत्न 


संसारके प्रमुख बौद्ध-देश जापानके साथ भारतीय उद्योग जगत्‌के कणंघार सेठ जुगलकिशोरजी बिरलाका 
प्रथम सम्बन्ध उस समय स्थापित हुआ, जव कि ब्रिटिश शासन कालमें मैनचेस्टर और लिवरपूलके सूती कपड़ोंसे 
प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्होंने जापानी मिलोंसे सम्पक करके भारतके लिए सूती वस्त्र विशेषकर अच्छे किस्मकी 
धोतियाँ-साड़ियाँ वनानेके लिए प्रोत्साहित किया। प्रारम्भमें जापानसे आनेवाली घोतियाँ अच्छी कोटिकी 
सिद्ध नहीं हुईं। लेकिन उन्होंने बराबर जापानी मिल-मालिकोंसे इंग्लेण्डसे निर्यातित मालके कोटिके कपड़े 
तैयार करनेके छिए हर तरहसे उकसाया और अन्ततः इस कायेंमें उन्हे सफलता मिल गयी। 

ब्रिटेनकी तुलनामें जापानसे कपड़ोंका आयात करना वास्तवमें सेठजीकी अंतःप्रेरणाका विषय था, 
क्योंकि वे ईसाई मतावलम्वी शोषक ब्रिटेनके मुकाबलेमें महात्मा बुद्धके अनुयायी जापानके साथ भारतका 
भावनात्मक सम्बन्ध मानते थे। 

द्वितीय विश्वयुद्धकी समाप्तिके वाद जापानके युद्धकालीन मन्त्री जनरल तोजोको अमेरिकी अघि- 
कारियोंने फाँसी देनेका निणँय किया। इस निर्णयसे स्व० बिरलाजीके हृदयको गहरा आघात पहुँचा । 
फलस्वरूप उन्होंने एशियाके हिन्दुओकी प्रतिनिधि संस्थाओं -आर्य (हिन्दू) घ्म सेवासंघ, सार्वेदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा, सनातनघर्म प्रतिनिधि सभा, वृद्धिस्ट सोसाइटी, सिखपन्थ - आदिकी ओरसे नयी दिल्ली-स्थित 
अमेरिकी कौंसछ जनरलके नाम एक पत्र लिखवाकर भेजा, जिसमें जनरल तोजोके मृत्युदण्डका विरोध करते 
हुए अमेरिकी शासनसे आग्रह किया गया कि उन्हें क्षमा प्रदान की जाय । 

अमेरिकी दूतावासने १५ दिसम्बर, १९४८के अपने पत्रमे सेठजीके उस पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करते 
हुए उसकी एक-एक प्रति वाशिंगटन और जापान भेजे जानेका आश्वासन दिया। 

लेकिन समस्त भारतीय और एशियाई जनमतको उपेक्षा करके जनरल तोजो और उनके सहयोगियोंको 
मत्युदण्डसे मुक्त नहीं किया गया और उनको फाँसी दे दी गयी। इस संसारसे विदा लेते हुए फाँसीके तख्तेपर 
झूलनेसे पुवे जनरल तोजोने कहा था : “मैं विदा होता हूँ। पहाड़ीके ऊपर होता हुआ भगवान्‌ बुद्धकी 
गोदमें जा रहा हूँ। मैं प्रसन्न हू । 








जापानी बौद्ध वन्धुओंकी प्रेरणा पर बड़े बाबूने अखिल भारतीय आर्ये (हिन्दू) धर्म सेवासंघकी Fa 
ओरसे 'नन्दिनी व 'कल्याणी' नामक दो भारतीय गायें तथा 'घमे' नामक साँड प्रेमोपहार स्वरूप जापान मिजवाये द 
थे। जिस जहाज में ये गायें और साँड़ भेजे गए थे, उसके जापानी तट पर पहुँचते ही इन प्रेमोपहारोंका जापा- न 
नियों द्वारा सम्मानके साथ भव्य स्वागत किया गया । BE 


जापानकी राजधानी टोकियोमें गायोंके सम्मातमें एक बड़ा जुलूस निकाला गया और उनके स्वागतार्थ . 
एक विराट्‌ सभा की गयी, जिसमें ५० हजार जापानियोंने भाग लिया । ह ० को. 

टोकियोमें गायोंको एक बौद्ध-मन्दिरमें रखा गया, जहाँ उनके दशेनके लिए प्रतिदिन लोगोका मेला _ 
लगा रहता था। चार दिनों तक टोकियोमें रखनेके बाद उन्हें जेंगकोजी नगरके सबसे प्राचीन बड़े बौद्ध. FS र 
मन्दिरमें भेज दिया गया । | ei की 
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Ri: ३. त प्रकार जापानके अनेक गण्यमान्य प्रबुद्ध नागरिकोंके समय-समय पर बिरलाजीके पास पत्र आते 


एक अन्य जहाज पर सेठजीने 'सुखमंगल' नामक एक भारतीय हाथी मी जापान भिजवाया। हाथीका 
भी स्वागत असाधारण घूमघामसे हुआ । 

इसी समय भारतीय दरशन-शास्त्री श्री मीखनलाल आत्रेयको भी स्वर्गीय बिरलाजीने बड़े आग्रहपूर्वक 
जापान भेज कर जापानवासियोंको आर्य (हिन्दू) धर्म, आये-संस्कृति और भारतीय-दशनका शुद्धज्ञान करवाया। 
आत्रेयजीने जापानमें जगह-जगह घूमकर हिन्दू और बौद्ध-दशन पर व्याख्यान दिए और इस प्रकार जापान और 
भारतकी मैत्री और अधिक सुदृढ़ हुई । 

पुण्यरलोक जुगलकिशोरजी विरलाके इन सत्प्रयासोंके फलस्वरूप जापानियोंके मनमें भारतीय हिन्दुओंके 
प्रति भ्रात-माव जाग्रत हुआ। कोरा नामक एक जापानी विदुषी महिला १९५२में शान्ति निकेतन आयी । 
उसने वहाँसे जनवरी मासमें ही एक पत्र लिखकर बिरलाजीको जापानमें भेजे गए उपहारो (गायं और हाथी) के 
लिए हादिक आभार व्यक्त किया । साथ ही पत्रमें डॉ० आत्रेयजीके विशद्‌ ज्ञानकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। 
अन्तमें उसने सेठजीसे सम्पूर्ण एशियाके कल्याणके लिए उनकी ठोस सहायताकी अपेक्षा की और जापान आनेका 
निमन्त्रण दिया। 

इस पत्रके उत्तरमें स्व० विरलाजीने सम्भ्रान्त जापानी महिला और जापानके उदार भावोंके प्रति 
आभार व्यक्त किया और साथ ही तत्कालीन चीनमें बौद्ध-घर्मके प्रति बरती जानेवाली उपेक्षा तथा रूसी प्रभाववश 
वहाँ कम्युनिज्मके उत्तरोतर प्रचार एवं प्रसारके प्रति चिन्ता व्यक्त की । अपने पत्रमें उन्होंने इस आस्थाको 
भी अभिव्यक्त किया कि 'अन्ततः सत्यकी विजय निश्चित है, अतएव चीनमें कतिपय प्रमादी व्यक्तियोंके दुराग्रहके 
बावजूद स्थिति एक दिन सुधर जायेगी; क्योंकि भौतिकवादकी अस्थायी चकाचौंधसे मुक्त होनेपर सच्चे 
आध्यात्मिक सिंद्धान्तों पर आधारित होनेके कारण बौद्ध-धर्मका वहाँ सदाके लिए लोप होना असम्भव है।' 

एक अन्य जापानी महिला रयोज्‌ किचूचीने जापानसे सेठजीके नाम एक पत्र भेजकर डॉ० आत्रेय जैसे 
बिद्वान्‌को जापान भेजने जैसे महान्‌ कार्यके लिए कृतज्ञता ज्ञापित की और उनके प्रोत्साहक आशीर्वादकी 
आकांक्षा व्यक्त की। अपने उत्तरमें विरलाजीने इस महिलाको बहन” शब्दसे सम्बोधित करते हुए घमं के 
लिए किये गए दानके महत्वको बताते हुए कहा कि “वह आदिमें सुखकारक, मध्यमें सुखकारक और अन्तमें मी 
सुखकारक ही हुआ करता है।' इस सम्दमं में उन्होंने सम्राट अशोकके एक घर्मलेखके इन शब्दोंका उल्लेख किया कि 
ऐसा कोई दान नहीं है, जैसा धर्मका दान है। ऐसी कोई मित्रता नहीं है, जैसी घर्मकी मित्रता है। ऐसी कोई 


उदारता नहीं है, जेसी घर्मकी उदारता है। ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं है, जैसा धर्मका सम्बन्ध है। ४ 


जापानमें धर्मप्राण स्व० जुगलकिशोरजी बिरलाके प्रोत्साहन पर विश्वशान्ति सम्मेलनका आयोजन 


न i ` हो रहा था। इस अवसर पर जापानी भिक्षु इमाईने उन्हें २८ जनवरी, १९५४को एक पत्र लिखकर आग्रह 
त किया कि विश्वशान्ति सम्मेलनके लिए बिरलाजीका सन्देशमात्र पर्याप्त नहीं होगा, अतः वे अपना एक प्रति" 
ओ निधि उसमें अवश्य भेजें। 

 __सम्मेलनमें जो सन्देश सेठजीकी ओरसे भेजा गया, उसमें उन्होंने भगवान्‌ तथागतसे शान्ति सम्मेलतकी 
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पर्ण सफलताके लिए प्रार्थना की। 
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जापानकी राजधानी टोकियोमें जो विश्‍व बौद्ध-महासम्मेलन हुआ था, उसमें बिरलाजी तथा आर्य हिन्दूः 
धर्म सेवासंघकी ओरसे काशी हिन्दू विश्‍वविद्यालयके दर्शेनाचा्य डॉ० आत्रेय तथा नालन्दा-पालि विश्वविद्यालयके 
विद्वान्‌ भिक्षु जगदीशजी काश्यप भारतका प्रतिनिधित्व करनेके लिए भेजे गए थे। मिक्षु काइयपको उक्त 
सम्मेलनका उपप्रवान भी चुना गया था, जो भारतके लिए अति गौरवकी वात थी । 

इस सम्मेलनके लिए प्रातःस्मरणीय दानशूर विरलाजीने व्यक्तिगत रूपसे ४,००० रुपये तथा 
अखिल भारतीय आये (हिन्दू) धर्म सेवा-संघ द्वारा २,५०० रुपये मेंटस्वरूप भेजे थे । 

चीनकी भूतपूर्व राष्ट्रीय सरकारके प्रमुख मन्त्री ताई-ची-तावने १२ अगस्त, १९४४को भारतको भेजे 
अपने सन्देशमे भारत और चीनके अधिकाधिक सांस्कृतिक विकासकी मंगलकामना करते हुए उभय देशोंमें 
पारस्परिक सहयोग, आदर और प्रेमकी वृद्धिकी आकांक्षा अभिव्यक्त की थी। 

चीना भवन, विश्‍वभारतीके लिए स्व० जुगलकिशोर विरला द्वारा दिए गए अनुदानके प्रति शान्ति 
निकेतनसे चीनी प्रोफेसर तान युन झानने १० सितम्बर, १९४४को सेठजीको लिखे अपने पत्रमे कहा था: 
“मुझे यह जानकर परम प्रसन्नता हुई है कि आपकी कृपासे अखिल भारतीय आये (हिन्दू) घमं सेवासंघने 
मेरी प्रार्थनापर विश्वभारती चीना भवनके लिए पण्डित विघुशेखर झास्त्रीकी दक्षिणाके लिए दो सौ रुपया 
मासिक प्रदान करनेका निश्‍चय किया है। इसके अतिरिक्त आपको ज्ञात ही होगा कि संघने चीना मवनमें 
अध्ययन करने वाले दो छात्रोंके लिए भी सौ रुपये मासिक भेजनेकी व्यवस्था की है। इसके लिए मेरी कृतज्ञता 
और धन्यवाद स्वीकार करें।' 

इस सन्दर्भमें नेशनल कॉलेज आँव ओरिएण्टल स्टडीज चेंगकाँग, कु्नामग, युन्नान, चीनके अध्यक्षका 
वह पत्र भी उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने सेठजीकी कृपासे अखिल भारतीय आये (हिन्दू) घरमे सेवासंघ द्वारा 
दो चीनी छात्रोंको भारतमें विशेष अध्ययनके लिये छातरवृत्तियाँ प्रदान किये जानेके लिए हादिक आमार व्यक्त 
किया था। 

चीनी विद्वात्‌ श्री चाऊ सियांग ववांगने भारत आकर दिल्लीमें परम सन्त श्रद्धेय बिरलाजीके दरशन 
किये थे और वादको स्वदेश लौट कर उन्होंने बाबूजीके पास जो पत्र भेजा था उसमें लिखा था कि “मैंने नयी 
दिल्लीमें आपके दर्शनकर जैसे सच्चे मारतके दर्शन कर लिए। आपका आतिथ्य-सत्कार सज्जनतां और 
उदारता विख्यात है। अतिथि-परायण भारत आपमें प्रतिबिम्बित. . . । 

नवम्बर, १९५५में सेठजीके आदेश पर आये (हिन्दू) धर्मे सेवासंघ की ओरसे चीनके प्रधानमन्त्री 
चाउ-एन-लाईके नाम नयी दिल्ली-स्थित चीनी दूतवासके माध्यमसे एक पत्र भेजा गया, जिसमें बौद्ध धर्मेकी 
महानताको स्वीकार करते हुए तत्कालीन चीनकी अनिश्चित घामिक स्थितिका संकेत किया गया था । 


उक्त पत्रमें लिखा गया था कि पिछले कुछ वर्षोसे लोगों (भारतीयों)को चीनमें वौद्ध-मन्दिरों तथा _ 


बौद्ध-साघुओंकी स्थिति क्या है, इसकी जानकारी नहीं रही थी, किन्तु पिछले कुछ दिनोंसे यह जानकर हिन्दुओंको 


बहुत प्रसन्नता हुई है कि चीनमें बौद्ध-मन्दिराँ तथा प्राचीन साहित्यकी रक्षाको लिए आपकी गवनेमेण्टकी उतनी 


ही सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि है, जितनी कि वह देशकी प्राचीन संस्कृतिकी रक्षाके लिए हाळा 
जिस समय चीनकी कम्युनिस्ट सरकारने तिब्बतको चीनका अंग घोषित कर उसपर आधिपत्य 
प्रारम्भ किया तो समदर्शी माननीय बावूजीचे चीनियों-तिब्बतियोंके सम्बन्धोंमें कटुताका समावेश 


भारत स्थित चीनी राजदूतके नाम एक पत्र लिखकर तिब्बतमें बौद्ध-मठों और मन्दिरोंमें आगजनीकी घटनाओंपर _ 


गहरी चिन्ता व्यक्त की । उन्होंने पत्रमें आगे कहा कि 
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माई-माई हैं। उनके बीच इस प्रकारकी कटुता और संघर्ष अवांछनीय है। हम भारतीय हिन्दू और बौद्ध 
चीन सरकारसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वह अपने तिव्बती भाइयोंकी भावनाका समादर करते हुए उनके 
साथ पूर्ण उदारता, स्नेह और सहानुभूतिका बर्ताव करें।” | 

तिब्बतवासियोंके साथ बड़े बाबूका सम्बन्ध बड़ा पुराना था। २७ जनवरी, १९४६को यूकिंग तक्‌ 
नामक एक तिब्वतीने ल्हासासे उनके पास एक पत्र लिखा था, जिसमें उसने अपने बनारस प्रवासकी चर्चा और 
उस समय बड़े बाबूकी ओरसे किये गए उनके सम्मानके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की । पत्रमें आशा व्यक्त की गयी कि 
जो तिब्बती मविष्यमें बौद्ध-तीथोमें जायेंगे, उन लोगोंको भी आपके द्वारा सुख-सुविधाकी व्यवस्था की जायेगी ।” 

हनोई (उत्तर वियतनाम) स्थित तत्कालीन भारतीय कौन्सुलेट जनरल श्रीआनन्द मोहन सहायके 


पास स्वर्गीय सेठ जुगलकिशोर बिरलाने एक पत्र भेजा था, जिसके उत्तरमें राजदुत महोदयने १३ जुलाई, १९५५ 


सेठजीको लिखा कि 'वियतनाम'के अधिकांश लोग बौद्ध हँ। कुछ ही लाख व्यक्ति रोमन कैथोलिक धर्मके 
अनुयायी हुँ । अधिकांश मन्त्री भी बौद्ध-घर्मके माननेवाले हैं। कुछ लोगोंके मनमें यह मिथ्या धारणा-सी बैठ 
गयी है कि कम्युनिस्ट देशोमे कोई मी घामिक प्रवृत्ति वर्जित है। यहाँ सरकारकी ओरसे घामिक क्वत्योपर किसी 
प्रकारका मी प्रतिबन्ध नहीं है। सत्य तो यह है कि चीनकी सरकार पर यहाँकी सरकारकी भाँति प्राचीन वौद्ध- 
मन्दिरोके जीर्णोद्धार आदिके कार्योमे रुचि लेने लगी है।. . «मैने आकर यह अनुभव किया कि भारतकी 
ओरसे यहाँ बहुत कुछ करनेको पडा है । यहाँ सांस्कृतिक प्रचारका बहुत बडा क्षेत्र है । यहाँके लोग प्रकृति- 
से भारत और भारतीयोंके प्रेमी हाल 
श्रीविरलाजीने कम्बोडियाके कतिपय बौद्ध-छात्रो और भिक्षुओंको जो आथिक सहायता तथा अनुदान 
दिया था, उसके प्रति आभार प्रकट करते हुए वहांसे भिक्षु थितप्पंजोने स्व० बिरलाजीको कम्बोडियाकी बौद- 
जनताकी ओरसे पत्र लिखकर हादिक धन्यवाद. दिया था। उ 
बरमामें मेजर जनरल कासिमके नेतृत्वमें मुसलमानोंने विद्रोहका झण्डा बुलन्द॒ कर दिया। यह दल 
` मुजाहिर' कहलाता था। ये मुसलमान और गैरमुसलमानों विशेषरूपसे बौद्ध हिन्दुओंके ऊपर बड़ा अत्याचार 
कर रहे थे। बंगाल तथा अन्य प्रान्तोंके लाखों मुसलमान बरमामें वसे हुए थे। वे बरमी स्त्रियोसे शादी करके 
मुस्लिम सन्तान पैदा करते थे। इन सन्तानोंको वहाँ 'जहरवादी' कहा जाता है। इन जहरबादियोंकी संख्या 
पहले दो लाख थी जो कालान्तरमें बढ़कर दस लाख हो गयी थी। 
आ अखिल वरमा बौद्ध-महासंघके सुप्रीम कौंसलर श्री यथानाबो यू जगाराने एक पत्र लिखकर वड़े बाबूको 
स्थितिसे अवगत कराया। इस पत्रके उत्तरे सेठजीने उन्हें लिखा कि “बरमाके बौद्ध और भारतके हिन्दू 
वस्तुत: एक ही प्रिवारके सदस्य होनेके नाते भाई-भाई हैं; अतएव बरमी बौद्ध-भाई जो तीर्थयात्राके लिए 


मारत आते हैं, उनका स्वागत सत्कार हम भारतीयोंका कतंव्य है।” 
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राष्ट्रीय हितके विरुद्ध है। भारत-विभाजनमें भारतीय मुसलमानोंकी जो 
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षदरवादियोंकी बढ़ती हुई संस्याके प्रति सेठजीने चिन्ता व्यक्त करते हुए लिखा कि 'यह बरमाके 
मनोवृत्ति थी, उसी प्रकारकी मनो- 









वृत्ति बोर जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए 
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की ओरसे तत्कालीन बरमी प्रधानमन्त्री थाकिन्‌ यूके नाम भी एक पत्र इसी सिलसिलेमें छिखा गया, जिसमें 
आशंका व्यक्त की गयी कि भारतके समान ही जहरवादियों द्वारा बरमाको भी विभाजित करनेकी योजना 
है; अतएव उनकी बढ़ती हुई आवादीको रोकना बरमी सरकारका प्रथम कतंव्य है। इस सम्बन्ध में मारतके 
हिन्दू विशेषरूपसे चिन्तित हैं। बरमा सरकारको चाहिए कि वह इस सम्वन्धमें कुछ कड़े कानून बनाकर उन्हें 
पालन करनेके लिए वाध्य किया जाए तो मेजर जनरल कासिमकी पृथक्‌ मुस्लिम बरमाकी माँगकी बुनियाद 
ही मिट जाए। 

श्रीलंकाके अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध-केन्द्रेसे २४ सितम्बर, १९५५ को केन्द्रके सम्मानित अवैतनिक मन्त्री 
हरबटं वीरपुराने सेठजीके नाम एक पत्र लिखा, जिसमें संकेत किया था कि कोलम्वोमें वुद्ध-जयन्ती-समारोहके 
अवसर पर उक्त अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध-केन्द्रकी औपचारिक स्थापना होने जा रही है। इसकी आधारशिलाके प्रति- 
ष्ठापनके लिए आप जैसे महानूतम मानव-सेवी पुरुषको आमन्त्रित करनेका सर्वसम्मतिसे निश्चय हमने किया 


है। 

विख्यात समाजसेवी बिरलाजीने इस प्रेमपूर्ण आमन्त्रणको ७ अक्टूबर, १९५५को भेजे गए अपने पत्र 
द्वारा हादिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन अड़चनोंका उल्लेख किया, जिनके कारण श्रीलंका जानेमें वे असमर्थ थे। 

जव चीन और जापानके बीच युद्ध छिड़ गया था, उसके परिणामस्वरूप शंघाईमें जो चीनी निराश्रित 
हो गए, उनको बिरलाजीकी ओरसे हजारों मन चावल वितरित किया गया था। 

द्वितीय विश्वयुद्धके फलस्वरूप लगभग ७० बरमी, चीनी, श्रीलंकाई, तिब्बती आदि निराश्रित वौद्ध- 
भिक्षुओं, छात्रों और वौद्ध-मन्दिरोंको मासिक आथिक सहायता लगातार कई वर्षोतक सेठजीकी ओरसे दी 
गयी । ve 
स्वर्गीय सेठजीकी परोपकारःवृत्ति में परोपकारायसतां विभूतयः' उक्ति अक्षरशः चरितार्थं होती है। RE 
घर्मेके प्रति उनका दृष्टिकोण नितान्त व्यापक, सूक्ष्म और गहन अध्ययन-पूणे था। उनके | 
इस दृष्टिकोणका परिचय एक जमन महिलाको २७ दिसम्बर, १९५ शको लिखे गये निम्नांकिंत पत्रसे 


मिलता हैः 



















प्रिय बहिन, टु 
ईसाकी अनुयायिनी होनेके नाते आप ईसाको श्रद्धाकी दृष्टिसे देखती हैं, यह आपके लिए स्वामाविक 
है। परन्तु हम भी ईसाको सन्त, महात्मा और ईष्वर-मक्त होनेके नाते आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। सन्त, [| 
महात्मा और महापुरुष, किसी भी देशके हों, हमारे लिए आदरके पात्र हँ। हमारा धर्मे हमें सबके साथ प्रेम | i ज्य 
केवल बुराईको छोड़कर, किसीके साथ घृणा न करनेकी शिक्षा देता है। प्राचीन संस्कृतके ग्रन्थ आये (हिन्द) 
घर्मकी उदार और व्यापक शिक्षाओंसे भरपूर हैं। उनमेंसे सिफ दो इलोक आपको मेंटके रूपमें उद्धत किये | 
जाते हुँ: । पर >: | न डे 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । विक 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःख भागभवेत॥ तल 
उदार चरितानान्तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ । कक... 
TT | 
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दोपान्तरमें हिन्दू संस्कृतिका पुनरुद्धार 
जम्बु-द्वीपके भारत, नेपाल, गान्धार, शूलिक, तुरुष्क, पारस्य, ताजक, मोट, चीन, मोंगोल, मञ्जु, उदयवर्ष, 
सिंहल, सुवर्णभू, श्याम, कम्बुज और चम्पा राष्ट्रोंमें सहस्रो वर्ष पुवेसे भारतीय-संस्कृति, साहित्य और धर्मक 
अस्तित्व का पुनर्मूल्यांकन करते हुए स्वर्गीय श्री जुगलकिशोरजी विरलाने 'एतद्देशप्रसुतस्य सकाशादग्रजन्मनः, 
स्वं स्वं चरित्रंशिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवंमानवाः--मनु के इस सन्देशको पुनरुज्जीवित किया था, द्वीपान्तरोंमें 
घर्माचायों, धर्मोपदेशकों, मनीषियोंको भेजकर हिन्दू-संस्कृति-साहित्यकी पुनप्रेतिष्ठाके लिए। अण्डमन, 
निकोवर द्वीप-समूहोंमें मन्दिरोंका निर्माण कराकर, जापानमें बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानोंका मिशन भेजकर, 
बाली स्थित 'मुवन सरस्वती को विपुल आथिक सहायता प्रदान कर, मारिशसमें हिन्दू देवी-देवताओंकी प्रतिमाएँ 
प्रतिष्ठापित कराकर श्री विरलाजीने भारतके प्राचीन ऋषियों, मुनियों, आचायों तथा अशोक, विक्रम, मूल- 
वर्म्मन जैसे राजाओंकी परम्परा को पुनरुज्जीवित किया। 
श्रद्धेय श्री विरलाजी द्वीपान्तर (इन्दोनेशिया) में भारतीय-संस्कृति और साहित्यके प्रचार-प्रसारके 
लिए अत्यधिक प्रयत्नशील रहे। इसलिए कि सहस्नाब्दियों पूर्वसे वाली, जावा, सुमात्रा आदि द्वीपोंके निवासियोंने 
भारतीय ऋषियोंके सत्यानुभवोंका साक्षात्कार कर आध्यात्मिक तृप्ति प्राप्त की थी। वहाँका साहित्य और 
जनजीवन भारतीय संस्कृतिसे ओतप्रोत था और अब भी इन्हींसे अनुप्राणित और प्रभावित है। इस समय भी 
वाली द्वीप और लाम्बोकमें सती-प्रथा का प्रचलन है। वर्णाश्रमधर्मका पूरा प्रचार है। भारतके मद्रास प्रान्त- 
की तरह वहाँ भी पचम' अथवा पैरिआ' जाति पायी जाती है। यहाँका हिन्दू-धर्म इस समय बौद्ध-घर्मसे 
सम्मिश्रित हे। रामायण, महाभारतकी कथाओंका प्रचलन अब भी इन द्वीपोंमें है। 
द्वीपान्तरमें हिन्दूधमं के प्रवेशकालके सम्बन्धमें विभिन्न इतिहासकारोंने अपने-अपने विचार व्यक्त किये 
हैं। जावाके प्रधान नगर बटेवियाके एक डच विद्वान्‌ प्रोफेसर लाबर्टनने सन्‌ १९१२ ई०में “रायल एशियाटिक 
सोसायटी' के जनेलमें प्रकाशित अपने लेखमें यह सिद्ध किया था कि “ईसवी सन्‌के ८० ०वर्ष पहले सर्वप्रथम भार- 
तीय-संस्कृति और साहित्यके चरण-चिह्न जावामें अंकित हुए थे। उसके वादसे हिन्दू राजाओंके राज्य-शासन 
स्थापित हुए। वेद, पुराण, दर्शन, रामायण, महाभारत आदि सभी विद्याओं, सभी शास्त्रोंका वहाँ पूर्ण 
प्रचार हुआ और यह संस्कृति-साहित्य-प्रचार ईसाकी ग्यारहवीं शती तक बराबर जारी रहा।” 
डॉ० लावटंनके इस शोधको आगे बढ़ाया है आधुनिक भारतके अद्वितीय महाप्राज्ञ डॉक्टर रघुवीरने 
और उनके वाद उनके पुत्र, उनकी कन्या और उनकी पुत्रवधू इस कार्यको मिशनरी ढंगसे अग्रसारित कर रहे हैं। 
5 महाप्राज्ञ डॉ० रघुवीरकी विदुषी पुत्री डॉ० सुदशना सिंहल डी० लिट्‌ «ते द्वीपान्तर (इण्डोनेशिया) के 
शवमतके प्रतिपादक ग्रन्थ गणपति तत्त्व” का सम्पादन करके बहुत वड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। गणपति 
तत्वको ताइपत्र पर लिखी मूल पाण्डुलिपि स्व० डॉ० रघुवीरके दिल्ली स्थित 'सरस्वती-विहार' में सुरक्षित 
है। इस ग्रन्थमें संस्कृतके ६० इलोक हैं और कविमाषामें ढीपान्तरकी मनीषाका विस्तृत भाष्य है। 
~ धमंग्रन्थ अधिकतर 'कविभाषा'में लिखे जाते हैं। यह भाषा प्राचीनकाळमें यवद्वीप 
(जावा) में प्रचलित थी। भाषाशास्त्रवेत्ताओंने इस भाषाका पूरा नाम 'बसकवी” निर्धारित किया है, जो 
कविभाषाका अपभ्रंश है और जिसका अर्थ बिद्वानोंकी बोली है। अब भी इसी भाषामें ताइ-पत्रों पर ग्रन्थ 


 ©तरिखनेका रिवाज वालीहीपमें है। 


भके लता दीपान्तरमें संस्कृत माषा और बैदिक घर्मका पूर्ण प्रभाव रहा है। 'कोईटई'में महाराज 
नक कई यूप पाए गए हैं, जिनपर लेख भी खुदे हुए हैं। इन लेखोके साक्ष्य पर यह निश्चित किया 
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गया कि प्राचीनकालमें यहाँ अनेक वैदिक यज्ञ किये गए थे। यूप (खम्मा) खड़े किये गये थे और उच्चकोटि- 
के वैदिक विद्वानोंने यज्ञ करवाए थे, जिन्हें भूरि-दक्षिणा' प्रदान की गई थी। 

अनेक ऐतिहासिक शोधों, ताम्रपत्रों, शिलालेखो तथा अगणित साहित्य, मन्दिरों, चेत्यो एवं आचार- 
विचारसे यह सिद्ध किया गया है कि वाली-द्रीप, जावा और सुमात्रा भारतके राजनीतिक और सांस्कृतिक अंग 
थे। इस अंगको पुनः अपनानेके लिए स्व० श्री जुगलकिशोरजी बिरलाने अथक प्रयास किए थे। 


विदेशों तथा प्रवासी भारतोयोंके बीच सेवाकायें 


तपःपूत, घर्मप्राण स्वर्गीय विरलाजीका कार्यक्षेत्र सम्राट अशोकके समान ही अपने देशतक ही सीमित 
न रहकर अन्य हिन्दू एवं गैरहिन्दू देशोंतक फैला हुआ है। जिस प्रकार सम्राट अशोकने शिला-स्तम्मों, स्तूपो, 
मन्दिरो और संघारामोंका निर्माण करवाके भारतके अतिरिक्त अन्य देशोंमें भी बौद्धधर्मका प्रचार-प्रसार किया 
तथा यहाँसे अनेक विद्वान्‌ प्रचारक अन्यत्र भेजे, उसी प्रकार विरलॉजीने भी अनेक स्तम्मों, स्तूपों, मन्दिरो, 
आश्रमों, धर्मशाळाओं, पाठशालाओं और वौद्ध-विहारोंका निर्माण करवानेके अलावा हिन्दू और बौद्धवर्मके 
विद्वान्‌ आचार्यं और दशेनशास्त्री अनेकानेक देशोंमें भेजे। इन प्रचारकोंके साथ हिन्दुओं-बौद्धोंकी बहुसंख्यक 
धर्म-पुस्तकें, वेदमन्त्रोंसे उत्कीणे शिला-पट्ट और. देव-प्रतिमाएँ आदि विदेशोंमें प्रवासी भारतीयों अथवा उन 
देशोंके हिन्दुओंके लिए निःशुल्क भिजवायीं। इनके अलावा हिन्दू-संस्कृतिके प्रति प्रेम, जाग्रत करनेके लिए 
भारतीय वस्त्रादि उपहारस्वरूप भेजे, जिनमें भारतीय साड़ियोंकी निःशुल्क आपूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। 
प्रथम विश्वयुद्धके बाद महामहिम बिरलाजीने प्रसिद्ध आर्यसमाजी विद्वान्‌ पं० अयोध्याप्रसादको 
कुछ अन्य विद्वानोंके साथ एक मिशनके रूपमें दक्षिण अमेरिका, ट्रिनिडाड, ब्रिटिश गायना, फीजी, डच गायना 
आदि उपनिवेश्ञोंके प्रवासी भारतीयोंको आर्येधर्मका मूल सन्देश सुनानेके लिए भेजा। 
स्वामी सदानन्द नामक एक संन्यासीको वाली, जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया आदिकी यात्रा पर भेजा। 
वहाँ पहुँचकर स्वामीजीने इन द्वीपोंमें आयेसंस्कृतिके अमर चिह्लोंपर साहित्य तैयार किया। 
स्व० बिरलाजीने विद्वान्‌ सन्त स्वामी सत्यानन्दको थाईलैण्ड भेजा। वहाँके तत्कालीन नरेशने स्वामी- 
जीका अभूतपूर्व स्वागत किया, तथा उन्हें गुरुवत्‌ स्वीकार किया। स्वामी सत्यानन्दजीके नाम पर वहाँ कई 
संस्थान मौजूद हैं। आज भी वे वहाँ बड़े सम्मानके साथ स्मरण किये जाते हैं। 
इसी प्रकार पंजावके प्रसिद्ध विद्वान्‌ और प्रचारक पण्डित ऋषिरामको सेठजीकी आज्ञासे आयं (हिन्दू) 
धमं-सेवासंघकी ओरसे ट्रिनिडाड और ब्रिटिश गायना भेजा गया। इन देशोंके वाद पं० ऋषिरामजी मारीशस 
भी गये। मारीशसकी कुल जनसंख्याका साठ प्रतिशत माग हिन्दू है। मारिशसके बाद पण्डितजी घर्म- 
प्रचारके लिए केनिया (पूर्वी अफ्रीका) और मोम्बासा भी गये। 
कलकत्तेके भारत सेवाश्रम संघके संन्यासी प्रचारकोंका एक दल दक्षिण अमेरिका गया, जिसे बड़े 
वावूके आग्रहपर आये (हिन्दू) घर्म-सेवासंघकी ओरसे पर्याप्त सहायता दी गयी। | 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके भूतपूर्व दशेनाचायं डॉ० भीखालाल आत्रेयको अमेरिका भेजा गया। काक 
वहाँ उन्होंने विभिन्न स्थानों पर विरला-विजिटिंग-प्रोफेसरकी हैसियतसे हिन्दूधर्म और दर्शन पर अनेक... 
व्याख्यान दिये। वापसीके समय शाम, चीन और हवाई द्वीपमें भी हिन्दूधम और दर्शन पर उनके अनेक | 
भाषण आयोजित किये गये। १600007). 
बालीदीपमें आज छगमग बीस लाख हिन्दूधर्मावलम्बी हैं, जो वहाँके मूल निवासी हैं। बालीहीप- क 
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"भे हिन्दूघर्म सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित एवं प्रचारित करवानेके लिए दो सौ रुपये मासिक अनुदान सेठजीकी ओर- 


से कई वर्षोंतक 'भुवन सरस्वती' नामक संस्थाको दिया जाता रहा। इसके अलावा हजारों पुस्तकोंकी सहायता 
भी कई बार प्रदान की गयी। वहाँकी हिन्देशियाई भाषाके माध्यमसे संस्कृत सिखानेके लिए संस्कृत प्राइमर' 
तथा संस्कृत प्रवेशिका' नामक दो पुस्तके भी यहाँसे छपाकर भेजी गयीं। 
ट्रिनिडाडमें कई लाख भारतीय पीढ़ियोंसे बसे हुए हैं। भारतके साथ बहुत कालसे उनका सम्पकं न 
रहनेके कारण वहाँके मारतीय अपने घर्म, संस्कृति, वेश-भूषा और भाषासे अनभिज्ञ हो गये हैं। उनकी स्त्रियां 
भी विदेशी परोधान धारण करती हैं। बिरलाजीने भारतसे उन महिलाओंके लिए साड़ियाँ भेजीं, जिन्हे 
तत्कालीन भारतीय हाई कमिइनर श्री आनन्दमोहन सहायने प्रवासी महिलाओंमें वितरित करवाया। 
इसी प्रकार हिन्दीके प्रचारके लिए अंग्रेज्ीके माध्यमसे हिन्दी सिखानेके लिए आर्य (हिन्दू) सेवासंघ- 
की ओरसे एक हिन्दी प्राइमर' छपवाकर भेजी गयी, जिसपर दो हजार रुपये उस समय व्यय हुए। 
मारीशस द्वीपमें इस समय लगभग तीन लाख हिन्दू रहते हैं। उनके अनुरोध पर सेठ जुगलकिशोरजी 
विरलाने एक हजार रूपये मूल्यकी घामिक पुस्तकं निःशुल्क वितरणार्थ भेजी और धमंप्रचारके लिए पण्डित 
ऋषिरामजीको भी वहाँ भेजा। इस द्वीपमें कई धामिक संस्थाएं भी हैं, जिनमें श्री कल्याणनाथ सनातन घमं 
टेम्पिल एसोसियेशन प्रमुख है। इस एसोसियेशन की .ओरसे बनवाये गए एक मन्दिरके लिए दानवीर 
बिरलाजीने संगमरमरको आठ बहुमूल्य प्रतिमाएँ तथा हिन्दू-देवी-देवताओंके अनेक चित्र और कई शिला-पट्ट 
मिजवाये, जिनपर मन्त्र उत्कीणे थे। 
डरबन (दक्षिण अफ्रीका)के आर्य-समाज-मन्दिरके लिए वेद-मन्त्र अंकित कई शिला-पट्ट भेजे गए 
तथा पूर्वी अफ्रीकामें धर्म-प्रचारके लिए आर्य-समाजके अग्रणी नेता कुंवर चाँदकरण शारदा को भेजा गया। 
प्रशान्त सागर स्थित फीजी द्वीपकी आवादी लगभग चार लाख सत्तर हजार है । उसमेंसे दो लाखसे 
अधिक लोग हिन्दूघमंके अनुयायी हैं। वहाँ लगभग ५०० रामायण-मण्डलियाँ हैं, जिनके द्वारा धर्मका प्रचार 
बरावर होता रहता है। वहाँके सामाबूला नगरका रामायण-मन्दिर ट्वीपमें सनातन घर्मकी केन्द्रीय संस्था 
है। इस मन्दिरके लिए सेठजीने राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमानकी बड़ी-बड़ी मृत्तियाँ भारतसे वनवाकर भेजी, 
जिनका वहाँ जोरदार स्वागत हुआ। 
इनके अलावा जमेका, सूरिनाम आदिमे बसे प्रवासी भारतीयोसे बिरलाजीने सदैव सम्पर्क रखा, 
और उनकी समस्याओंको समय-समय पर हल किया। डच गायनासे काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें अध्ययतार्थे 
आए छात्रोंको छात्रवृत्ति दी गयी। 
मित्रके रफेह नामक स्थानमै भारतीय सुरक्षा-दलकी प्रार्थना पर भगवान्‌ कृष्णकी संगमरमरकी 
प्रतिमा बिरलाजीने मिजवायी और सीमाक्षेत्र पर तैनात जवानों के आग्रहपर उन्हें पूजाकी सामग्री मिजवायी गयी । 
निकोबार द्वीपमें वहाँकी नेता श्रीमती रानी चंगाके अनुरोधपर कचाल नामक स्थानपर मन्दिर- 
निर्माणके लिए पुण्यदलोक बिरलाजीने आठ हजार रुपये का अनुदान दिया और अण्डमन तथा निकोबार दीप- 
समूहमें हिन्दू मन्दिरोके जीर्णोद्धार तथा प्रबन्ध आदिके लिए वहाँके कमिइनरके पास.पन्द्रह हजार रुपये सहाय- 
तार्थ मिजवाये गए। : 


जनजातियोकी निःस्पृह सेवा 
इस विशाळ देवके विभिन्न अंचछोंमें अनेक आदिवासी और वन्य मानवपुत्र आज भी मौजूद हैं, जिनमें 
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शिक्षा और सम्यताका सर्वेथा अभाव है। इन भोले-माळे मनुष्योंको ईसाई मिशनरियोंने सदैव अपने प्रलो- 
भनोंका शिकार बनाया। सेठ जुगलकिशोरजी विरला स्वयं एक कर्मठ राष्ट्रवादी होनेके नाते इन आदिवासियों- 
की करुण अवस्था तथा मिशनरियों द्वारा उन्हें पथभ्रष्ट किये जानेको देखकर उनके उत्थानके लिए प्रयत्नशील 
हुए। उनकी प्रेरणासे अनेक ऐसे कार्य सम्पन्न हुए, जिनसे इन निरीह भारतवासियोंमें लोकचेतना और आशा- 
वादिताने जन्म लिया। 
राजस्थानके इन्दौर, बाँसवाड़ा क्षेत्रमें बसे भीलोंकी सेवाके लिए बामनियामें श्री बालेखरदयालु 
द्वारा स्थापित मील-आश्रमको आर्थिक सहायता दी गयी । बामनियामें ही सेठजीने एक पहाड़ी पर श्रीराम- 
मन्दिर बनवाया। रावटी' और दोहद क्षेत्रमें श्री देवप्रकाशको वहाँके वतवासियोंके बीच धर्म-प्रचारके लिए | 
भारी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी । अन्य क्षेत्रके भीळोंमें प्रचारके लिए कुंवर चाँदकरण शारदा और 4 
आर्ये-प्रतिनिधि-सभाको आथिक सहायता दी गयी। 
गुजरात और महाराष्ट्रमे. पिछड़े वर्गोकी उन्नतिके लिए महादानी विरलाजीने हजारों रुपये बड़ौदाके 
आयं-कन्या-महाविद्यालयके संचालक श्री आनन्दप्रियको दिये । 
राँची (बिहार) में सेठजीकी सहायतासे हिन्दूधमं-रक्षक-संघकी स्थापना हुई, जिसने छोटा नागपुर 


कषेत्रमें बसी पहाड़ी और वनवासी जातियोंके बीच अच्छा प्रचार-कार्ये किया और आज भी कर रहा है। 
राँचीमें ही एक संस्कृति-विहार नामक संस्था भी खोली गयी, जिसकी ओरसे स्कूल, ग्राम-मन्दिर, व्यायामशाळा, > 
भजन-मण्डली, गीता-रामायण-प्रचार आदि कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाये जा रहे हैं। राँचीमें राजा बिरला- मक क्‌ 
हिन्दू-उराव-मुण्डा-छात्रावास बनवाया गया, जिसमें लगभग सौ आदिवासी छात्र निवास करते हँ । र 

टका 


यशपुरनगर (रायगढ़) में बड़े बाबूने कल्याण-आश्रमके भवन-निर्माणके लिए भारी धनराशि प्रदान प 
की। आश्रमकी ओरसे एक हाईस्कूल और छात्रावास संचालित हो रहे हैं, जिनसे आदिवासी ळामान्वित हो 
रहे हैं। इसी क्षेत्रमें कार्य करनेवाले श्री रामेश्‍वर गुरु गहिरा नामक एक सन्त-प्र चारकको उनकी ओरसे दो सो. 


रुपये मासिक सहायता -भेजी जा रही है। क 
मध्यप्रदेशके माण्डला, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ आदि कई जिळोंके विस्तृत क्षेत्रमै लगभग पचास प्राथ- 









मिक विद्यालय वहाँके वनवासी छात्रोंके लिए खोले गये और इस समय वे समी विद्यालय सरकारको सांप वयय 
गए हैं। SE 

उड़ीसाके सुन्दरगढ और राउरकेला क्षेत्रमें स्थापित वैदिक आश्रमको बिरलाजीकी ओरसे तीन सौ 
रुपया मासिक सहायता दी जा रही है। इसके संचालक स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती आदिवासियोंकी अच्छी हक 


सेवा कर रहे हैं। किम डु 
बंगाल के नमःशुद्रोंके लिए धर्मप्राण बिरलाजीकी ओरसे मन्दिर निर्माण कराया गया और उनके वीच 
घमं-प्रचारके लिए मारत-सेवाश्रम-संघको प्रचुर आथिक सहायता दी गयी। नवत 5... लिक 
कचाल, निकोबार, अन्दमन द्वीपोंमें वसे आदिवासियोंकी सेवा और लिए विरला-परिवारकी | 
ओरसे कई मन्दिर बनवाये गए। RR व लिए वित्तीय 
- दक्षिण भारतमें घर्म-सेवाश्रम, वनगुळे, रत्नागिरिको आदिवासियाके बीच प्रचारुकाः अ छाए गवाय की 
सहायता आज तक. दी जा रही है। कोनूरकी सद्गुरुसर्वसमरस-संगम नामक संस्थाको नं का 
आदिवासियोंमें प्रचारके लिए बिरलाजीकी ओरसे सहायता हे MR त हि 


ही 
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की ओरसे हो रहा है, उन्हें सेठजीका सहज ही आशीर्वाद प्राप्त है। इन संगठनोंमें से प्रमुख हैं---वम्बईका 
मसूराश्रम, दिल्लीको भारतीय हिन्दू-शुद्धिसमा, आगराकी शुद्धि-सभा, हैदराबादकी आर्य-प्रतिनिधि-सभा, 
नयी दिल्लीकी सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिषि-समा, नगीना-आर्य-समाज, मथुराकी आयं-उपप्रतिनिधि-समा और 


जालन्धरकी आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा। . 


साहित्यकारों, कलाकारों और पहलवानोंको प्रोत्साहन 

बड़े बाबकी शिक्षा यद्यपि किसी स्कूल-कालेजमें नहीं हुई थी, तथापि अनुभव, अध्ययन, मनन तथा 
सत्संगसे जो ज्ञान वे उपाजित कर चुके थे, वह किसी विश्वविद्यालयके घुरन्धर आचायेमें भी सरळतासे नहीं मिलेगा। 

आये-हिन्दू-संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला, दर्शन आदि विषयोंके विद्वानोंको खुले अनुदानोंके अति- 
रिक्त जाने कितने गुप्तदान उन्होंने दे दिये। वेदोंके प्रकाण्ड पण्डित सातवलेकरजीके वे आजीवन प्रशंसक 
रहे। स्व० डॉक्टर रघुवीर, डॉ० भीखालाल आत्रेय, स्व? डाँ० वासुदेवशरण अग्रवाल आदिके दर्शन, धर्म 
और संस्कृति सम्बन्धी ग्रन्थोंके मुद्रण और प्रकाशनमें बड़े बाबूका ठोस आर्थिक सहयोग रहा। 

हिन्दीके प्रसिद्ध लेखक स्व० मास्टर जहरवर्शको आपत्‌कालमें बरसों तक दो सौ रुपये मासिककी 
ज सहायता सेठजीकी ओरसे प्राप्त होती रही। उनका मकान जल जाने पर नया मकान बनवानेके लिए अळगसे 
ह आर्थिक सहायता भी दी गयी। 
म स्वर्गीय जुगकिंशोरजी संगीत और संगीतज्ञोंके बड़े प्रेमी थे। युग-प्रवत्तेक विष्णु दिगम्वरजीके 
Eee प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी और वम्बईके गन्धव महाविद्यालयकी स्थापनामें उन्होंने पर्याप्त सहायता भी उन्हे 
म दी थी। इसी प्रकार काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालयमें पण्डित शिवप्रसाद गायनाचार्यके लिए उन्होंने एक संगीत- 
हक > है विमागकी स्थापना करायी। इसके अलावा जहाँ-जहाँ बिरलाजीने मन्दिर बनवाये, वहाँ-वहाँ उनमें भजन- 
हत कीर्तेनकी समुचित व्यवस्था भी करवा दी। 

संगीतके समान ही अभिनय और नाट्यकलाके मी वे प्रोत्साहक थे। सिकन्दर नामक फिल्ममें पृथ्वी- 
राज कपुरको उनके उच्चकोटिके अभिनयके लिए उन्होंने एक स्वर्णपदक भेंट किया था। आकाशवाणीके 
वन्दना आदि कार्यक्रम तथा भक्त-कवियोंके गीतोंके प्रसारण बहुत-कुछ उन्हींके प्रयासोंके परिणाम हैं। 

EES चित्रकारो, स्थापत्य-विश्ञारदों आदिको भी उनसे प्रेरणा मिळती थी। चित्रकला और स्थापत्यमें 

> स्वयं उनकी रुचि बड़ी सुसंस्कृत एवं उच्चकोटिकी थी, जिसका परिचय उनके द्वारा बनवाये गए विविध 
हिन्दू और बौद्ध-मन्दिरोंमें सहज ही मिलता है। | 
© परमसन्त बिरलाजीको जहाँ दर्शन और अध्यात्ममें रुचि थी, वहीं वे शरीर-सम्पत्ति औरउत्तमस्वा- 
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कलकत्तामें सेठजीने बजरंग व्यायामझ्याळाकी स्थापना करवायी थी। 

दिल्लीमें केवळ एक घटनासे न जाने कितने अखाड़े एक ही दिनमें खुल गए। सन्‌ १९४०की वात है। 
एक हिन्दू-नवयुवक उन्हें दिल्लीकी वाउंटा पहाड़ी पर विश्वविद्यालय-क्षेत्रमें कसरत करता दिखायी पड़ा। 
उसके व्यायाम-प्रेम और स्वास्थ्यको देखकर सेठजी वडे प्रसन्न हुए। उन्होने उस नवयुवकको १५०० रुपयेका 
एक पर्चा लिखकर देते हुए कहा कि बिरला-मिलसे यह रुपया ले लेना। उस नवयुवकको इस प्रकार प्रोत्सा- 
हित करनेका यह परिणाम हुआ कि उस समय हर हिन्दू-नौजवानको कसरत करनेकी धुन सवार हो गयी और 
एक ही दिनमें.दिल्लीमें सैकड़ों व्यायामशालाएँ खुल गयीं । 

उन्हीं दिनों यमुना-तट पर कुदसिया घाटमें एक दंगलका आयोजन किया गया था। आयोजकोंने दंगल 
पर टिकट लगा रखा था। बिरलाजी भी कुछ साथियोंके साथ दंगल देखने गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने दंगल 
निःशुल्क करा दिया और उसका सारां व्यय अपने ऊपर ले लिया। जिन लोगोंने टिकट खरीद लिये थे, उन्हें 
पैसे लोटवा दिये। इस दंगलमें हर पहलवानको १०० से ५०० रुपयेतक नकद पुरस्कार भी बिरलाजीकी 
ओरसे दिये गए जबकि दंगलमें ५० जोड़ पहलवानोंकी कुंती हुई थी। हि न 

बड़े बावू हिन्दू-पहलवानोंको हरदम पुरस्कृत करते रहते थे। ज्ञानप्रकाश, रामधन, मुख्तियार सिंह, 
सूरजभान, रामस्वरूप नामक पहलवानोंको बावूजीने पाँच-पाँच सौ रुपये दिये। रूस जाते समय ओमप्रकाशको 
२५ सौ रुपये दिये गए। 

भारत-विभाजनके बाद विश्वविजयी गामा पहलवान जव रोगग्रस्त था और उसके इकलोते पुत्रकी 
मृत्यु हो चुकी थी, उस समय सेठजीकी ओरसे ३०० रुपये मासिककी सहायता उसे [दी गयी, जो उसके | 
अन्तिम समयतक प्राप्त होती रही। 

यूरोपके चैस्पियन और रूसी राकेट पहलवानको अन्तर्राष्ट्रीय-कुश्ती-प्रतियोगितामें पछाड़ने पर विरला- 
जीने १ फरवरी १९६ १को विरला-ब्रदर्स कार्यालयमै आयोजित एक समारोहमें रुस्तमेहिन्द दारासिहको सम्मा- 
नित करते हुए एक हजार रुपये की थैली भेंट की थी। 












दिल्लीके सुप्रसिद्ध पहलवान गुरु हनुमानने बड़े वाबूकी मल्लविद्या और मल्लोके प्रति आस्था तता [| 


उनके विकाससे सम्वद्ध संस्मरण सुनाते हुए बताया: 


००. 





दिल्जीके जिस दंगलकी पहले चर्चा की गयी है, उसी दिनकी बात है कि वहाँ अधेड़ सु टु 
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उम्रका आदमी, जिसके एक ही हाथ था, मुझसे कहने लगा कि मैं एक बहुत गरीब आदमी हू, द कद प 
मेरी लडकीकी शादी है, मेरे पास किसीका सहारा नहीं । मुझे दया आयी और मैंने उसे 
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कहा कि तुझे दंगलके बाद बाबूसे मिलाऊँगा। यह बात श्रीमान्‌ बावूजीने सुन ळी और मुझसे 


बोले कि यह क्या कह रहा है। मैंने निवेदन किया कि यह अपाहिज गरीब आदमी है, हट: 


लड़कीकी शादी है। इस पर बाबूने कहा कि इसको १०१) २० दे दो। वह अपाहिज आदमी १०१) . 
रु० लेकर चला गया। इधर दंगल खत्म हो गया । दंगल खत्म होने पर बाबूने पूछा कि उस अप अपाहिज > 
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सवारीको लेकर आया और उसका सामान छीनने छगा। बाबूने यह देख लिया और उन्होंने तुरन्त ही 
कुछ हिन्दू नौजवानोंको बुलवाया और उसकी जान बचायी । उसके बाद श्रीमान्‌ बाबूने मुझको, चिरंजी 
पहलवानको तथा कुछ हिन्दू नेताओंको बुलाकर कहा कि गुण्डोने बहुत ही हद कर रखी है। इसका 
यही इलाज है कि हिन्दू ताँगे वाले होने चाहिए। उसी वक्त ५०० हिन्दू ताँगे बनवानेकी व्यवस्था करायी 
गयी। उन दिनों बहुतसे मुसलमान हमारी माँ-बहनोंको चूड़ियाँ पहनाते थे, बाबूजीने हजारों हिन्दू 
मनिहारीकी दुकानें खुलवायी। | 

सन्‌ १९३५में दंगलके लिए अच्छे अखाड़े नहीं थे। कुछ हिन्दू लोगोंने कहा, एक अच्छा हिन्दू 
अखाड़ा होना चाहिए। इस पर बाबूने तत्काल ही कुदसिया घाट पर एक अच्छा अखाड़ा वनवानेकी 
व्यवस्था करा दी, जो आज भी मौजूद है। एक १५ वर्षीय सुदेशकुमारको श्रीमान्‌ वावूजीके पास ले 
गए और बताया कि यह लड़का होनहार है और अच्छा पहलवान बनेगा। वावूने उसके लिए २००) 
माहवार बाँध दिया, जो उसे अभी भी मिल रहा है। यह लड़का अभी-अभी हरियाणाके दंगलमें फ्लाई 
वेटमें चैम्पियन रहा और उसे पदक प्राप्त हुआ है। 


हिन्दू स्थापत्यकलाके संस्कर्ता 


भारतीय-स्थापत्यकलामे भारतीय-संस्क्ृति और भारतीय जीवन-दशंनका सर्वोच्च लक्ष्य मुखरित 
हुआ है। सुप्रसिद्ध कलाविद्‌ रायक्कष्णदासकी मान्यता है कि 'मन्दिर-स्थापत्यका विकास स्वतन्त्र रूपसे 
और अशोकसे पहिले हुआ जान पड़ता है।' कौटलीय अर्थशास्त्रमें नगर-निर्माण प्रकरणमें देवायतन बनानेका 
प्रशस्त विधान है। पाणिनिकी अष्टाध्यायीमें श्रीकृष्ण-पूजाका उल्लेख होनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
मन्दिर-स्थापत्य-कलाका विकास अशोकसे बहुत पूर्व, चाणक्य और पाणिनिके कालसे भी पूर्वे हो चुका था। 

हिन्दू-शिल्प-कला प्राचीन कालमें ब्राह्मण-सम्प्रदायसे प्रसिद्ध थी। बौद्ध, जेन तथा विदेशी शिल्प-कला 
पर ब्राह्मण-सम्प्रदायकी कलाका पूर्ण प्रभाव है। 


हिन्दू-शिल्पकला के प्रतीक 
१. स्वस्तिक 
२. कमल 
३. अमलक 
४. शंख 
५. हस्ती 


कालक्रम 


र शुंगकालमें ब्राह्मण-सम्प्रदायकी स्थापत्य-कलाकी प्रचुरता रही। इसी कालमें हिन्दू-शिल्पसे बौद्धोने 
चैत्य, स्तूप, विहार आदि बनवाये। कुषाण-सातवाहनकालमें कुषाण-वंशी राजाओने हिन्दू-मन्दिरोंके स्थात- 
पर चत्य, एड्क वनवाये। 

मारशिव- वाकाटक कालमें नाग-शैलीके मन्दिरोंका निर्माण हुआ। वे सादे होते थे, उनके छेकन 
और शिखर चौकोर होते थे जो क्रमश: ऊपरकी ओर सकरे होते जाते थे। 
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| शोके बाद शुंगकालीन शिल्प फिर विकसित हुआ। मन्दिरोंके अलंकरणमें खजूर-वृक्ष (नाग-चित्न ) का 

अलकरण प्रचलित हुआ। भारशिवोंके कालसे ही मन्दिरोंके तोरण-द्वारों पर नदी-देवियोंकी प्रतिमाएँ उत्कीर्ण 
होने लगीं। भूमरा और देवगढ़के मन्दिर इसी शैलीके हैं। 

वाकाटक काल हीमें शिवके एकमुखी और चतुर्मुखी छिंगोंकी स्थापना हुई। इस युगमें शिल्प-विकास 
और अलंकरण-विकास अधिक हुआ। भारशिव-कालके चौकोर शिखरोंमें चारों ओर कैलास-शिखरोंके से पट्टे 
बढ़ा दिये गये। इस युगमें पर्वतीय मन्दिरोंमें हिमालय-सूचक अभिप्राय मिलने लगे। इस प्रकारके मन्दिर 
भूमरा और नचना (मध्य प्रदेश) में हैं। नाग-बाकाटकोंके मन्दिर शैव सम्प्रदायके हैं और गुप्त वंशियोंके मन्दिर 
वेष्णव सम्प्रदायके हैं। सम्प्रदाय-भेद होते हुए भी शेलीमें साम्य है। 

इसके वाद पूर्वमध्यकालके ब्राह्मण-सम्प्रदायके मन्दिरोंमें इलोराके मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इस युगकी 
अ दूसरा केन्द्र हाथी-गुम्फा है। कांचीके पास माम्मलपुरमूमें भी विशाल मन्दिर-रथ इसी समय बनाये 
गये थे। 


उत्तर मध्यकालकी शिल्पकलामें वास्तुकी अलंकृत शैलीके दर्शन होते हैं। इस समयका शिल्प तीन 
प्रकारका रहा : 


१. चालुक्य प्रणाली 
२. आयें प्रणाली 
३. द्रविड प्रणाली 


उत्तरमध्यकालका शिल्प व्यापक रहा है। उड़ीसा, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिळनाड, 
काइ्मीर, बंगाल, विहार और नेपाल तक फँला हुआ था। 

उड़ीसाके मन्दिरोंका शिल्प पाँच प्रकारका रहा : 

१--एकरथ, २--त्रिरथ, ३--पंचरथ, ४--सप्तरथ, ५--नवरथ 

उड़ीसामें बनाये गये इस कालके मन्दिरोंमें भुवनेश्वर, परसुरामेदवर, मास्करेश्वर, लिगराज, वेताल 
मन्दिर, पुरीका जगन्नाथ मन्दिर, कोणाक मन्दिर अधिक प्रसिद्ध हैं। 

मध्यप्रदेशके मन्दिरोंमें निनोराताल, खजुराहो और शिवसागरमें किसी समय ८५ मन्दिर थे। उनमेंसे 
अब २० ही शेष रह गये हैं। इनमें सभी शिल्पकलाके उत्कृष्ट निदर्शन हैं। चौसठ योगिनियोंका मन्दिर, 
कंडरिया महादेवका मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, मतंगेश्वर मन्दिर, हनुमान मन्दिर, जबारि मन्दिर, दूलादेव मन्दिर 
शिल्पकलाके अद्वितीय प्रतिमान हैं। 

ग्वालियरमें सास-बहूका मन्दिर, तेलीका मन्दिर, उदयपुर (मिलसा)का महादेव मन्दिर इसी शैलीके 
उत्कृष्ट नमूने हैं। 

गुजरात, राजस्थानके अन्तर्गत जोधपुर, मुटेरा, डभोई, सिद्धपुर-पाटनके मन्दिर प्रसिद्ध हैं। ओसिय 
(जोधपुर) में १२ सूये-मन्दिर हैं। गिरिनार और पालीताणामें तो मन्दिरोंके ही नगर बसे हुए हैं। 

सोमनाथ में सोमेश्‍वर शिवका मन्दिर द्वादश ज्योतिलिंग होनेके कारण गौरवशाली है। 

तमिलनाडमें हिन्दू कलाका नवीन, निखरा हुआ रूप मिलता है। तिरुवल्लूर, श्रीरंगपट्टन, चिदाम्बरम्‌, 
रामेश्वरम्‌, मदुरा, वेल्लूर, पेरूर, विजयनगरके मन्दिर अद्भुत, अप्रतिम अलंकरण और अद्वेत सौंदयसे पुणं हैं। 

काइमीरके मन्दिर विस्तृत, विशालकाय नहीं हैं फिर भी शैली, शिल्प और वास्तुकलाके अप्रतिम प्रतिमान 
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बने हुए हैं। माण्ड मन्दिर और अवन्तिपुरके मन्दिर अपनी अमृतकलाके कारण कलामर्मेज्ञोके आकर्षण 
बने हुए हैं। 

बंगाल-बिहारके मन्दिर-शिल्पको मुगलशासनने ध्वस्त और अस्तित्वहीन बना दिया, जो कुछ शिल्प 
है, वह मूर्तियोंके रूपमें सुरक्षित है। कन्तनगर (दीनाजपुर) का नौ विमानोवाला मन्दिर प्रसिद्ध अवश्य है, किन्तु 
उसमें आधुनिकताका पुरा प्रभाव है। 

नेपालकै मन्दिरोंकी रचना चीन, जापानकेप गोडा मन्दिरोंके ढंगकी है। अधिकांश शिव-मन्दिर ही 
हैं। खजुराहोके मन्दिरोंक समान एक कृष्ण मन्दिर है, जो शिल्प-शेली, कला और अलंकरणकी दृष्टिसे 
अपने-आपमें पूर्ण है। शताब्दियोंतक जिस भारतीय मनीषाने तपः स्वाध्याय निरत रहकर स्थापत्य-कला, 
शिल्प और सौन्दर्यको वाङमयके रूपमें, मन्दिरों, मठोंके रूपमें प्रतिष्ठापित किया है, उसे आज हम श्रद्धापूर्वक 
वास्तुकळाके आचार्यके नामसे स्मरण करते हैं। वास्तु-सिल्पके आचार्योके स्थापत्य-शिल्पमें देश, काल और 
अध्यात्मका पूर्ण प्रभाव होनेसे भिन्न-भिन्न शैली, सम्प्रदाय और परम्पराके नामसे विख्यात हुई। वास्तु-शिल्पके 
प्राचीन आचार्यो, उनकी झिल्प-परम्परा, कलाकार-वर्गका परिचय, उनको कलाके मान और प्रतिमान, उनके 
साहित्य तथा उनके द्वारा निमित कलामण्डपोंका गहन और व्यावहारिक अध्ययन करके श्री जुगलकिशोरजी 
विरला मन्दिरःनिर्माण और प्राचीन मन्दिरोंके जीणोंद्धारकी दिशामें प्रवृत्त हुए थे। देश और विदेशमें उनके 
द्वारा निमित सैकड़ों मन्दिर और घर्मशालाएँ हैं। शतः जीर्ण-मन्दिरोंका उन्होंने नव संस्कार कराया। 

सम्पादक 


श्री बिरलाजो द्वारा निर्मित देवालय 
दिल्ली 


१. श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर, तयी दिल्ली : श्री विरलाजी द्वारा निमित यह मन्दिर हरिजन-समेत 
समस्त हिन्दू मात्रके लिए तथा हिन्दूधमं और संस्कृतिके प्रेमियोंके लिए खुला हुआ है। यह आधुनिक दिल्ली- 
का एक आकर्षण-केन्द्र ही नहीं, प्रत्युत समस्त भारतके हिन्दू, वौद्ध, जैन, सिक्ख, सनातनर्धामयों और आर्येसमा- 
जियोंका तीर्थ और सांस्कृतिक केन्द्रका रूप ग्रहण कर चुका है। बौद्ध-देशोंके अतिरिक्त यूरोप-अमेरिका आदि 
अनेक देशोके सहस्रों यात्री और पर्यंटक प्रतिवर्ष मन्दिरमें दशनार्थ आते हैं और इस प्रकार इस मन्दिरकी ख्याति 
दूर-दूर तक फैल गयी है। यह मन्दिर भारतीय स्थापत्य-कलामें एक नया अध्याय बनकर हिन्दूधर्मं और संस्कृति- 
के इतिहास और गौरवका प्रतिनिधि स्मारक है। यह मन्दिर आये-धर्म और संस्कृतिका प्रस्तरमय सन्दर्भकोष है। 

मुख्य मन्दिरसे संलग्न गीता-मन्दिरमें प्रवचन, व्याख्यान और कथा-कीतेनकी व्यवस्था है। मन्दिरे 
पीछे मनोहारी सुसंस्कृत इन्द्रप्रस्थ-वाटिका है, जहाँ स्थान-स्थान पर हिन्दुओंके ऐतिहासिक पुरुषोंकी विशाल 
प्रस्तर-मूर्तियाँ स्थापित हैं, साधु-सन्तोके उपदेश, वेदमन्त्र आदि प्रस्तर-शिलाओंमें उत्कीर्ण हैं। यज्ञशाला, 
व्यायामशाळा, नाट्यमन्दिर, क्रीड्रापर्वेत, प्रपात आदि विभिन्न प्राकृतिक सौन्दर्यके बीच सहस्नों नर-नारी, युवा 
बाल-वृन्दोसे अनुरंजित, संसेवित, गुंजित मन्दिर वाटिका सहित भारतका मंगलायतन बना हुआ है। श्री लक्ष्मी- 
नारायण मन्दिरके पाइवेमागमे स्थित वुद्धमन्दिर है, जिसका निर्माण कराकर श्री बिरलाजीने महाबोधि 
सोसाइटीकी व्यवस्थाके अन्तर्गत समपित कर दिया है; यहाँ भारतके अतिरिक्त एशियाके समस्त बौद्ध 
देशोंके यात्री दर्शनार्थ आते हैं। मन्दिरसे संलग्न मिक्षुओंके लिए एक विहार बना हुआ है। 
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श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरसे संलग्न एक घमँशाला है। यहाँ देश-विदेशके यात्रियों तथा अतिथियोंके 
ठहरनेकी उत्तम व्यवस्था है। 

२. आयसमाज मन्दिर, मन्दिर मागं, नयी दिल्ली : श्री विरलाजीकी आर्थिक सहायतासे निमित हुआ है। 

३. आयसमाज मन्दिर, बिरला लाइन्स, दिल्ली : श्री बिरलाजीके घन-दानसे बना यह आर्यसमाज 
मन्दिर दिल्लीर्मे अपना प्रमुख स्थान रखता है। 

४. शुद्धि-सभा भवन-बिरला लाइन्स, दिल्ली : यह भवन शुद्धि-संगठनके कार्यको सुचारु रूपसे 
सञ्चालित करनेके लिए श्री विरलाजीने निमित कराकर भारतीय शुद्धि-समाको समर्पित कर दिया है। 


५. दिल्ली में गुरुद्वारे : दिल्ली स्थित अनेक गुरुद्वारोंके निर्माण तथा सञ्चालन हेतु श्री विरलाजीकी | 


ओरसे पर्याप्त सहायता दी गयी है। | 

६. मन्दिरोंका जीर्णोद्धार : दिल्लीके अनेक हिन्दू मन्दिर बड़ी जीणं-शीर्ण अवस्थामें पडे थे। श्री 
बिरलाजीकी ओरसे उनका जीर्णोद्धार किया गया और उनके मुख्य द्वार, प्राचीर आदिको कलात्मक रूप प्रदान 
किया गया। 

७. वाल्मीकि-मन्दिर, मन्दिर मार्ग, नयी दिल्ली : यह मन्दिर हरिजन भाइयोंके लामके लिए श्रीमान्‌ 
बिरलाजी द्वारा बनवाया गया है। महात्मा गान्धी भी यहाँ ठहरे थे और प्रातः-सायं प्रार्थना-सभा किया करते थे । 

८. हिन्दू महासभा-भवन, मन्दिर माग, नयी दिल्ली : यह भवन महामना मालवीयजी तथा लाला 
लाजपतरायजीकी प्रेरणासे श्री बिरलाजी द्वारा निमित कराकर हिन्दू महासमाको हिन्दू-संगठन तथा हिन्दू 
जातिकी सेवाके लिए प्रदान कर दिया गया। 

९, वरवाधा ग्राम मन्दिर : यह मन्दिर दिल्लीके समीप एक गाँवमें वहाँके लोगोंके अनुरोध पर 
श्रीमान्‌ बिरलाजी द्वारा निमित कराया गया है। 


उत्तरप्रदेश : 
१. श्री भगवद्गीता मन्दिर, वृन्दावन रोड, मथुरा : मथुरा और वृन्दावनके वीच, मार्ग पर बना यह 


मन्दिर मथुरा-वृन्दावनकी धार्मिक और सांस्कृतिक भूमिको एक नयी ज्योति दे रहा है। इस मन्दिरके निर्माणके 
बाद श्री बिरलाजीकी प्रेरणा और सहयोगके फलस्वरूप श्रीकृष्ण जन्मस्थानका पुनरुद्धार हुआ और श्रीमद्‌: . 
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भागवत मन्दिरका निर्माण हो रहा है। श्रीमद्भगवद्गीता मन्दिरके साथ एक बिरला घर्मेशाला मी बनी हुई . ह 3 टर 
है। भगवान्‌ बालकृष्णका ज्योतिमेय विग्रह श्री बिरलाजी द्वारा बनवाए गए मन्दिरमे प्रतिष्ठित है। यई . 


देश-विदेशके दद्दोनाधियोंके आकर्षणका केन्द्र बना हुआ है । 









२. श्री गीतामन्दिर, हरिद्वार: हरिद्वारमें श्रीसनातनघमे-प्रतिनिधि-समा, पंजाबके तत्वावधातमें निमित त. 553 | 
श्री गीतामन्दिरमें श्री बिरलाजीका पूर्ण योगदान रहा है। मन्दिरके साथ एक घर्मशाला भी है और इससे टु च 


सम्बद्ध सनातन-धर्म महावीर दल नामकी संस्था भी है, जिसे श्री बिरलाजीका सहयोग सदव प्राप्त रहा है। 


३. सप्तषि आश्रम: यह स्थान हरिद्वारसे कुछ ही मीलकी दूरी पर है और इसका निर्माणमी सनातन 


धर्म प्रतिनिधि समा, पंजाबके तत्वाधानमें हुआ है। इसके लिए भी श्रीमान्‌ बिरलाजीकी ओरसे पर्याप्त ! त घन- 
राशि प्रदान की गयी है। 2 


४. श्री हनुमान मन्दिर, कंची, नैनीताल : श्री नीमकरोली बाबाके अनुरोध पर भी ८ श्रीमान्‌ है वि रलाजीकी 


उदार सहायतासे इस मन्दिरका निर्माण कराया गया है। 
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५. भारद्वाज आश्रम, प्रयाग (इलाहाबाद) : श्रीमान्‌ बिरलाजीकी प्रेरणासे और उदार दानसे इस 
प्राचीन तीर्थेस्थलको सुन्दर रूप दिया जा रहा है। यहाँका निर्माण-कार्य अभी चाळू है। 

६. श्रीविश्वनाथ मन्दिर, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी : महामना पण्डित मदनमोहन माळवीयजीको 
दिये गये वचनके अनसार श्री बिरलाजीने इस विशाल मन्दिरका निर्माण-कार्य पूरा करा दिया है। यह मन्दिर 
भारतका सबसे विश्ञाल मन्दिर है और इसके निर्माणमें लाखों रुपये लगे हैं। इतनी बड़ी धनराशि मन्दिरके लिए 
प्राप्त करना और किसीके वशकी बात नहीं थी। यह श्री विरलाजीके उदार दान और उनकी ही प्रेरणाका 
फल है कि इस मन्दिरके लिए आवश्यक अर्थकी सहजमें ही व्यवस्था हो गयी । मन्दिर जेसा विशाल है वैसी 
ही उसकी भव्यता है और यह बिरला-स्थापत्यका एक उज्ज्वल नमूना है। इससे हिन्दू विश्वविद्यालयकी शोभा 
बहुत बढ़ गयी है और इस मन्दिरके साथ आशा है, यह विश्वविद्यालय वही गौरव प्राप्त करेगा जो कभी 
नालन्दा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे विद्यापीठोंको प्राप्त था। 

७. मूलगन्ध कुटी विहार, सारनाथ : भगवान वुद्ध द्वारा धर्म-चक्र-प्रवर्तेन के स्थान पर जो विशाल 
बुद्ध-मन्दिर बनाया गया है, उसके लिए भी श्री बिरलाजीने अपना पूर्ण योगदान प्रदान किया। 

८. बिरला धर्मशाला, सारनाथ: सारनाथमें देश तथा विदेशके बोद्ध-यात्रियोंकी सुविधाके लिए 
तथा सर्वंसाधारणके लिए बिरलाजी द्वारा एक भव्य और विशाळ धर्मशाला बनवायी गयी है। 

र”. ९. बुद्ध-मन्दिर, कुशीनगर, देवरिया : भगवान बुद्धके निर्वाण स्थल कुशीनगरमें श्री बिरलाजी द्वारा 
क बुद्ध-मन्दिरका निर्माण कराया गया है। 
र १०. राजा बिरला हिन्दू-बौद्ध-धर्मशाला, कुशीनगर : कुशीनगरमे श्रीमान्‌ बिरलाजीकी ओरसे यह 
हे (न धर्मशाला बनवायी गयी है। बौद्ध-देशोंसे आये हुए यात्रियोंकी सुविधाकी यहाँ पूर्ण व्यवस्था है। 
११. वेद-मन्दिर, गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार : गुरुकुल कांगड़ीमें बने इस वेद-मन्दिरके निर्माणमें बिरला- 
जीकी ओरसे उल्लेखनीय सहायता दी गयी है। 
१२. यज्ञशाला, गुरुकुल, एटा : गुरुकुल एटाके संस्थापक श्री ब्रह्मानन्द दण्डीस्वामीके अनुरोध पर 
श्री बिरलाजीकी ओरसे सहस्रो रुपये लगाकर यह यज्ञशाला निमित करायी गयी है। | 
१३. सांधन ग्राम मन्दिर, अछनेरा, आगरा : सांधन ग्राम तथा आसपासके पुनः हिन्दूधर्ममें दीक्षित 
भाइयोंके लामके लिए श्री बिरलाजी द्वारा इस मन्दिरका निर्माण कराया गया है। मन्दिरके साथ एक दातव्य 
औषधालय भी है, जिसका सञ्चालन श्री बिरलाजीकी सहायतासे हो रहा है । 
१४. खड़वई ग्राम मन्दिर, जिला आगरा : यह मन्दिर भी हिन्दूधममें दीक्षित भाइयोंके लामके लिए 
श्री बिरलाजीकी ओरसे बनवाया गया है। च्च 
> ली १५. श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर, तिवारीपुर, जिला आजमगढ़ : पण्डित शिवप्रसादजी गायनाचायंजीके 
| वमे इस मन्दिरका निर्माण किया गया है। गायनाचार्यजीके लिए श्री बिरलाजीकी ओरसे बराबर सहायता 
दीजातीरहीहै और वाराणसीमें उनके द्वारा स्थापित शिव-संगीत-विद्यालय को भी श्री बिरलाजीकी 
ह सहायता प्राप्त होती रही है। 
० इनके अतिरिक्त स्वर्गाश्रम (ऋषिकेश) का विख्यात गीता-मंदिर और तपोवन अयोध्याका निर्मायमाण 
. मन्दिरर्मंशाला; भारतीय संस्कृतिके संदेशवाहक हैं। ब्रजमूमि, काशी तथा अन्यान्य स्थानोंके सैकंडों जीणे 
_ मन्दिरोंका उद्धार श्री बिरलाजीने कराया है। 
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बिहार 


१. श्री लक्ष्मीनारायण सन्दिर, पटना : यह मन्दिर उडीसाके मुवनेश्वर मन्दिरकी स्थापत्य-शैलीके आधार 
पर निर्मित हुआ है, जो पाटलिपुत्रकी साँस्कृतिक गरिमाका प्रतिष्ठापक सिद्ध हुआ है। यहीं पर बिहार सनातन- 
ध्म प्रतिनिधिसमाका भी कार्यालय है, जो श्री बिरलाजीकी आर्थिक सहायता पर सञ्चालित है। मन्दिरसे 
संलग्न एक बिरला-धर्मशाला भी है। 

२. बुद्ध-स्तुप और धरमशाला, बोध गया : प्रसिद्ध बौद्ध-तीर्थ वोधगया में श्री बिरलाजीकी ओरसे एक बुद्ध 
स्तूपका निर्माण कराया गया है और एक बिरला धर्मशाला बनवायी गयी है, जहाँ देश-विदेशके यात्री ठहरते हैं। 

३. गौतम धारा, राँची : राँचीके रमणीक पर्वतीय भागमें गौतमधारा नामक स्थानपर श्रीमान्‌ 
विरलाजीकी ओरसे एक वुद्ध-मन्दिरका निर्माण कराया गया है। यह स्थान अव राँचीके सुन्दर पर्यटन-स्थानोंमें एक है । 

४. सन्दार हिल मन्दिर, भागलपुर : मन्दार पर्वतकी तलहटीमें यह मन्दिर श्रीबिरलाजीकी सहायता- 
से बनवाया गया है। इसकी व्यवस्था मन्दार विद्यापीठके अन्तर्गत है । 

५, बिहारके आरा जिलेमें एक मन्दिर श्रीमान्‌ बिरलाजीकी ओरसे निमित कराया गया है और उसके 
लिए नियमित सहायता भेजी जा रही है। 

६. सोहं विद्या-मन्दिर, छपराके संचालक श्री भरतजी मिश्रको श्री विरलाजीकी ओरसे नियमित 
सहायता भेजी जा रही है। 

७. बोधगया हाई स्कूल, बोधगया : इस स्कूलके भवन-निर्माणके लिए श्री बिरलाजीकी ओरसे 
सहस्नों रुपयेकी सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त स्कूलके सुरक्षित कोष तथा चाळू खर्चके लिए भी 
श्री बिरलाजीकी ओरसे प्रचुर धनराशि प्रदान की गयी है। 

८. सन्धाल-पहाड्या सेवा-मण्डल के तत्वाधानमें १०,०००) र० लगाकर कई छोटे-छोटे मन्दिर श्री- 
मान्‌ बिरलाजीकी ओरसे वनवाये गए हैं। ये मन्दिर सन्थाल परगनाके पहाड़ी सन्थालोंके लामके लिए निमित 
कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त राजा मानसिह द्वारा निमित एक प्राचीन मन्दिरका भी जीर्णोद्धार कराया गया है। 
बंगाल र 

१. जापान-बुद्ध-मन्दिर, ६० लेक रोड, कलकत्ता : यह मन्दिर जापानके बौद्ध माइयोके लामके लिए 
श्री बिरलाजी द्वारा बनवाया गया है। मन्दिरके साथ अतिथिगृह भी है। मन्दिरमें पूजा-अर्चाका कार्य भारतीय 
और जापानी बौद्ध-भिक्षुकों द्वारा सम्पादित होता है। . 

२. आर्य धर्म-निवास,६० लेकरोड, कलकत्ता: श्री विरलाजी द्वारा लेकरोड पर बनवायी गयी धर्मशाला हे । 

३. घर्माकुर विहार, कलकत्ता: वौद्ध-मिक्षुओंके निवास तथा विश्रामके लिए बिरलाजीके दानसे यह 
विहार बनवाया गया है। यहाँ मी देश-विदेशके बौद्ध-मिक्षु और बौद्ध-यात्री ठहरते हैं। 

४. शिव मन्दिर, कलकत्ता : कलकत्तामें एक शिव-मन्दिर श्री बिरलाजी द्वारा बनवाया गया हैं। 5 

५. आर्य समाज मन्दिर, कार्नवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता : श्री बिरलाजी द्वारा इस मन्दिरके निर्माणमें उ 8 
पर्याप्त सहायता दी गयी है। श्री बिरलाजीने अपनी माताजीके नामसे एक आर्यकन्या पाठशालाकी स्थापना _ ही किट 
इसीके अन्तर्गत करवायी है। विद्यालयका अपना छात्रावास भी है। Ce या 2 

६. माहेइवरी विद्यालय, कलकत्ता : इस विद्यालयकी स्था श्री बिरलाजीका विशेष योगदात् कट 
रहा है। यह विद्यालय कलकत्ता नगरकी एक सर्वोत्कृष्ट शिक्षा-संस्था है। 2 
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आसाम 
१. आर्य धर्म मन्दिर, लाइमुखरा, शिलांग : श्री बिरलाजी द्वारा निमित इस भवनमें एक कन्या पाठ- 
शाला चलायी जा रही है जो वहाँके आर्यसमाजके प्रबन्धमें है। 


दार्जिलिंग 

१. यंगमेन्स बुद्धिस्ट एसोसिएशन, भूटिया बस्ती, दार्जिलिंग : यहाँ स्व० भिक्षु जिनोरसके आग्रह 
पर श्रीमान्‌ बिरलाजीकी ओरसे बौद्धोके लिए एक स्कूलकी स्थापनाके लिए यह भवन बनाया गया था और 
स्कूलके सालनके लिए आथिक सहायता प्रदान की गई थी । 


मध्यप्रदेश 


१. श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर, भोपाल : एक पहाड़ी पर बने इस मन्दिरको अनुपम छटा दर्शनीय है। 
भोपाल नगरके लिए यह एक अभिनव धार्मिक और सांस्कृतिक केन्द्र बन गया है। मन्दिरमें कथा, प्रवचन 
आदिका समुचित प्रबन्ध है। मन्दिरके साथ अतिथिशाला भी है। 

२. बामनियासें श्री राम-सन्दिर : बामनिया, इन्दौर क्षेत्रमै निवास करनेवाले भील भाइयोंके लाभके 
लिए एक पंवंत-खण्ड पर यह सुन्दर राम-मन्दिर बनवाया गया है। श्री बिरलाजीकी ओरसे यहाँकी जनसेवी संस्था 
भीलाश्रम, वामनियाको भी सहायता दी जाती है। यहाँ एक औषधालय भी बिरलाजीके सहयोगसे खोला गया है। 

३. रीवाँके निकट एक पहाडीके पास श्री हनुमान-मन्दिरका निर्माण हो रहा है। मध्यप्रदेशके अनेका- 
नेक मन्दिरोंका जीर्णोद्धार करवाया गया है। 


हरियाणा 


गोता मन्दिर, कुरुक्षेत्र : यह मन्दिर कुरुक्षेत्रमें वनवाया गया है। मन्दिरके साथ ही अतिथिगृह और _ 
संस्कृत पाठशाला भी है। 


राजस्थान 


१. श्री सोताराम-मन्दिर, पिलानी : यह मन्दिर श्री बिरलाजीके परिवार द्वारा निर्मित सम्मवतः 
सर्वप्रथम मन्दिर है। पिलानीमें बिरला-परिवार द्वारा जो घामिक, सांस्कृतिक और शिक्षा तथा विज्ञान 
सम्बन्धी संस्थाओंकी प्रतिष्ठा की गयी है, उसकी ख्याति देशकी सीमा लाँच चुकी है। 

२. सरस्वती मन्दिर, पिलानी : यह मन्दिर बिरला-परिवारकी एक अनुपम देन है। मन्दिरका स्था 
पत्य खजुराहोके कन्दरिया महादेव मन्दिरकी स्थापत्य-शैली पर है और अपनी विशेषताओंके लिए मारतमें 
एक ही है। इसमें मानवजातिके उद्धार-कर्त्ताओं, साघ-सन्तों, ऋषि-मनियों, विद्वानों, साहित्यकारों, नेताओं, 
चिन्तको, वेज्ञानिकों और लोकसेवकोंकी परिचायक मूतिकारी भी है। 

३. बिरला अतिथि-निवास तथा छात्रावास : पिलानीमें बिरला-बन्धओं द्वारा निमित एक अतिथि 
निवास है, छात्रोके लिए अनेकों छात्रावास हैं, सुन्दर उद्यान हैं, और अनेक शिक्षा-संस्थान हैं,. जिनसे राष्ट्रकी 
अनुपम सेवा हो रही है। के 
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४. बादलगढ़, जिला झूंझुन्‌ : श्री बिरलाजीकी ओरसे एक वीर राजपूत-योद्धा राजा शार्दूलसिहकी 
स्मृतिर्में उनकी एक विशाल प्रस्तर-प्रतिमा स्थापित की गयी है, तथा बादलूगढ़में एक मन्दिरका भी निर्माण 
तथा गढ़का पुनरुद्धार कराया गया है। 


५. लोहागेल मन्दिर : राजस्थानके पवित्र घामिक स्थान लोहागंलमें श्री बिरलाजी द्वारा एक मन्दिरका 
निर्माण कराया गया है। 


६. चिड़ावा: मगनिया जोड़ामें श्री विरलाजी द्वारा एक (सिद्धकी) छतरी वनवायी गयी है। यहाँ पर 
महिलाओंके लिए आधुनिक समस्त सुविवाओंसे युक्‍त अस्पताल भी बिरला-परिवारकी ओरसे चलाया जा रहा है। 

७. तसई ग्राम मन्दिर, अलवर : अलवरके तसई ग्राममें, वहाँके हिन्दूधर्ममें दीक्षित भाइयोंके लिए 
एक मन्दिर श्री विरलाजीकी ओरसे बनवाया गया है। 

८. लालदासको समाधि: अलवर राज्यमें सन्त लाळदासकी समाधिकी अवस्था जीणंशीणं थी, 
श्री बिरलाजीकी सहायतासे उसका जीर्णोद्धार हुआ है। 


बस्बई 


१. जापान सद्धर्मं बिहार, वली, बम्बई : जापानसे आए हुए वौद्धोके लिए श्री बिरलाजीकी ओरसे 
यह बिहार निमित कराया गया है। 

२. कल्याण बिठोवा-मन्दिर : यह मन्दिर बिरला-बन्धुओंकी ओरसे श्वेत मरमर पत्यरसे निमित हुमा 7 
है। इसका स्थापत्य सोमनाथकी शिल्प-शैलीसे लिया गया है और इसका निर्माण-का्ये भी सोमनाथके निर्माता | हने: 
शिल्पियोंकी वंश-परम्परा द्वारा सम्पादित हुआ है। मन्दिरकी भव्यता, तक्षणकार्य, मूतिकारी तथा शिल्प 
शैली भारतीय स्थापत्यका वैभव प्रकट करनेवाली है। 


कार-निकोबार 


१. अण्डमनका एक उपद्वीप कार-निकोबार है। वहाँकी हिन्दू नेता रानी शुभश्री चंगाके अनुरो 
पर एक मन्दिरके निर्माणके लिए बिरलाजी द्वारा एक अच्छी राशि प्रदान की गयी है। 5 

२. इसके अतिरिक्त अण्डमन द्वीपके अनेकों मन्दिरोंकी व्यवस्था और जीणाँद्धारके लिए भी 

न बिरलाजी द्वारा हजारों रुपयेकी सहायता दी गयी है तथा कई मन्दिरोके लिए संगमर्मेरकी बनी हुईं भव्य मूर्तियां 


= 
ड 
4 
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ह भी प्रदान की गयी है । 


बाली, इण्डोनेशिया 
यहाँ मुवत सरस्वती नामकी संस्थाके प्राण क बिरलाजी ही थे। इस ल्य संस्थाके म घ्यमरे म; 
हिन्दूधमंकी पुनः प्रतिष्ठा करानेका श्रेय विरलाजीक है। छु केकचे 








संरक्षित शिक्षण-संस्थाएं 


१. पिलानीमें संस्कृत विद्यालय । 

. बिरला संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी । 

. विश्वनाथ संस्कृत विद्यालय, उत्तरकाशीके निर्माण तथा संचालनमे सहायता। 

, बोधगया हाई स्कूल, बोधगया, मवन-निर्माण तथा सच्चालनमें सहायता। 

- हिन्दू-धर्म-सेवा-संघ हाई स्कूल, बुनियादगंज, गयामें स्कूलको नियमित सहायता। 

. सोहं विद्या-मन्दिर, छपराको नियमित सहायता। 

. प्राच्य महाविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय काशीके भवन-निर्माणकी सहायता । 

श बिरला छात्रावास, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी । 

. आये शिल्प-विद्यालय, कानपुर । 

« कल्याण आश्रम, जसपुरनगर, जिला रायगढ़के भवन-निर्माणमें तथा नियमित सहायता । 
. यंगमेन्स बुद्धिस्ट एसोसिएशन मिडिल स्कूल : भवन-निर्माण तथा कई बार सहायता। 


विदेशोंमें भारतीय प्रवासियोंके लिए मूर्तियोंका अनुदान: 


१. श्री कल्याणनाथ टेम्पल महासभा, गुड लेण्ड्स, मारीशसको मूर्तियोंका अनुदान। 

२. आर्यसमाज, डरबन, दक्षिण अफ्रीका, मन्त्रांकित शिला-पट्ट भेजे गये। 

३. लिवरपूल, इंग्लेण्डके एक मन्दिरके लिए श्रीकृष्णकी मूर्ति भेजी गयी। 

४. फीजीके एक राम-मन्दिरके लिए राम, सीता, - लक्ष्मण और हनुमानकी मूर्तियाँ भेजी गयीं। 
५. मिस्नमें भारतीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षादलके सैनिकोंके लिए मूतिका दान। 

६. सीमापर नियुक्त भारतीय सैनिकोंके लिए पूजा-अर्चाकी सामग्री भेजी गयी । 
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स्वर्गीय सेठ जुगलकिशोरजी बिरला द्वारा संस्थापित धामिक-न्यास 


बिरला-बन्धुओके द्वारा कितने ट्रस्ट और कितनी परोपकारी सार्वजनिक संस्थाएँ अबतक स्थापित की 
गयी हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। किन्तु यहाँ केवल स्व० सेठ जुगलकिशोरजीके द्वारा संस्थापित ट्रस्टोंकी 
नामावली दी जा रही है: | 

१. सीताराम-मन्दिर ट्रस्ट, पिलानी : यह ट्रस्ट पिळानी में स्थित श्री सीताराम-मन्दिरकी सेवा-पूजा तथा 
पिलानी और राजस्थानमें संस्कृत विद्यालय और अन्य उपयोगी परोपकारी कार्योमें सहायता देनेके लिए स्थापित 
किया गया है। 

२. आर्य ह हि) धर्म-सेवासंघ, दिल्ली : जैसा कि इसके नामसे ही प्रकट है, यह ट्रस्ट आर्यघर्मी 
» व्यक्तियों तथा समस्त आये (हिन्दू) जनकी सेवा तथा सहायताके लिए स्थापित किया गया है । 

३. अखिल भारतोय आर्य (हिन्दु) धसं-सेवासंघ दृस्ट, दिल्ली: लाखों रुपयोंका यह ट्रस्ट, भारतवर्ष तथा 
विदेशोंमें आयंघर्मकी उन्नति एवं प्रचारके लिए स्थापित किया गया है। इस ट्रस्टके अनुसार आर्ये-धर्मेकी 
परिभाषामें सनातनघर्मी, आयंसमाजी, बौद्ध, जैन, सिख, ब्रह्मसमाजी तथा सभी हिन्दू सम्प्रदाय सम्मिलित है 
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४. अखिल भारतीय आयें (हिन्दू) धर्म-सेवासंघ : यह संघ इसी नामके ट्र्स्टके अन्तर्गत है और 
जिस उद्देश्यके लिए उक्त ट्रस्ट स्थापित किया गया है, उसी उद्देश्यके अनुसार यह संघ भी काय कर रहा है। 

५. हिन्दू बुद्ध धर्मशाला ट्रस्ट, कुशीनगर : यह ट्रस्ट कुशीनगरमें स्व० सेठजीके द्वारा निर्मित हिन्दू बुद्ध घर्म- 
शालाकी देख-भालके लिए तथा उसमें आकर ठहरनेवाले बौद्ध-यात्रियोंकी सेवा-सत्कारके लिए स्थापित किया 
गया है। ः 

६. श्री सनातनधर्म सभा लक्ष्मीनारायण मन्दिर दृस्ट, नयी दिल्ली : यह ट्रस्ट नयी दिल्ली स्थित 
श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरकी देख-भाल, प्रवन्ध और रक्षाके लिए स्थापित किया गया है। 

७. बजरंग व्यायामागार, कलकत्ता : यह ट्रस्ट कलकत्तेमें व्यायाम-प्रचा रके लिए स्थापित किया गया है। 

८. राजपुताना विद्या-प्रचारिणी-दूस्ट : यह ट्रस्ट राजपूतानामें विद्याके प्रचारके लिए स्थापित 
किया गया है। इसके द्वारा मलसीसरमें एक उच्च विद्यालय भी चलाया जा रहा है। 

९. यंगमेन्स बुद्धिस्ट एसोसिएशन, दार्जीलिग : यह ट्रस्ट दाजिशिगमे वौद्ध नवयृवकोंमें धर्मके 
प्रति श्रद्धा और भक्ति जाग्रत करनेके लिए बनाया गया था। इस टूस्टके द्वारा एक भवनका निर्माण कराया 
गया था, जिसमें बौद्ध वालकोंका एक स्कूल भी चलाया जा रहा है। | 

१०. जापानीज्‌ बुद्ध-मन्दिर-बिहार-दूस्ट, बम्बई : यह ट्रस्ट वर्ली, बम्बईमें जापानी वुद्ध-मन्दिर 
तथा बिहारकी देख-भालके लिए बनाया गया है । यह बुद्ध-मन्दिर मुख्यतः जापानी वोद्धोके लिए तथा साघा- 
रणतः बौद्ध समेत हिन्दू मात्रके लिए खुला हुआ है । 

११. शिव मन्दिर ट्रस्ट, मन्दार हिल : यह मन्दिर भागलपुर जिलेके सन्याल-पहाडिया आदि आदिः 
वासियोंके लिए निर्मित किया गया है। 

१२. श्रोकुष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ, मथुरा: महामना पण्डित मदनमोहन मालवीयजीके अनुरोध 
पर सेठ जुगलकिशोर विरलाने श्रीकृष्ण-जन्मभूमि नामक स्थान खरीद कर एक ट्रस्टके सुपुर्द कर दिया, 
जो इसकी देख-माल तथा रक्षाके लिए प्रयत्नशील है। श्रीकृष्ण-जन्मभूमिका पुनरुद्धार-कार्य हो रहा है और 
इस स्थान पर एक भव्य श्रीमद्भागवत-मवन निमित किया जा रहा है। श्रीकृष्ण-मन्दिरमें भगवान्‌ बालक्कष्णका 
विग्रह्‌ प्रतिष्ठापित हो चुका है । 

१३. बंगाल हिन्दू वेलफेअर दूस्ट, कलकत्ता : यह ट्रस्ट बंगालके हिन्दुओंकी सेवा और उन्नतिके 
कार्योके लिए स्थापित किया गया है। 

१४. बंगाल बुद्धिस्ट एसोसिएशन, कलकत्ता : यह ट्रस्ट बंगालमें बौद्धधर्मके प्रचार और प्रसारके 
लिए स्थापित किया गया है। 

१५. राजस्थान भौल-सेवक-संघ, बामनिया : यह ट्रस्ट राजस्थानमें मीलोकी सेवा, शिक्षा और उन्नतिके 
लिए स्थापित किया गया है। इस ट्रस्टके द्वारा बामनियामें एक पहाडी पर श्रीराम-मन्दिरभी निमित कराया गया है। 

१६. हिन्दू महासभा ट्रस्ट, पटना : यह ट्रस्ट पटनामें हिन्दू महासमा-मवनकी देख-मालके लिए 
स्थापित किया गया है। 

१७. हिन्दू शिल्पशाला, कलकत्ता : इस ट्रस्टके द्वारा हिन्दुओंके लिए एक शिल्पशाला. कई वर्षो- 
से संचालित है और यहाँसे अनेकों विद्यार्थी भिन्न-भिन्न प्रकारके शिल्प सीख कर अपनी जीविका कमा रहे हैं। 

१८, जापानी बुद्ध-मन्दिर दृस्ट, लेक रोड, कलकत्ता : यह वुद्ध-मन्दिर लेक रोड, कलकत्तामें मुख्यतः 
जापानी बौद्धोंके लिए और साधारणतया सभी आर्य-हिन्दुओके लिए स्थापित किया गया है। 
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१९. स्टोर रोड शिव-मन्दिर ट्रस्ट, कलकत्ता : यह ट्रस्ट स्टोर रोड, कलकत्तामें श्री बिरलाजी द्वारा 
निमित शिव-मन्दिरकी रक्षा तथा देख-मालके लिए स्थापित किया गया है। 

२०. बहुजन बिहार ट्रस्ट, बम्बई : यह ट्रस्ट बम्बईमें बहुजन विहार नामक संस्थानकी देख-भाळ 
तथा समुचित प्रबन्धके लिए स्थापित किया गया है। 

२१. बुद्ध-मन्दिर ट्रस्ट, रांची : यह ट्रस्ट राँचीमें गौतम-धाराके निकट सेठ जुगलकिशोरजी द्वारा 
निर्मित बुद्ध-मन्दिरके प्रबन्धके लिए स्थापित किया गया है) 


राजाने पूछा, पवित्र नागसेन, भ्रद्धाके क्या लक्षण हैँ?” 
शान्ति और आशा, हे राजन्‌! ' 
“शान्तिके लक्षण किस प्रकार हैं?' 
हे राजन्‌, जब हृदयमें श्रद्धाका उदय होता है, तो पाँच बाधाएँ दूर हो जाती हैं : काम, ईर्ष्या, 
आलस्य, आध्यात्मिक अभिमान और सन्देह; इन विघ्नोंसे मुक्तहूदय पवित्र, शान्त और निर्बाध 
हो जाता है।' 
“सरे लोगोंने मुक्तिकी प्राप्ति किस प्रकार की, इस प्रकार प्रयत्न करता हुआ एक संन्यासी जेसे 
फलकी आशा करता है, इस महान्‌ राहमें वह एक, दो, तीन प्रयत्न करता है और उस प्राप्तिके 
लिए अपनेको उन्मुख करता है, जिस तक वह अभी पहुँच नहीं पाया है, जिस अनुभवको उसने 
अभी प्रतीति नहीं की हे, जिस प्रतीतिको उसने अभी प्रतीत नहीं किया हे--इस प्रकार वह आशा 
ही है, जो शद्धा का लक्षण है।' 

--मिलिन्दप्रइनसे 
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विदेशोंमें धर्म चक्रप्रवर्तन ह: 
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ी, ष्टूपिता महात्मा गान्धीने 'हरिजन'में प्रकाशित अपने एक लेखमें कहा था : “ हिन्दुत्वने भयसे हमारी 
रक्षा की है, हमें नष्ट होनेसे बचाया है। यदि हिन्दुत्व हमारी रक्षाके लिये न होता, तो आत्मघातके 
अतिरिक्त मेरे लिये कोई दूसरा मार्ग न था। में हिन्दू इसीलिये हू, क्योंकि हिन्दुत्व एक ऐसा स्वर्ग है, जो संसारको 
रहने योग्य बनाये हुए है। हिन्दुत्वसे ही बौद्ध-धमंकी उत्पत्ति हुई है। वर्तमान समयमें हिन्दू-धर्मका जो स्वरूप 
हम देखते हैं, वह हिन्दुत्व नहीं है। अधिकांशतः उसका उपहास है, अन्यथा हिन्दुत्वको प्रशंसामँ किसीको 
कुछ कहनेकी आवश्यकता न होती। वह स्वयं बोलता । हिन्दुत्व मुझे यह शिक्षा देता है कि मेरा शरीर, मरी 

अन्तरात्माको सीमित करनेवाला एक बन्धन है। 
“जिस प्रकार पाइचात्य देशोंने भौतिक पदार्थोके आइचर्यजनक आविष्कार किये हैँ, उसी प्रकार 















वह संसार-प्रसिद्ध सर्वोच्च सभ्यता कहाँ गयी ? अब भारत आइए। यहाँका अति प्राचीन कोई प्रत्य या वः वर्णन ह: 
पढ़िये और फिर चारों ओर दृष्टि डालिए, तो आपको विवश होकर कहना पड़ेगा कि हाँ, प्राचीन सम्यतायहां 
अब भी जीवित है। यह सत्य है कि यत्र-तत्र कूड़े-करकटके ढेर भो हैं, किन्तु उसके नीचे अतुछ भण्डार दबा. 
पड़ा है। भारतीय-सम्यताके जीवित रहनेका एकमात्र कारण यही है कि भारतका लक्ष्य भोतिक र क ति नह है 5 डी 

राष्ट्रपिताके इन विचारोंमें हिन्दू-धर्म और हिन्दुत्वकी महानताका स्पष्ट परिचय मि मिलता ा है। हिन्दू 
जहाँ कहीं भी है, किसी भी देशका निवासी है, वह अपनी दार्शनिक संस्कृतिसे अनुबद्ध ह ह हुए आज मी 
भौतिकताका विरोधी है। संसारकी लगमग एक-तिहाई जनसंख्या आज भी आये हिल्दु-मेका प 










है। सनातन हिन्दुत्व तो केवळ भारत और नेपालमें ही मिलेगा, लेकिन बौद्ध हिन्दुत्व बर्मा, मलाया, इण्डो- 
नेशिया, हिन्दचीन, बाली, सुमात्रा, जावा, चीन, तिब्बत, जापान आदि अनेक एशियाई देशोंमें भारी संख्यामें 
फैला हुआ है। पिछले पाँच दशकोंसे प्रवासी हिन्दुओंपर सम्बन्धित देशोंकी विजातीय सरकारों अथवा बाह्य 
दक्तियोंने भौतिकता लादनेकी बराबर चेष्टाएँ की हैं और ऊहे अपनी शताब्दियों पुरानी महान्‌ संस्कृति 
और दशंनका परित्याग कर देनेके लिए भाँति-माँतिसे प्रलुब्ध किया है, लेकिन उन देशोंके इन आर्य बौद्धोमें 
अपनी प्राचीन परम्पराओंके प्रति जो निष्ठा रही है, उसके कारण शत्रुओंके अधिकांश प्रहार निराकृत ही होते 
गये हैं। संकटके ऐसे अवसरोंपर इन प्रवासी हिन्दुओंने बरावर अपने आदिदेश भारतकी ओर सहायताके 
लिए निगाह उठायी है और उन्हें बराबर ही सहायता और सहयोग प्राप्त होता रहा है। 

भक्त पर भीर पड़ने पर भगवान्‌ उसकी रक्षाके लिए नंगे पाँव दौड़ पड़ते हैं, इस आस्थाको व्याव- 
हारिक रूपमें चरितार्थ करनेवाले स्वर्गीय श्री जुगलकिशोरजी बिरलाने एशियाई हिन्दू-देशोंकी जनतासे बराबर 
सम्पकं रखा और उन्हें अपनी ओरसे हर प्रकारकी सहायता दी। संसद्‌ सदस्य श्री एन० सी० चटर्जीने बिरला 
जीके निधनपर ठीक ही कहा था : स्व० जुगलकिशोर बिरला न केवल दानवीर थे, प्रत्युत हिन्दू-धर्मके दीवाने 
थे। देश-विदेशमें हिन्दू-धर्मके प्रचारके लिए जितना काम उन्होंने किया, उतना और किसीने नहीं किया।” 

चटर्जी महाशयके स्वरमें स्वर मिलाते हुए संसद्‌ सदस्य श्री रामगोपाल शालवालेने कहा था: 
“विरलाजीके हृदयमें हिन्दू-धर्मकी रक्षाके लिए जुबरदस्त तड़प थी। उन्होंने विदेशोंमें हिन्दू-घर्मके प्रचारके 
लिए सब तरहका सहयोग दिया।” 

यह दीवानगी यह जबरदस्त तड़प' आखिर हिन्दुत्वकी रक्षाके लिए ही क्‍यों थी, इसका सहज स्पष्टी- 
करण महात्मा गान्धीके विचारोंसे हो जाता है। 

विशाल हिन्दू-धर्मको एक सूत्रमें सतत्‌ आवद्ध रखनेके उद्देश्यसे अन्य हिन्दू देशोंमें उन्होंने मन्दिर, 
स्तृप, बिहार आदि बनवाये, मारतकी ओरसे बहुमूल्य उपहार भेजे और साथ-ही-साथ उन देशोंके विविध हिन्दू- 
नेताओं और समाज-सेवियोंके साथ अपने निजी दूतों और पत्रों द्वारा बराबर सम्पर्क बनाये रखा। अपने पत्राचारमें 
वे हर हिन्दुको अपने आये धर्मे और आर्य-संस्कृतिको अक्षुण्ण बनाये रखनेका बार-बार आग्रह करते रहते थे। 


प्रबासी भारतीयोंमें धामिक जागरणके प्रयास 


एक समय था जब आार्यावतं गान्धारसे लेकर कामरूप तक तथा कश्मीरसे लेकर कन्याकुमारी तक 
एक अखण्ड सत्ताके रूपमें विद्यमान था। इस पुण्यभूमिमें कितनी महान्‌ विभूतियाँ अवतरित हुईं, उनका प्रकाश 
विश्वमें कहाँ तक फैला, यह सब इतिहासकी वस्तु है। भारतीय राष्ट्रके मौयेकाल और गुप्तकाल जैसे स्वर्णिम युग 
रहे हैं। भारतीय-संस्कृतिका वह स्वणंयुग था, जब भारतीय-संस्कृतिका सौरभ विश्वके दूर-दूर देशों तक 
पहुँचा था। उस समय आजके समान यात्रा-साधन उपलब्ध नहीं थे। फिर भी भारतके सन्देशवाहकोनि अपनी 
प्रगाढ निष्ठा और उत्साहसे समुद्रकी लहरोंको चीरकर, दुलंघ्य पर्वतमालाओंको लाँधकर, भारतका मैत्री-सन्देश एवं 
घर्मका पवित्र उपहार एशियाके देशों और द्वीपोंके दूरवर्ती भागों तक पहुँचाया था। आज उन्हीं घर्मदूतोके 
भ्रयासका फळ है कि विश्‍वकी एक-तिहाई जन-संख्या आर्य-घर्मकी मानने वाली हो गयी है। इसके फलस्वरूप 
भारत केवळ अपनेमें ही सीमित न रहकर बृहत्तर भारतका रूप ले चुका है। इसी युगमें सम्राट अशोक-जैसे 
महान्‌ घर्मप्रेमी महापुरुषका जन्म हुआ, जिन्होंने उस बौद्धःघर्मका प्रचार संसारके कोने-कोनेमें किया जो हिन्दु" 
चमका ही एक अंग हैत क 
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> दिशामें बिरलाजीका जीवन सम्राट अशोकके जीवनसे बहुत कुछ मिलता है। सम्राट अशोकने 
शिला-स्तम्मों, स्तूपों, मन्दिरो, और संघारामोंका निर्माण करके वौद्ध-घर्मका प्रचार किया, उसी प्रकार बिरला- 
जीने मी अनेक शिला-स्तम्मो, स्तूपो, मन्दिरों, आश्रमो, घर्मंशालाओं, पाठशालाओं और बौद्ध-विहारोंका निर्माण 
कराया। 
श्रीविरकाजीका घमे-प्रचार सम्राट्‌ अशोकके समान ही अपने देशकी सीमा लाँच चुका था। उन्होंने > 
विश्वके दूर देशोंमें बसे भारतीय प्रवासियोंके बीच विद्वान्‌ प्रचारक भेजे, उनके लिए हिन्दू-धर्म, दर्शन और र 
संस्कृति सम्बन्धी ग्रन्थ भेंट किये, उनके मन्दिरोंमें प्रतिष्ठित करानेके लिए भारतसे सुन्दर संगमर्मरकी देव- 
प्रतिमाएँ और वेदमन्त्रोंसे उत्कीर्ण शिला-पट्ट भिजवाये और उनमें अपनी संस्कृतिके प्रति प्रेम जगानेके लिए 
सकी वस्त्रोंका उपहार भेजा। बिरलाजीका यह महान्‌ प्रयत्न हमारे जातीय इतिहासकी धरोहर बन गया ' 
| 
प्रथम विश्व युद्धके बाद बिरलाजीने प्रसिद्ध आर्यसमाजी विद्वान्‌ पण्डितः अयोघ्याप्रसाद तथा कुछ अन्य 
व्यक्तियोको एक मिशनके रूपमें दक्षिण अमरीकाके ट्रिनिडाङ, ब्रिटिश गायना, फीजी, डच गायना आदिं 
उपनिवेशोंमें भेजकर प्रवासी भारतीयोंमें घामिक जागरणकी ज्योति जलाई। 
बिरळाजीने स्वामी सत्यानन्द संन्यासीको वाली, जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया आदि पूर्वी द्वीपोंमें भेजा, लः 
. जहाँ उन्होंने उन समी द्वीपोंमें भ्रमणकर वहाँके भारतीय और हिन्दू-संस्क्कतिःचिल्लों, मन्दिरों, उत्सवो, नाटकों = ` 
तथा सामाजिक जीवन-स्थितियों पर प्रामाणिक साहित्य प्रस्तुत किया। उनके उस साहित्यसे वहाँके सम्बन्ध- 
में भारतको पर्याप्त परिचय प्राप्त हुआ। अंकोरवट, वोरोबुदरका विशालं मन्दिर, रामायण-महाभारत पर क 
आधारित उनके नृत्य-नाट्य, मन्दिरोंमें हिन्दू-मन्त्रोंका पाठ, अर्जुन, भीम, कर्ण आदि चरित्रोके प्रति उनकी पे 
लोकरुचि - यह सब सिद्ध करते हैं कि वहाँ हिन्दू-धर्म अब भी अपने पवित्र रूपमें विद्यमान है। 
बिरलाजीकी प्रेरणा और सहायता प्राप्त विद्वान्‌ संन्यासी स्वामी सत्यानन्दजी जब थाइलंण्ड गए, तो 
वहाँके राजाने उनका अभूतपूर्व स्वागत कर तथा उन्हें राज्यका राजगुरु पद प्रदान किया। आज भी स्वामी 












सत्यानन्दजीके नाम पर वहाँ कई संस्थान स्थापित हैं, वहाँ उन्हें सम्मानके साथ स्मरण किया जाता है। ; 
पंजाबके प्रसिद्ध विद्वान्‌ और धमं-प्रचारक पण्डित ऋषिरामजीको बिरलाजीने ट्रिनिडाड, ब्रिटिश- ८ 
गायना और मारीशस भेजा। जहाँ उन्होंने उन द्वीपोंके प्रवासी हिन्दू-माइयोंके बीच घर्म-प्रचार किया। मारीशस- ५ कटी 
में हिन्दुओंकी जनसंख्या ६० प्रतिशत है। वे सभी हिन्दू-धर्म और सस्कृतिके प्रति सजग निष्ठावान्‌ हैं। वहांसे | 
पण्डित ऋषिरामजीने मोम्वासा और केनिया (पूर्वी अफ्रीका) में जाकर हिन्दू-धर्मका प्रचार किया। क: 
इसी समय भारत सेवाश्रम संघ कलकत्ताके संत्यासी प्रचारकोंके एक दलको दक्षिणी अमेरिकाके निकट ड ड 
ट्रिनिडाड, ब्रिटिश गायनामें घर्म-प्रचारके लिए बिरलाजीने भेजा था। क व्रि... 
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है. 


इससे पहले अमेरिकामें हिन्दू-धर्म, संस्कृति तथा वेदान्तका प्रचार करनेके लिए बनारस हिन्दू विष? द 
विद्यालयकें भूतपूर्व दर्शनाचार्य डॉ० बी० एल० आत्रेयको श्रीविरलाजीने बिरका विजिटिंग प्रोफेसरके रूपमै . 












प 
भेज दिया था। वहाँ उन्होंने भिन्न-मिन्न स्थानोंमें हिन्दू-धर्म और दर्शनपर अनेक व्याख्यान दिये।. हि वहांसे | 20४” 
लौटते समय उन्होंने स्याम, चीन तथा हवाई द्वीपमें घमं, संस्कृति और दर्शनपर कई व्याख्यान दिये थ. +++' 


य 


असली क 


बाली द्वीपमें अभी भी २०,००,००० बीस लाख हिन्दु-घर्मावलम्बी निवास करते हैं, जो वहाँके सली | 


निवासी हैं। बाळी द्वीपमें हिन्दु-ध्मसम्बन्धी साहित्य छपाने तथा प्रचारे लिए “मुवन है सरस्वती, व 
संस्थाको नियमित रूपसे आथिक सहायता दी जाती रही है। पचासों हजारकी पुस्तके भेजकर लीमें वित 
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कराई गईं। वहाँकी इण्डोनेशियन भाषाके माध्यमसे संस्कृत सिखानेके लिए बिरलाजीने संस्कृत प्राइमर “स्वर- 
व्यंजन संस्कृत' तथा 'संस्क्ृत प्रवेशिका नामक पुस्तकें यहाँसे छपवाकर इण्डोनेशियामें धर्मार्थे वितरित कराईं। 

ट्रिनिडाडमें कई लाख भारतीय पीढ़ियोंसे बसे हुए है! भारतके साथ उनका लगातार सम्पकं न होनेके 
कारण वहाँके भारतीय अपने धमे, संस्कृति, वेश-मूषा तथा भाषासे पराङमुख हो गये थे। उनकी महिलायें 
सी साड़ी पहनना भूलकर विदेशी वेश अपना चुकी थीं। इन भारतीय महिलाओंको स्वधमे, स्ववणें, स्वदेश, 
स्ववेशके प्रति अनुराग उत्पन्न करनेके लिए श्रीबिरलाने वहाँके भारतीय हाई कमिश्नर श्री आनन्दमोहनसहायके 
माध्यमसे ट्रिनिडाड स्थित मारतीय महिलाओंमें साडियाँ बॅटवाई, जिन्हें उन महिलाओंने बडी रुचिसे स्वीकार किया | 

मारीशस द्वीपमें लगभग तीन लाख हिन्दू निवास करते हैं। उनकी आस्था बढ़ानेके लिए श्रीबिरला 
जी द्वारा धामिक तथा सांस्कृतिक पुस्तक धर्माथे वितरण कराई गयीं। मारीशसमें कई धार्मिक संस्थायें 
भी कार्य कर रही हैं। उनमें श्री कल्याणनाथ सनातनधर्म टेम्पल एसोसिएशनकी ओरसे बनाये गये एक 
मन्दिरके लिए श्रीविरलाजीने संगममरकी आठ मूर्तियाँ भिजवायीं तथा भारतीय देवी-देवताओंके अनेक चित्र 
और वैदिक मन्त्रोके अनेक शिलापट्ट भी भिजवाये। 

डरबन (दक्षिणी अफ्रीका) के आर्यसमाज मन्दिरके लिए वेद-मन्त्र खुदे हुए कई शिला-पट्ट भेजे गये 
तथा पूर्वी अफ्रीकामें धर्म-प्रचारके लिए आर्यसमाजके प्रसिद्ध नेता कुँवर चाँदकरणजी शारदाको भेजा गया। 

प्रशान्त महासागर स्थित फीजी द्वीपकी ४,६९,०० ०की जनसंख्यामें दो लाख हिन्दू हैं। फीजीके 
हिन्दू अपने घर्मेमै अटल विश्वास रखते हँ। वहाँ लगभग ५०० रामायण मण्डलियाँ हैं, जिनके द्वारा धर्मका 
प्रचार बरावर होता रहता है। वहाँके सामाबूला नामक नगरका रामायण-मन्दिर फीजीमें ,सनातनधर्मकी 
केन्द्रीय संस्था है। इस सामावूला मन्दिरके लिए श्रीबिरलाजीकी ओरसे राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमानकी 
बडी-बडी मूर्तियाँ मारतसे बनवाकर भेजी गयीं, जिनका वहाँ श्रद्धासिक्त भव्य स्वागत हुआ। 

इसके अतिरिक्त जमाइका, सुरिनाम आदि देशोंमें बसे हुए भारतीयोंके साथ सम्पर्क स्थापित किया 
गया। डच गायनासे हिन्दू विश्वविद्याल्यमें अध्ययनाथे आये हुए छात्रोंकों छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 

लन्दन स्थित हिन्द एसोसिएशनके भवन-निर्माणके लिए तथा संस्था पर चढ़े हुए ऋणको चुकानेके लिए 
बिरलाजीकी ओरसे हजारों रुपयोंकी सहायता दी गयी तथा लिवरपूलमें हिन्दू-मन्दिरमें प्रतिष्ठाके लिए भगवान्‌ 
कृष्णकी एक संगममेरकी सुन्दर प्रतिमा बनवाकर भेजी गयी। 

मि्रके रफेह नामक स्थानमें भारतीय सुरक्षा-दलकी प्रार्थना पर भगवान्‌ कृष्णकी संगमर्मरकी मूर्ति 
भेजी गयी। इसी प्रकार सीमा क्षेत्र पर तैनात मारतीय जवानोंके आग्रह पर उन्हें पूजाकी अनेक आवश्यक 
सामग्री मिजवायी गयी। 

निकोबार द्वीपमें वहाँकी नेता रानी शुभश्री चंगाके अनुरोध पर कचारू नामक द्वीप पर एक मन्दिर 
निर्माणके लिए श्रीमान्‌ बिरळाजीकी ओरसे ८,००० ₹०का अनुदान दिया गया और अण्डमन तथा निको- 
बार द्वीप समूहमें हिनदू-मन्दिरोके जीर्णोद्धार तथा प्रबन्ध आदिके लिए भी वहाँके हाई कमिद्नरके 
१५,००० रुपयेकी सहायता मिजवायी गयी। . 

इस प्रकार श्रीबिरलाजी द्वारा प्रवासी भारतीयोंमें धर्म-प्रचार तथा उन्हें अपने धर्म, संस्कृति, दहत, 
साहित्यके माध्यमसे भारतीय परिवारके रूपमें संगठित करनेका मरसक प्रयत्न किया गया, जो भारत और 
हिन्दू-जातिके इतिहासमै एक गौरवपूर्ण अध्याय माना जायगा। हि 
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ु नेपाल 
[नेपाल बोद्ध-संघके श्री धर्मरत्न यमिका पत्र ] 


दानवीर सेठ जुगलकिशोर विरलाजी, 

अमिताभ तथागतकी अनुकम्पासे आपकी वौद्ध-हिन्दू एकताकी आकांक्षा सफल हो। प्राचीन नेपालकी 
एक संस्कृत स्वयंभू घर्मधातु महाचैत्य विहारकी स्तुति है “झैव सौगत (वौद्ध), शास्त्र वैष्णव शरि कारक 
कारणम्‌ ।” इस स्तुतिका साक्षात्‌ सर्वधर्म-समन्वय नेपालमें ही पायेगे। इस भारत-नेपालके सर्वेषर्म-समुच्चयको 
विगत राणा-शासनमें अँग्रेजोंके वहकावेमें आकर ब्राह्मणोने बिलकुल कट्टर जाति-भेद तथा छुआछ्त-प्रघान 
धर्मको आगे वढ़ाया है। जिसका परिणाम आज नेपालका क्षेत्र है, जिसका फायदा आज योरोप, अमेरिका और 
मुसलमान भी अन्दर-ही-अन्दर उठा रहे हैं। नेपालका सर्वेधर्म-समुज्चय ही साइवेरिया, चीन, मंगोलिया, 
जापान, कोरियामें लामा सम्प्रदायके रूपमें फैला है, जिसके वलसे थेरवाद वौद्ध-घर्मसे निकलकर हिन्दू घर्मा- 
वलम्वी, महायान वौद्ध सम्प्रदायसे मेल खा सकता है। नेपाल ही नहीं, सारा लामा सम्प्रदायवाद ही शिवको 
वाङ छोड़ छेन, बुद्धकी सांगेय-शक्तिको लहमो और विष्णुको चैन रे सि, कहकर मानते आये हैं। हिन्दू और 
महायानी बौद्धोंकी एकताकी खोज आजतक किसीने नहीं की। विश्वमें बौद्धोंकी संख्यामेसे महायानी बोद्ध 
ही अधिक पायेंगे। तीन नवम्वरको नयी दिल्ली पहुंचकर आपके मन्दिरको देखनेका मैंने अवसर प्राप्त किया 
था। उसे देखकर मैं आपका वड़ा कृतज्ञ हुआ। भारत और नेपाळके कट्टर हिन्दू बौद्धको म्झेच्छोंका 
धर्म मानते हैं। यह वड़े अफसोसकी वात हैं, जिसको मिटाना हमारा धर्म है। खासकर इस घर्मेको भारतमें 
ईसाई मिशनरी और मुसलमानोंसे वचाना है और खासकर भारतके उत्तरी खण्डोंको तो और वचाना है। समूचे 
हिमालयमें वसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, सिक्किम, भूटान और असमके पहाडोंमें महायान वोद्धोंकी 
प्रधानता है, जिसे आज ईसाई मिशनरी खतम करने पर तुली हैं। नेपालमें उनके पैर जमते जा रहे हूँ, जिससे 
बचानेके लिए आप-जैसे दानवीरकी जरूरत है। यहाँ तो घनी-मानी पढ़े-लिखे लोग खुद ईसाइयतको वढ़ावा 
देना चाहते हैं। वेचारे मोले-माले निरीह छोगोंको क्या कहें ? यही तत्व नेपाळमें भारत-विरोधी भावना 
फैलानेमें सफल हो रहा है। यहाँका अवशेष सामन्त (राणा) सनातन घमेके वचावके नामपर, विदेशी प्रभाव- 
को, जो भारत-विरोधी है, आगे बढ़ाना चाहता है। उसको बन्द करनेके लिए आपसे सहयोगकी अपेक्षा रखता हूँ। 
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आपने करोड़ों रुपया हिन्दू-धर्मके लिए खचे किया । परन्तु यह मानना ही होगा कि हम लोगोंकी कट्टरताके 
कारण अधिक सफलता न मिल सकी । जिस तरह एक अछूत मुसलमान होते ही समाजमें प्रतिष्ठित हो जाता है 
और स्पश्य बन जाता है, वैसे ही मुसलमान, ईसाई तथा सनातनी अछूत भी बौद्ध बनते ही प्रतिष्ठित बन जाता है । 
वह सभी देव-मन्दिरोंमें प्रवेशकर सकता है और उसके हाथका पानी वेसे ही चलता है जेसे एक क्षत्रिय, वैश्य या 
ब्राह्मणके हाथका। 

फिर हम लोग इसी कार्यको क्यों न अपने हाथमें लें? यहाँके बौद्ध कार्यकर्ता तैयार हूँ। जिस प्रकारसे 
एक न्यक्ति मुसलमान होते ही अपनी राष्ट्रीयता खोकर अरब, मवका और मदीनेका हो जाता है, उसी प्रकार 
बौद्ध होकर वह भारतीय-संस्कृतिका पुजारी हो जाता है और भारतका भक्त बन जाता है। हमें देशको 
अराष्ट्रीय भावनासे बचाना है। क्या नेहरूजीकी आँखें असमके नागा आन्दोलन और पाकिस्तान तथा भारतके 
मुसलमानोंकी कार्यवाहियोंकी ओर नहीं जाती ? आप वास्तविक स्थितिको समझें । 

हमारे समाजके अछूत यदि बौद्ध होते हैं तो कोई हजे नहीं । वे विशाल हिन्दू-परिवारके अंग बने रहेंगे। यहाँ 
पर वौद्धों और सनातनियोंमें विवाह सम्बन्ध होता है और कानूनन जायज होता है। इसमें किसी प्रकारकी बाधा नही । 

इस पत्रके साथ अंग्रेजी भाषामें टाइप किया गया एक स्मरण-पत्र भेज रहा हुँ, जिसकी एक प्रति श्रीनेहरूजीको 
भी भेजी है। आप सालमें करोड़ों रुपयोंका टेवस देते हैं, वया वे अथवा राजेन्द्र बाबू आपकी राष्ट्रीयतासे ओतप्रोत एक 
योग्य सुझाव न मान सकेंगे ? आप उनसे मिलकर इस योजनाको स्वीकृत कराकर धर्म और देशकी एक बड़ी सेवा 
करेंगे। आपसे इस सम्बन्धमें मिलकर खुलकर बात करनेकी इच्छा होती है। देखें, ऐसा संयोग कब मिलता है। 


& चावहिल, काठमाण्ड्‌, आपका अपना ही, 
| ३-१२-५५ रामचन्द्र शर्मा 
र 
र [श्री बिरलाजीका उत्तर] 

प्रिय महोदय, 


Ea आपका ३-१२-१९५५का कृपा-पत्र मिला, धन्यवाद। आपने ठीक लिखा है कि बौद्ध और हिन्दू 
दोनों एक ही वृक्षकी दो शाखाएं हैं और सहोदर भाईके समान हैं । नेपालमें वौद्ध और हिन्दू इस तरह घुल-मिल 
व गए हैं कि बहुत कालसे दोनोंमें विवाह-सम्बन्ध होता आया है। अतएव जो लोग स्वार्थवश बौद्धो और हिन्दुओंको 
Er अलग करना चाहते हैं, वे दोनोंके ही शत्रु हैं और दोनोंको हानि पहुँचानेवाळे हैं। नेपालके हिन्दुओं और बौद्धोसे 
मेरा निवेदन है कि वे दोनों भाईचारे और एकताके साथ रहते हुए मुसलमानों और ईसाइयोंकी ओरसे जो 
भयंकर आक्रमण उनपर हो रहे हैं, उनका सामना करें। अन्यथा दिन प्रतिदिन ईसाइयों और मुसलमानोंकी 
संख्या बढ़ती जायगी और हिन्दुओं और बौद्धों - दोनोंको हानि उठानी पड़ेगी। आप कृपया हिन्दुओं और 
002 बौद्धको संगठित करके नेपाल-सरकार पर दबाव डाळे, जिससे ईसाइयत और इस्लाम -दोनोंका अनुचित प्रचार 
व 2: वहाँ बन्द हो जाय। आशा है आप इस पर ध्यान देंगे । 
> भारत-सरकार के धर्मनिरपेक्ष होनेसे कोई प्रभाव उसपर पड़ना सम्भव नहीं है। आप लोग वहींसे 
._“नेपालकी परिस्थितिके सम्बन्धमे भारत-सरकारको लिखें, तो उचित होगा। विशेष कुपा-माव । 





भवदीय, 





' बर्मा 


वर्माके अराकान प्रान्तमें मेजर जनरल कासिम नामके किसी मुसलमानके नेतृत्वमें मुसलमार्नोके 
एक दलने वर्मा सरकारके विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था। इस दलके छोग “मुजाहिद” कहे जाते हैं। गर 
मुसलमानों पर इतने अत्याचार और हिसात्मक कार्यवाहियाँ वहाँ दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही थीं, इनका उद्देश्य 
बर्मामें और पाकिस्तानका निर्माण करना था। बंगाल तथा अन्य प्रान्तोंके मुसलमान वहाँ लाखोंकी संख्यामें 
बसे हुए थे। वे वहाँ वर्मी महिलाओंसे विवाह कर लेते हैं और अपनी सन्तति बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार मुसल- 
मान पिता और वर्मी मातासे जो सन्तान पैदा होती है, वह बौद्ध न रह कर मुसलमान बन जाती है। ऐसे मुसल- 
मानोंको वहाँ 'जहरवादी' कहते हैं। पहले इन जहरवादियों की संख्या केवल दो लाख थी, परन्तु बादको कुछ 
वर्षोके अन्दर ही इनकी संख्या बढ़कर १० लाख हो गयी है। 

इस सम्बन्धमें एक पत्र श्री यथानाबों यू जगारा, सुप्रीम काउन्सिल ऑफ ऑल वर्मा बुद्धिस्ट महासंघका 
श्री बिरलाजीको प्राप्त हुआ था। उसके उत्तरमें उन्होंने यह उत्तर भेजा: 


नई दिल्ली 
१५-२-५२ 
फाल्गुन कृष्णा ५, सं० २००८ 

प्रिय महोदय, 
नमो वुद्धाय। आपका कृपा-पत्र मिला, इसके लिए अनेक घन्यवाद। बौद्ध-घमं तथा हिन्दू धर्मं एक ही 
प्राचीन घर्मकी दो शाखाएँ हैं। अतएव वर्माके बौद्ध हमारे भाईके समान हैं। राजनीतिक ख्पसे दोनों मिन्न-मिन्न होते 
हुए भी घामिक और सास्कृतिक रूपसे वर्माके बौद्ध और मारतके हिन्दू एकही परिवारके दो सदस्यके समान ठैँ। 
अतएव बर्माक्रे वौद्ध भाई जो तीर्थ यात्राके लिए भारतमें आवें, उनका स्वागत-सत्कार करना हमारा अवश्य 
कर्तेव्य है। | 
यहाँ पर हम आपका ध्यान वर्मामें उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जहरवादियोंकी संख्याकी ओर आकृष्ट ु 
करना चाहते हैं। कुछ वर्ष पहले जहरवादियोंकी संख्या बहुत थोड़ी, अनुमानतः दो-तीन लाखसे अधिक नहीं थी। 
परन्तु इधर ऐसी सूचना मिली है कि उनकी संख्या बढ़कर अव दस लाख तक पहुँच गई है। यदि ऐसी बात > 
है तो यह वर्माके लिए बहुत ही हानिकारक और अहितकर सिद्ध होगी। मारतका उदाहरण आपके सा है। gS इ 
मुसलमानोंने अपनी संख्या बढ़ाते-बढ़ाते देशको विभाजित कर, पाकिस्तान बना लिया है। यदि आपके के ह 
मसलमानोंकी भी संख्या बढ़ती गयी तो एक दिन बर्मासे मी पाकिस्तान बनने का भय खडा हो जायगा। अतएव हु ५ म 
` आप लोगोंको इस सम्बन्धम विशेष सतर्क और सावधान रहनेकी आवश्यकता है। आप लोगोंकी अपनी सः इ: 









बौद्ध 


| बर्मी बडे त 
कार पर जोर डाल कर ऐसे कानून बनवाने चाहिए कि जिससे जहखादी तथा अन्य मुसलमान वर्मी बौद्ध 


महिलाओंसे विवाह न कर सके तथा बौद्ध स्त्रीसे उत्पन्न सन्तान बौद्ध ही मानी जाय। जहरवादी मुसलमार्नोको. 


शुद्ध कर पुनः वौद्ध बनानेका आन्दोलन मी वहाँ चलाना चाहिए। आशा है, इन सब बातोंकी ओर आप समुचित | म 
ध्यान देकर उचित कार्यवाही करनेकी चेष्टा करेंगे। : टची 
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वर्मामें जहरवादी आन्दोलनके सम्बन्धमें वहाँके तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री थाकिन-यूके नाम श्री बिरलाजी 
के आदेशानुसार आये (हिन्दू) घमं सेवासंघ द्वारा प्रेषित पत्र 


दिल्ली 
१९-२-१९५२ 
माननीय महोदय, 
हम भारतके हिन्दू और बौद्ध बर्माके लोगोंको अपने परिवारके समान ही मानते हैं। भारत और 
वर्माके घामिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध, जो शताब्दियो पुराने हैं, सर्वथा अटूट हैं। साँस्कृतिक दृष्टिसे बर्मा 
और भारत एक ही राष्ट्र हैं, यद्यपि वे दो विभिन्न शासित क्षेत्रोंमें विद्यमान हैं। अतएव कोई भी ऐसा दुष्प्रयल 
और षड्यन्त्र, जिसका लक्ष्य दोनों देशोंके सांस्कृतिक सम्बन्धोंको विघटित करना है; हम लोगोंके लिए गम्भीर 
चिन्ताका विषय है।इस विश्वासके साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि जहरवादियोंकी बढ़ती 
हुई संख्या को समय रहते रोकनेकी समुचित चेष्टा न की गई, तो बर्मामें भी वही स्थिति आ सकती है, जिससे 
अभी-अभी भारतको गुजरना पड़ा है। जहरवादी जहाँ तक ज्ञात हुआ है, मुसलमान पिता और बर्मी मातासे 
पैदा हुए लोग हैं, जो अपनेको मुसलमान कहते हैं। जहरवादी आन्दोलनसे बर्मा दो विभिन्न देशोमें विभाजित 
| हो जायग्रा। इनके द्वारा बर्मी लोगों की उदारता, उनकी सहज धामिक भावना तथा विश्ववन्धुत्वकी दृष्टि- 
हि 25 का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। मुसलमानों द्वारा धर्म-परिवर्तत करानेकी गतिविधियाँ जो अब तक 
Fees परोक्ष रूपसे चल रही थीं, अव अनेक देशोंमें उग्र रूप धारण कर रही हैं और वहाँके मूळ निवासियोके साँस्कृतिक 
Fe जीवनको अस्तव्यस्त करने लगी हैं। इसलिए बर्माकी सरकारके लिए यह एक संकटका समय है, जब उसे इस 
गम्भीर स्थिति पर विचार करना चाहिए और अपने कानून तथा शासनतन्त्रसे इस आन्दोलनको समय रहते 
रोकनेका यत्न करना चाहिए। इसका एक उदाहरण अभी हालमें मुसलिम संगठनके नेता मेजर जनरछ कासिम 
द्वारा बर्मामे एक अलग मुसलिम राज्यकी माँग है। यह वर्माके लिए चेतावनी है, और यदि इसकी उपेक्षा की 
गई, तो आपके देशके लिए एक वड़ा खतरा उपस्थित होगा । 
में आशा करता हूँ कि वर्मी जनताके घर्म और संस्कृतिको संकटमें डालने वाले इस आन्दोलनको आप 
अपने वर्तमान पद और प्रभावके द्वारा यथाशक्य रोकनेका यल करेंगे। 
अन्त में, मैं आपको धन्यवाद देता ह और घर्मकी सेवामें अपने पुर्ण सहयोगका विश्वास दिलाता हूँ । 
संयुक्त मन्त्री 
अ० भा० आये (हिन्दू) घर्मं सेवासंघ 
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ER जुगलकिश्षोरजी, | ल्हासा, तिब्बत २७-१-१९४६ 
णि प्रिय ' सेठ जृगलाकशारजा, ल्हासा, 

सादर प्रणाम | 

जार अच्छी तरहसे हैं, आशा करते हैं कि आप भी अच्छी तरहसे होंगे। हम लोग आपसे बहुत द्र 


न १८० : ¦ एक बिन्दु : एक सिन्धु 
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हैं, लेकिन आपने हम लोगोंके लिए वनारस रहते समय जो दया की है, उसको कमी भूलने वाले नहीं 
हैं । 


ig 


ल्हासा बौद्धमतका एक बड़ा केन्द्र-स्थान है। यहाँ बड़े-बड़े मठ हैं, जहाँ हजारों लामा (वौद्ध भिक्षु) 
रहते हैं। इन मठोंमें बहुतसी पुस्तक मी हैं, जिनको भारतवर्षके विद्वान्‌ पण्डित अपने साथ लाये थे। इन पुस्तकों- 
को यहाँके निवासी श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते हैं। ल्हासाके बहुतसे निवासी, जो भारतवषंमें तीर्थ करने जाते हैं, 
यहाँ छोट कर आपका शुम नाम लेते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी ऋपासे वहाँ तीर्थं करने वालोंको 
आराम मिलता है। 
यहां आजकल काफी सर्दी है। बहुतसे लोग भारतवर्षेको जा रहे हैं। आशा करते हैं जो लोग तीर्थमें 
जायेगे, उन लोगोंको भी आपके द्वारा आराम मिलेगा। 
हम लोग जब भारतको छोटेंगे, तब आपका दर्शन करनेकी आशा रखते हैं। 
आपका शुभ चाहनेवाला, 
यूकिग तक 


चीन 


[चीनमें हिन्दी-भाषाके प्रोफेसर श्री कुष्णकिकर्रासहका पत्र] 


मान्यवर श्री विरलाजी, 

प्रणाम। 

चुंकिगका प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही सुन्दर है। यह शहर दो नदियोंके संगम पर ठीक प्रयागराजके समान 
ही वसा हुआ है। यहाँ गर्मीमै कठिन गर्मी और सर्दीमें भयंकर सर्दी पड़ती है। मैं चुंकिंग तथा चुंकिगके आस-पास ५ 
८० किलोमीटरके भीतर सभी प्रसिद्ध ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा बौद्ध-स्थानोंका भ्रमण और उन स्थानोंमें क 
रहनेवाले प्रसिद्ध विद्वानोंसे मिल आया हूं । 


खास चुंकिंगमें सबसे प्रसिद्ध स्थान लोहान मन्दिर है। यहाँ एक बड़े हॉलके अन्दर प्राचीन चीनके ६०० : क क 
प्रसिद्ध वौद्ध भिक्षुओंकी प्रतिमा हें । यह प्रतिमाएँ मिट्टीकी बनी हुई हैं और आकारमें हर प्रतिमा छगमग . क कट 
६ फुट ऊँची तथा जमीनकी सतहसे ४ फुट ऊँची वेदीपर स्थापित है। युद्धके कारण इस बड़े मकानको काफी... 











क्षति पहुँची है तथा बहुत-सी प्रतिमाएँ टूट-फूट भी गई हैं। जो कुछ भी वचा हुआ है, उसकी इस मन्दिरके अध्यक्ष 
ध्यानपूर्वक रक्षा करनेमें संलग्न हैं। इस हॉलसे सटे पत्थरोंमें खोदी हुई छोटी-छोटी गुफाएं हैं, जिनमें भगवान्‌ 
बुद्धके महायान सम्प्रदायके कुछ देवी-देवताओंकी प्रतिमाएँ अंकित हैं। पूजा-पाठ नियमित खूपसे होता है। 
इस मन्दिरके अध्यक्ष चुंकिंग म्युनिसिपल तथा बौद्ध-संघके समापति हैं। यह मिक्ष्‌ बड़े ही योग्य तथा मिलनसार | 
हैं। इन्होंने मेरी बड़ी आवमगत की। भारतकी बौद्ध-धर्म-सम्वन्धी बातोंको पूछा। मैंने यथाशक्ति उन्हे बताया 
कि हिन्दू-धर्म और वौद्ध-धर्म मूलतः एक ही घमं हैं। भारतीय आर्य-घर्म सेवासंघके उद्देश्य तथा कार्योंकी भी 
जानकारी उन्हें कराई। सभी बातें सुनकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और धन्यवाद दिया। हिन्दू-धर्म | 
सम्बन्धी सूक्तियोंके चीनी अनुवादको मन्दिरोंमें टंकवानेकी बात उन्हें पसन्द आई। कार. 
चुंकिंगसे लगभग ८० किलोमीटरकी दुरीपर पेपे नामक एक बड़ा ही रमणीक स्थान हे । इस स्थानके नके | 
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 बिनायहअनुभव किये नहीं रह सकता कि वह किसी घामिक वातावरणमें आ गया है। कमरे में एक तरफ मगवार | 


पासके एक पहाड़ पर बहुत प्राचीन कालका बना एक बौद्ध मन्दिर और बिहार हैं । चीन बौद्ध-संघके अध्यक्ष तथा 
चीनके सबसे बड़े भिक्ष महास्थविर भदन्त थाई सु गर्मीके दिनोंमें इसी मन्दिरमे रहते हैं। उनसे मिळनेके 
लिए मैं इस पर्वत पर गया। भदन्त थाई सु चीन सरकार द्वारा प्रेषित बौद्ध-घर्मं मिशनके अध्यक्ष होकर 
मारत, श्रीलंका, बर्मा आदिका भ्रमण कर आये हैं। इन देशोंमें उन्हें जो चीजें भेटमै मिली थीं, वे सभी 
इस मन्दिरसे संलग्न एक संग्रहालयमें 'खखी हुई हैं। यह स्थान बड़ा ही रमणीक और सचमुच तपोवन-सा 
लगता है। 

भदन्त थाई सु बड़े ही विद्वान्‌ हैँ और बराबर इस प्रयत्नमें लगे हुए हैँ कि किस प्रकार चीनमें बौद्ध-घमेकी 
उन्नति हो और भगवान्‌ बुद्धके वास्तविक उपदेशोसे लोग लाम उठा सके। यह इस वातके लिए भी प्रयत्नशील हे 
क्रि चीनमें बौद्ध-धर्ममें जो बुराइयाँ घुस गई हैं, उन्हें किस प्रकार समूल मिटाया जाय। इस मन्दिरसे संलग्न जो 
तिब्बती, चीनी कॉलेज हैं, वहाँ पर विद्यार्थियोंको चीनी और तिब्बती भाषा तथा दोनों देशोंमें प्रचलित बौद्ध-घर्मकी 
शिक्षाए और बौद्ध-दशन की बातों के अलावा धर्ममें घुसी हुई बुराइयोंको किस प्रकार हटाया जाय, इस बातकी 
मी शिक्षा दी जाती है। मुझे इस कॉलेजके अध्यक्षके दर्शन करनेका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह भिक्षु भी बड़े 
मद्र और मिलनसार हैं। मैंने अध्यक्ष महोदयसे विनम्र निवेदन किया कि हीनयान सम्प्रदायकी बौद्ध-धर्म सम्बन्धी 
बातोंको जाननेके लिए पालि माषा और महायानके लिए संस्कृत भाषाकी पढ़ाईका भी प्रबन्ध अगर इस कॉलेजमें 
हो, तो बड़ा अच्छा रहेगा। अध्यक्षने बताया कि वे लोग इस सम्बन्धमें विचार कर रहे हैं। 


भदन्त थाई सुने जैसे ही सुना कि एक भारतीय उनसे मिलने आया है, तुरन्त मुझे अपने कमरेमें बुला ै 


भेजा। मैंने उन्हें भारतकी जनता और खासकर आर्य-घमं अनुयायियोंकी ओरसे प्रणाम निवेदन किया और 
उन्होंने शुमकामना प्रकट की । उनसे लगमग दो घण्टे तक वौद्ध-धर्म तथा हिन्दू-धर्म सम्बन्धी वातें हुई । उन्होंने 
भारतके कितने ही सांस्कृतिक और घामिक स्थानोंके बारेमें पूछा। उनसे भी मैंने आये-धर्म सेवा-संघके उद्देश्यों 
और कार्योंकों बताया। विरलाजीका नाम सुनते ही उन्होंने अपनी कोठरीसे एक लॉकेट लाकर मुझे दिखाया, जिसपर 
भगवान्‌ बुद्धकी छवि अंकित है। उन्होंने बताया कि यह लॉकेट बिरलाजीने उन्हें कलकत्तेमें मेंट किया था, ज वे 
चीन सरकारके मिशनके अध्यक्ष होकर मारत आये थे । मदन्त थाई सुके तत्वावधानमें एक मासिक पत्रिका चीनी 
भाषामें निकलती है, जिसमें धार्मिक, साँस्कृतिक और दर्शन सम्बन्धी बातें रहती हैं। यह पत्रिका वहुत अच्छी 
और प्रसिद्ध है। संघकी वातोंको सुनकर उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि आर्य-बर्म सेवासंघकी उत्पत्ति, संगठन, उदेश 
कार्ये आदि पर मैं एक लेख अंग्रेज़ोमें लिखकर उन्हें दूं। वे उसका अनुवाद चीनी भाषामे कराकर अपनी 
पत्रिकामें प्रकाशित करेंगे। मैंने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली है। 
सभी काम समाप्त कर अन्तमें मैं डॉ० ताई ची ताव से मिला | डॉ० ताई ची ताव चीन सरकारके 
सबसे बड़े पाँच अधिकारियोंमें से एक हैं। ये बौद्ध धर्मावलम्बी और निरामिषहारी है। इनके नैतिक चरित्र 
तथा विद्वत्ताकी धाक चीनमें सभी प्रकारके लोगों पर समान रूपसे है। यह बड़े घामिक खूपसे तथा सादगीमें 
हैं। चीन और भारतके बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए ये बराबर प्रयत्नशील रहते हैं। उनसे 
मिलकर कोई भी आदमी बिना मुग्ध हुए नहीं रह सकता । इतने बड़े सरकारी अधिकारी होकर भी इनमें घमण्ड 
छ तक नहीं गया है। मैंने उनके पुत्रके साथ जैसे ही उनके कमरेमें प्रवेश किया, वे पहिलेसे ही चीनी पोशाक 


हाथमें माला लिए हुए खड़े थे। मुझे देखते ही उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और मैंने मी हाथ जोड़कर तथा 


सिर्‌ नवा कर भारतीय ढंगसे नमस्कार किया । उनका सारा कमरा सादगी का नमूना था और कोई भी 
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बुद्धकी प्रतिमा स्थापित है। इनसे तीन घण्टेसे भी अधिक समय तक वाते हुई । इन्होंने शान्ति-निकेतन, सारनाथ 
तथा और भी कितने ही वौद्ध तथा हिन्दू तीर्थस्थानों और साँस्कृतिक स्थानोंके बारमें पूछताछ को । कितने ही 
घामिक तथा सांस्कृतिक विद्वानोंके बारेमें पूछा। मैने उन्हें वताया कि किस प्रकार मारतके लोग चीनके साथ 
सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापति करनेके लिए उत्सुक हैं। इनसे मी मैंने संघके उद्देश्य और कार्यका उल्लेख किया। 
उन्हें यह जानकर कितनी प्रसन्नता हुई कि संघ बौद्ध-धर्मको हिन्दू-घर्मसे अलग नहीं मानता है। इन्होंने भारतकी 
जनता तथा विद्वानोंके नाम एक छम्बी चिट्ठी मुझे दी है। यह पत्र चीनी भाषामें है। 

सन्‌ १९४०-४१में वे चीन सरकारके सद्भाव मिशनके अध्यक्ष होकर मारत गए थे और उस अवसर पर 
उन्होने बहुतसे तीर्थस्थानोंका भी भ्रमण किया था । उन्होंने दुख भरे शब्दोंमें कहा था कि उनकी पत्नीकी 
भारत जाकर तीर्थ स्थानोंके भ्रमण करनेकी वडी इच्छा थी। परन्तु दो वर्ष पहले वे अपनी इच्छाको लिए 
हुए ही चल बसीं। डॉ० ताइ ची तावने मुझे यह वताया कि वे युद्धके बाद पुनः भारत जाना चाहते हैं, क्योंकि 
बहुतसे स्थानोंकी उन्होंने पहली वार यात्रा नहीं की थी। मैने नम्र स्वरमें निवेदन किया कि यह तो हम 
भारतवासियोंके लिए सोभाग्यकी बात होगी कि आपके सत्संगका पुनः अवसर हम लोगोंको मिल सकेगा। 


१० सितम्बर, १९४५ आपका, 
कृष्णकिकर सिह 


[ चीनकी भूतपूर्व राष्ट्रीय सरकारके प्रमुख मन्त्री माननीय डॉ० ताई ची तावका पत्र] 


“मैं भारत तथा चीनके अधिकाधिक सांस्कृतिक विकासके हेतु हादिक प्रार्थना करता हूँ। मैं 
यह भी प्रार्थना करता हूँ कि दोनों देशोंके लोग अपनी-अपनी संस्कृतिके प्रति गहरा विश्वास रखें, संसार 
तथा मनृष्य जातिकी मुक्तिके लिए चेष्टा करें तथा पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक आदर और पार- 
स्परिक प्रेमकी वृद्धिके लिए मनुष्यमात्रकी अन्तरात्माको जाग्रत करें। इस प्रकार संसारके समस्त 
प्राणी सदाके लिए दुख, कष्ट, पीड़ा, अत्याचार तथा ईर्ष्या-द्वेषके पाप कर्मासे मुक्त होकर सदाके लिए 
सुख और शान्तिमय जीवन व्यतीत करनेमें समर्थ होंगे और अपने हृदयोंमें एक ऐसे आत्मज्ञानकी 
ज्योतिका अनुभव करेंगे, जो दूसरोंके हृदयोंमें मी सच्चे आत्मबोधकी ज्योतिको प्रकाशित कर सकेगी । | 

“मैं यह सन्देश प्रोफेसर कुष्णाककर सिंह द्वारा भेज कर भारत के लोगोंके सुख, स्वास्थ्य और 
सफलताकी कामना करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं सच्चे हृदयसे युद्धकी समाप्तिके पश्चात्‌ जब संसारके 
लोग उत्सुकताके साथ अपने मध्यमें शान्तिके सुख और आनन्दका स्वागत करेंगे, उस समय पवित्र गंगा 
और सिन्ध नदियोंके तट पर पुनः अपने प्रिय और आदरणीय भारतीय मित्रोसे मिलनेकी इच्छा ओर 
आशा प्रकट करता हूं। 

“मैं पुनः शान्तिनिकेतन विश्वमारती विश्वविद्यालयके अत्यन्त प्रिय तथा आदरणीय अध्यापको 
तथा छात्रोंके प्रति अपनी उत्तम शुभ कामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं चाहता हू कि विश्वमारती सम्पूर्ण 
सफलता और सर्वोच्च उन्नतिको प्राप्त करे, जिससे कि मनुष्यमात्र तथा प्राणिमात्रके प्रति प्रगाढ प्रेमका 


जो उच्च आदश स्वर्गीय गुरुदेव टैगोर महोदयने संसारके सामने रखा था, उसे सफल बनानेमें तया नक 


उसको अधिक बढ़ानेमें यह विश्वविद्यालय सफल-मनोरथ हो सके। 
१२ अगस्त, १९४४ 
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पासके एक पहाड़ पर बहुत प्राचीन कालका बना एक बौद्ध मन्दिर और बिहार हैं। चीन वौद्ध-संघके अध्यक्ष तथा 
चीनके सबसे बड़े मिक्षु महास्थविर भदन्त थाई सु गर्मीके दिनोंमें इसी मन्दिरमें रहते हैं। उनसे मिलनेके 
लिए मैं इस पर्वत पर गया। भदन्त थाई सु चीन सरकार द्वारा प्रेषित बौद्ध-वर्म मिशनके अध्यक्ष होकर 
भारत, श्रीलंका, बर्मा आदिका भ्रमण कर आये हैं। इन देशोंमें उन्हें जो चीजें भेटमै मिली थीं, वे सभी 
इस मन्दिरसे संलग्न एक संग्रहालयमें खखी हुई हैं। यह स्थान बड़ा ही रमणीक और सचमुच तपोवन-सा 
लगता है। 
भदन्त थाई सु बड़े ही विद्वान्‌ हैं और बरावर इस प्रयत्नमें लगे हुए हैँ कि किस प्रकार चीनमें बौद्ध-धर्मकी 
उन्नति हो और भगवान्‌ बुद्धके वास्तविक उपदेशोंसे लोग लाभ उठा सके। यह इस बातके लिए भी प्रयत्नशील है 
कि चीनमें बौद्ध-धर्ममें जो बुराइयाँ घुस गईं हैं, उन्हें किस प्रकार समूल मिटाया जाय । इस मन्दिरसे संलग्न जो 
तिब्बती, चीनी कॉलेज हैं, वहाँ पर विद्यार्थियोंको चीनी और तिब्बती भाषा तथा दोनों देशोंमें प्रचलित बौद्ध-धर्मकी 
शिक्षाएँ और वौद्ध-दर्शन की बातों के अलावा धमंमें घुसी हुई बुराइयोंको किस प्रकार हटाया जाय, इस वातकी 
भी शिक्षा दी जाती है। मुझे इस कॉलेजके अध्यक्षके दशन करनेका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह भिक्षु भी बड़े 
मद्र और मिलनसार हैं। मैंने अध्यक्ष महोदयसे विनम्र निवेदन किया कि हीनयान सम्प्रदायकी बौद्ध-धम सम्बन्धी 
वातोंको जाननेके लिए पालि भाषा और महायानके लिए संस्कृत भाषाकी पढ़ाईका भी प्रबन्ध अगर इस क लिजमें 
हो, तो बड़ा अच्छा रहेगा। अध्यक्षने बताया कि वे लोग इस सम्बन्धमें विचार कर रहे हैं। १ 
भदन्त थाई सुने जैसे ही सुना कि एक भारतीय उनसे मिलने आया है, तुरन्त मुझे अपने कमरेमें बुला 
भेजा। मैंने उन्हें भारतकी जनता और खासकर आर्य-धमं अनुयायियोंकी ओरसे प्रणाम निवेदन किया और 
उन्होंने शुभकामना प्रकट की। उनसे लगभग दो घण्टे तक बौद्ध-घर्म तथा हिन्दू-धर्म सम्बन्धी बातें हुई । उन्होंने 
भारतके कितने ही साँस्कृतिक और घामिक स्थानोंके बारेमें पूछा। उनसे भी मैंने आर्य-धम सेवा-संघके उद्देश्यों 
और कार्योको बताया। विरळाजीका नाम सुनते ही उन्होंने अपनी कोठरीसे एक लॉकेट लाकर मुझे दिखाया, जिसपर 
भगवान्‌ बुद्धकी छवि अंकित है। उन्होने बताया कि यह लॉकेट बिरळाजीने उन्हें कलकत्तेमें भेंट किया था, जब वे 
i चीन सरकारके मिशनके अध्यक्ष होकर मारत आये थे। भदन्त थाई सुके तत्वावधानमें एक मासिक पत्रिका चीनी 
भाषामें निकलती है, जिसमें धार्मिक, सास्कृतिक और दर्शन सम्बन्धी बातें रहती हैं। यह पत्रिका बहुत अच्छी 
| और प्रसिद्ध है। संघकी वातोंको सुनकर उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि आर्य-घमे सेवासंघकी उत्पत्ति, संगठन, उद्देश्य, 
के कार्य आदि पर मैं एक लेख अंग्रेजीमे लिखकर उन्हें दँ। वे उसका अनुवाद चीनी भाषामें कराकर अपनी 
हर पत्रिकामें प्रकाशित करेंगे । मैंने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली है। 
हः सभी काम समाप्त कर अन्तमें मैं डॉ० ताई ची ताव से मिला । डॉ० ताई ची ताव चीन सरकारके 
ठ सबसे बड़े पाँच अघिकारिंयोंमें से एक हैं। ये बौद्ध धर्मावलम्बी और निरामिषहारी है। इनके नैतिक चरित्र 
तथा विदवत्ताकी धाक चीनमें समी प्रकारके लोगों पर समान रूपसे है। यह बड़े घामिक रूपसे तथा सादगीमें रहते 
हैं। चीन और मारतके बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए ये बराबर प्रयत्नशील रहते है । उनसे 
मिलकर कोई भी आदमी बिना मुग्ध हुए नहीं रह सकता । इतने बड़े सरकारी अधिकारी होकर भी इनमें घमए्ड 
|  छतक नहीं गया है । मैंने उनके पुत्रके साथ जैसे ही उनके कमरेमें प्रवेश किया, वे पहिलेसे ही चीची पोझाकमे | 
दामे माला लिए हुए खड़े थे। मुझे देखते ही उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और मैंने भी हाथ जोड़कर त 
ओ।| सिर नवा कर मारतीय ढंगसे नमस्कार किया । उनका सारा कमरा सादगी का नमूना था और कोई भी आदमी हैः 


 िनायहअनुभव किये नहीं रह सकता कि वह किसी घामिक वातावरणमें आ गया है । कमरे में एक तरफ भगवान्‌ अं 
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बुद्धकी प्रतिमा स्थापित है। इनसे तीन घण्टेसे भी अधिक समय तक बातें हुई । इन्होंने शान्ति-निकेतन, सारनाथ 
तथा और भी कितने ही वौद्ध तथा हिन्दू तीर्थस्थानों और साँस्कृतिक स्थानोंके वारमें पूछताछ की। कितने ही 
धार्मिक तथा सांस्कृतिक विद्वानोंके बारेमें पूछा। मैंने उन्हें वताया कि किस प्रकार मारतके लोग चीनके साथ 
सांस्कृतिक सम्वन्ध स्थापति करनेके लिए उत्सुक हैं। इनसे मी मैंने संघके उद्देश्य और कार्यका उल्लेख किया । 
उन्हें यह जानकर कितनी प्रसन्नता हुई कि संघ बौद्ध-घर्मको हिन्दू-धर्मसे अलग नहीं मानता है। इन्होंने भारतकी 
जनता तथा विद्वानोंके नाम एक लम्बी चिट्टी मुझे दी है। यह पत्र चीनी भाषामें है। 

सन्‌ १९४०-४१भें वे चीन सरकारके सद्भाव मिंशनके अध्यक्ष होकर भारत गए थे और उस अवसर पर 
उन्होंने बहुतसे तीर्थेस्थानोंका भी भ्रमण किया था | उन्होंने दुख भरे शब्दोमे कहा था कि उनकी पत्नीकी 
भारत जाकर तीर्थ स्थानोंके भ्रमण करनेकी वड़ी इच्छा थी। परन्तु दो वर्ष पहले वे अपनी इच्छाको लिए 
हुए ही चल बसीं। डॉ० ताइ ची तावने मुझे यह बताया कि वे युद्धके बाद पुनः भारत जाना चाहते हैं, क्योंकि 
बहुतसे स्थानोंकी उन्होंने पहली वार यात्रा नहीं की थी। मैने नम्र स्वरमें निवेदन किया कि यह तो हम 
भारतवासियोंके लिए सौमाग्यकी वात होगी कि आपके सत्संगका पुनः अवसर हम लोगोंको मिल सकेगा। 
१० सितम्बर, १९४५ आपका, 


कृष्णकिकर सिह 


[चीनको भूतपूर्व राष्ट्रीय सरकारके प्रमुख मन्त्री माननीय डॉ० ताई ची तावका पत्र ] 


“मैं भारत तथा चीनके अधिकाधिक सांस्कृतिक विकासके हेतु हादिक प्रार्थना करता हूँ। मैं 
यह भी प्रार्थना करता हूँ कि दोनों देशोंके लोग अपनी-अपनी संस्कृतिके प्रति गहरा विश्वास रखें, संसार 
तथा मनुष्य जातिकी मुक्तिके लिए चेष्टा करें तथा पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक आदर और पार- 
स्परिक प्रेमकी वृद्धिके लिए मनुष्यमात्रकी अन्तरात्माको जाग्रत करें। इस प्रकार संसारके समस्त 
प्राणी सदाके लिए दुख, कष्ट, पीड़ा, अत्याचार तथा ईर्ष्या-द्वेषके पाप कमसे मुक्त होकर सदाके लिए 
सुख और शान्तिमय जीवन व्यतीत करनेमें समर्थ होंगे और अपने हृदयोंमें एक ऐसे आत्मज्ञानकी 
ज्योतिका अनुभव करेंगे, जो दूसरोंके हृदयोंमें भी सच्चे आत्मबोधकी ज्योतिको प्रकाशित कर सकेगी ।” 

“मैं यह सन्देश प्रोफेसर कृष्णांककर सिह द्वारा भेज कर भारत के लोगोंके सुख, स्वास्थ्य और 
सफलताकी कामना करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं सच्चे हृदयसे युद्धकी समाप्तिके पश्चात्‌ जब संसारके 
लोग उत्सुकताके साथ अपने मध्यमें शान्तिके सुख और आनन्दका स्वागत करेंगे, उस समय पवित्र गंगा 
और सिन्धु नदियोंके तट पर पुनः अपने प्रिय और आदरणीय भारतीय मित्रोंसे मिलनेकी इच्छा और 
आशा प्रकट करता हूँ।” 

“मैं पुनः शान्तिनिकेतन विशवमारती विश्वविद्यालयके अत्यन्त प्रिय तथा आदरणीय अध्यापकों 
तथा छात्रोंके प्रति अपनी उत्तम शुभ कामनाएँ प्रेषित करता हूँ। मैं चाहता ह कि विश्वभारती. सम्पूर्ण 
सफलता और सर्वोच्च उन्नतिको प्राप्त करे, जिससे कि मनुष्यमात्र तथा प्राणिमात्रके प्रति प्रगाढ प्रेमका | 






जो उच्च आदश स्वर्गीय गुरुदेव टैगोर महोदयने संसारके सामने रखा था, उसे सफल बनानेमें तथा. 






उसको अधिक बढ़ानेमें यह विश्वविद्यालय सफल-मनोरथ हो सके ।” 
१२ अगस्त, १९४४ 
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[प्रो० तान युन-शानका चीनी छात्रोंकी छात्रवृत्तियोंके निमित्त पत्र] 
शान्तिनिकेतन, (बंगाल) 
सितम्बर १०, १९४४ 
प्रिय श्री सेठ बिरलाजी, 
मुझे यह जानकर परम प्रसन्नता हुई है कि आपकी कृपासे अ० भा० आये (हिन्दू) धर्म सेवासंघने मेरी 
प्रार्थना पर विश्वभारती चीना भवनके लिए पं० विधुशेखर शास्त्रीकी दक्षिणाके निमित दो सौ रुपया मासिक 
प्रदान करनेका निश्चय किया है। इसके अतिरिक्त आपको ज्ञात ही होगा कि संघने चीना भवनमें अध्ययन करने 
वाळे दो छात्रोंके लिए भी १००) रु० मासिक भेजनेकी व्यवस्था की हे । 


इसके लिए कुपया मेरी कृतज्ञता और धन्यवाद स्वीकार करें । | 
भवदीय, 


तान युन-शान 


[चीनके नेशनल कॉलेज ऑफ ओरियण्टल स्टडीज, कुर्नामगके प्रेसिडेण्टका पत्र | 


प्रिय महोदय, 

आपके १८ दिसम्बर '४४के पत्रके लिए धन्यवाद । मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि श्री 
सेठ जुगलकिशोर बिरलाकी कृपासे अखिल भारतीय आये (हिन्दू) धमं सेवासंघने इस कॉलेजके दो चीनी 
छात्रोको भारतवर्षमें विशेष अध्ययनके लिए दो छात्रवृत्तियाँ प्रदान करनेकी कृपा की है। 

जैसा कि आपको विदित है, भारत और चीनके बीच साँस्कृतिक सम्बन्ध हमारे प्राचीन पूर्व पुरुषोंने 
लगभग दो सहस्र वषं पूर्व ही स्थापति किया था, परन्तु कई कारणोंसे वह सम्बन्ध कुछ पिछली शताब्दियोंसे 
विच्छिन्न हो गया था। परन्तु इस विच्छिन्नता और विभिन्नताके बीच भी हमारे पारस्परिक सम्वन्धके चिल्ल 
पाये जा सकते हैं और अब समय आ गया है कि न केवल हमारे निजके लाभके लिए अपितु शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
हितके लिए भी हमारे अपने प्राचीन सम्वन्धको पुनर्जीवित करनेके लिए भरपूर चेष्टा करनी चाहिए। यह तभी 
हो सकता है जब दोनों देशोंकी संस्कृतियाँ एक दूसरेके साथ सम्मिश्रित हों। इस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए यह 
आवश्यक है कि हम एक दूसरे की संस्कृतिका अध्ययन और अन्वेषण सहानुभूतिके साथ करें। 

जहाँ तक मुझे ज्ञात है वर्तमान युगके इतिहासमें यह पहला उदाहरण है, जब कि आपके संघ जैसी भारतकी 
एक गेर-सरकारी सार्वजनिक संस्थाने चीनी छात्रोंको भारतमें जा कर हिन्दी-माषा और हिन्दू-संस्कृतिका 
अध्ययन करनेका अवसर प्रदान किया है। मैं सच्चे हृदयसे विश्वास करता हँ कि आपका यह काये भारत और 
चीनके बीच सांस्कृतिक सम्बन्धको दृढ़ करनेमें सहायक होगा। मैं आपकी सफलता सच्चे हृदयसे चाहता ह । 

आपका दुसरा पत्र चीनी सरकारके शिक्षा मन्त्रीको प्रेषित कर दिया गया है। दोनों चीनी छात्रोंकों 
ज्योंही पासपोर्ट प्राप्त हो जायगा, त्योंही वे भारतवर्षके लिए प्रस्थान कर देंगे। नं 


प्रेसीडेण्ट 
नेशनल कॉलेज ऑफ ओरियण्टल स्टडीज चेंगकाग, 
कुर्नमग, युन (चीन) 
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[चीनी विद्वान्‌ श्री चाऊ सियाँग-क्वाँगका पत्र ] 


प्रिय श्री बिरलाजी, 
मैंने नयी दिल्लीमें आपके दर्शन कर जैसे सच्चे भारतके दर्शन कर लिए। आपका अतिथि-सत्कार, 
सज्जनता और उदारता विरुपात है। आतिथ्थ-परायण भारत आपमें प्रतिबिम्बित मिलता है। आप जसे 
व्यक्तिने अपने घार्भिक संस्कार, उत्साह और अपनी असीम दानवृत्तिसे मानवजातिके कल्याण कार्यको आगे 
बढ़ाया है। यह बहुत ही स्फूतिदायक है। 
अनेक संस्थाएँ, संगठन और विभिन्न स्थानोके लोग आपके उदार दानका लाम प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे 
व्यक्तिको मेरा शतशः नमस्कार है। जब मैं भारतसे विदा होऊँगा, तो अपने साथ आपके सान्निष्यमें व्यतीत 
किये कुछ आनन्दप्रद दिनोंकी स्मृति लेता जाऊँगा। 
भवदीय, 
चाऊ सियाँग-क्वाँग 


[ भी बिरलाजीका उत्तर] 


प्रिय श्री चाऊ सियाँग-क्वाँग, 

कळकत्तासे भेजे गए आपके पत्रके लिए अनेक धन्यवाद । मुझे ज्ञात नहीं कि भारतमें आपके प्रवासकालमें 
मेरे द्वारा कौन-सी सेवा हो सकी है। फिर भी आपने अपने पत्रमें जो प्रेम और सौहादेकी भावना प्रकट की 
दै, उससे मैं बहुत अभिमूत हुआ हूँ। भारतके हिन्दू और चीनके बौद्ध दोनों एक ही प्राचीन आयं-धर्मकी दो 
शाखाओंके अनुयायी हैं। विदेशसे एक ऐसे बौद्ध धर्मावलम्बी भाईके भारत आनेपर मेरी ओरसे जो स्वागत: 
सत्कार किया गया है, वह तो केवळ साधारण कर्तव्यकी पूर्ति है। 

मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारतके हिन्दू और चीनके बौद्ध अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण और सबल धार्मिक 
निष्ठाके आधार पर एक हो सकते हैं और निखिल मानव-जातिके लिए शान्तिका पथ प्रशस्त कर सकते हैं। चीन 
और भारतके सम्मिलित प्रयत्नोसे विश्वमें शान्ति और सुखका साम्राज्य सम्भव है। 

दोनों देशोंके बीच मैत्री-मावना दृढ़ करनेके आपके प्रयत्न सफल हों, इस भावना और आदरके साथ। 


भवदीय, 
जुगलकिशोर बिरला 
बिरक्ा-स्मृति-सन्दर्भ-प्रन्य : : १८५ 2०० 
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य 2 [प्रधानमन्त्री चाऊ एन लाईके नास पत्र] 


निम्नलिखित पत्र श्रीमान्‌ विरछाजीके आदेशानुसार या उन्हींके विचारोंको लेकर आये ( हिन्दू) धर्म 
सेवासंघकी ओरसे भेजा गया था: 

“आपका और हमारे देशका बहुत प्राचीन कालसे मित्रताका सम्बन्ध रहा है, परन्तु महात्मा बुद्धके 
पश्चात्‌ तो यह सम्बन्ध और भी घनिष्ठ हो गया है। भगवान्‌ बुद्धका उपदेश मैत्री और करुणाको लेते हुए सबके 
लिए सेवा करनेका था और भिक्षुओंको आदेश था कि वे 'बहुजनहिताय बहुजन सुखाय? भ्रमण करें । बुद्ध एक 
बड़े महात्मा थे और विश्वके बड़ेसे बड़े सेवक थे। करुणा और मैत्रीका उनका सन्देश समस्त प्राणिमात्रके लिए 
था। यद्यपि आज भारतमें वौद्धघमंका ऊपरी चिह्न उतना दिखायी न पड़ेगा, किन्तु भगवान्‌ बुद्धके उपदेशको 
यहांके हिन्दू इतना आत्मसात्‌ कर चुके हैं कि प्रत्येक विचारशील हिन्दू बौद्ध ही है। उसके अन्तःकरणमें भगवान्‌ 
बुद्धका स्थान पूर्ण बना हुआ है। यहाँके राष्ट्र-ध्वजमें बौद्ध-सम्राट्‌ अशोकका धर्मे-चिह्न अंकित है तथा यहाँका 
प्रत्येक हिन्दू अपने शुम और मंगल कार्योमें भगवान्‌ बुद्धका स्मरण करके ही कार्यका आरम्म करता है। 

'हालमें कुछ वर्षोसे लोगोंको चीनमें बौद्ध मन्दिरोकी तथा बौद्ध साथुओंकी स्थिति क्या है, इसकी 
जानकारी नहीं रही थी और तरह-तरहकी अफवाहें फैल गयी हैं। किन्तु पिछले कुछ दिनोंसे यह जानकर हिन्दुओंको 
बहुत प्रसन्नता हुई हे कि चीन में बौद्ध मन्दिरोंकी तथा प्राचीन साहित्यकी रक्षाके लिए आपकी गवर्नेमेण्टकी उतनी 
ही सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि है, जितनी कि वह देशकी प्राचीन संस्कृतिकी रक्षाके लिए है। इससे अब यह धारणा 
होती है कि चीनमें भविष्यमें ईसाई चर्चो और मुसलमानी मस्जिदोंकी तुळनामें वहाँके बौद्ध मन्दिरो और बौद्ध 
मठोंकी स्थिति उपेक्षित न रहेगी, प्रत्युत उनकी अवस्था अच्छी रहेगी । चीनके अभ्यृदयसे भारतके हिन्दुओंको 


ह अतीव प्रसन्नता है, यह सर्वथा स्वाभाविक है। आज भारतके हिन्दू चीनके साथ अपने सास्कृतिक सम्बन्ध तथा 
पट | मेत्री-मावनाको सर्वाधिक रूपसे सुदृढ़ बनानेकी कामना रखते हैं। आशा है, आपका देश तथा आपकी सरकार 
 हिन्ुओंकी इस सद्भावनाको उसी प्रकार ग्रहण करेगी, जिस प्रकार पुरातन कालमें हमारे यहाँकी सद्भावना 
क और मैत्री-सन्देशको आपके देशने अपने उदार और प्रेमपूर्ण हृदयमें स्थान दिया था। 

29222: अमी हालमें डाँ० रघुवीर चीन गए थे । आपकी कृपासे उन्होंने वहाँ कई मन्दिरोंके दशन किये; वे 
आओ वहांसे अनेक हस्तलिखित पुस्तके और वस्तुएं साथ लाये। यहाँ उन पुस्तकोंकी प्रदर्शिनी की गई; उसे देखकर 


टा. हिन्दू भाइयोंको बड़ी प्रसन्नता हुई तथा इससे चीनके प्रति हिन्दू भाइयोंकी सद्भावना तथा आतृ-भावमें वृद्धि 
ओ। हुई। इसके लिए हम लोग आपके अतीव कृतज्ञ हँ ।” 


[चीनी दूतावास, नयी दिल्हीसे पत्रको पहुँच इन शाब्दोंमें मिली] 


FF: . ७ नवम्बर, १९५५ 
प्रिय महोदय, सर 
हः: धे आपने प्रधानमन्त्री श्री चाऊ एन लाईके नाम लिखा हुआ जो पत्र भेजा सो मिल गया है। इसके लिए घन्य- 

` वाद। सूचनार्थ निवेदन है कि आपकी इच्छानुसार आपका पत्र श्री प्रधानमन्त्रीके पास यथाविधि भेज दिया गया है । 





१% 


। प्र टक >> 


जीत 3. 
न्य न 4 
व्या * के. क 
छ, क 
१५ 56 
। ० जु. 
हैँ ` hw 
२ 
{ 






७ "लीक 


“TE - 
hs ब (92: % |) 
| | «2७७२ कु गर थि 
ग 






शौ “३ ७ 
नी क. 
Bf" Ps 

०७ ../. 


[चीची राजदुतको श्री विरलाजोका पत्र] 


माननीय महोदय, 


र सविनय निवेदन है कि भारत तथा चीनका मैत्री-सम्बन्ध बहुत 
धार्मिक और सांस्कृतिक है, इसमें किसी भौतिक या राजनैतिक स्वार्थका स्थान नहीं रहा है। हिन्दू-धर्म और 
बौद्ध-त्रमे एक ही आर्य-धर्मकी दो शाखाओंके समान हैं। इसकी छत्र-छायामें दोनों देशोंकी युरा-पुरातन संस्क्ृतियाँ 
फूली और फली हैं। सह्स्रों वर्षोका इतिहास हमारे पारस्परिक वन्वुत्वका साक्षी है। हम सदा सहोदर भाईके 


समान रहे हैं। आज इसी नाते हम तिन्त्रतके सम्बन्धमें आपसे कुछ निवेदन करते हुए क्षमा चाहते हूँ । 


जिस प्रकार चीनी हमारे घर्म-माई हँ, उसी प्रकार तिब्बती भी हमारे घर्म-भाई हँ - भारत चीन और 
तिव्वतको एक ही परिवारके रूपमें देखता 


ता रहा है। किन्तु अभी तिव्वतमे जो घटनाएं घटी हैं और उनसे चीनी 
तथा तिब्बती भाइयोंमें जो कटुता और 


द्वेषका वातावरण उत्पन्न हुआ है, इससे भारतके हिन्दुओं और बौद्धोमे बहुत 
चिन्ता और क्षोभका उदय हुआ है। 


चीनी तथा तिब्बती एक्र ही संस्कृतिके नाते परस्पर भाई-भाईके समान हैं । उनके बीच इस प्रकारकी 
कटुता और संघर्ष सवथा अवांछनीय है। इससे चीन और तिन्बतके सम्बन्ध पर स्थायी प्रभाव पड़े बिना न 
रहेगा । अतः हम भारतके हिन्दुओं और बौद्धोंकी ओरसे सविनय निवेदन करते हैं कि चीनी सरकार अपने तिब्बती करे 
भाइयोंकी भावनाका समादर करती हुई उनके साथ पूर्ण उदारता, स्नेह और सहानुभूतिका बर्ताव करेगी तथा जो उर्क. 


हुत ही पुरातन है। यह सम्बन्ध विशुद्ध 












कटुता और द्वेषकी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है, उसे शीघ्रसे शीघ्र दूर करनेकी चेष्टा करेगी । र 

यह सुनकर और मी खेद है कि इस अशान्तिके वातावरणमें तिव्वतके कई मठ और मन्दिर आगकी मेंट ठी. 
हो गए हैं और उनमें संचित दुलंभ वस्तुएँ मस्मसात्‌ हो गयीं। तिव्वतके मठ और मन्दिर साहित्य, कछा और न्य 
संस्कृतिके रत्न-माण्डार हैं। उनमें हस्तलिखित ग्रन्थों, चित्रों तथा अन्य कलावस्तुओंका अलम्य संग्रह है। चीनी | 


सरकारसे हमारी प्रार्थना है कि वह इन रत्न-कोषोंकी किसी भी प्रकारकी क्षतिको रोकेगी और उनकी रक्षाका 
समुचित उपाय करेगी। 


विनीत , 
जुगलकिशोर बिरला 


जापात 


जापानको भो बिरलाजोका सांस्कृतिक उपहार 
जापानके बौद्ध भाइयोंकी प्रेरणा पर श्री जुगलकिशोरजी बिरळाकी उदार कृपासे अखिल भारतीय आय॑ | 


(हिन्दू) धर्म सेवा-संघकी ओरसे दो गाय, एक सांड और एक हाथी भेंट और ्रेमोपहारके रूपमें जापान भेजे 
गए थे। दोनों गाय जिनका नाम 'नन्दिनी' और 'कल्याणी' तथा साँड़ जिसका नाम 'धर्म' रखा गया था, सुरक्षित त | 
जापान पहुंचे। जापानके तट पर जहाजके पहुँचते ही गायोंका बड़े आदरके साथ जापानियों द्वारा सव्य : र 
किवा गया। उपरान्त जापानकी राजबानी तोवयोमें गायोंके सम्मानमै एक बड़ा जुलूस निकाला गया र 
उनके स्वागतार्थं एक बड़ी सार्वजनिक सभा की गयी, जिसमें कमसे कम ५० सहस्र जापानी इकटठ हुए थे। | 
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क 
हैः के तोक्योमें गायोंको एक बौद्ध मन्दिरमें रखा गया, जहाँ उनके दर्शनके लिए प्रतिदिन दर्शकोंका मेला-सा लगा 
टनी रहता था। सब आते थे और गायोंको बड़ी भक्तिके साथ प्रणाम करते थे। तोक्योमें चार दिन बितानेके बाद 
का दोनों गाय और साँड़ जापानके सबसे प्राचीन, सबसे बड़े और प्रसिद्ध मन्दिरमें भेज दिए गए; जो जापानके 
(न जैंकोजी नगरमें स्थित है। 
> हाथी जिसका नाम 'सुखमंगळ' रखा गया, एक दूसरे जहाजके द्वारा जापान पहुंचा । हाथीका स्वागत 
१ भी असाधारण धूमवाम और उत्साहके साथ किया गया और उसका जुलूस भी विशेष समारोहके साथ निकाला 
प्र गया। उस समारोहमें जापानके राजघरानेके प्रिस ताकामात्सू, नगरके मेयर तथा अन्य बड़े-बड़े लोग भी सम्मि- 
उत लित हुए। हाथीको कुमामोटो नामक स्थान पर समारोहके साथ रखा गया। 
ह इन पशुओके रूपमें जो सजीव प्रेमोपहार जापानको मेंट किया गया है, उसका जापानी भाइयोंपर बहुत 
“क अच्छा प्रभाव पड़ा है। यह एक आकस्मिक घटना है कि आज जब कि भारतसे जापानको यह प्रेमोपहार मेंट 
गर किया गया है, उसके ठीक १४०० चौदह सौ वर्ष पूर्वं जापानमें बौद्ध-धर्मेका प्रवेश प्रथम बार हुआ था और तब 
नट र इसी प्रकार बृद्ध मगवान्‌की एक मूर्ति भारतसे जापानको समर्पित की गयी थी । 
छु” 0 
टी 

र [उपहार ले जानेवाले श्री भरतरार्जासह द्वारा प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि] 


पुज्य बाबू जुगलकिशोरजी बिरला, 
आपके ताबेदार भरतराजसिहका राम-राम। आगे समाचार विदित हो कि गाय जैंकोजी पहुँच गयी 
fs : है। गायके साथ बड़ी घुमघाम से जुळूस निकाला गया है। अच्छी तरहसे स्वागत किये हैं। आपके नामको 
_ गुरुजी मरियामा सावुजी जापानमें कोने-कोने तक फैला दिये हैं। जापानी लोग बहुत ही खुश हैं। हिन्दुस्तानके 
साथ अच्छी तरहसे प्रेम रखना चाहते हैं। हम लोगोंकी खातिर जिस तरहसे कर रहे हैं कि उसका वर्णन नहीं 
कर सकते हैं, सो आपको प्रोफेसर साहबसे विदित हो जायगा। जापान बहुत ही सच्चा देश है, बहुत ही सुन्दर 
ओ। बना हुना है, बहुत जगह गया, लेकिन सब जगहमें एक समान आदमियोंमें प्रेम देखा है। हाथीके साथ भी बहुत 
_ वड़ा जुलूस निकला था ता० २४को और २५को। टोकियोसे राजा साहेबके भाई जुळूसमें गए थे, भाषण भी दिए 
उ हैं। आपका दर्शेन मिळे तो हमारा जीवन सुफल हो जायगा और अपनेको बहुत बड़ा भाग्यवान्‌ समझेगे। 
पड __ आपको सब जापानी नमस्कार करते हैं। इसीवाशी साहेब, नीस साहेब, गुरुजी मरियामा ये सब अच्छी तरहसे 


ओ स्वागत किये हैं। आपका नाम सारे जापानमें प्रसिद्ध है। इति शुभ। 
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आपका ताबेदार _ 
ह्‌० भरतराज सिह ऱ्य 


[एक जापानी महिलाका पत्र] 


श्रद्धेय बिरलाजी, 

नूतन वर्षका अभिवादन सादर ग्रहण करें। मैं आशा करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य अमी अच्छा होगा, 
क्योंकि मैंने डॉ० आत्रेयजीसे सुना है कि आपको गिरनेसे चोट आ गई है। पर आशा करती हूँ कि आप अभी 
परी तौरसे अच्छे होंगे। मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि आपने डॉ० आत्रेयजीको जापान भेजा। इससे जापान और 
भारतवर्षेकी मित्रता बढ़ेगी और दोनों देश एक-दुसरेको समझेंगे। 

हम जापानी इतने भाग्यवान्‌ हैं कि आपने पिछले वर्ष तीन चीजें हमें भेजीं - १. बड़ा हाथी और असली, 
२. तीन श्वेत गायें और वैल, ३. डॉ० आत्रेयजी जैसेदाशनिक, समालोचक तथा ज्ञानी। जापानी संस्कृतिके 
वारेमें उनके विचार लोगोंको बहुत ही पसन्द आये। अभी हमें इतना आनन्द आ रहा है कि आपकी जान-पहचान 
वाला भारतीय चित्रकार कृपालसिह मेरे लिए आपको पत्र लिख रहा है। मेरे लिए अभी पूरा आराम हो गया 
है कि आपको हमेशा सीधी हिन्दीमें पत्र भेज सकूंगी। पिछले साल हमने दो जापानी जवानोंको भारत भेजा 
था, जो कि भारतके नवनिर्माणका कार्य कर रहे हैं - एक हैं श्री माइये सेइजी, ये असममें स्कूल बना रहे हैं 
जो कि भूकम्पसे गिर गया था। अभी उत्तरी असम स्थित लखीमपुरमें ठहरे हैं और वहाँ दो साल तक रहेंगे । 
दूसरे हैं श्री चूमरा थाकूरो जो कि करांची में हैं, पर अगले महीने गान्घीजीके आश्रम अहमदाबादमें जा रहे हैं। 
हम लोग भारतको जापानी नवयुवक, हमारी संस्था ग्रीन क्रॉस सोसाइटी'की मारफत भेज रहे हैं और यह 
संस्था भी 'जापानी-भारतीय-संस्कृति संस्था'की ही अंग है। हम लोग और भी कई युवक और युवतियों को इसके 
मारफत भेजना चाहते हैं। जहाँ भी मुझे बोलनेका मौका मिला है, मैं आपका नाम नहीं भूछ सकी हूँ और अपने 
देशवासियोंको बताया है कि आप इस देशको कितने आदरसे देखते हैं तथा हमारे दुःखको अपना दुःख समझते हैं । 
यद्यपि जापानके लिए अब समय आ गया है कि वह शीघ्र ही शान्ति सन्धि करेगा, पर आपको इतने दुःखसे लिख 
रही हूँ कि अमेरिकाका अधिकार तो अभी तक बना ही रहेगा, न जाने कब पिण्ड छूटेगा। अव इस देशमें बड़े ही 
जोरकी क्रान्ति फैल रही है, और भी जोर होगा। यह क्रान्ति पूर्वी ढंगको होगी और पूर्वी संस्कृतिको आगे 
लेकर चलेगी। इस समथ देशके बड़े-बड़े राजनीतिक नेतागण और व्यापारी समुदाय एशियाके लोगोंसे सहारा 
चाहते हैं, बढावा चाहते हैं कि किस तरहसे देश, धर्मे और संस्कृतिकी रक्षा हो सके। यद्यपि हमारी यह्‌ 
संस्था अभी तक बहुत बड़ी और ताकतवर नहीं हो सकी है; पर मैं आशा करती हूँ कि आगामी चुनावमें 
हम सफल रहेंगे। उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम सभी विश्वास करते हैं कि एशिया 
(जम्बूढीप) एक है। | व 5 

मैं श्री रीरी नाकायामाको साहस दिला रही हूँ कि जापानमें पूरे संसार मरके बौद्ध धर्मावलम्बियोंकी._ क. 
सभा की जाय। यह शीघ्र ही होगा, शायद गर्मियोरमे हो। मै आपको पूरी अक्तिके हर लिख रही है कि आप क्व 
आयें, तो बहुत ही अच्छा रहे। डॉ० आत्रेयजी भी साथ रहें और आप अपनी आँखोसे यहाँकी हालत देख सकें, 












घमं और संस्कृतिकी रक्षाका उपाय बता सकेंगे। तरह-तरहके लड़ाईझगड़ोंका अन्त होगा और शान्ति त 'फेलेगी । > 
शायद आप जानते होंगे कि मैने गुरुदेवको चीनसे जापान बुलाया और पाँच बार उनकी दुमाषिया रही। 


बिरला-स्मृति-सन्दर्भ-ग्रन्य : ¦ १८९ 





गुरुदेव श्री रवीन्द्रनाथका विचार चीन, भारत और जापानको एक दूसरेके नजदीक ही लानेका. नहीं था, बल्कि 
` एक ही बना डालनेका था प्रत्येक बार ही उन्होंने इन पूर्व-वासियोंको नई प्रेरणा दी है और पथ दिखलाया है। 
` गान्बीजी हम पूर्ववासियोके लिए नए पथप्रदशेक थे। बडा दुःख है कि ये महापुरुष अब नहीं रहे। अब हमारी 
आशा है कि पूर्वके लोगोंको आप रास्ता दिखायें और उस पुराने पथके प्रदशँक बनें । 

मैं अपनी भारत-यात्राकी पुस्तक लिख रही हूँ और दूसरी पुस्तक है गान्धीजी और गुरुदेवकी स्मृतिकी | 
पर मैं अभी सोचती हूँ कि इन पुरानी बातोंका क्या होगा, जबकि पुरे एशिया भरके लोग अभी दुःख पा रहे हैं। 
लोग शक्ति ग्रहण कर लेते हैं और फिर दूसरोंको दुःख देते हैं। हम लोग अपने दिलोंमें सोच रहे हैं कि अपनी 
आत्माको खोजें; चाहे राजनीति हो चाहे व्यापार। नहीं तो जापान भी विदेशी राज्यको कालोनी बन जाएगा 
और आनेवाली जापानी सन्तान अपनी संस्कृतिको भूल जाएगी या वे लोग कम्युनिस्ट बन जाएंगे। अव हम 
एशियाके लिए आपकी ही सहायता चाहते हैं। 

आपके स्वास्थ्यके लिए मगवानसे प्रार्थना करती हूँ। आप शीघ्र ही अच्छे हों और जापान आ सक। 

पत्रोत्तरकी आशामें। 


आपकी 
कोरा 
[श्री बिरलाजीका उत्तर] 
बिरला हाउस, नई दिल्ली, ११-१-५२ 
पौष शुक्ला १५, सं २००६ 
श्रीमती कोरा, 


आपका १ जनवरी, १९५२का कृपा पत्र श्री कृपालूसिहके द्वारा प्राप्त हुआ। इसके पूर्वं जो पत्र आपने 
भेजा था, वह भी यथासमय मुझे मिल गया था। दोनों पत्रोंके लिए अनेक धन्यवाद ! जापानी बौद्ध भाइयोंने 
हाथी और गायके रूपमे हमारी स्नेह मेंटका अभिनन्दन :किया तथा ड० आत्रेयकी यात्रा जापान तथा भारतके 
बीच ज्रातुभावका सम्बन्ध घनिष्ठ करनेमें सहायक हुई, यह जानकर प्रसन्नता हुई। 
आपका यह लिखना ठीक है कि रूस और चीन, जो पड़ोसी देश हैं; उनके साथ मित्रताका सम्बन्ध स्थापित 
करना नितान्त आवश्यक है। परन्तु दुर्माग्यसे रूस कट्टर साम्यवाद और भौतिकवादका प्रबल गढ़ बना हुआ 
है। घर्म एक प्रकारसे बहाँसे निष्कासित और बहिष्कृत है। चीन भी रूसके प्रभावमें आकर उसीका अनुसरण 
कर रहा है। चीनमें बौद्ध-घमंकी स्थितिके सम्बन्धमें परस्पर-विरोधी बाते सुननेमें आती हैं। कुछ छोगोंका 
कहना है कि चीनमें साम्यवादका प्रचार होने पर मी बौद्ध-घमं तथा अन्य घमं अभी तक किसी प्रकार टिके हुए 
हैं, उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। परन्तु कुछ छोगोंका कहना है कि रूसके समान वहाँ भी धर्मको 
बहिष्कृत किया जा रहा है और बौद्ध-धमे वहाँसे लोप हो रहा है। वास्तविक सत्य क्या है, इसके सम्बन्धमे 
आप लोगोंको सम्मव है कुछ जानकारी होगी। परन्तु बौद्ध घम अटल, धुव और सत्य आध्यात्मिक सिद्धान्तोके 
आवार पर स्थित है। उसका सदाके लिए लोप होना सर्वथा असम्मव है। भौतिकवादकी चकाचौंधमें उसका 
प्रकाश कुछ समयके लिए तिरोहित हो सकता है, परन्तु अन्तमे विजय सत्यकी ही होती है; यह अटल सिद्धान्त हैं। 


क॑ क के १९० $ ४ एक बिन्दु ¦ एक सिन्य 





मारतने सैनफ्रॉन्सिसको-सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं 
चाहता है और उक्त सन्धिसे जापानकी पूर्ण स्वाधीनतामें 
नेहरूजीका मत है। पर यह कहाँ तक ठीक है, 
कुछ समयके लिए जापान दवा रह सकता है 


हीं किये, क्योंकि भारत जापानको पूर्ण स्वाधीन देखना 9) अँ र 
| बाधा पहुँचनेका भय है, ऐसा वर्तमान सरकार तथा | 558 
इसके सम्बन्धमे कुछ कहना कठिन है। अस्तु, जो भी हो, वर्तेमानमेँ 


? परन्तु जापानी जाति एशियामें सर्वश्रेष्ठ, उद्योगी, साहसी और ळे 
सुसम्य जाति है। वह बहुत दिनोंके लिए दबी नहीं रह सकती । उसका भविष्य उज्ज्वल और उसका उत्यान टु 
निश्चित रूपसे होगा, ऐसा हमारा अटल विश्वास है। र 

भारतवर्षमें जापानके समान घरेलू उद्योग-घर्न्धोके विकासकी परम आवश्यकता है। इसके लिए छ 
जापानके कारीगरोंका सहयोग भी नितान्त आवश्यक है। परन्तु इस समय भारतकी आथिक स्थिति और विशेष र 
करके खाद्य पदार्थोकी स्थिति वडी कठिन और संकटापन्न है। दो वर्ष लगातार अनावृष्टिके कारण अकालकी- न 


सी परिस्थिति हो रही है। इस परिस्थितिके शीघ्र सुधर जानेकी भी कोई आशा नहीं है। जापानियोंके र 
समान हम लोग उद्योगशील और साहसी भी नहीं हैं, क्योंकि शिक्षाका यहाँ प्रबल अभाव है। १००मेंसे न 
केवळ १० अभी तक शिक्षित हो पाये हे, तथापि भारत सरकारका झुकाव घरेलू उद्योग-धन्धोंको प्रोत्साहन 275 
देनेकी ओर है और यथासाध्य कुछ कर भी रही है। 5 
आपने लिखा कि एशियाकी सब जातियोंको एक साथ मिलना चाहिए, यह ठीक है। परन्तु एशियामें 
हिन्दू और बौद्ध देशोंके अतिरिक्त अरव, फारस आदि कई मुस्लिम देश भी हैं, जिनके साथ सहयोग होना अत्यन्त 
कठिन प्रतीत होता है। क्योंकि गैर-मुसलमानोंके साथ मुसलमानोंकी सच्ची मित्रता न कमी हुई है और न कभी 
हो सकती है। मुसलमानी मजृहव कट्टर अन्धविश्वासके आधार पर स्थित है और उसी पर फला-फूला है तथा 
उसमें गैर-मुसलमानोंके लिए कोई स्थान नहीं है। पाकिस्तानका उदाहरण सामने है। वह मुस्लिम कट्टरता 
ओर मदान्घताके आधार पर खड़ा किया गया है। पाकिस्तानसे लाखों हिन्द्र मारकर मगा दिए गए हैं। 
उनकी करोड़ोंको सम्पत्ति छीन ली गयी। न जाने कितनी हिन्दू-स्त्रियोंका सतीत्व अपहरण किया गया। 
लाखों बूढ़े, जवान और बच्चे तलवारके घाट उतार दिए गए। अमी मी जो हिन्दू वहाँ रह गए हुँ, उन 
पर जो अमानुषिक अत्याचार हो रहे हैं, वह वर्णनके बाहर है। अतएव केवल बौद्ध और हिन्दू देशोंके बीच ही | 
घनिष्ठ सम्वन्ध सम्भव हैं। परन्तु इस विषयमें चीनकी परिस्थिति आगे क्या रहती है, इस पर बहुत कुछ 5 
निर्भर है। संसार भरके बौद्ध घर्मावलम्बियोंकी महासभा जापानमें बुळानेके सम्बन्धमें आपके प्रस्तावका मैं ES 
समर्थन करता हूँ। मैं आपके इस प्रयत्नकी सफलता चाहता हूँ। Ma 
आपने मेरे स्वास्थ्यके सम्बन्धमें चिन्ता प्रकट की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब मैं | 
स्वस्थ हूँ और चळने-फिरनेके योग्य हो गया हूं। कक अल होगी हर हु... के 
अन्तमें मैं फिर आपके पत्रके लिए धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हुँ कि आप स्वस्थ और असन्न होगी। | 
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[शो बिरलाजीको एक घर्मःप्रेमी जापानी महिलाका पत्र] जा 
प्रिय श्री बिरलाजी, | चल जी ० 0 न. | 
मैं एक अपरिचित होते हुए मी आपको पत्र लिलनेका साहस कर रही हू, इसके लिए कृपया क्षमा करे | 
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वर्तमान सम्य संसार अन्घविश्वासमें जकड़ा हुआ और अनादि सनातन सत्य अर्थात्‌ घमेके प्रति आँख 
बन्द करके दुःखके सागरमें निमग्न है। आजका मनुष्य-जीवन उन मछलियोंके जीवनके समान है, जो एक विषेले 
तालाब में तैर रही हैं। आप चाहे एक-एक करके उन मछलियोंको तालाबसे निकाल कर उनको वचानेकी चेष्टा 
करें। परन्तु वे पुनः उस तालाबमेँ कूद पड़ेंगी और आपका प्रयत्न व्यर्थ जायगा। यही हाल मनुष्यका भी है। 
वर्तमान सम्य संसारमें मनुष्य भी दुःखोंके विषैले सागरमें तैर रहे हैं। दुःखोंसे उनका छुटकारा तब तक सम्भव 
नहीं है, जब तक वह खोत ही वन्द न किया जाय; जहाँसे दुःख रूपी विषका उद्गम होता है । असत्य और मिथ्या 
अममें फँसा हुआ मनुष्य जीवन-दुःखके आवतंसे तभी छूट सकता है, जब जड़से ही उसकी चिकित्सा की जाय। 
मनुष्योंकी विचार-प्रणाली और जीवन-प्रणालीको आमूल पवित्र और शुद्ध बनानेकी आवश्यकता हे। दूसरे 
लोग मनुष्योंको विषेली गैससे वचानेके लिए ऑक्सिजन प्रदान करनेकी चेष्टा करते हैं, तो इसमें कोई आपत्तिकी 
बात नहीं है। परन्तु संसार मात्रके समस्त वौद्ध घमावलम्बियोंका यह कर्तव्य है कि जिस स्नोतसे विष उत्पन्न 
होता है, उस उद्गम स्थानको ही जड़-मूलसे उखाड़ फेका जाय। 

मैं एक वौद्ध-परिवारमें और एक बौद्ध-मन्दिर में पैदा हुई थी, जहाँ तीस पीढ़ीसे मेरे परिवारवाले पुरोहित 
होते हुए चले आ रहे हैं। वचपनसे मुझे ऐसी शिक्षा मिली और ऐसे वातावरणमें मैं पाली-पोसी गयी कि संसारके 
बाह्य प्रभावसे मैं अछूती बची रही और सौमाग्यसे भगवान्‌ बुद्धकी सच्ची शिक्षाओंके प्रकाशमे में प्रक्कतिके प्रगट 
और गुप्त स्वरूपको देखनेमें समर्थ हो सको। इस प्रकार मेरा एकमात्र प्रयत्न गत बीस वर्षोर्मे ऐसे साहित्यका 
निर्माण करना रहा है, जिसमें घर्मका दिग्दर्शन एक व्यक्तिके जीवनमें मिलता है । 

एक महिला होनेके नाते अभी तक मैं समाजके सक्रिय रंगमंच पर आनेसे हिचकती थी और इसीलिए केव 
साहित्यिक कार्यमे लिप्त थी। परन्तु घमंके चक्षसे मैंने देखा कि संसारका वर्तमान संकट इतना गम्भीर और 
आवश्यक ध्यान देने योग्य है कि अलग बैठ कर केवल साहित्यिक काये करनेका समय नहीं रहा। मैंने यह अनुभव 
किया कि अब समय आ गया है कि जो कुछ मैंने लिखा है, उसको जोरसे पुकार कर कहा जाय और उसके अनुसार 
जीवनमें आचरण भी किया जाय। 

अपने जीवनके ऐसे क्षणमें डॉ० आत्रेय-जैसे व्यक्तिसे मिळनेका अवसर पाकर मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला। 

इसके लिए मैं आपके धामिक प्रेम और उत्साहकी कृतज्ञ हूँ कि आपने यह अवसर प्रदान किया। आशा है आप उन 
रोगोंक। इसी प्रकार प्रोत्साहन देते रहेंगे, जो अविद्यान्धकारमें पड़े हुए लोगोंको सत्यका प्रकाश दिखानेके लिए 
घर्मका दीपक प्रज्ज्वलित रखनेमें सहायक हो रहे हैं। 

मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, यदि आप कृपा करके अपने सुख-स्वास्थ्यका समाचार देकर तथा अपनी बहुमूल्य 
सम्मतिसे मुझे प्रोत्साहित करेंगे। वह दिन मेरे लिए बड़े सौमाग्यका होगा, जब मैं आपका दहन या तो भगवान्‌ 
बुद्धकी जन्मभूमि मारतमें अथवा जापानमें कर सकुँगी । भगवान्‌ बुद्धसे प्रार्थना है कि वह आपको और आपके 
परिवारको सुखी रखे। 


भवदीया 7 
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विरला हाउस, नई दिल्ली; जनवरी ३, १९५२ 
॒ पौष शुक्ला ६, सं० २००८ 
प्रिय बहन जी, 
नमो वुद्धाय। आपका कृपा-पत्र मिला, अनेक घन्यवाद। आपके पत्र द्वारा आपके घामिक विचार 
जानकर प्रसन्नता हुई। आपने घमेके सम्वन्धमें जो वाते लिखी हैं, बिलकुल सत्य हैं। धर्मका दान सब दानोमें 
श्रेष्ठ हैं। क्योंकि घर्मके दानसे जो देने वाला है, उसको भी और जो पाने वाला है, उसको भी सुख और शान्ति 
मिलती है। यह आदिमें सुखकारक, मध्यमें सुखकारक और अन्तमें सुखकारक है। संसारमै रहता हुआ मनुष्य 
जीवनके कार्योको करता रहे, परन्तु उसको कमी न भूलना चाहिए कि उसका ध्येय सदा घर्मेका पालन और धर्मकी 
सेवा करना है, जिससे इस जन्ममें और जन्मान्तरमें वह सुख और शान्ति छाम कर सके । धमंदानकी महिमा 

संसारके सबसे महान्‌ पुरुष भगवान्‌ बुद्धने इस प्रकार धम्मपद में गायी है: 
सब्बदानं धम्मदानं जिनाति, सब्वं रसं घम्मरसो जिनाति। ' 
सब्बं रती घम्मरती जिनाति, तण्हकखयो सब्बदुबखं जिनाति डु 
धमका दान सारे दानोंसे बढ़कर है। धर्मरस सारे रसोंमें प्रबल है। धर्ममें रति सव रतियोंसे र 

बढ़कर है। तृष्णाका विनाश सारे दुःखोंको जीत लेता है । 


यो च बुद्ध संघश्च सरणं गतो। चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पञञायपस्सति॥ 

दुक्खं दुक्खसमुप्पादं दुक्खस्स च अतिककमो अरिवंचद्ठंगिकम्‌ मग्गं दुकखूपसमगामिनं। हि 

एतं खो सरणं खेमं एतं सरणमुत्तमं एतं सरणामगम्म सब्बदुर ता पमुच्चति। 

जो वद्ध, धमे और संघकी शरण गया, जिसने चार आये सत्योंको दुख, दुखकी उत्पति, दुखसे न 

मुक्ति और मुक्तगामी आये आष्टागिक मार्ग के हर लिया है, यही रक्षादायक शरण है। खि 
शरणको प्राप्त कर वह समी दुखोंसे मुक्त हो जाता ह। क 

उ धम्मं रे सुचरित न तं दुच्चरितं चरे। धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम्हि च॥ _ ह क 
धर्मंका सदाचरण करे, दुराचरण न करे। धर्माचरण करनेवाला इस लोक और परलोक दोनों 












जगह सुखपूर्वंक रहता है। 2; 
घम्मपीती सुखं सेति विप्पसन्नेन चेतसा। अरिग्रप्पबेदिते धम्मे सदा रमति पडतो 


घर्ममें आनन्द मानने वाला, अत्यन्त श्रद्धायुक्त चित्तसे सुखपूर्वक विहार करता है ।.पण्डितजन न 
घर्ममें सदा रत रहता हे । Fn र 
प्राचीन भारतके महान्‌ बे सम्राट्‌ अशोकने मी घर्मेदानके बारेमे अपने धमेलेख में लिखा है: हि. 2 
` हसा कोई दान नहीं है, जैसा धर्मका दान है। ऐसी कोई मित्रता नहीं है, जैसी घर्मकी मित्रता है। एसी | 
कोई उदारता नहीं है, जैसी घमेंकी उदारता है। ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं 
' घर्मके अनुसार आचरण करता है अर्थात्‌ इस प्रकार 
और परलोकमें उस घमंदानसे अनन्त पुण्यका 
अनुसार सुख देना औरघरमके अनुसार रक्षा करना : यही 
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यह तो आपको विदित ही है कि ईसाई मतमें यद्यपि ईवर-मक्तिके सम्बन्धकी कुछ बातें हैं, परन्तु दशन 
(फिडॉसोफ़ी) उसमें कुछ भी नहीं है और न पुनर्जन्म तथा निर्वाणकी वाते उसमें हैं। अतएव घर्मेकी दृष्टिसे यह 
हट नितान्त अझूर्ण है। परन्तु मगवान्‌ बुद्धका वताया हुआ मागं सच्चे धर्मका मार्गे है। जो सत्य सनातनघम अतीत 
है कालसे चला आ रहा था, उसीको भगवान्‌ बुद्धने मनुष्योंको समझानेके लिए एक सुगम मागेके रूपमें प्रचार किया 
र था। कुछ लोगोंका यह विचार है कि भगवान्‌ बुद्धका उपदेश केवल कमंप्रधान है, भक्तिका उसमें स्थान नहीं है । 
2 परन्तु यह यथार्थ नहीं है। यम-नियम आदिके द्वारा मनको स्थिरता प्राप्त हो जाने पर सत्य अथवा ब्रह्मका दर्शन 
क होता है। वेदान्त मी यही कहता है। बौद्ध-धमंके महायान मार्गमें भी यही वात प्रतिपादित की गयी है । वास्तव- 
> में वेदान्त और महायान्‌ दोनोंमें बहुत कम अन्तर है । वीद्ध-धर्मके त्रिरत्न बुद्ध, धमं और संघमें जो घमं है, वही 
र ब्रह्म सत्य या परमात्माका दूसरा नाम है। यद्यपि श्रीलंका तथा वर्मामें हीनयान वोद्ध-धर्मका प्रचार है, जो 


अनि सांख्य दशके बहुत सन्निकट है; परन्तु चीन और जापानमें महायानका प्रचार है, जो वेदान्त दशेनसे मिलता- 
98, जुलता है। इस प्रकार हिन्दू-घमं और वौद्ध-घमं एक दूसरेसे मिलते-जुलते हैं और मूलमें एक ही आयं-घर्मेकी दो 
ह ॥ छ शाखाएँ हैं। यह जान कर प्रसन्नता है कि आप भगवान्‌ वुद्धके मार्गेका प्रचार वहाँ कर रही हैं। यह पवित्र 
पि कार्य निःसन्देह आपके लिए और दूसरोंके लिए परम कल्याणकारी है। भगवान्‌ वृद्धसे प्रार्थना है कि वह आपको 
रे अपने उद्देरयसे अधिक सफलता प्रदान करे। 

तती | भवदीय, 
ल न जुगलकिशोर बिरला 















[जापान-विइवशान्ति-सम्मेलनको ओरसे भिक्षु ईमाईका पत्र] 


जापान सद्धर्म विहार, 

नमभ्योहो रेणोे क्यो ६० लेक रोड, कलकत्ता 

श्रीमान्‌ सेठ जुगलकिशोरजी विरला, जनवरी २८, १९५४ 

i दिल्लीमें आपके साथ मिलकर मुझे बहुत आनन्द हुआ। मैं ११ तारीखको यहाँ पहुंचा । जापानमें 

जो विश्‍्वशान्ति-सम्मेलन होगा; उसके सदस्य वनानेके लिए यहाँ पर एक कमेटी वनवायी। इसके लिए मुझे 

| यहाँ पर बहुत काम करना पड़ा। आपने कहा था कि उस सम्मेळनमें आप एक मैसेज (सन्देश) भेजेंगे। मेरे 

 विचारमें आपकी तरफसे एक सदस्य भेजना अच्छा है, क्योंकि आप जापानमें बौद्ध-धर्मकी रक्षाके लिए बहुत 
सहायता देते आ रहे हैं। जापानके बौद्ध लोग आपका विशेष आदर करते हैं। 

८45. >> है मैं सदस्योंकों भेजनेके लिए जापानी जहाजका बन्दोवन्त कर रहा हैं। ब्रिटिश जहाजोसे जापानी 

जहाजें खर्चा कम ळोगा। इस सम्मेलनमें घीरानन्दजी भी जानेके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। यह उचित भी 

` ह, क्योंकि जापानके वौद्ध-घर्मकी नवीन परिस्थिति उन्हें देखनी चाहिए 
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_ Ft श्री चेहरूजीने भिक्षु माझ्यामाजीको जापानकी शान्ति रक्षाके लिए भगवान्‌ बुद्धका जो पवित्र अस्थि- 
ओ- अवशेष दिया था, वह अमी तक मेरे पास है; क्योंकि वम्बईमें मन्दिर-स्थापनाके समयमें उस अस्थिको 
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चाहिए। मन्दिर-स्थापनाके बाद जापानमें इसे भेजनेका विचार था, लेकिन जापानके इस महा 


॥ ॥ ty os ह पैलनमैँ ०८४० 


कीर पवित्र अस्थि ले जाना चाहिए, इसलिए मैं भी पवित्र अस्थि लेकर जापान एक वार जाता चाहता हूं । 


a" 
‘न व. “८ हत केक Y ` 
फो 4 irs क र ,)-> 
"TS SIO क्क त्ता 
हट १५८४ कक F i 
क. ». ® 








~ 
५.” 
हो, 
sf र) 
3 






























ग". MEE: 
५ कु . F fs 
NNT ed । & 

छि र. ०" 


__ इस समय वम्वई मन्दिरमें मातूया नामके एक जापानी साघु हैं। वे ही मन्दिर देखते हैं। मन्दिरके 
लिए कुछ चिन्ता नहीं है। मुझे जो आपसे पैसा मिलता है, उसको खर्चाके लिए सव उन्हें देता हूँ। दो-तीन 
महीनेके अन्दर और एक साधु आयेंगे। उनका नाम वातानाबे है। वे पहले बम्बईमे जब रहते थे, उस समय 
मैंने विहार बनवाया था। जव वातानावेजी आयेंगे, तब मातूयाजी बदली करेंगे । 

अन्त में मेरा सादर नमस्कार आप स्वीकार करे। इति। 


आपका, | दु 
भिक्षुईमाई 
[श्री विरलाजीका उत्तर] र 
बिरला हाउस, 
नई दिल्ली 
प्रिय महोदय, 


आप लोगोंके उद्योगसे जापानमें विश्वशान्ति-सम्मेलनका जो आयोजन हो रहा है, उसकी पूर्ण सफलताके | 
लिए भगवान्‌ तथागतसे प्रार्थना है। शान्ति निःसन्देह वांछनीय और सराहनीय वस्तु है। किन्तु कमी- ; अ र 
कभी संसारकी दशा ऐसी बिगड़ जाती है और ऐसे-ऐसे अनर्थ, अनाचार और अत्याचार होने लगते हैं, तवयुद्ध़ . | 
अनिवार्यं हो जाता है और युद्धसे ही विश्वमें सुधार होनेकी सम्भाबना होने लगती हैँ। सम्मवतः संसारके 


इतिहासमें वह युग आगया है, ऐसा बहुतसे लोगोंका अनुमान है। अन्तमें मेरी हादिक शुभकामनाएँ स्वीकार करे। 
- भवदीय, 
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[ जापानके श्री हुन्यूजी झुसेताउका पत्र ] 


माननीय श्री विरलाजी, 
आपको पत्र लिखते हुए मैं अपना गौरव 
चाहता हुआ भी तथा आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नताको 
लिख सका। मैं यहाँ प्रसन्न हुँ और अपनी कलाके माध्यमसे बृद्ध-घर्मेके प्रचारमें संलग्न हू) | PRR 
आपको एक दुःखद समाचार देता हूँ कि पिछले वर्ष आपने जो गा भेजी थीं, उसमेंसे एक रोग-पीडित _ 
होकर मर गयी। - आज जा 
नन्दिनी नामकी गाय और उसकी दो सन्तानें शशीची और समागा जोची बिलकुल ठीक ज़ी | 
(नागानों नगर) में हैं और वहाँ आनेवाळी जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। वे सचमुच ही शान्तिकी प्रतीक | 
हैं और जापान-भारत मैत्रीको प्रगाढ बनानेवाली हैं। भगवान्‌ बुद्धको शतशः्तमनहो। | 
कृपया मेरी हादिक शुभ-कामनाएं स्वीकार करें। क 


अनुभव करता हूँ। यह मेरे लिए बड़े खेदकी वात है कि. 
की कामना करता हुआ भी आपको बहुत अरसेसेपत्रन . 
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4 र [शी एजरोसावा का पत्र] 


१५६ यामातेचो, अशिया, ह्योगो-केन, जापान 


३१ मार्च, १९५६ 
श्रीमान्‌ सेठजी, | 


नमस्ते । मुझे शब्द नहीं मिळते, जिनसे आपकी कृपाओंका पूरे तौरसे धन्यवाद दे सकूँ। आपकी 
अपरम्पार दयासे मुझे अवसर मिल गया कि मैंने आपके देशको फिर दोवारा पैंपूरे तीस वर्षके बाद देखा और 
बड़े आराम और सहूलियतके साथ। मैं आपकी इस कृपाको जीवनभर नहीं भूल सकता। 


मैं फरवरीकी १३ ता०को कलकत्तेसे एक जापानी कार्गो बोटसे रवाना होकर कोबे इस महीनेकी 
२३ ता०को कुशलताके साथ पहुँच गया। 
ओसाका, जापान एजोसावा 


[भिक्षु तेन्जोवातानाबेका पत्र] 


जापान सद्धर्म बिहार 
६० लेक रोड, कलकत्ता 


श्रीमान्‌ सेठ जुगलकिशोरजी बिरला, ५-२-६० 
सादर नमस्कार। 
हः: बहुत दिनोके बाद आपके साथ मिलनेसे चित्तमें बहुत प्रसन्नता हुई। 
 देहळीमें आपके साथ हिमेजी शान्तिस्तूपके सम्बन्घमें बातचीत हुई थी। आप उस शान्तिस्तूपके लिए 


भगवान्‌ बुद्धकी एक मूर्ति भेजनेको कह रहे थे। कलकत्ता महाबोधि सोसाइटीके श्री देवप्रिय बलिसिहके साथ 

' हिमेजी शान्तिस्तूपके वारेमें आलाप करते समय उन्होंने बताया कि श्री के० सि० पालने साँचीके लिए भगवान्‌ 
बुद्धकी मूति बनाते समय दो मूर्तियाँ बनायीं थी । उसमेंसे एककी साँचीमें प्रतिष्ठा हुई है। दूसरी मूर्ति उनके पास 
क श्र है। वह मूति बहुत सुन्दर है - यह वलिसिहजी कहते हैं। आप इस विषयमें श्री के० सि० पाळसे पत्र व्यवहार 
। कर सकते हैं। उनका पता श्री के० सि० पाल, पो० कृष्णनगर, जिला नवद्वीप बंगालू। 
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आ उ हिमेजी शान्तिस्तुपका उद्घाटन एप्रिल महीनेमंहोनेवाला है। समय थोड़ा है। जल्दी मूर्ति भेजना 
- मैं उचित समझता हँ। 
2५ ति 2 « 


आशा है भगवान्‌ बुद्धकी इपासे आप सानन्द व सकुशल होंगे। 







भवदीय, 
भिक्षु तेन्जोवातानाबे 





[ हिमेजी नगरके महापोरके नाम श्री बिरलाजी का पत्र] 


बिरला हाउस, 
नई दिल्ली 
माननीय महोदय, 

नमो बृद्धाय। आपका कुपा-पूर्ण निमन्त्रण-पत्र मिला। इसके लिए हादिक धन्यवाद । जापानके 
बौद्ध भाई हिमेजीमें विश्व-शान्ति-स्तुपका उद्घाटन उत्सव विशेष समारोहके साथ मनाने जा रहे हैं, यह जान कर 
प्रसन्नता हुई। इस उत्सवमें सम्मिलित होनेकी अभिलाषा होते हुए मी, अनिवार्य कारणोंसे उपस्थित होनेका 
सौभाग्य प्राप्त न कर सकुँगा, इसके लिए खेद है। किन्तु अपने जापानी भाइयोंसे इस महत्वपूर्ण उत्सवकी सफ- 
लताके लिए शुभकामनाएँ प्रेषित करते हुए भगवान्‌ वुद्धसे प्रार्थना है कि समारोह पूर्ण सफलताके साथ सम्पन्न 
हो। कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि बौद्ध और हिन्दू परस्पर एक दूसरेके सहोदर माईके समान हैं। अतएव 
जापानके बौद्ध भाइयोंकी उन्नतिमें विशेष आनन्दका अनुभव होना स्वाभाविक है। आप लोगोंके प्रयाससे 
जापानमें पुन: बौद्ध-धर्मेकी उन्नति, प्रचार और प्रसार हो तथा जापान पहलेसे भी अधिक गौरवपूर्ण पद प्राप्त 

रे; यह आन्तरिक कामना भगवान्‌ तथागतसे है। 


पुनः घन्यवादपूर्वक, 
भवदीय, 


जुगर्लाकशोर' बिरला 


बिरला-बन्धुओंकी ओरसे जापानके हिसेजी शान्ति-स्तूपमें भगवान्‌ बुद्धको सूतिको प्रतिष्ठाके अवसर पर 
प्रेषित सन्देश : 


हम भगवान्‌ बुद्धकी मूर्ति भारतमें निपनजान म्योहोजी महासंघकी कलकत्ता शाखाके अध्यक्ष माननीय 
भिक्ष शान्तिशील शुगेईजीके द्वारा हिमेजी शात्तिस्तूपमें प्रतिष्ठाके लिए भेज रहे हैं। | 

सारे संसारमें इस समय घोर अन्धकार छा रहा है। हिंसानल चारों दिशामें घघक रही है। हमारा 
विश्वास है कि शान्तिस्तूपकी स्थापना एक ऐसा कार्य है, जिससे समस्त संसारकी मानव-जातिकी रक्षाके कार्यमें 
सहायता मिलेगी, मनुष्योंमें प्रेम व सद्भावना बढ़ेगी। 

यह जानकर हमें बहुत प्रसन्नता है कि महागुरु ग्योसो फुजीजीके उपदेशानुसार उनके अनुयायियोंने 
हिमेजीमें शान्ति-स्तृपकी स्थापना की है और कुमामातो शहरमें शान्ति-स्तूपके उद्घाटनके अवसर पर हमारे 
प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूजीने जो भगवान्‌ बुद्धकी अस्थि (९८४०७) भेंट की थीं, उनमेंसे एक हिमेजी 
शान्तिस्तूपमें रखी गयी। महागुरु फुजीजी तथा उनके शिष्योंने महात्मा गान्धीके साथ रहकर भारतकी 
स्वतन्त्रता प्राप्ति और आत्मिक उन्नतिके लिए बड़ा भारी माग लिया है, यह बात हम कमी भूल 


हुआ। 


बिरला-स्मृति-सन्दर्भ-प्रन्य : : १९७ 
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नहीं सकते। इससे भारत व जापानके बीचमें हादिक सम्बन्ध व विशव शान्तिके लिए मागे सुगम स 5४ जु र म 
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हम जानते हैं कि जापानमें कुछ समय पूर्वे जब बौद्ध-घर्मका प्रचार हुआ, उस समय राजाओंने हर व के 
एक छोटे-छोटे राज्यमें बौद्ध-मन्दिर बनवाये, जिससे जापान देशको शान्ति मिली । हमारे मारतवर्षमें सम्राट्‌ 


अशोकने ८४,००० शान्तिःस्तूप बनवाये थे। उसी समय बौद्ध-धर्मके प्रचारने उन्नतिके शिखर पर पहुँच कर 
४८. 
इज संसारके लोगोंको रास्ता दिखलाया था। वैसे ही आज भी सारे जापानमें शान्ति-स्तूपकी स्थापना हो रही 
है, जिससे हिसात्मक कार्यका अवसान होगा। 

हिन्दू और बौद्ध दोनों एक ही हैं। भगवान्‌ बृद्धकी मूर्ति मेंट करते हुए हमें विश्वास है कि भारत और 
जापानके बीच घनिष्ठता बढ़ेगी और दोनों राष्ट्र मिलकर अशान्त संसारको शान्तिका मार्ग बतलानेमें सफल होंगे। 


बिरला हाउस, नई दिल्ली 
१०-११-६० बसन्तकुमार बिरला 


[जनरल डगलस मेकआर्थरको स्मरण-पत्र | 


दु द्वितीय महायुद्धके पश्चात्‌ पराजित जापानमें बढ़ते हुए ईसाई-प्रचारके विरोधमें श्रीमान्‌ सेठजीकी 
> प्रेरणासे निम्नलिखित स्मरण-पत्र हिन्दू और बौद्ध जनताकी ओरसे, तत्कालीन संयुक्त सेनाके सुप्रीमकमाण्डर 
रर जनरल डगलस मेकआर्थरको भेजा गया था: 
32: “हम भारतवर्षकी भिन्न-मिन्न हिन्दू तथा बौद्ध संस्थाओकी ओरसे आपकी सेवामें निम्नलिखित निवेदन 
सकी उपस्थित करते हुए आशा करते हैं कि आप इस सम्बन्धमें हिन्दू और बौद्ध जनतामें क्षोभ और खिन्नताकी जो 
भावना उत्पन्न हो गयी है, उसे दूर करनेका प्रयत्न करेंगे । 
“द्वितीय महायुद्धमें जापानकी पराजयके उपरान्त जबसे जापानका शासन संयुक्त राष्ट्रके आधीन 
कर दिया गया है और उसके प्रधान शासक आप वनाये गए हैं, ऐसे समाचार जापानसे आ रहे हैं कि वहाँ ईसाइयत- 
हट का सामूहिक रूपसे प्रबल प्रचार करनेके लिए ईसाई मिशनरियोंके दलके दल आ रहे हैं और ईसाई मिशनोंका 
वदाँ जाल-सा विछ गया है। परिणामस्वरूप ऐसा सुननेमें आया है कि ईसाई मिशनरियोंके पास प्रलोभनके 
सच्या: अट्ट साधनोंके कारण अनुमानतः ५० हजार जापानी अपने पूर्वे-पुरुषोंके वौद्ध-घमसे च्युत होकर ईसाई बना 
लिए गए है । 
| “यह भी सुना गया है कि वहाँके शासन पर अमेरिकाका प्रभाव होनेके कारण, शासनकी ओरसे ईसाई 
- मिशनरियोंको ईसाइयतके प्रचारमे अनेक अनुचित और पक्षपातपूर्ण सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। यदि 
ग्रह वात सत्य है तो यह अमेरिकाके लिए बड़े कलंककी बात होगी। क्योंकि अमेरिका सदासे अपनी उदा- 
सता, घामिक निष्पक्षता तथा उच्च-भावनाके लिए प्रसिद्ध है। अणुबमके द्वारा जापानी जनताके हृदय पर 
जो घाव लगा था, वह अभी सूखा नहीं है। उससे अमेरिकाके सुनाम पर बड़ा काला धब्वा लगा था, अब 
वतमान परिस्थितिमें वहाँ ईसाइयतका प्रचार जापानके लिए जले पर नमक था, अमेरिकाके लिए निन्दाका 
_ कारण बनेगा। अणुवमसे जापानका केवल भौतिक हनन हुआ था, ईसाइयतके प्रचारसे जापानका साँस्क्रतिक 
तथा आध्यात्मिक हनन हो रहा है, यह बहुत खेदकी वात है। 
पर है, . “कम्युनिज्मका प्रचार बड़ी तेजीके साथ एशियाके अनेक देशोंमें फैलता जा रहा है, उसको रोकनेमें 
यदि कोई वस्तु सफल हो सकती है, तो वह उन देशोंमें प्रचलित बौद्ध-घर्मका प्रचार ही है। वौद्ध-घर्म अहिसा 
स , क्षमा, मत्री आदि सनातन सिद्धान्तो पर अवलम्बित है और यदि कम्यूनिज्मका प्रचार जापान तथा 
* दक्षिणी एशियाके अन्य देशोंमें रोकना है, तो वहाँके लोगोंको अपने प्राचीन धर्मसे कदापि डिगाना 
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नहीं चाहिए। ईसाइयतके प्रचारसे तो उल्टा वहाँ कम्युनिज्मका प्रचार बढ़ता जा रहा है और बहेगा। योरोपमें 
तो बहुत दिनोंसे ईसाइयतका प्रचार है, परन्तु वहाँ वह कम्पुनिज्मके प्रवाहको रोकनेमे समर्थ नहीं हुआ । अतएव 
यह आशा करना कि ईसाइयतके प्रचारसे जापानकी कम्मुनिज्मसे रक्षा होगी, एक दुराशा मात्र है। 

“अतएव हम आपसे सविनय निवेदन करते हैं कि आप जापानमे ईसाई मिशनरियोंके प्रवाहको रोकेंगे 
और जापानमें ईसाई मिशनरियोंकों अमरीकन सरकार अथवा जापानकी वर्तमान सरकारके द्वारा जो आर्थिक 
तथा नैतिक सहयोग अथवा समर्थन मिल रहा है, उसको तुरन्त रोकनेका उपाय करेंगे। आशा है आप हमारी 
इस प्रार्थना पर उचित ध्यान देंगे! 


नई दिल्ली स्थित अमेरिकन राजदूतको भी इस सन्दर्गमें एक पत्र भेजा गया था। मारत सरकारके 
विदेश मन्त्रालयका ध्यान भी इस दिशामें आकृष्ट किया गया था और अनुरोध किया गया था कि वे हमारे 
पत्रक्री. प्रतिलिपि अमरीकी सरकार तथा जनरल मैकआर्थरको भेजनेका अनुग्रह करें। विदेश मन्त्रालयसे 
मिले उत्तरका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है: 


श्री संयुक्त मन्त्री, नयी देहली 
हिन्दू-धर्म सेवासंघ, १० नवम्बर ४९ 
पो० बिरला लाइन्स, सव्जीमण्डी, देहली 

महोदय, 


आपके पत्र संख्या १७४०।४९ ता० ५ सितम्बर '४९के उत्तरमें मुझे यह निवेदन करना है कि यद्यपि 
जापानके आत्मसमर्पणके पश्चात्‌ वहाँ ईसाई घर्मावलम्वियोंकी संख्यामें वृद्धि हुई है, फिर भी वह धर्मान्तर 
किसी सैनिक वा शासन सम्बन्धी दवावके कारण अथवा आथिक लाम, पक्षपात आदिके प्रलोमनोंके बल पर 
हुआ नहीं प्रतीत होता। 
यह सत्य है कि जनरल मैकाआर्थरने जापानमें मिशनरियोंके प्रवेशमें कोई बाधा नहीं दी है। किन्तु 
यह विचार किया जाता है कि यदि अन्य धर्मके प्रचारक और मिशनरी भी जापान जानेकी इच्छा रखते हों, 
तो उनके प्रवेशके विरुद्ध भी कोई बाबा नहीं खड़ी की जायगी। 
ऐसी परिस्थितिमें भारत सरकार आपके भेजे हुए पत्रको प्रति अमेरिकाकी संयुक्त सरकारके पास 
अथत्रा जनरल मैकआयेरके पास भेजना उचित नहीं समझती है। 
मवदीथय, 
ह० एस० सिन्हा 
अण्डर सेक्रेटरी गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया 


बिरला-स्मृति-सन्दर्भ-प्रन्थ : : १९९ 
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र : र र मिळता है। यह एक ऐसी बात है, जो प्रत्येक स्वतन्त्र देशमै होनी चाहिए। 


[जनरल मैकआर्थरके कूटनीतिक उत्तरका हिन्दी रूपान्तर] 
जनरल हेड कवाउँसँ: 
सुप्रीम कमाण्डर फॉर. दि एलाइड पावसे, 
कार्यालय सुप्रीम कमाण्डर, टोकियो, जापान 
२३ अक्टूबर, १९४९ 


प्रिय मि० भट्ट, 
आपका मई २५का पत्र मुझे मिला। संयुक्‍त राष्ट्र द्वारा जापान पर अधिकार सम्वन्धी निर्वारित 


नीति, जो वर्तमानमें व्यवहारमें लायी जा रही हैं, उसके बारेमें ऐसा माळूम होता है कि गैर जिम्मेदार रिपोर्टोके 
द्वारा आपको गलत समाचार मिला है। जो खेदकी बात है। जापान सम्बन्धी इस नीतिको प्रधान बात यह्‌ है कि 
जापानिग्रोंका जीवन फिरसे इस ढाँचे पर ढाला जाय कि वे प्रजातन्त्रवादके सिद्धान्तोंको अपना सकें। जापानके 
आत्म-समर्यण करनेके पहले ही पोट्सडेममें जो सम्मेलन हुआ था, उसीमें इस नीतिका निर्धारण हो चुका था 
और उस सम्मेलनमें यद्यपि आपकी सरकारका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था; तथापि उसके उपरान्त आपकी 
सरकार सुदूर पूर्व कमीशनके सदस्यकी हैसियतसे कई बार उस नीतिका समर्थन कर चुकी है। उस नीतिका 
सर्वप्रथम सिद्धान्त यह है कि घामिक सहनशीलता और घामिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाय; अर्थात्‌ प्रत्येक नागरिक- 
को यह अधिकार प्राप्त हो कि वह अपनी अन्तरात्मा और अपने धार्मिक विश्वासके अनुसार स्वतन्त्रताके साथ 
पूजा कर सकें। यह अधिकार पूर्णरूपसे स्वीकार किया गया है और पूरी तरहसे जापानमें प्रचलित है। यह अधि- 
कार बौद्धोको, शिन्तो मतवालोंको, ईसाइयोंको और अन्य भिन्न मतवालोंको समान रूपसे प्राप्त है। 

ये प्रजातन्त्रवादके सिद्धान्त घनिष्ठ रूपसे ईसाई मतके दार्शनिक सिद्धान्तोंका अनुसरण करते हैं, जिस 
प्रकार कि वे निःसन्देह कई अंशों में वौद्ध-धमेके दार्शनिक सिद्धान्तोंका अनुसरण करते हैं। परन्तु इससे यह अनु- 
मान लगाना उचित नहीं है कि जापानको प्रजातन्त्रवादके सिद्धान्तोंके अनुसार ढालना जापानी लोगों को ईसाई 
मतमें परिवर्तित करना है। क्योंकि राजनीतिक पुननिर्माणका उद्देश्य यह मी है कि इस प्रकारके विषयोंमें बिना 
किसी दबावके अपनी व्यक्तिगत अन्तरात्माके अनुसार जीवन-यापन करनेमें स्वतन्त्र रहे। यह सत्य है कि यहाँ 
ईसाई मतके नेता हैं और मिशनरी जो जापानी लोगोंकी आत्मिक और शारीरिक आवश्यकताओं की पूति करनेमें 
लगे हुए हैं। परन्तु साथ ही यहाँ बौद्ध भिक्षु तथा अन्य बहुतसे मतोंके लोग भी हैं, जो इसी प्रकार कर रहे हैं। 
जापानमें वर्तमान शासन सम्बन्धी नीतिके अनुसार या उसके प्रभावसे किसीके साथ पक्षपात नहीं किया जाता, 


` अपितु सब अपने-अपने घर्मके सिद्धान्तो और उपदेशोंका प्रचार करनेमें और जापानियोंकी आवश्यकताओं की पूर्ति 


करनेमें स्वतन्त्र हैं। यदि इनमेंसे किसी एक खास मतको लोग अधिक पसन्द करते हैं और उसमें परिवर्तित हो 
जाते हैं, तो इससे केवल यही अर्थ निकलता है कि उस मतमें उन लोगोंको अधिक आत्मिक सुख और विश्वास 


भवदीय, 
डगलस मेकआर्षर 


ज्य fe कम्बोडिया 
[कम्बोडिया भिक्षु थितप्पंजोका पत्र ] 
माननीय तथा आदरणीय" श्रीमान्‌ विरलाजी, 
मुझे कृपापत्र प्राप्त हुआ है। आनन्दजीने आपके अधिकारानुसार निवेदन किया है कि छात्रवृत्ति 
स्वीकृत हुई हैं। 
| यह पढ़कर और जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है।.वहुत घन्यवाद है कि सहायता इस माससे प्रतिमास 
मेरे- पास पहुँच जाएगी। 
आशा है कि भविष्यमें मेरा अध्ययन अधिक सफल होगा। अन्तमें पालिमें लिख रहा हूँ: 
माननीयो बिरला नाम उत्तमो महासयो, 
अहं कम्बोजभिक्खु हुत्वा गतसंवच्छरे ततो आगन्त्वा भारतदेसस्समज्झिम पदेसे नागपुरे वसिता 
, होमि। ततो पट्ठाय एकं संवच्छरं यावता अहं इध वसित्वा तावता हिन्दी भासाय च संकटभाषाया च 
` (संस्कृत) सज्झाय नं कतो । इदानिपि अह तथाएव होमि। 
यदा अहं अत्तनो कम्बोजरट्ठे विह्रन्तो तदा चिरकालतो पालि-मासायं अट्ठ संवच्छरे पालि 
भासं सज्ञायित्वा तदनन्तरं परिवखमनं दत्वा ततो निक्खमित्वा अत्तमा सह पालिगन्ये आहरित्वा 
पथमवारे कलकत्तानगरं पत्वा ततोपि निक्खमित्वा इघ आगतो भारतदेसे नानाभासं उग्गण्हि तु 
वसामि । 
इदानिमपि इमस्स संवच्छरस्स इमस्मिमासे अहं महासेट्ठिना बिरलामहासयेन पतिमासिक 
बहुनि कहापणानि (रूप्यकाणि ) दत्वा अनुग्गहेन सहाय॑ कत्वा उत्तरिम्पि कारापितो म्हि। 
बुत्तम्पि चेति, 
सुत्तन्त पिटके- 
अरोपयपरमा लाभा सत्तुद्ठी परमं धनं। 
विस्सास परमा ज्ञाति निब्बाण परमं सुख ७ | 
नीरोग रहना परम छाम है, सन्तुष्ट रहना प्रम घन है, विश्वास सबसे परम मित्र है और 
निर्वाण सबसे परम सुख है। 
| कोनुहासो किमानन्दो, निच्चं पज्जलिते सति॥' 
अन्धकारेन ओतदधो, पदीयं न गवेस्सय॥ 
सव कुछ जल रहा है और तुम्हें हँसी और आनन्द कैसे आ रहा है? अन्धकार से (घिरे रहकर 
तुम प्रदीपको क्यों नहीं खोजते ? 
एतानि गाथानि सम्मासद्बुद्धेन खुद्दकनिकायस्स घम्मपदट्ठकथाय मासितानि । 


एवं सन्त, मरहं करणीयो च सज्झायन च अवस्सं वडिढस्सन्ती ति मे आसा! अपिच इनिना 


कारणेन अहं अत्तनो करणीयं उस्साहेन कातुँ सक्खिस्सामि। 
आपका शुभचिन्तक, 


शिक्ष क० क० यितप्पंत्रो | 


१० दिसम्बर, १९४७ [ 
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् जो“ 
बल स्वामी अगेहानन्द भारती नामके एक जर्मन विद्वान्‌, जो संन्यासी हो गए थे और कुछ दिनों तक भारत 
अर रहकर श्रीमान्‌ सेठजीके सहयोगसे थाईदेश गए थे; थाईवासियोंके वीच हिन्दू-धर्म और हिन्दू-संस्कृतिके प्रचारकके 
हु... रूपमें कार्य कर रहे थे। उनका निम्नलिखित पत्र बाबूजीके सहयोगके प्रति उनकी कृतज्ञताका प्रतीक है 

कै. मान्य सेठजी, 

०3? ओम नमो नारायण। 

Rr निवेदन है कि मेरा यहाँ रहना अब भलीमाँति स्थापित हो गया है। विदेशी विभागको दो वर्ष 
a रहनेकी जो दरखास्त दी है, वह पूर्ण ूपसे स्वीकार तो नहीं हुई है, पर आशा है कि हो जाएगी। 

क मेरा अध्ययन अच्छी तरह निष्पन्न होने लगा है। थाई भाषा यद्यपि प्रारम्भमें उच्चारणकी दुरूहताके 
ह कारण कठिन लगती थी, अव छह सप्ताहकी शिक्षा समाप्त करके सरल प्रतीत होती है। मुझे अब तनिक 
उ भी सन्देह नहीं कि प्रायः एक वर्षके भीतर ही इस पर अधिकार पा जाऊंगा और विद्यालय संस्थाओमें थाई भाषामें 
i र प अध्यापन कर सकूगा। शब्द तो प्रायः साठ प्रतिशत पालि या संस्कृतके हैं, रूपविचार और उच्चारण में अन्तर 


















es है। लिपि पर अधिकार हो पाया है। अंग्रेजी भाषामें भी यहाँ मेरे कई भाषण हुए। 
Md भारतीयोंके प्रति जो हमारी सेवा हो सकती है, वह चाळू है। नियमित दिनोंमें सत्संग तथा उपनिष- 
दादि श्रुतियोंका उपदेश देता रहता हूँ, धीरे-धीरे जनताकी रुचि उत्पन्न होती जा रही है। 
ह आपकी कृपासे ही रहने तथा भोजनका प्रवन्ध अच्छी तरह सम्पन्न हो गया। इन वातोंकी कोई 
शिकायत नहीं है। स्थानीय अध्यक्ष पण्डित रघुनाथजी शर्मा बड़े प्रेमसे मेरी देखभाल करते हैं। 
ह शेष सव कुशल है। प्रार्थना है कि आपका स्वास्थ्यादि सव ठीक हों। 
कृतज्ञता समेत सादर 
. भवदीय, 
स्वामी आहानन्द 


क 


वियतनाम 
[हनोई स्थित भारतके कौन्सुलेट जनरल श्री आनन्दमोहनसहायका पत्र] 


हनोई, जुलाई १३, १९५५ 


आपके ४ जुलाई '५५के पत्रसे यह जानकर कि आप स्वस्थ हैं, प्रसन्नता हुई। मैंने जिस युवाके लिए 
: पछातीमें प्रवेश दिलानेके सम्बन्धमें लिखा था, उसके लिए आपने पिलानी पत्र लिख दिया है, इसके लिए घन्य- 
` वाद। आशा है वह प्रवेश पानेमें सफल होगा। 
या आपको यह माती प्रसन्नता होगी कि मेरी कन्या, जो बाहर मेरे प्रवास-कालमें गत ५ वर्षोसे साथ 


SE * 











विवाह सम्पन्न होगा और उस अवसर पर मैं भारत आनेकी आशा रखता हूँ। मुझे आ।से मिलकर और यहाँकी 
ससँक्कतिक गतिविधियोंकी आपसे चर्चाकर बड़ी प्रसन्नता होगी। 
जहाँ तक वियतनामका प्रश्न है, यहाँके अधिकांश लोग बौद्ध हैँ। कुछ ही लाख व्यक्ति रोमन कँथो- 
लिक धर्मके अनुयायी हैं। अधिकांश मन्त्री भी बुद्ध-घर्मके माननेवाले हैं। कुछ छोगोंको यह मिथ्या घारणा- 
सी बैठ गयी है कि कम्युनिस्ट देशोंमें कोई भी घामिक प्रवृत्ति वजित है। यहाँ सरकारकी ओरसे घामिक कृत्यो | 
पर किसी प्रकारका प्रतिबन्ध नहीं है। सत्य तो यह है कि चीनकी सरकार भी यहाँकी सरकारकी ही मात 
प्राचीन बौद्ध मन्दिरोंके जीर्णोद्धार आदिके कार्यों में रुचि लेने लगी हे ध्य 
यहाँके लोग वड़े गरीब हें । फ्रांसीसी शासन-कालमें वे बड़े ही उपेक्षित रहे हैं। वे अशिक्षित, अन्घ- 
विदवासी और सर्वथा पिछड़े हुए हैं। मैंने आकर यह अनुभव किया कि भारतकी ओरसे यहाँ वहुत कुछ 
करनेको पड़ा है। यहाँ सांस्कृतिक प्रचारका वहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँके लोग प्रकृतिसे मारत और मारतीयोंके 
प्रेमी हैं। कक 
भारत सरकार वतेमानमें इसकी पूणं स्वतन्त्रताकी घोषणा तक कुछ नहीं करनेवाली है। किन्तु गेर- त i 
सरकारी और गैर-राजनीतिक संस्थाएँ और व्यक्ति बहुत कुछ कर सकते हैं। इस दिशामें कार्यके लिए बहुत 
घनकी आवश्यकता होगी। यहाँ खाद्य-वस्तुओं, वस्त्रो आदिकी अत्यन्त कमी है। स्कूली बच्चोंके लिए तथा 
अनाथोंके लिए तो तत्काल ही कुछ भेजनेकी आवश्यकता है। इस प्रकारकी सहायतासे यहाँकी सरकार और 
जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। | 
हमें ज्ञात नहीं, इस सम्वन्धमें आप कुछ करनेकी स्थितिमें हैं या नहीं। यहाँके लिए बहुत बड़ी 
रकमकी आवश्यकता होगी। इसके लिए अन्य उदारमचा लोक-सेवी व्यक्तियोंका भी सहयोग अपेक्षित 













होगा। यदि इस प्रकार कुछ सम्भव हो जाय, तो यह वड़ी प्रसत्तताकी वात होगी। सहायता कार्यके लिए यह पा 
बहुत ही उपयुक्त समय है। >) 
आपके स्वास्थ्य, प्रसन्नता और उन्नतिको कामना करता हुआ-- म क. 
भवदीय, आह 


अनन्दमोहनसहाय 


| इण्डोनेशिया 
[बुद्ध जयन्तीके अवसर पर आए हुए इण्डोनेशियाई प्रतिनिधिमण्डलका पत्र] 


श्रीयुत जुगलकिशोरजी बिरला, 

विरला हाउस, नयी दिल्ली 

महोदय, व र आ का 
मुझे और इण्डोनेशियासे आने वाळे बुद्ध-जयन्ती प्रतिनिधिमण्डलके सदस्योंको नयी दिल्लीने आएकी ९ 

श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरके निरीक्षणका अवसर प्राप्त हुम | जन 
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मैं मन्दिरके भव्य दर्शेन कर बड़ा ही आह्वादित हुआ। मन्दिरमें जावाके प्राभवनकी अनुकृति तथा 
भारत और इण्डोनेशियाके साँस्कृतिक चिह्वोंका प्रत्यक्ष अवलोकन कर मैं आनन्द-गदगद्‌ हो उठा। 

मैं अपनी पार्टीकी ओरसे आपके तथा मन्दिर स्थित आपके प्रतिनिधियों द्वारा प्रदर्शित उदार आतिथ्य- 
के लिए घन्यवाद करता हूं। | 

आपके प्रति आदर और शुभ-कामनाओं सहित-- 


भवदीय, 
प्रो० डॉ० पोरवत जरका 
गजमद विद्वविद्यालय, संस्कृताध्यापक, 
जकार्ता, इण्डोनेशिया 
बाली द्वीप 
[श्री तरेन्द्रदेव पण्डितका पत्र] 
माननीय श्री बिरलाजी, 


जावाके पूर्वमें स्थित वाली द्वीप लगभग ९० मील लम्बा और ३५ मील चौड़ा है। सुदूर पूर्वमें एक परम 
रमणीक और दर्शनीय द्वीप है। सहस्नों यात्री प्रतिवर्ष इस रमणीय द्वीपकी यात्राके लिए आते हैं। इसके पू्वंमें 
एक छोटासा द्वीप छोम्बोक नामक है। जावा और इसके बीचमें केवल दो मीलका अन्तर है। परन्तु दोनों 
चमकी दृष्टिसे एक दुसरेसे बिलकुल भिन्न हैं। जब पन्द्रहवी शताब्दीमें गजपति हिन्द साम्राज्यका पतन 
हुआ, तो जावाके बहुतसे राजाओंने बाली द्वीपमें आकर शरण ली। तवसे बाली द्वीप मुस्लिम आक्रमणसे सदा 
सुरक्षित रहा। यहाँ प्राचीन हिन्दू-धर्म और संस्कृति तथा प्राचीन वर्ण-विभाग पुर्णरूपसे सुरक्षित चलाआ रहा 
है। इस द्वीपकी आबादी लगभग १८ लाख है। बहुत अधिक संख्या हिन्दुओकी है। हिन्दू ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वश्य और शूद्र-इन चार बु ति विभक्त हैं। दूसरी जातियोंके लोग कुछ हजारसे अधिक न होंगे। वालीके 
अतिरिक्त लोम्बोक दवीपः भी ६० हजार हिन्दू बसते हैं। इसके अतिरिक्त जावामें भी ५० हजार हिन्दू निवास 
करते हैं। इन द्वीपों में रहनेवाले हिंदुओंका नैतिक चरित्र उच्च है। परन्तु अब इन द्वोपोंमें राजनोतिक 
परिवतेन चा बहुत-सी कठिनाइयाँ इनके लिए हो गयी हैं। इनकी आथिक स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ 
बहुत ही थोड़े स्कूल, अस्पताल आदि हैं। दुसरे मतमतान्तरोके प्रचारक इनकी दरिद्रताका लाम उठाकर व इनको 
मिन्न-मिन्न प्रकारके प्रलोभन देकर इन्हें अपने मतमें परिवर्तित करनेकी चेष्टा कर रहे हैं। सर्वेसाधारण लोग 
अपने धर्मके वारेमें बहुत कम जानते हैं और ब्राह्मण, पण्डे-पुरोहित स्वयं ज्ञानविहीन होनेके कारण इनको घर्मकी 
शिक्षा देनेमें असमर्थ हैं। ये घर्मको अपने घनोपार्जनका साधन बनाये हुए हैं और अधिकांशमे वे मन्त्रोंका 
ह भी अशुद्ध करते हैं और पूजा-संस्कार आदि भी गलत ढंगसे कराते हैं। 
ह Se एक कॉलेजमें प्रोफेसर था। पंजाव-विभाजनके पश्चात्‌ चीन, जापान होता हुआ 
यनाथ जा रहा था। वाली आया तो मैंने सोचा कि अमेरिका जानेसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य 


तो यहीं है। भारतवर्षसे बहुत बड़े-बड़े लोग यहां आये, परन्तु बिना कुछ किये यहाँसे चले गये। अतएव भारत- 


वर्षके लोग इण्डोनेशियाके हिन्दुओंके सम्पकंसे अलग बने रहे। अतएव मैं यहाँ बस गया और यहाँके लोगोंकी 
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भाषाका अव्ययन करने लगा। मैं अपने साथ ६० हजार रुपया छाया था। और इस छोटीसी रकमकी सहा- 
यतासे मैंने यथाशक्ति यहाँके हिन्दुओंके लिए कार्य किया है। मैं यहाँके बड़े-वड़े पण्डितों और राजाओंसे मिला 
और उनकी सलाहसे दश शील आगम' अर्थात्‌ वालीके घर्मके दस मूल सिद्धान्तोंपर एक पुस्तिका लिखी और 
इसकी सहस्रो प्रतियाँ यहाँ वितरित कीं। मैंने इण्डोनेशियाकी भाषामें रामायण भी लिखी है, परन्तु अर्थामावके 
कारण मैं इसको प्रकाशित करनेमें असमर्थ हूँ। मैं वर्तेमानमें भगवद्गीताका अनुवाद इण्डोनेशियाकी भाषामें 
कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ६ महीनेमें इसको समाप्त कर दूंगा। हिन्दू-धर्मके सम्बन्धमें सैकड़ों व्याख्यान 
मैं यहाँ दे चुका हूँ, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव यहाँके हिन्दू-परिवारों पर पड़ा है। परन्तु इतना पर्याप्त 
न समझकर मैंने यहाँ भुवन सरस्वती” नामक संस्था स्थापित की है। धीरे-धीरे यह उन्नतिके पथपर अग्रसर 
हो रही है। अब हम लोगोंने इस संस्थाका एक भवन भी बना लिया है, जो छोटा-सा, लकड़ी तथा फूसका 
बना हुआ है। इसमें संस्कृत भाषा और धर्मको पढ़ाई होती है। इसमें एक पुस्तकालय और वाचनालय भी 
हे और भारतवर्षसे आनेवाले यात्रियों (अतिथियों )के लिए एक अतिथिशाला भी है। वर्तेमानमें १५० 


विद्यार्थी इसमें संस्कृत और हिन्दू-धर्मका अध्ययन कर रहे हैं। इस संस्थाकी एक वाकायदा कार्यकारिणी-समिति. . 
भी है और वही इस संस्थाकी सम्पत्तिकी मालिक है। हमारे भिन्न-भिन्न कार्योके लिए लगभग तीन लाख :: स 
रुपयेकी आवश्यकता है। बाली द्वीपके हिन्दुओंकी ओरसे हिन्दू-धर्म और हिन्दू-संस्कृतिके नाम पर हम आपसे न | 


सहायताके लिए अपील करते हैं। आपका पता हमें डॉक्टर आत्रेयजीसे प्राप्त हुआ था, जो हालमें यहाँ आये... 
थे। उनका वहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पडा।' > 
नरेन्द्रदेव पण्डित > ४ 22 


[आई० सी० पुण्यात्मजका पत्र] | Ms: 
माननीय श्री बिरलाजी, 
यह निवेदन करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपका ता० २३ जुलाईका पत्र पाकर, जिससे 
आपने हमारे छोटे-से बाली द्वीपके २० लाख आर्यर्धर्मियोके प्रति अपना हादिक स्नेह प्रकट किया था; मैं कृतकृत्य 
हो गया। मुझे वे पुस्तकं भी मिल गयीं, जो आपने अखिल भारतीय आये (हिन्दु) धर्म सेवासंघके मन्त्रीका . 
द्वारा भिजवायी थीं। यद्यपि मैं हिन्दी नहीं जानता, फिर भी आपने अपने पत्रमें जो स्नेह व्यक्त किया है, वह 
मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप शुद्ध संस्कृतमयी हिन्दीमें लिखते हैं और साथ ही उसका अनुवाद मी रहता न 5 gn 
है। बाली द्वीप-वासियोंकी ओरसे आपको अनेकानेक धन्यवाद । १११४0 0: :. 
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| भेजी गयी।--सम्पादक 


बिरला-स्मृति-सन्दर्भ-ग्रन्य : : २०५ 


गया है। बाली उस पुण्य भारतवर्षका ही अंग है, जो वेदिक तथा उपनिषद्के मन्त्रद्रष्टाओका वासस्थान रहा 
है। पुराण, रामायण, महाभारत आदि बालीवासियोंके पवित्र धमंग्रन्थ हैं तथा यहाँ वे भारतीय बन्धओंकी 
अपेक्षा अपने घमं-ग्रन्यो तथा संस्कृतिमें किसी भी प्रकार कम आस्था नहीं रखते। बालीवासी हिन्दू अपने 
सनातनघमे और संस्कृतिकी रक्षामे अपने जीवनकी रक्षासे भी कहीं अधिक तत्पर हैं। मैं यह निवेदन करना 
चाहता हूँ कि बालीके बहुसंख्यक लोग अपनी सम्पत्तिका उपयोग अपने जीवन-निर्वाह तथा भौतिक सुखकी अपेक्षा 
धार्मिक कृत्योमे ही अधिक करते हैं। यह बात उच्च परिवार जेसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यसे लेकर झूद्र- 
तक में है। 
बालीवासियोंकी प्रथा है कि वे यज्ञ आदिके लिए धन एकत्र करते हैं, न कि आरामके लिए। बालीके 
लोग तबतक अपनेको सफल नहीं मानते, जबतक कि उनकी सम्पत्तिका दो-तिहाई भाग पितृ-यज्ञ, देवयज्ञ 
और मूतयज्ञमें न लग जाय। वैदिक और ब्राह्मण ग्रन्थोसे पोषित अध्यात्मवादका अस्तित्व बाछीमें शिलाको 
भाँति अचल हे। यही कारण है कि आज भी बाली अपने यज्ञ-यागके कृत्योके द्वारा अपनी सारी विपन्नताके 
होते हुए भी इण्डोनेशियामें सर्वाधिक उन्नतिशील माना जाता है। प्रतिवर्ष वसन्तकालमें प्रत्येक राज्य, जिला और 
ग्राममें बाली राज्य सरकारको ओरसे २० लाख बाळीवासियोंकी शुभकामनाके लिए देवयज्ञ और भूतयज्ञपर 
सहस्नों रुपये व्यय किये जाते हैं। हमारे यहाँके सनातनवमंके पुरोहित अथवा जनता सरकारको टैक्स नहीं दें, 
यदि सरकार द्वारा उक्त यज्ञ (पंच-बलि-कर्म और रुद्रयज्ञ) न पूरे किये जायें। अतः हमारे यहाँ आज भी बालीकी 
, राज्य-सरकार हमारे घामिक कृत्योंको सम्पन्न करनेका उत्तरदायित्व वहन करनेको बाध्य है। बालीकी 
सरकार इस उत्तरदायित्वसे नहीं मुक्त हो सकती। समी प्रमुख मन्दिर राज्य सरकार द्वारा संरक्षित हैँ और 
हः उनको मरम्मत पर पर्याप्त व्यय किया जाता है। यदि ऐसा न हो, तो हमारी जनता हड़ताल कर दे और 
अमीरसे लेकर गरीब तक कोई भी व्यक्ति सरकार को कुछ न दे। 
यद्यपि हमारे यहाँके पण्डितोंका दार्शनिक ज्ञान भारतीय पण्डितोंकी अपेक्षा कम है, किन्तु वे आध्यात्मिक 
शक्तिसे शून्य नहीं हैं। क्योंकि उन्हें अपने धार्मिक ग्रन्थोंमें अटल विश्वास है। मेरा विश्वास है कि बाली 
निवासी जीवन-यापनके जो नियम और अनुशासन हमारे घमंग्रन्थों और स्मृतिग्रन्थोंमें निहत हैं, उनका पालन 
. अपने भारतीय भाइयोंसे बढ़कर करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि १९५२ तक जनतामें शान्ति और सुरक्षा- 
के लिए, विशेषकर विवाहोंके विषयमें बालीकी राज्य सरकारने अपने हाईकोर्टमें मनुस्मृतिमें विहित आदेशों. 
काही पालन किया है। आजतक भी वाली निवासी मनुस्मृतिका अनुलोम विवाह ही करते हैं। ब्राह्मण जाति 
5 “ला अपनी सहायक अन्य तीन जातियों जैसे क्षत्रिय, वैद्य और शूद्रकी कन्यासे विवाह कर सकती है। किन्तु इसका 
` प्रतिलोम नहीं हो सकता। यदि कोई निम्न जातिका व्यक्ति किसी उच्चवर्णकी कन्यासे प्रेम करने लगे और 
उससे विवाह कर ले, तो वह सरकार द्वारा दूर एकान्तद्वीपमें कुछ वर्षोके लिए निर्वासित कर दिया जायगा। 
निम्न जातिके (शूद्र) लोग अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझते हैं, यदि उनकी कन्याएँ ब्राह्मणोंसे विवाहित होती 
__ हूँ। उनका विश्वास है कि उनकी आत्मा उनकी जातियोंसे (जो ढिजाति होंगे) मुक्त होगी। बहुतसी बातें हैं, 
` जो आपको इस पत्रमें लिखना है। यदि आप अपने बाली निवासी भाइयोंके सम्बन्धमें अधिक जानना चाहेंगे 


कक 


तो मैं आपको पि क लिखता रहेगा; जिससे कि आपको उनकी धार्मिक स्थितिका पूर्ण ज्ञान हो जाय। 














हैं । ऐसा ज्ञान प्राप्त करना मेरे गौण उद्देश्योंमेंसे है। मेरा प्रधान उद्देश्य आध्यात्मिक कटी ु 
र [ और र अपने प्राचीन मारतवर्षके महापुरुषोंसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। आपको ज्ञात ही है किजि | 


- BS 
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मन्त्रोंको हमारे ऋषियों एवं अवतारोंने परमेश्‍वरकी कृपासे उपलब्ध किया था, वे कोरे 
सम्मुख नहीं प्रकाशित हो सकते। इस प्रकारका अध्ययन अपनी ग्रहणशक्ति मानी 
ज्ञान तक ही सीमित होता है। उन मन्त्रोंका ज्ञान केवल आध्यात्मिक ना एवं 
ऐसी साधना और आत्मदशंनके लिए केवल मन-जैसी साधारण अन्त:शक्ति ही अपेक्षित नहीं है। मैं केवल 
इसी विशेष उद्देश्यको लेकर इस ऋषिभूमिमें आया हैँ और सौभाग्यत: भगवान्‌ वासुदेव एवं ऋषियोंकी कुपासे 
मैं अपने लक्ष्य-सावनमें सफल रहा। मैं अब अपनी जन्मभूमि बाली जा रहा हूँ। श्रीकृष्ण और अन्य महापुरुष 
मुझपर अपने आशीर्वादोंकी वर्षा कर रहे हैं और उसी प्रकार जैसे वे किसी भारतीय पर करते हैं। मेरी 
भी उनमें भक्ति किसी भारतीयसे कम नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप सब मझे कोई विदेशी न 
समझें, क्योंकि मैं आपका निकटस्थ आध्यात्मिक सम्बन्ध रखनेवाला हूँ। मैं जहाँ भी गया, आपके व्यक्तियोंने 
असीम प्रेमसे मेरा स्वागत किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि मैं उनसे अभिन्न हँ। आपको ज्ञात होगा कि मैं 
पुरोहित (ब्राह्मण) कुलका हूँ और वचपनसे ही प्रणव-मन्त्रोंको सुननेका अभ्यस्त रहा हूँ। इनके प्रति मेरी 
अतीव आस्था है। 

मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। आपको अक्षय शान्ति मिले, क्योंकि आपने घर्मरक्षा के लिए अनेक 
पुण्यकार्य किये हैं। जब भी अवसर मिलेगा, मैं आपके दर्शन करूँगा।' 

शुभाकांक्षाओं सहित 


शास्त्रीय ज्ञानसे अपने 
कोके अपने दृष्टिकोण तथा 
आत्मदर्शनसे ही सम्भव है। 













काशी हिन्दू विश्वविद्यालय भवदीय, | 
३० जुलाई, १९५६ आई० सी ० पुण्यात्मज ओका 
[श्री बिरलाजीका उत्तर] 
२३-७-५६ i 
श्रावण कृष्ण १, सं ०२०१३ . 
प्रिय श्री पुण्यात्मजजी, नज 
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नमस्ते। आपका १६ जुलाईका कृपापत्र मिला, 


प्रसन्नता हुई कि बालीके हमारे हिन्दु भाई अमी मी हिन्दू-धर्मको ना Ee 
कर रहे हैं। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है और प्रत्येक हिन्दू-धर्मत्रेमी को उनका इता 


य है, पर्नु यह कहते हएहमें | 
होना चाहिए। हम भारतीय हिुओका वालीके हके अ का पालन नहीं किया है। गतेतोजो २ 
कुछ बालीके अपने हिन्दू भाइयोंके प्रति किया है, वह उस कर्तेव्यका हवी कि वालीके हिन्दू पुनः उस महान्‌ 
करना चाहिए था। यह मेरी आन्तरिक इच्छा तथा परमेश्‍वरसे' मार्गगा ९ १८ 3. । ~ 9 9 8 
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| १.[ श्री पुण्यात्मजजी श्री बिरलाजीसे छात्रवृत्ति ळा 
उच्च अध्ययन करनेके लिए बालीसे भारत आए थे और कार्थ 
आप्त किया था ।--सम्पादक 
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गौरवको प्राप्त करें, जो उन्हें प्राचीनकालमें प्राप्त था। वालीके हिन्द लोग हमारे सहोदर भाईके समान हैं 
और उनको उन्नत तथा सुखी देख कर हम लोगोंको परम प्रसन्नता होगी। यह एक दुर्माग्यकी वात है कि 
लगातार बहुत समय तक विदेशी आक्रमणों तथा विदेशी पराधीनताके कारण दोनों देशोंके हिन्दुओंके बीच 
सम्पर्क कई शताब्दियों तक विच्छिन्न रहा। परन्तु अव प्रसन्नताकी बात है कि यह सम्पर्क पुनः स्थापित हो 
गया है और आशा है कि यह सम्बन्ध दिन-पर-दिन अधिक दृढ़ और गहरा होता जायगा। आशा है, आप 
तथा अन्य बालीके विद्यार्थी, जो यहाँ अध्ययनार्थं आये हुए हैं, मारत तथा वालीके हिन्दुओंके बीच भ्रातृमावका 
सम्बन्ध अधिक दृढ़ करनेमें सहायक होंगे । 

मैंने अखिल भारतीय आये (हिन्दू) धमं सेवासंघ वालोंसे आपके पास हिन्दू-थमं तथा संस्कृति 
सम्बन्धी कुछ पुस्तके भेजनेके लिए कहा है। आशा है, आप उनके अध्ययनसे लाभ उठायेगे। शुभकामना 


सहित। 


भवदीय, 
बिरला हाउस, नयी दिल्ली जुगलकिशोर बिरला 
[श्री नरेन्द्रदेव पण्डितका पत्र] 
जाकार्ता, जावा २९-७-१९५५ 
माननीय विरलाजी, 


में १५ जुलाईको बालीसे चलकर २० जुलाईको जावाकी राजधानी जकार्ता पहुंचा । यहाँ अपनी नयी 
पुस्तकों सेदजरह आगम हिन्दू (हिन्दू-घर्मेका इतिहास), 'इण्टिसारी आगम' (हिन्दू-धर्म संक्षेपमें) और 
'त्रिसन्ध्या को प्रकाशित कराना है। मैंने इन पुस्तकोंको सुरावायाके एक प्रेसमें छपनेके लिए दे दिया है। इसके 
छपानेमें प्रायः बीस हजार रुपये लगेगे। ये पुस्तकं तीन महीनेमें छपकर तैयार हो जायेंगी। जैसे ही ये पुस्तक 
तैयार हो जायेंगी, उनमेसे प्रत्येकी प्रतियाँ आपकी सेवामें भेज दूँगा । 
पहली अगस्तको मैं बालीके लिए रवाना हो रहा हूं और ६ तारीख तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। ८ अगस्तको 
हमारे स्कूल ग्रीष्मावकाशके बाद पुनः खुळ जायेंगे। जावाके भारतीय मुझसे कुछ और अधिक समय तक 
यहाँ रहनेका आग्रह कर रहे हैं, किन्तु मुझे स्कूल खुळनेके पुवं बाली अवश्य पहुँच जाना है। 
इस वर्षकी प्रमुख घटनाओंमें धर्मे-विद्यालयकी स्थापना है। उक्त विद्यालयमे ४० विद्यार्थी हैं। ये 
छात्र हिजेन्द्र धर्म विद्यालयके २०० छात्रोंमेंसे चुनकर लिये गये हैं और ये ४ वर्ष तक घर्मके सम्बन्धमें अध्ययन 
करेंगे | ये प्रति सप्ताह ३६ घण्टे धर्मका अध्ययन करेंगे और छात्रावासमें रहेंगे। वे यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त 
करेंगे और मैंने उन्हें मविष्यमें कामके लिए आश्वासन भी दिया है। यह एक बड़ा उत्तरदायित्व हम लोगोंने 
अपने ऊपर लिया है, किन्तु यह सब कुछ स्थानीय हिन्दुओं और बाली-सरकारके सहयोगसे ही सम्मव हुआ है! 
मेने जकार्ता तथा अन्य स्थानों पर बसे हुए भारतीय हिन्दुओंसे भी सहायताकी अपील की है और वे इसमें 


दिलचस्पी छे रहे हैं। आज जकार्ताके सिखोने ६ सह्न रुपयोंका खेलका सामान हमारे विद्यार्थियोंके लिए 


दानस्वरूप देनेका निश्चय किया है। कुछ धनी सिन्धी व्यापारियोंने बालीमें पढ़नेके लिए जावाके छात्रोंको 
छात्रवृत्ति देनेका वचन दिया है। इस वर्ष मैं अपने साथ जावाके पहाड़ी इलाकोसे ५ हिन्दु छात्रोंको बाली ला 
रहा हुं। मैं आशा करता हूँ कि आप भी इण्डोनेशियाके हिन्दुओंके हितके लिए अपनी सहायता जारी रखेंगे। 
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और अन्य भारतीयोंको मी इस ओर अधिकसे अधिक सहायता भेजनेकी प्रेरणा देंगे। आगे चलकर हमारी योजना क... 
अपने इस स्कूलको एक विश्वविद्यालयका रूप देनेकी है। अनुमान है कि यह कार्य तीन-चार वर्षमें पूरा हो जायगा। र छ 
हमें आप द्वारा भेजी गयी पुस्तकें इत्यादि समुद्री डाकसे मिल गयी हैं। आपके इस उदार दानके २ 

लिए धन्यवाद है। यदि आप निम्नलिखित पुस्तकें डाक द्वारा भेजनेकी कृपा करें, तो हम आपके वडे 
कृतज्ञ होगे : पक 
१. हिन्दी प्रवेशिका ३०० प्रतियाँ 2 

२. संस्कृत शिक्षावली भाग १ २०० प्रतियाँ 0227: 

३. संस्कृत शिक्षावली माग २ १५० प्रतियाँ ट 

४. नेस्फाल्ड इंगलिश ग्रामर, मैकमिलन एण्ड कम्पनी ५० प्रतियाँ 

५. महाभारत संस्कृत १ प्रति हः 

६. श्रीमद्भागवतम्‌ संस्कृत १ प्रति अली 

७. महाभारतके रंगीन चित्र २५-२५ प्रतियाँ प्रत्येककी कने 

८. गणेशजीका रंगीन चित्र २५ प्रतियाँ क 

९. इंगलिश ओर संस्कृत बुक्स २५ प्रतियाँ वक 

दिल्ली यूनिवर्सिटीकी मैट्रिकुलेशन परीक्षा १ सैट 3... 

१०. गीता उपदेश चित्र (मथुराका छपा बड़ा साइज रंगीन) २५ प्रतियाँ i | 

११. वंशी दो दर्जन (अच्छे स्वरवाली) स्कूलके बेण्ड वाजेके लिए ~“ 


इन सवोंको पोस्टसे भेजनेकी कृपा करेंगे। शेष रुपयोंके लिए मैं पुनः आपको पत्र लिखूंगा। में इस 
सम्वन्धमें जकार्ताके अन्य सहयोगियोंसे भी विचार-विमर्श कर रहा हूँ। 








पुनश्च : 


गत सप्ताह हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्रप्रसादजी बाली द्वीपकी यात्रा पर आये थे और उन्होंने मुझे 
मिलनेको बुलाया था। मैं उनके साथ एक घण्टे तक रहा और उनसे वालीमें मारतीय-संस्कृतिके सम्बन्यमें 
चर्चा होती रही। वे मेरे यहाँके सेवाकार्यसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मुझे श्री हुमायूँ कबीरसे परिचित - कक 
कराया तथा उनसे मेरे उद्देश्य-साधनके लिए सहायता देनेको भी कहा। बालीके हिन्दुओं द्वारा राष्ट्रपतिका. कि 
हिन्दू ढंगसे जो स्वागत किया गया, उससे वे बहुत प्रभावित हुए। हमारे भुवन सरस्वती विद्यालयके प्रायः ५० | 5 ` 
छात्रोने बालीकी परम्परानुकूछ वेशमूषामें उनका स्वागत किया। यहाँके हिन्दू राजा तथा दो पुरोहितोने राष्ट्र 
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पतिका हवाई अड्डे पर स्वागत किया। सर्वप्रथम पुरोहितोनि वेदमन्त्र पाठपूर्वक राष्ट्रपति पर गंगोदक जिवन आओ 
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और हिन्दू घामिक रीतिसे उनको अर््य-प्रदान किया। यह एक दशनीय समारोह था और उससे अतिथि-दल _ 
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मैंने उनके तथा श्री हुमायूँ कबीरके आगे यह स्पष्ट कर दिया कि श्री बिरलाजी क मा० आये ( hs लु) चम 

सेवासंघके द्वारा हमें यह सहायता भेज रहे हैं तथा हर प्रकारसे हमारी मदद क । राष्ट्रपतिजीक | 
जानकर प्रसन्नता हुई और उन्होंने इसके लिए श्रीमान्‌ बिरलाजीकी सराहना को) लाल र 
और वाली द्वीपके सम्बन्धमें तथा हमारे कार्योके सम्बन्धमे उनके विचार अवगत करे। हमार 
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इच्छा थी कि हम उन्हें अपने विद्यालय तथा अन्य संस्थाएँ दिखायें, किन्तु इण्डोनेशियाके राष्ट्रपति उनके साथ 
थे और वे नगरसे बहुत दूर एक प्रासादमें ठहरे थे। इन कारणोंसे हम वैसा न कर सके। 


भुवन सरस्वती (बाली) भवदीय, 
नरेन्द्रदेव पण्डित 
३ अक्टूबर, १९५६ 

श्रद्धेय श्री बिरलाजी, 


माननीय डॉक्टर राघाकृष्णनके इण्डोनेशिया-प्रमण तथा उनके स्वागत-सत्कारके सम्बन्धमें आपका 
पत्र मिला, अनेक घन्यवाद। ऑल इण्डिया रेडियो द्वारा मुझे पहले ही पता चल गया था कि डॉक्टर राधाकृष्णन्‌ 
इण्डोनेशिया आनेवाले हैं। बाली द्वीपमें उनके स्वागत-सत्कारके लिए जो स्वागत समिति वनी थी, उसमें मैं 
भी एक सदस्य था। हम लोगोंने अपनी शक्ति भर उनका हादिक स्वागत किया। ६,००० भारतीय झण्डियाँ 
तैयार कराकर स्कूलके वालकोंमें उनके स्वागतके लिए वितरित की गयीं। हवाई अड्डे पर सरकारके सव 
उच्च अधिकारी और प्रसिद्ध नागरिक उनके स्वागतके लिए उपस्थित थे। बाली द्वीपकी प्रथाके अनुसार नगर 
सजाया गया था। जब नगरमें उन्होंने प्रवेश किया, तो लोगोंने ताली बजाकर उनका भव्य स्वागत किया। 
उनके भोजनका प्रबन्ध एक क्षत्रियके महलमें किया गया था। मागे अच्छी तरहसे सजाया गया था। छात्रों 
द्वारा उनका स्वागत करनेके लिए सव स्कूळोमें छुद्री कर दी गयी थी। सन्ध्या समय उनके सत्कारमें एक डिनर 
(मोज) दिया गया, जिसमें २००से अधिक प्रतिष्ठित और गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अभाग्यवश बालीमें 
उनका निवास केवल एक रात और आधे दिनके लिए ही हुआ। अतएव किसी सभाका प्रबन्ध करना सम्भव 
न हुआ। हमारी संस्थाका भी निरीक्षण वे न कर सके। उनके म्रमणका सारा कार्यक्रम इण्डोनेशिया सरकारके 
द्वारा निश्चित किया गया था और उसमें कोई परिवर्तन करना सम्भव न था। परन्तु वाली द्वीपके वारेमें तथा 
यहाँके धर्म और उसकी संस्कृतिके सम्बन्धमें उनको कुछ ज्ञान अवश्य हो गया। उनके भ्रमणमें मैं उनके साथ- 
साथ था और कई बार उनके साथ वार्तालाप भी हुआ। इस द्वीपमें हिन्दू-धर्मकी वर्तमान परिस्थितिको देखकर 
उनको दुःख हुआ। उन्होंने यह अनुभव किया कि वालीमें हिन्दू-धर्म उन्नत अवस्थामें नहीं है और घर्मके वास्तविक 
तत्वको छोड़कर वालीके लोग केवल उत्सवःत्यौहार आदि पर ही अधिक बल देते हैं। हिन्दू-धर्मको यहाँ आघु- 
निक रूप देना चाहिए तथा घामिक शिक्षाको प्रोत्साहन देना चाहिए। 
मैं बहुत दिनोंसे इस बातकी चिन्तामें हूं कि आपका संघ तथा भारतकी अन्य हिन्दू संस्थाएं इण्डोनेशिया- 
के हिन्दुओंके साथ सीधा सम्पक स्थापित करें। भाग्यवश अमेरिकाकी 'फोर्ड फाउण्डेशन' नामक संस्था वाली 
ढीपके एक हिन्दू नेताको भारत भेजनेके लिए सहायता देनेको उद्यत हो गयी है। बाली द्वीपके उक्त हिन्दू नेता- 
का नाम गस्ती तम्बा” है। उन्होंने मेरी पुस्तकोंका इण्डोनेशियाकी भाषामें अनुवाद किया है और यहाँ मेरे 
कायेमें वे मेरे दाहिने हाथ हैं। वे २९ सितम्बरको जापानके छिए यहाँसे रवाना हो गये हैं और पहली नवम्वरको 
वे जापानसे भारतके लिए प्रस्थान करेंगे। मारतमें वे एक महीना रहेंगे और वहाँ वे हिन्दुओंकी सार्वजनिक 
संस्थाओं, घामिक तथा सामाजिक संस्थाओं और हिन्दुओंके घामिक जीवनका अध्ययन करेंगे। मैं बहुत कृतज्ञ 
होऊंगा, यदि आप उनके भ्रमणका प्रवन्ध करेंगे और उन्हें अपने अतिथिके रूपमें ग्रहण करेंगे। वे कलकत्ता 
विद्वविद्यालय, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, जैन मन्दिर, राष्ट्रीय पुस्तकालय, शान्तिनिकेतन, 
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काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, ऋषिकुळ गुरुकुल, हरिद्वार, पिलानी, दयालबाग -आगरा, बम्बई और मद्रासका 
भ्रमण करेंगे। उनकी हवाई जहाजकी यात्राका व्यय अमेरिकाकी फोर्ड फाउण्डेशन नामक संस्था देगी। मुझे 
आशा है कि भारतमें उनका मार्गेव्यय, मोजन, ठहरने आदिका उचित प्रवन्ध आपकी संस्था तथा अन्य मित्र 
कर देंगे। १९४९से उनका मेरा साथ है और घर्मकी शिक्षामें वे मेरे शिष्य भी रह चुके हैं। १९५३में हम 
दोनोंने मिलकर “ययासन द्विजेन्द्र” नामक एक घामिक कक्षाका प्रारम्भ किया था और १९५५ में हम दोनोंने 
“धर्म विआलय' की स्थापना की, जिसके प्रधान अध्यापक वे नियुक्त किये गये । बादको उसका नाम ययासन 
सररवती” रखा गया। वरतमानमें ययासन सरस्वतोंकी १३ शाखाएं हैं, जिनमें ४,८०० छात्र अध्ययन करते 
हैं। इस प्रान्तमे यह सबसे बड़ी सार्वजनिक संस्था है। यही कारण है कि फोर्ड फाउण्डेशनकी ओरसे वे एशियामें 
भ्रमणके लिए चुने गए हैं। वे भिन्न-भिन्न देशोंमें शिक्षा-प्रणालीका भी अध्ययन करेंगे। मारतमे वे हिन्दुओंकी 
धार्मिक, सामाजिक संस्थाओंका निरीक्षण करेंगे तथा हिन्दुओंके घामिक तथा सामाजिक जीवनका अध्ययन 
करेंगे। विशेष आप स्वयं उनसे भेंट होने पर ज्ञात करेंगे। कृपया उनके सम्बन्धमें समाचार पत्रोंमें परिचय | 
आदि प्रकाशित करें और उनके स्वागतमें कुछ सभाएँ मी करानेका प्रबन्ध करें, तो उत्तम होगा। वे डच, फ्रेंच, मुन 
जर्मन और अंग्रेजी भाषा जानते हैं। कृपया शीघ्रसे शीघ्र इसके सम्बन्धमें मुझे उत्तर देनेका कष्ट करे, जिससे [ 
मैं उन्हें यथासमय सूचित कर सकूँ। आशा है, आप अपने किसी आदमीसे कहेंगे, जो उनका स्वागत 
कलकत्तेके हवाई अड्डे पर करे। 

इस वर्ष मैं दिल्लीमें बुद्ध-जयन्तीके अवसर पर एक हिन्दू पण्डाको भी भेजनेकी चेष्टा कर रहा हूँ । 
इसके वारेमें आपको फिर सूचित करूँगा। मैं कुछ चित्र आदि भी अळगसे भेज रहा हूँ। आपने फ्रेंच साधु जे० 
फ्रेमेजके वारेमें लिखा है कि वे बाळी द्वीप आ रहे हैं। जब वे यहाँ आयेंगे; तो उनका स्वागत-सत्कार करने तया 


3 
"अ. 


उनकी यथासम्भव सहायता करनेमें मुझे प्रसन्नता होगी । उनके ठहरनेका प्रबन्ध हम अपनी धर्मशालामें कर य 
देंगे तथा उनके मागे-व्ययका प्रवन्ध मैं अपने बालीके मित्रोंसे करा दूंगा । क र 
मुवन सरस्वती (वाली) प. मवदीय, न्य 

न्द्रदेव पण्डित डी 











[श्री विरलाजीके देहावसानके समय जून, १९६७में श्री नरेन्द्रदेव पण्डितने बिरलाजीको पत्र लिखकर शक 
सूचित किया था कि उनके तथा सहयोगियोंके सतप्रमलसे जावामें ५० लाख लोगोंने अपने पूर्वजोंके लिए हिन 2. 
धर्मकी पुनः दीक्षा ग्रहणकर हिन्दुत्वको स्वीकार किया । हिन्दुओंकी जनसंख्या अनुदिन बढ़ रही है। इण्डोनेशियायी | र 
सरकारने एक पृथक्‌ 'हिन्दू-धर्म मन्त्रालय भी स्थापित किया है। यह पत्र समाचार पत्रोंमें प्रकाशनार्थ भेज 
दिया गया था। सहयोगी दैनिक हिन्दुस्तानमें प्रकाशित सार-समाचार यहाँ उद्धत किया जा रहा है--सम्पादक] Ro 

"पण्डित नरेन्द्रदेवके पत्रमें एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि इण्डोतेशियाकी सरकारमें एक मन्त्रा [| 


Hindu R ligi नेत र न . 
लय हिन्दू-धर्म मन्त्रालयके नामसे भी है। इसे अंग्रेजी भाषामें (Ministry of du ८४४००) कह आ 
सकते हैं। इस मन्त्रालयका विभागीय कार्य हिन्दू-धमंकी रक्षा, प्रचार और प्रसार करना दैमौरयहकायं | 


एक मन्त्रीकी देख-रेखमे हो रहा है। वहाँकी एक विशेष उल्लेखनीय बात यह भी है कि बीम तितित २ 
का कार्यक्रम गायत्री तथा अन्य बैदिक मन्त्रके पाठसे प्रारम्भ होता है तथा समी विद्यालयोके छो त 0, 0. 
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अपना अध्ययन वैदिक मन्त्रो और प्रार्थना करनेके उपरान्त प्रारम्म करते हैं। 200 
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श्रीलंका 
[ इण्टरनेशनल बुद्धिस्ट सेण्टरकी आधारशिला रखनेके लिए श्री बिरलाजीको आमन्त्रण] : 


इण्टरनेशनल बुद्धिस्ट सेण्टर 
श्रीविक्रेमा रोड, वेल्लावट्टी, कोलम्बो, सीलोन 
प्रिय महोदय, 
हम यह सादर सूचित करते हें कि हमारे इस एसोसिएशनने बुद्ध-जयन्ती समारोहके अवसर पर वेल्ला- 
वट्टी, कोलम्बोमें एक “इण्टरनेशनल बुद्धिस्ट सेण्टर की स्थापना करनेका निश्चय किया है। यह प्रस्तावित 
सेण्टर समी देशोंके तथा सभी विचारोंके विद्वानोंके एक मिलन-तीर्थका रूप लेगा, जहाँ वे एक दूसरेको अच्छी 
तरह समझने और अपने मैत्री-मावको दृढ़ करनेका अवसर प्राप्त कर सकेंगे। 
जैसा कि हमारी इस समितिने सर्वसम्मतिसे निर्णय किया है, हम आप-जैसे भारतके महानतम मानव- 
सेवी पुरुषको इस सेण्टरकी आधार-शिला रखनेके लिए आमन्त्रित करते हैं। 
कोई भी भारतका यात्री, जो केसी भी त्वरामें क्यों न हो, वहाँ आप द्वारा करोड़ों भारतीयोंके लिए 
को गयी सेवाओसे अपरिचित रह कर नहीं लोटता । 
श्रीलंकाका प्रत्येक बुद्ध यात्री, जो भारतकी यात्रा पर गया है, उसे सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, 
दिल्ली आदि स्थानोंमें आप द्वारा निमित भव्य अतिथि-शालाओंमें शरण और आतिथ्य मिला है। ये अतिथि- 
शालाएँ आपके विशाल और उदार हृदयके जीवन्त स्मारक हैं। 
यह एक स्मरणीय और ऐतिहासिक घटना होगी यदि आप हमारे इस आमन्त्रणको स्वीकार करेंगे 
और लगभग २ लाखके व्ययसे बननेवाले उस अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध केन्द्रकी आधार-शिला रखेंगे, जो भारतके 
एक महानतम सुपुत्र भगवान्‌ तथागतके सन्देश प्रसारित करनेका एक केन्द्र बनेगा। 
आपको समयाभाव होगा, इसका हमें ध्यान है। फिर भी अक्टूबर और दिसम्बर '५५के बीच कोई 
मी दिन हम लोगोंके लिए उपयुक्त होगा। आपकी स्वीकृति आने पर हम पीछे उस विशेष शुभ दिन और 
समयकी सूचना आपके पास भेजेंगे। 
हम श्री लंकावासी आपसे अनुकूल उत्तर पानेकी आशा रखते हैं और आप-जैसे भारतके महान्‌ दानी 
पुरुषको यहाँ श्रीलंकामें देखनेके लिए अत्यन्त लालायित हैं । 
आप द्वारा सम्पादित पुण्य-कार्य आपको बल प्रदान करेंगे, आप चिरायु हों और आनन्द प्राप्त करे, 
यही हम लोगोंकी शुभ कामना है। 


श्रीयुत सेठ जुगलकिशोरजी बिरला, 
बिरला हाउस, सप्रेम 
नयी दिल्ली, भारत अवेतनिक मन्त्री 


$ # ॐ २१२ : : एक बिन्दु : एक सिन्धु 


कतंव्य-पालन और मंत्री भावना 


[श्री बिरलाजीका साभार उत्तर] 


विरला हाउस, नयी दिल्ली 
अक्टूबर ७, १९५५ 
प्रिय महोदय, 
नमो बुद्धाय) आपके २४ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद। मुझे यह जानकर परम प्रसन्नता हुई 
कि आप लोग कोलम्बोमें एक अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सेण्टर”की स्थापना करने जा रहे हैं। मुझे 
पूर्ण विश्वास है कि यह केन्द्र धर्मके प्रचारमें तथा पास्परिक भ्रातू-मावको बढ़ानेमें बहुत उपयोगी सिद्ध 
होगा । 
कोलम्बोमें उक्त सेण्टरकी आधार-शिला रखनेके लिए आपने जो मुझे आमन्त्रित किया है, उसके लिए 
मैं आपका बड़ा उपकृत हूँ। मेरी हादिक इच्छा है कि मैं आपके देशकी यात्रा करूँ और वहाँकी जनतासे मिल॑ । 
किन्तु कई अनिवार्य कारणोंसे इस वर्ष यह लम्बी यात्रा करनेकी अनुकूलता मेरे लिए सम्भव नहीं है। आशा है, 
मेरी इस असमर्थताके लिए आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। यदि अगले वर्ष आपके देशमें आनेका सौभाग्य प्राप्त 
कर सका, तो आप लोगोंसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। यदि इस बार ही मुझे वहाँ आनेकी अनुकूलता 
सम्भव हुई, तो मैं नवम्बर मास में, दिल्ली स्थित आपके हाई कमिश्नरको सूचित कर दूंगा। 
जैसा कि आपने सारनाथ, कुशीनगर, बोध गयामें बुद्ध-मन्दिर और घर्मशालाओंके निर्माणके सम्वन्में 
अपने पत्रमें उल्लेख किया है, वह सव बौद्ध भाइयोंके प्रति हम भारतीयोंके कर्तव्य और मैत्री-मावनाकी दृष्टिसे 
ही किया गया है। 
धार्मिक दृष्टिसे हम श्रीलंका और भारतके निवासी सहोदर भाईके समान हैं। बुद्ध-धमे और हिन्दू-धर्म 
एक ही महावृक्षकी दो शाखाएँ हैं। आपके देश और हमारे देशके बीच युगातीत कालसे घामिक और सांस्कृतिक 
सम्बन्ध रहे हैं। आशा है, भविष्यमें ये सम्बन्ध और भी दुढ़ होंगे। आपका देश फूले, फले और उसका दिन- 
दूना, रात-चौगुना अभ्युदय हो, यही मेरी हादिक कामना है। 


मन्त्री, इण्टरनेशनल बुद्धिस्ट सेण्टर, सप्रेम 

कोलम्बो, सीलोन जे० के० बिरला 
कार-निकोबार द्वीप छ ' 

[शुभश्री रानी चंगाका पत्र] 

श्रीयुत सेठ जुगलकिशोरजी बिरला, नेहरू ग्राम, कचाल, निकोबार, 

बिरला हाउस, नयी दिल्ली दिनांक १९-३-१९६६ 

श्रीमानजी, 


आपका पत्र-संख्या ७१।६६, दिनांक ५-२-६६का पत्र आज पाकर बड़ी खुशी हुई। यहाँके सम्बन्धमें 
आप जो कुछ जानना चाहते हैं, वे ये हैं: 
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कंचाल द्वौप नानकौड़ी-निकोबार द्वीप-समूह॑मेंसे एक द्वीप है.) सभ्यता और विकासकी पहली किरण 
मिलनी अब आरम्म हुई है। वह है अंग्रेजी शासन-कालको देनके रूपमे क्रिश्चियन मिशनरीका विस्तार। यह 
द्वीप बकुलतल्लासे ३०० मील दक्षिण-पूर्व दुर है तथा इण्डोनेशिया, मलयेशियाके समीप है। अण्डमानसे जो 
सूचना लेंगे, वह गलत होगी। क्योंकि निकोबार द्वीप-समूह अन्धकार द्वीप-समूह (डार्क आईलेण्ड) है अथवा 
बनाकर रख दिया गया है। इससे जो आँकड़े प्रकाशित हैं, वे अधिकतर दिखावेके लिए हूँ। निकोबार द्वीप- 
पूंजमें १५,०००की जन-संख्या है। इसमेंसे १२,००० क्रिश्चियन बना दिए गए हैं और जो ३,००० बचे हैं, उन्हें 
मी क्रिश्चियन बननेके लिए मजबूर होना पड़ता है। | 

कचाल द्वीप-समूहका क्षेत्रफल ६८ वर्गमील है तथा इसकी जनसंख्या ९०० है, जिनमें ४०० क्रिदिचयन 
बना लिये गए हैं। शेष आदिवासी ५०० अपनेको हिन्दू समझते हैं। किन्तु इनके लिए उचित वातावरण, 
सहायता तथा मार्गदर्शन नहीं है। 

१५-८-१९४७के बादसे क्रिश्चियनिटीका प्रचार जोरसे हुआ, क्योंकि ग्रेट ब्रिटन और अमेरिकी 
मिशनरियोंने विशेष ध्यान दिया। कारण यह है कि भारतीय-संस्कृति और वातावरणको दूषित करनेका यही 
उनके पास रास्ता है। नागालेण्ड-जेसी दूषित स्थिति बन जानेमें अधिक देर नहीं है। १५-८-१९४७के पहले 
निकोबार ढीपोमे केवल एक चचं था, अत्र १३ चर्च हैं। कचाल द्वीपमें दो पक्के चर्च वन चुके हैं तथा दो और 
बननेकी तंयारीमे हैं। निकटके अन्य ढीपोमे भी और ४ चर्च बननेको हैं। 

मैं आपसे मन्दिर बनाने तथा समुचित वातावरण तैयार करनेके लिए आह्वान तथा आग्रह करती 
हुँ । मन्दिरके लिए कारीगर, एक पुजारी तथा सामान-सीमेण्ट, लकड्डी, लोहा और टीनकी चादरोंकी आवश्यकता 
है। अन्दाजन १०,००० २० व्यय होंगे। शारीरिक श्रम, पत्थर और २,००० रु० हम लोगोंकी ओरसे प्राप्त 
होंगे। अभी मन्दिरका मकान कच्चा है। वहाँ पर शनिवारको पुजा और भजन-कीर्तेन होता है। यहाँ पर 
पी० डब्ल्यू० डी० तथा फॉरेस्ट एण्ड एग्रीकल्चर (वन तथा कृषि-विभाग)के लोगोंकी संख्या २०० है। 
ये लोग भी मन्दिरके कायंमें माग लेते हैं तथा दिलचस्पी रखते हैं। विशेष जानकारीके लिए भूतपूव मन्त्री 
श्री महावीर त्यागीसे पूछताछ कर, जो यहाँ आ चुके हैं। यदि आपमें भारतीय भावना है, तो यहाँ के भोलेभाले 
आदिवासियोंक। अमारतीय और अहिन्दू होनेसे बचा छें। अधिक लिखनेसे आप अकूजी कम्पनीके लूट-पाट 
और ठगबाजीको तथा विशपके बुरे इरादेको कल्पना समझेंगे। आप स्वयं ही चुपकेसे इन बातोंको मालूम करने- 
की चेष्टा करें। इन बातोसे सरकार तथा जनता अनभिज्ञ है। यहाँकी बातोंसे और लोगोंको सही जानकारी 


कराने तथा प्रचार करनेका कुपया प्रयत्न करें। घन्यवाद। इतिश्री। 
विनीता 


रानी चंगा 


[श्री बिरलाजीको ओरसे उत्तर] 
नयी दिल्ली, अप्रैल १४, १९६६ 


शुमश्री रानी चंगा महोदया, 
सादर नमस्ते। आपका दिनांक १९-३-६६का पत्र श्रीमान्‌ सेठ जुगलकिशो रजी बिरलाको यथासमय 
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मिल गया है। इसके लिए आपको अनेक धन्यवाद है। श्रीमान्‌ सेठजी हिन्दू-धर्मेके प्रति आप लोगोंकी श्रद्धा 
और भावना देखकर बहुत ही प्रभावित हुए हैं। आपका धर्म-प्रेम और हिन्दू-धर्मके प्रति श्रद्धा प्रशंसनीय और 
सराहनीय है। आपने कचाल द्वीपमें एक मन्दिर-निर्माणके सम्बन्धमें लिखा है कि शारीरिक श्रम, पत्थर और 





























२००० रु०की रकम आप छोगोंसे प्राप्त हो जायगी। इसके अतिरिक्त ८,००० २० निर्माणमें और लगेगा। शक 
सो श्रीमान्‌ सेठजी वहाँ मन्दिर-निर्माण करनेके लिए यथासम्भव और यथाशक्ति चेष्टा और प्रयत्न करेंगे । हर. 
आगे इच्छाकी पुति भगवानूके हाथ में है। इसके सम्बन्धमें चेष्टा की जा रही है और माननीय महावीर त्यागी- बहन: 
जीसे भी पूछताछ की जा रही है। इस सम्बन्धमें हम फिर आपको लिखेंगे और सूचित करेंगे। आपके पक 
पत्रके लिए हम आपको पुनः धन्यवाद देते हैं और आपके लिए अपनी हादिक शुम-कामनाऐंप्रेषते [| 
करते हे 3 


अण्डमान-निकोबार द्वीप-समूहके अनुरोवपर पोर्ट ब्लेयरके मन्दिरके लिए श्रीमान्‌ सेठजीके आदेशानुसार 
निम्नलिखित मूतियाँ भिजवायी गयीं। ये मूर्तियाँ अण्डमान-निकोबार द्वीप-समूहके वन-विभागके अधिकारी 
श्री एम० ई० एस० थाँगेनके द्वारा भेजी गयीं। 

श्री हनुमानजीकी २ मूतियाँ । 

भगवान्‌ शिवकी २ मूतियाँ । 


चक्रधारी कृष्णकी १ मूति। 


भारतीय सीमाक्षेत्र प क 


जवानोंके लिए पुजा-सामग्री भेंट 


भारतीय सीमान्त क्षेत्रपर नियुक्त सैनिकोने अपने द्वारा निर्मित मन्दिरों और गुरुद्वारोंक लिए 
बिरलाजीसे पूजा-सामग्रीकी माँग की थी। उनके इस अनुरोधका सहर्ष स्वागत करते हुए तत्काल ही सेठजी- | 
ने उनके पास पूजा-अर्चाकी सामग्री पहुंचानेकी व्यवस्था कराई। यह सामग्री अ० मा० आये (हिन्दू) बरम 
सेवासंघकी ओरसे तत्कालीन केन्द्रीय नागरिक परिषद्की अध्यक्षा श्रीमती इन्दिरा गान्धीके द्वारा मिजवाई गई। 73 


इस सम्बन्धमें श्रीमती गान्धीकी ओरसे जो घन्यवाद-पत्र प्राप्त हुआ, वह इस प्रकार हैं: ४: हह 
सिटिजन्स सेप्टूछ कॉसिल, अ 
राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्ली | 
१३ नवम्बर ६३ | 
प्रिय श्रीमट्ट, | म नया 
आपका ३१ अमदूबरका पत्र मिळा। हमारे जवानों हारा स्थापित मन्दिरा और गुहा ह 
आपने जो पूजा-सामग्री मिजवाई है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यह समी सामान सीमा्द्त्रिम | 
सैनिक टकडियोंके है, जिन्होंने इसकी माँग को ह ' 
उन सैनिक टुकड़ियोंके पास मिजवानेकी व्यवस्था की जा रही दे, जिन्होंने इसर माँग को है। ० टी 
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| हु A ह०्की 
१--उक्त पत्रके अनुसार कचाल, कार तिकोबारमें मन्दिर निर्मागके लिए ८,०००य०क स छे: 
श्रीमान्‌ सेठजीकी आज्ञासे संघ द्वारा भेजा गया-सम्पारक +++ || 
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आप कृपया श्रीसेठ जुगलकिशोरजी विरलासे श्रीमती इन्दिरा गान्धीका धन्यवाद निवेदन कर दें। 
भवदीय, 
जसपाल कपुर 


प्रवासी भवन, अजमेर 
[श्री भवानोदयाल संन्यासीका पत्र] 


प्रिय माई श्री जुगलकिशोरजी, नमस्ते । 

मैं दिल्लीमें प्रवासी भारतीयोंका कार्य समाप्त कर गत सोमवारको अजमेर वापस आ गया। दक्षिग- 
अफ्रीकाके प्रवासी भारतीयोंकी वर्तमान स्थितिके सम्बन्धमे जो आवेदन-पत्र वाइसरायको दिया गया था, उसकी 
एक प्रति आपके अवलोकनार्थ इस पत्रके साथ भेजता हूँ। 

इधर तीन सालके दरम्यान प्रवासी भारतीयोंके सेवाकार्यमें ढाई हजार रुपएका कजंदार हो गया हँ, 
इसलिए आर्थिक चिन्तासे वहुत परेशान था। पिछले सप्ताह आपसे भेंट होने पर आपने मुझे जो चार सौ 
रुपए प्रदान करनेकी कृपा की, उससे मेरे काममें बड़ी सहायता पहुँची है और मैं आपकी उदारताके लिए हृदयसे 
कृतज्ञ हैं। आपका यह सात्विक दान मानवताकी बहुत बड़ी सेवा है। परमात्मा आपको सदा स्वस्थ रखें और 
शतायु बनायें, यही मेरी उनसे याचना है। आप-जैसे नररत्न ही भारत-भूमिकी सर्वोपरि शोभा हैं। 

मैने भेंट होने पर आपकी सेवामें आदर्शनगर आयं-मन्दिरकी एक अपील भेंट की थी। इस पत्रके साथ 
उसकी दूसरी कापी भी भेजता ह । मेरी प्रार्थना है कि एक वार इस अपीलको आप आद्योपान्त पढ़नेका कष्ट 
उठायें। इसमें आपके सुक्ृत्यका भी उल्लेख है। इससे आपको यहाँकी सारी परिस्थितिका परिचय मिल जायगा। 

खेदकी बात है कि प्लिन्थ तक उठकर अर्थामावसे मन्दिरका काम रुक गया है। अनेक सज्जन दान देनेका 
वचन देकर मी उसकी पूर्ति करनेमें देर कर रहे हैं। फिलहाल यदि पाँच हजार रुपया भी मिल जाय, तो काम- 
चलाऊ इमारत तैयार हो सकती है। 

आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मन्दिरके स्थगित कामको चालू करा दें। एक बार काम शुरू हो जाने- 
पर यहाँके प्रतिज्ञात दान भी मिल जानेकी सम्भावना है। आप आयं-घमे सेवासंघकी तरफसे यदि कुछ सहायता 
दिलवा दें, तो यह काम चल निकलेगा। मुझसे यहाँके आयेभाइयोंने विशेष रूपसे अनुरोध किया है कि मैं आपसे 
मिलकर यहाँकी विकट परिस्थितिसे आपको परिचित करा दूँ। पर भेंट होने पर आपका मन्दिर जानेका समय 
हो चुका था, इसलिए मैं यहाँकी परिस्थितिका वर्णन करनेसे वंचित रह गया। 

यहाँके माइयोंका आपपर भारी भरोसा है। उनको दृढ़ आशा है कि आपकी कृपादृष्टि इस धर्म-कार्यको 

ओर अवश्य फिरेगी और यह मन्दिर इस साळ बनकर तैयार हो जायगा, ताकि अगले सालसे ग्रामःप्रचारका 
कार्यं आरम्म कर दिया जाय और ईसाइयोंसे हिन्दू-धर्म एवं हित्दू-संस्क्ृतिकी रक्षा की जा सके। आदर्शनगर 
आर्थसमाजकी अपीलपर एक सरसरी दृष्टि डालनेसे ही आपको ज्ञात हो जायगा कि यहाँ हिन्दुत्व पर कता भारी 
संकट आ पड़ा है। अधिक और क्या लिखें? 


आपका ही 
भवानीदयाल संन्यासी 
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सारोशस 


[मारीशस स्थित भारतीय राजदूत भरी धर्मयशदेवका पत्र] 


माननीय श्री बिरलाजी, 
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप भारतीय-धर्म और दशंनपर कुछ पुस्तकें यहाँ स्थानीय पुस्तकालयोंमें 

भारतीय सज्जनोंके उपयोगके लिए भेज रहे हैं। ज्योंही ये पुस्तके प्राप्त होंगी, इस सम्बन्धमें उचित कार्यवाही की 

जायगी और आप विश्वास रखें कि ऐसा प्रबन्ध किया जायगा कि जिससे सब अधिकसे-अधिक लाम उठा सकें। 
जवसे मारीशस-निवासी भारतीयोंका शिष्टमण्डल भारतसे लौटा है, तबसे यह विदित हो रहा है 

कि आप एक हिन्दू-प्रचारक मारीशसमें भेजनेवाले हैँ। मैं आपके इन विचारोंका स्वागत करता हूं और इस 

सम्बन्धमें मैं अपने ७ नवम्बर, १९४९के पत्रकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जिसमें मैंने आपसे यह 

प्रार्थना की थी कि आप अपनी योजनाको पक्का करनेसे पहले मारत सरकारके विदेश-विभागके किसी जिम्मे- 

दार अफसरसे परामर्श कर लें। कारण यह है कि इस देशकी अपनी ही अलग कई-एक समस्याएं हैं और 

भारतसे आनेवालोंका कार्य उतना आसान नहीं है। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आपका 

प्रचारक यहाँ आनेसे पहले पूर्णतया यहाँकी स्थानीय परिस्थिति और समस्याओंसे मली प्रकार परिचित हो, 

ताकि उसकी यात्रा वहुत लामप्रद हो और ऐसा न हो कि लाभके बदले अधिक हानिकारक हो, जैसा कि कई - 

समय ऐसा होता है, जब कि आनेवाले उस देशकी परिस्थितियोंसे मळी प्रकार परिचित नहीं होते । 


पोर्ट लुई, मारीशस मवदीय, 
घर्मयरादेव 


> 


मारोदासका साँस्कृतिक-सामाजिक-परिचय 


माननीय श्री बिरलाजी गा क? 

मारीशसके हिन्दुओंकी दशा इस प्रकार है कि जब भारतीय रोग इस टापूर्मे पघारे थे, तो उनमें क 
चारों वर्णोके लोग आये थे। उन लोगोंने यहाँ आकर परतन्त्र दशामें भी अपना घमं, अपनी' संस्कृतिका ह उक 
पालन किया था। उनमें कुछ लोग साधारण प-लिखे मी थे। वे लोग फूसकी मढ़िया बनाकर लोगोंको 0202. 
रात्रि समयमें पढ़ाने लगे और उनमें जो ब्राह्मण थे, वे लोग समय-समय पर ज्ञान-धर्मंका उपदेश भी करते | 
थे। उस समयकी पढ़ाई “राम गति देशु सुमति”से आरम्म होती थी। अक्षरुबोष होते पर 'दानलीला 












पढ़ते ये। 'दान लीला' पढ़ लेने पर तुलसीकृत रामायणका पठन-पाठन होता था, परु वे लोग अपने घर्म 
तथा रामायण आदि धर्म-ग्रन्योंमें अटल विश्वास रखते थे, इसलिए अनेक झंझटोंको झेलकर भी वे लोग 
अपने घर्म पर आरूढ रह गए। तब मासिक वेतन पाँचसे आठ रुपये तक था और साप्ताहिक कुछरसदचावळ 
दाल, चमक, तेल मिलता था। परन्तु इस तरहसे परिवारका पालन-पोषण करना बहुत कठिन था। वे 
लोग गोका पालन-पोषण भी साथ-साथ करने लगे। कुछ लोगेनि मेड और बकरियोंका पालन किया लक वापे ९. ० ६ 

यहाँ जो फ्रेंच गोरे लोग थे, उनसे उधार जमीन खरीदकर धीरे-धीरे भारी परिश्रमके साग अभग क ०209. 


लिखकर 
क 
= 


दाम वसूल किया। क्रमशः विकास होता गया और आज उन्हींके पुत्र-पौत्र स्कूल जक -कॉलेजोर्मे त करके ab te 
डॉक्टर ड बैरिस्टर, रकेहाआजा |. 
, बैरिस्टर, इन्सपेक्टर आदि सरकारी नौकर बन गए है। कुछ लोग तो खेती-गृहस्था करक व 0. 
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भारी जमींदार बन गए हैं। आज लेजिस्लेटिव कौन्सिलके चीफ मिनिस्टर डॉक्टर रामगुलामजी हैं, जो कि 
एक मारतीय कुलीकी सन्तान हैं। और भी कितने हिन्दू लेजिस्लेटिव कौन्सिलके मेम्बर वन गए हैं। अभी 
तक घर्म-कमं बराबर चला जा रहा है, परन्तु अब जहाँ-तहाँ अंग्रेजी पड़े-लिखे लोगोंमें घर्मके प्रति कुछ 

उदासीनता आने लगी है। तो भी समाजके सामने उन लोगोंको झुकना ही पड़ता है । 
रीति-रिवाजके सम्बन्धमें यह एक विचित्र देश है । यहाँ एक ही वस्तीमें अंग्रेज, फ्रेंच, चीनी, क्रिओल 
(हब्शियोंकी सन्तान, जो अफ्रीकासे आये थे), मुसलमान और हिन्दू वसते हैं। एक ही बस्तीमें बसते हुए 
सवके अलग-अलग मकान और अलग-अलग रीति-रिवाज अपनी-अपनी जातिके अनुसार हैं। यहाँके हिन्दुओंमें 
भी रीत-रिवाजोंमें भेद है। जैसे बिहारी, बंगाली, गुजराती, काठियावाड़ी, तमिल, तेलुगु आदि लोगोके 
रीति-रिवाज अपने-अपने देशकी प्रथाके. अनुसार है। पुरुषोंकी पोशाक तो अधिकतर कोट-पतळून ही है। 
इससे पहचाननेमें कठिनाई पड़ जाती है कि यह कौन है, कारण कि रूप-रेखा भी करीब-करीब बरावर होती 
है। हाँ, नाम सुनने पर पता लग जाता है। स्त्रियोंकी पोशाकसे पता चल जाता है। कारण कि हिन्दू स्त्री 
साड़ी, मुसलमानकी स्त्री सुथनी और योरोपियन स्त्रियां योरोपियन पोशाक पहनती हैं। बहुत से हिन्दू घोती, 
पगड़ी भी धारण करते हैं। विवाह, पूजा, पाठ, पर्व, त्योहारके अवसर पर सभी लोग धोती ही पहनते हैं, 
पुर्णरूपेण भारतीय पोशाक ही धारण करते हैं। द्विजातियोंके प्रायः सभी संस्कार भी सम्पन्न किये जाते हैं। 
नौकरीमें योरोपियन पोशाक - कोट-पतलून घारण करना अनिवार्य है। हाँ, कुछ हिन्दीके अध्यापक-गण सरकारी 
स्कूलोमे मी घोती ही पहनकर जाते हैं। वे ब्राह्मण पण्डित हैं। यहाँके हिन्दुओंके रीत-रिवाज देखकर 

जो भारतीय लोग कभी आते हैं, वे कहते हैं कि मारीशस छोटा भारत है। 

छ यहाँ पर हिन्दुओंमें अधिक संख्या सनातनधभियोकी है। पूजा-पाठ करनेके लिए शिवालय, राधा- 
कृष्ण मन्दिर, राम-मन्दिर, काली मन्दिर, हनुमानगढ़ी, दुर्गामन्दिर आदि देवताओके अनेक मन्दिर हैं और 
) प्रतिवर्ष नये-नये मन्दिर वनते जा रहे हैं। मन्दिरके निर्माणका खर्च ग्रामीण पञ्ञ्चायतोंकी ओरसे एवं अन्य 
क ` सनातनधमियोंके सहयोगसे होता है । पहले तो ग्रामीण पञ्चायतके खर्चसे मन्दिर चलता था, परन्तु 
हि अव दो वर्षसे सरकारकी-ओरसे एक छोटी मदद (सब्सिडी) मिल रही है। हर एक सनातनधर्मी मन्दिरमे 





न पुजापाठ करनेके लिए एक ब्राह्मण पुजारी होता है । पञ्चकी ओरसे उनका वही वेतन होता है, जो सरकारी 
~ सब्सिडी भत्ता मिळता है। अधिकांश मन्दिरोमें हिन्दी पाठशाला होती हैं, जिनमें सन्ध्या समय बच्चोंको 
Be: हिन्दीकी शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर श्रीमद्भागवतमहापुराणकी साप्ताहिक यज्ञ-कथा होती है। इसी 
तरह शिवपुराण, देवी भागवत, वाल्मीकि रामायण, श्रीमदूभगवद्गीताकी कथाएँ भी होती हैं। 
: wr हे श्री सत्यनारायण स्वामीकी पजा-कथा यहाँ प्राय: नित्य ही किसी-न-किसीके यहाँ होती रहती है । हनुमानजीका 


| र चौतरा और लाल “वजा प्रायः समी हिन्दुओके द्वारपर होती है, मानों हिन्दुके घरका यह चिह्न हो। 
कन शिवरात्रि बड़े समारोहके साथ मनायी जाती है। कै 
क | रामकृष्ण मिशन मी चल रहा है। मिशनकी ओरसे एक अनाथालय तथा एक कालेज चल रहा 
5 है। एक गोशाला भी है। 

टर 3 ५. की लक आयंसमाजके आर्ये-मन्दिर हैं। कवीर-पन्यियोंका कबीर-मठ है। मराठियोंके शिवालय हैं। तेलुगु 
2 ; उडा गों विष्णु-मन्दिर ह! तमिल लोगोंके देवी-मन्दिर ग्राम-ग्राममें हैं और हर मन्दिरमें प्रतिवर्ष एक भारी 
। उत्सव होता है। उस उत्सवमें अग्नि-परीक्षा होती है। भक्त-गण जिनकी मनौती होती है, वे लोग आगपर 
5 क 2: चलते हैं। विशेष मन्दिर तमिल लोगोंके ही हैं और यह सब होते हुए भी ये लोग अधिक संख्यामें ईसाई 


२१८ ५ ; एक बिन्दु : एक सिन्धु 
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हो गए हैं। हिन्दुस्तानसे कुछ पादरी हालमें यहाँ आये थे, उन लोगौंका काम हिन्दुओंको ईसाई बनानेका था। 
परन्तु वे सफलीभूत नहीं हुए । हाँ, कुछ तमिलोंने, जिनके पूर्वज ईसाई हो चुके थे, ईसाई मतकी दीक्षा ली । 

यहाँकी ब्राह्मण महासभाके उपदेशकोंकी ओरसे समय-समय पर घमं-प्रचार होता रहता है। पर्व- 
त्योहारोंकी जानकारीके लिए प्रतिवर्ष “पर्व त्योहारों'का तिथि-पत्र प्रकाशित होता है। मन्दिरोंमें यथोचित 
पूजा-पाठ एवं पुजारियोंकी उचित व्यवस्थाके लिए ब्राह्मणमहासमा प्रयत्न कर रही है। 

भाषाके विषयमें जेसा कि ऊपर लिखा गया है, आरम्भसे ही ध्यान दिया गया था। अभी कई 
संस्थाओं द्वारा हिन्दीकी शिक्षा दी जाती है, यथा - हिन्दी प्रचारिणी सभा। ग्राम-पञ्चायतके द्वारा भी 
पढ़ाई होती है। आये मन्दिरोंमें भी पढ़ाई होती है। सरकारी प्राइमरी स्कूलोंमें भी हिन्दीकी शिक्षा दो 
जाती है। गीता-प्रचारके लिए गीताकी परीक्षाएँ होती हैं - मौखिक तथा लेखवद्ध । प्रमाण-पत्र अखिल 
भारतीय आये (हिन्दू) धर्म सेवासंघमे प्राप्त होता है। हिन्दी परिचयकी एवं प्रथमाकी परीक्षा मी भारत- 
वर्षसे होती है। इस प्रकार हिन्दीके क्षेत्रमे क्रमिक विकास हो रहा है। 

बोल-चालके लिए यहाँ पर भोजपुरी भाषा प्रचलित है। यह भाषा इतनी व्यापक है कि इस भाषाको 
यहाँके प्रायः सभी हिन्दू समझ लेते हैं। एक दूसरी भाषा “क्रिओली” हे, जो कोई एक खास भाषा नहों 
है, फ्रेंच भाषाका कुछ अपभ्रंश है और अफ्रीकन हृव्शियोंकी भाषाका मिश्रण है; परन्तु इसका इतना मारी 
आदर है कि जिला-कोटंके मजिस्ट्रेट भी इस भाषामें पूछ-वता लेते हैं। क्रिओली बोलीसे टापू भरके समो 
लोगोंसे व्यवहार हो सकता है। परन्तु खराबी यह है कि अव शहरके रहनेवाले अच्छे-अच्छे हिन्दुस्तानियोंके 


घरमें इसकी इतनी धाक जम गयी है कि डरके मारे विचारी हिन्दीको उस घरको छोड़कर भागना पड़ा ड म 
है। सरकारी पाठझ्यालाओमें अंग्रेजी और फ्रेंच तो अनिवार्य हे, साथ ही हिन्दी, उर्दू, तमिलकी भी शिक्षा PE 
दी जाती है। ` 0027 


यहाँकी प्रकृतिका सौन्दर्यं भी अनुपम है। एक छोटे टापूमें समी क्रतुए तथा आव-हवा देखकर ही 
माननीय काका कालेलकरजीने यह कहा था कि यह टापू भगवान्‌की एक प्रयोग-शाला है।' ; 

यहाँके अमींदारोंमें बड़े जमींदार एवं शुगर फैक्ट्रीके मालिक फ्रेंच गोरे लोग हैं। पूँजीपति भी वे ही 
लोग हैं तथा बैंक भी उन्हीं लोगोंके हाथमें हैं। भारतीयोंके हाथमें मी काफी जमीन है। बड़े-बड़े जमींदार 
भी हैं; परन्तु समय पर फाइनेन्स (अ्थव्यवस्था)के वारेमें लाचार हो जाना पड़ता है। कारण कि गोरे 
पूँजीपति लोग हाथ पकड़ लेते हैं। इसलिए भारतीयोंकी उन्नतिके लिए एक भारतीय बैंककी नितान्त 
आवश्यकता है । 








गुडलेण्ड्स, मारीशस 


[सांस्कृतिक उपहारके प्रति आभार] 


मान्यवर महोदय, ला अघि Cp हिन्दू | घर्म | झेवासंघ क का दिल्ली कद र्ट 
सादर हरिस्मरण । 'जलविक्रम' नामक जहाजसे आल इण्डिया आ. (हिन्दू) दुई किक . 
श्रीकल्याणनाथ टेम्पिल एसोसियेशन, गुडळंण्ड्स; मारीशसके लिए जो-जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, र कप लाल 
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इस पत्रके साथ ही मेज रहा हूँ। सब मूर्तियाँ तथा अन्य सब चीजें सुरक्षित प्राप्त हुई हैं। इस भारी उपकार- 
के लिए श्रीकल्याणनाथ समाके प्रधान एवं सदस्यगण परमोदार स्वनामघन्य श्रीयुत्‌ सेठ जुगलकिशोरजी 
विरलाके प्रति तथा उनके आये (हिन्दू) धर्मं सेवासंघके प्रति यही हादिक प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार श्री 
मरतजीने हनुमानजीके प्रति किया था: 

यह संदेश सरिस जग भाहीं। करि विचार देखा कछु नाहीं। 

नाहिन उऋण तात में तोहो-- 

श्रीकल्याणनाथ सभाकी ओरसे भी यही निवेदन है कि जो उपकार हम प्रवासियोंके ऊपर श्रीमान्‌ 

विरळाजीने किया है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देनेके लिए कोई शब्द नहीं है। 


गुडलंण्ड्स, मारीशस भवदीय, 
भीमसेन वाजपेयी 


(१) मूर्तियोंका विवरण 


(१) शिवलिंग (अलग) जलहरी (अलग) (६) श्रीनन्दीजी 
(२) शिवजीकी साकार मूर्ति (७) श्रीदुर्गा देवी अष्टभुजी सिंहवाहिनी 
(३) श्रीपार्वती देवी (८) श्रीदेवी अष्टभुजी व्याघ्रवाहिनी 
(४) श्रीगणेश देवता (९) श्रीहनुमान्‌ देव 
(५) स्वामी कार्तिकेयजी 

कुछ ९ मूतियाँ प्राप्त हुईं । 


(२) संगममेरके तीन लिखित पट्ट 
(१) ४ फुट लम्बे ३ फुट चौड़े पट्टपर 'गायत्री मन्त्र 
हिन्दीमें प्रार्थना और इंग्लिश Initiatory Verse 
(२) दुसरा पट्ट २॥ फुट लम्बा १॥ फुट चौड़ा, श्रीघन्वन्तरिजीका चित्र और इलोक तथा भावार्थ 
(३) तीसरा- श्रीगोपाल कृष्ण, श्रीकृष्णजीका चित्र, गीताका एक इलोक और भाषार्थ १॥ फुट लम्बा 


१। फुट चौडा । 
(३) चित्र (१० चित्र, शीशा और फ्रेम सहित) 
(१) एक तरफ “श्री रामपंचायतन” दूसरी तरफ “सपरिवार शंकरजी” 
(२) ”  श्रीलक्ष्मी देवी रॅ श्री गणेश देवता 
(३) क श्रीकमला देवी १ श्रीदुर्गा देवी 
( ४) दु श्रीलक्ष्मीनारायण 42 श्रीशिव-पावंती 
(५) /  ख्रीसीता-राम र श्रीशेषशायी मगवान्‌ 
(६) दुगदिवी र श्रीकालिकादेवी 
(७) ”  राघा-ऋष्ण ११ श्री सीताराम 
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(८) एक तरफ राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान्‌ दुसरी तरफ वसुदेव और श्रीकृष्ण 


(९) हनुमानजी शंकरजी 

(१०) टर शंकर भगवान्‌ हट कालीमर्दन कृष्ण 

(४) हिन्दी पुस्तके 

(१) श्रीमद्भगवद्गीता भाषाटीका सहित (गीता प्रेस) ४० प्रति 
(२) तुकाराम गाथासार पा 
(३) हिन्दू धमकी विशेषताएं (सत्यदेव परिव्राजक) ५, 
(४) वेदान्त चक्रवर्त्ती श्री राजगोपालाचार्य कलर... 
(५) हिन्दू गौरव-गान १० ,, 
(६) हिन्दू घमे-प्रवेशिका शण. 
(७) एकादशोपनिषद्‌ संग्रह भाषाटीका सहित (सत्यानन्द) १ र 
(८) उपनिषद चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्ये ५ गय 
(९) सिक्खोके दस गुरु (श्रीमोहनलाल शर्मा) ५» 


(५) अंग्रेजी पुस्तकें 


l. Gita Rahasya by 3. G. Tilak 2 Copils 
2. Vedic Hymns & Prayers 20 ,, 
3. Lord Buddha and His Teachings 9 „, 
क. ‘The Thirteen Principal Upnishads 
by Robert Ernest Hume Il 
Total 43 
फौजी द्वीप 


श्री सेठ जुगळकिशोरजी विरला, 
आदरणीय सेरुजी ३१ मई, १ बट “टप 
अभिनन्दन। हम इस विनम्र पत्रके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। यह पत्र फौजी स्थित प्रबासी मार- 
तोयोंकी ओरसे तथा इस संस्थाकी ओरसे आपकी सेवामें जा रहा है। संस्थाका उद्देश्य और कार्यक्रम मी आए 
सूचनाके लिए इस पत्रके साथ नत्थी है। के पक 
भारतमें जनकल्याणके कार्योर्मे आपका कितना बड़ा हाथ है, यह हम लोगोंको मली-माँति विदित ह। 
अखिल भारतीय आर्य (हिन्दु) घर्म सेवासंघ-जैसी संस्था आपकी ही उदारताका प्रतिफल है! जा हाँ कहीं भी 


अवासी भारतीय हैं, उन्हें आप-पर गर्व है और वे आपकी उदारता तथा विशाल हृदयताके लिए अपनी हादिव 
| sarin ५३, ०070 हट RN 
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मैं व्यक्तिगत खूपसे बम्बईके श्रीपुरुषोत्तरदास ठाकुरदासका आमारी हुँ, जिन्होंने महाविद्यालय 
जालन्घर, पूर्वी पंजाबमें जाकर पढ़नेवाली फीजीकी प्रवासी एक छात्राके लिए ३ वर्षके लिए पाँच 
हजार रुपया छात्रवृत्तिके रूपमें देना स्वीकार किया है। वह वहाँ मैट्रिकुलेशन परीक्षा पासकर शिक्षक ट्रेनिंगका 
कोर्स लेगी। हमारी इस संस्थाने उसकी भारत-यात्राके व्ययका प्रबन्ध किया हे तथा एक अन्य छात्राके लिए 
भी पाँच वर्षके लिए छात्रवृत्ति देनेका निश्‍चय किया है। इस समय वे दोनों छात्राएँ जालन्धर विद्यालयमें 
शिक्षा पा रही हैं। 

फीजीमें हमें ऐसी बहुत-सी अध्यापिकाओंकी आवश्यकता है, जो प्राइमरी शिक्षा वाले स्कूलोंमें पढ़ा 
सकें तथा बी० ए०, बी० टी०-जैसी योग्यताकी अध्यापिकाओंकी भी उच्च विद्यालयोंमें अध्यापनके लिए आव- 
इयकता है। भारत सरकारकी जो छात्रवृत्तियाँ हैं, वे मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास अथवा केम्ब्रिज परीक्षा पास 
किए छात्र-छात्राओंके लिए ही हैं। किन्तु ये छात्रवृत्तियाँ हमारे यहाँकी लड़कियोंके लिए प्राप्त नहीं हो सकतीं, 
क्योंकि यहाँ अबतक भी उनके लिए माध्यमिक शिक्षाका कोई प्रबन्ध नहीं है। केवल एक लड़की सीनियर 
कम्न्निजमें पास हुई है और उसको भारत सरकारकी ओरसे छात्रवृत्ति मिल रही है। 

फीजीके शिक्षा-विभागके डाइरेक्टर द्वारा शिक्षा-सम्बन्धी जो आँकड़े प्रस्तुत किये गए हैं, उसमें फीजि- 
यन छात्रों और प्रवासी भारतीय छात्रोंकी संख्या निम्न प्रकार है: 


फीजियन छात्र ९१.९ प्रतिशत 
छात्राएं ९०.८ प्रतिशत 

प्रवासी भारतीय छात्र ६६.३ प्रतिशत 
छात्राएं ४३.४ प्रतिशत 


उक्त आँकड़ोंको रखते हुए डाइरेक्टरने बताया कि फीजीके भारतीयोंको शिक्षाके क्षेत्रमै क्या कुछ 
करना है। विशेष करके लड़कियोंकी शिक्षाके लिए हम दिक्षाके क्षेत्रमै कितने पिछड़े हैं, इन आँकड़ोंसे स्पष्ट 
हँ | 

हमारी इस संस्थाने अध्यापिकाओकी जो कमी है, उसकी पूतिके लिए कमसे कम ३ छात्राओंको प्रतिवर्ष 
भारत भेजनेका निश्‍चय किया है। इस कार्यके लिए हम आपकी उदार सहायताकी प्रार्थना करते हैं और हमारा 
विश्वास है कि आप ऐसी प्रवासी भारतीय छात्राओंके लिए छात्रवृत्ति स्वीकार करनेकी कृपा करेंगे, जो यहाँसे 
भारतकी किसी अच्छी शिक्षा-संस्थामें जाकर अध्ययन करें। जालम्धर महाविद्याल्यमें टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स 
नहीं है। किन्तु आशा है कि जो छात्राएँ वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उनके मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने 
पर मारत सरकारकी छात्रवृत्ति प्राप्त करनेका यत्न किया जायगा और वे कहीं टीचसं ट्रेनिंग कोसं पुरा करेंगी । 

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयसे भी हमारा पत्र-व्यवहार हो रहा है। हमने उन्हें लिखा है कि वे हमारी 


कुछ छात्राओंके लिए स्थान सुरक्षित रखें। यदि आप अन्य किसी शिक्षण संस्थाका सुझाव दें, तो आपकी बडी 
कृपा हो। फीजीमे जो शिक्षाक्रम प्रचलित है उसमें अंग्रेजोकी शिक्षा प्रमुख है। उसके साथ हिन्दी भी एक 


__________ भाषाके रूपमें सम्मिलित है। 
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१. श्री विरलाजीने फीजीके दो छात्रोको भारत आकर हिन्दू-घर्म, संस्कृत, आचार तथा संस्कृत 


टर भाषाका अध्ययन करनेके लिए उनका समस्त व्यय-मार स्वीकार कर आमन्त्रित किया ।---सम्पादक 


आपकी कृपाकी प्रतीक्षा है, जिससे १९५ १में हम अपने यहाँकी छात्राओंको भारत भेजने सम्बन्धी 
यात्रा-च्यय आदिकी व्यवस्था कर सकें। 

मवदीय, 

विष्णुदेव 


प्रधान 
[सेण्ट्रल इण्डिया आर्गेनाइजेशन ऑफ फौजीकी ओरसे ] 


सूबा, फीजी, 
२४-१ १-५० 
प्रिय महोदय, 
आपके पत्र-संख्या ११०५।५० दिनांक ६-११-५०के उस पत्रके लिए, जिसमें आपने हमारी संस्थाके 
अनुरोधपर फीजीके दो छात्रोंके लिए भारत जाकर अध्ययन करनेके निमित्त ५०-५० रु०की छात्रवृत्ति देनेकी 
स्वोक्कति भेजी है, इसके लिए संघको तथा श्री बिरलाजीको अनेक धन्यवाद | 
आप कृपया अपने संघके अधिकारियों तथा विशेषतया श्रीमान्‌ सेठ बिरलाजीकी सेवामें मेरी व्यवितगत 
रूपसे हादिक कृतज्ञता और धन्यवाद निवेदन करनेका कष्ट करें। 


भवदीय, 
विष्णुदेव 
अध्यक्ष 
फोजीके प्रवासी भारतीय 
[मन्त्री, अ० भा० आय (हिन्दू) धमं सेवासंघ, दिल्ली के नाम 
प्रशान्त महासागरमें सर्वाधिक धनी और सुन्दरद्वीपकी ओरसे पत्र ] 
१५, लकेम्बा, स्ट्रीट, 
सूबा, फीजी द्वीपसमूह, 
१५-१-९७ 


मानचीय महोदय, ५: न. 
सादर नमस्कार। आपका कृपा-पत्र मुझे प्राप्त हुआ। उसके अनुसार सारी सूचना चित्र-सहित 
भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ आप अवश्य ही प्रभावित होंगे। न. 
जो पुस्तक आप हमारे लिए भेज रहे हैं, उसके लिए हमारी तरफसे घन्यवाद। कृपा करके यह चित्र 
श्रीसेठ विरलाजीको दिखा दें और हमारी तरफसे उनको नमस्कार कहें। न: र 
फोजीकी जनगणना प्रत्येक दस वर्षके बाद होती है। १९६६के सॅससके अनुसार ८ लगभग 
१,९९,००० हिन्दू थे, ४०,००० संख्यामें इस्लामी मुसलमान और करीब २९,५०९ ईसाई थे। क. 
यहाँपर अंग्रेजी तथा हिन्दी प्रचलित भाषा है। प्रत्येक स्कूलमे ये दो माषाए सिखाई जाती हँ । 
बिरला-स्मृति-सन्दर्भ-प्रत्य : : २२३ 





प्राइमरी स्कलोंमें पहली और दूसरी कक्षाओंसे ही हिन्दी पढाई जाती है। यहाँपर सीनियर कैम्ब्रिजकी कक्षाएँ 
तथा परीक्षाओंमें हिन्दीका प्रचार है। 

फीजीमें हिन्दू जातिके लोग अपने धर्ममें अटल विश्वास रखते हैं और अपनी कौमकी उन्नति हो, इस 
प्रयासमें बराबर लगे रहते हैं। यहाँ पर ५०० रामायण मण्डलियाँ हैं। यहाँपर अपने धर्मका बराबर प्रचार 
होता रहता है। सामाबूला रामायण मन्दिर यहाँका हेड क्वार्टर है! सिख मतका भी प्रचार हे तथा कवीरपन्थी 
लोग मी हैं। आर्यसमाजका भी काफी प्रचार है। 

सम्वत १८७९में लियोनीदास जहाज भारतसे लोगोंको फौजी लाया। यह प्रथम जहाज था, जिसमें 
४६३ यात्री १५ मईको इस द्वीपमें पहुंचे। इसके बाद ८७ अन्य जहाज फौजी आते रहे, जिनमें सतलज 
नं०५. २ मार्च, १९१६में सबसे अन्तमें आया। जितने भी भारतीय यात्री फौजी छाए गए, वे सब शर्तेवन्दी 
प्रथापर ही फीजी आए थे। इन्होंने मेहनत व परिश्रम करके फीजी द्वीपको आवाद किया और फलता-फूलता 
देश बनाया। अभी यह द्वीप प्रशान्त महासागरके सबसे धनी और सुन्दर द्वीपोंमें गिना जाता है। 


| के शिक्षाका विस्तार 


इस द्ीपमें हिन्दुओंकी संख्या सबसे अधिक है। बीस वर्षोके अन्दर यहाँपर शिक्षाके क्षेत्रमें काफी उन्नति 
हुई है। फोजीके नवयुवक तथा नवयुवतियाँ विदेशोंमें भी शिक्षा हासिल करने जाते हैं। यहाँसे ज्यादातर लोग 
आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड, अमेरिका, भारत तथा इंग्लेण्ड जाते हैं। वहाँसे डिग्री तथा डिप्लोमा लेकर फौजी 
वापस आते हैं तथा हर क्षेत्रमै कायं करते हैं। फीजीकी पढाईका स्तर बहुत ऊँचा है। अनेक प्राइमरी तथा 
सैकण्डरी स्कूल हैं, और प्रत्येक वर्ष नये-नये स्कूलोंका निर्माण भी हो रहा है। अभी फीजीमें सिफ मेट्रिक तककी 
ही पढ़ाई होती है। निकट भविष्यमें हम यहाँ एक युनिर्वासटी खुल जानेकी आशा करते हैं। 

फीजीके लोगोंमें शिक्षाके अतिरिक्त धार्मिक कार्यमें भी अत्यधिक रुचि है। यहाँपर हिन्दू जातिके 
लोग अपने घर्म तथा संस्कृतिको श्रेष्ठ तथा समृद्ध बनानेमें काफी सफल हुए हैं। सनातनघर्म-प्रचार प्रत्येक 
गाँव तथा शहरी इलाकेमें है। जगह-जगहपर रामायण मण्डली तथा सिख गुरुद्वारे बनाए गए हैं। यहाँपर 
कुछ लोग कवीरपन्थी मी हैं तथा कुछ लोग आर्यसमाजके भी अनुयायी हैं। सभीके दिलमें एक यही इच्छा 
है कि अपनी जातिकी उन्नति हो और वह हमेशा इसी पथकी ओर अग्रसर होती रहे। सभी लोग अपने घामिक 
त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास तथा उत्साहके साथ मनाते हैं। यहाँके मुख्य त्योहार होली, दिवाली, रामलीला, 
तयी रक्षाबन्धन, कृष्णजन्माष्टमी हैं। यहाँपर सब त्योहार एवं पर्वे आदि भारतकी तरह ही मनाए. 
जाते हैं। 
























सामाबूला मन्दिरमे मूतियोकी स्थापना 


प्राप्त विवरणके अनुसार फीजीके सामाबूला नगरमें सनातनधर्म रामायण मण्डलीके मन्दिरमें दशहरेके 

दिन एक अभूतपूर्व उत्सव मनाया गया, जो फोजीके हिन्दुओंके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 
मारतके प्रसिद्ध व्यापारी तथा दानवीर श्रीसेठ जुगलकिशोर बिरलाने श्री हरदेवलालको चार मूर्तियाँ 
0020... सादर मॅट कीं; जो क्रमशः श्रीराम, सीता, लक्ष्मण और हनुमानजीकी थीं। ये चार मूत्तियाँ बहुत कष्ट व 
0020... जतनसे भारतसे फीजी लायी गयीं और ता० २२-१०-६६ शनिवारके दिनमें ३ बजे श्रीहरदेवलालके घरपर 
एक उत्सव मनाया गया, जिसमें मूर्तियोंकी पुजा की गई, हवन हुआ तथा प्रसाद बाँटा गया। इस उत्सवमें काफी 
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संख्यामें धर्म-प्रेमियों ने माग लिया। वादको यह मूतियाँ श्री सनातनधर्म रामायण मण्डलीके प्रधान मन्दिरमें 
लायी गयीं। 
ता० २३-१०-६६ रविवारके दिन सुवह ७-३० बजेसे ही मन्दिरमें काफी चहल-पहल थी तथा घीरे- 
धीरे मन्दिरका हॉल भक्तजनोंसे भर गया और जो मूतियाँ सेठ हरदेवलाल भारतसे लाए थे, वे पवित्र जलसे 
स्नान कराके और वेद-मन्त्रोसे ब्राह्मणों द्वारा पुजा कराकर मन्दिरमें स्थापित की गई । 
अन्तर्मे श्रीभगवानूकी आरती हुई और सवने प्रसाद ग्रहण किया । 


दक्षिण अफ्रोका 
५० कोल रोड, 
सीडेनहम, डरबन 
२८-२-६ ३ 
श्रीयुत्‌ सेठ जुगलकिशोरजी विरला, 
नयो दिल्ली 
प्रिय महोदय, 


पण्डित नरदेव शास्त्रीसे, जो इस समय भारतको यात्रापर हैं, यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि आपने 
डरवनमें हमारे वेद-मन्दिरमें लगानेके लिए संगममंरकी ५ फुट> ३ फुटकी २४ शिला-पट्टिकाएँ भेजना स्वीकार 
कर लिया है। उन पर संस्कृत-मन्त्र हिन्दी और अंग्रेजी अनुवाद सहित अंकित रहेंगे । 

हम अपनी सभा और उसके अधिकारियोंकी ओरसे आपके गौरवपूर्ण दानके लिए अत्यन्त ही 
कृतज्ञ हैं और आपका अभिनन्दन करते हैं। हमें इसमें कोई सन्देह नहीं कि संगमर्मरकी पट्टिकाएँ मन्दिरकी 
शोभा और पवित्रताकी अभिवृद्धि करेंगी और दक्षिण अफ्रीकामें आपके नामको अमरता प्रदान करेगी । 

भारतमें आप इस युगके महानतम मन्दिर-निर्माताके रूपमें प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं और आपके 
लिए यह सर्वथा सहज बात है कि आप विश्वके इस मू-मागमें अपने सौमाग्य-वंचित माइयोकी सेवाके लिए 
आगे आएँ। १ 

हमारा विश्वास है कि इनमें एक शिला-पट्ट पर गायत्री-मन्त्र अंकित होगा और १८ इंच अद्धव्यासके 


एक वृत्ताकार पट्ट पर एक बड़े आकारका ओरेम्‌ लिखा होगा। इस प्रकारका पट्ट उत्तम होगा। 
मवदीय, 


सुखराज चोटई 
संयुक्त मन्त्री 
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पुर्वी अफ्रीका 


श्रीमान्‌ बाबूजीकी प्रेरणासे प्रसिद्ध आर्येसमाजी नेता श्री कुंवर, चाँदकरणजी शारदा पूर्वी अफ्रीकाके 
भारतीय प्रवासियोके बीच घर्म-प्रचारके लिए गए थे। प्रस्थानके पूर्वे श्रीमान्‌ बाबूजीके नाम उनका पत्र : 


१ शारदा-मवन, अजमेर 
२२-२-१९५४ 
मान्यवर, सज्जनशिरोमणि, दानवीर प्यारे भाई बावू जुगलकिशोरजी बिरला, 
सादर सप्रेम नमस्ते। मैं अजमेरसे ता० ७ फरवरीको प्रस्थान कर ८ ता०को बड़ौदा पहुँचा और 
वहाँके वसन्तोत्सवमे सम्मिलित हुआ। वहाँसे ता० ९को मैं और आनन्दप्रियजी पोरबन्दर गए। वहाँ पर 
सावंदेशिक समाके प्रधान घुरेन्द्रजी शास्त्री मी आ गए। अतः हम तीनों सौराष्ट्रसे धर्मप्रचारा्थ निकले। पोर- 
बन्दर, जामनगर, मोर्वी, टंकारा, राजकोट, सोमनाथ, वी रावल, द्वारका, प्रभासपट्टन, जूनागढ़ आदि स्थानोंमें 
धर्म-प्रचार करता हुआ मैं कल बड़ौदा आनन्दप्रियजीके साथ पहुँच गया। अव श्री आनन्दप्रियजी तो चिदम्बरम, 
मनक्काड आदि स्थानोंमें आपकी आज्ञानुसार जाएंगे और मैं यहाँसे २४ फरवरीको अजमेर चला जाऊँगा। 
अब मैंने पुर्वी अफ्रीका घर्मप्रचाराथं जानेका निश्चय कर लिया है। अतः अप्रैल मासमें मैं पूर्वी अफ्रीका चला 
जाऊंगा। वहाँकी आयं-प्रतिनिधि-सभाने तथा सेठ नानजी भाईने मेरे जानेका प्रबन्ध कर दिया है। अभी 
अफ्रीकासे परमिट नहीं आया है। परमिट आते ही मारतसे प्रस्थान करूंगा। आशा है आप सपरिवार आनन्द- 
मंगलसे होंगे। शेष प्रेम-माव। 
आप अफ्रीका जाने पर मुझे अपने विचार तथा शुभ सम्मति भेजनेकी कृपा करें, ताकि मैं अपनी यात्रामें 
उन पर पुरा-पूरा ध्यान रक्ख्‌ँ। 
आपका प्यारा, 


चाँदकरण शारदा 


विरला हाउस, 
नयी दिल्ली 
२६-२-५४ 
फाल्गुन कृष्णा ८, २०१० 

प्रिय श्री शारदाजी, 
नमस्ते । आपका कृपा-पत्र मिला, घन्यवाद। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप धर्म-प्रचाराथे पूर्वी 
अफ्रीका जा रहे हैं। वहाँ आपके द्वारा उत्तम प्रचार होगा, इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है। आपने इस सम्बन्धमें 
मेरे विचार तथा सम्मति माँगी है। सो हमारी यह सम्मति है कि आप वहांके हिन्दू नेताओंसे यह निवेदन करें कि 
मुसलमानोको सन्तुष्ट करनेकी नीतिके अनुसार अपनेको हिन्दुस्तानी कहनेका मोह छोड़ कर “हिन्दू? शन्दको 
अपनाव और अपनेको हिन्दू कहनेमे गौरव अनुभव करें तथा हिन्दुओंको संगठित करनेमें लगें। उनके ध्यानमें 
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यह वात अंकित रहनी चाहिए कि मुसलमानोंको सन्तुष्ट करनेके लिए हिन्दुस्तानीकी मावनाका क्या परिणाम 
भारतमें हुआ है, इससे उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इससे हिन्दुस्तानीका मोह छोड़कर हिन्दुओके संगठनमें 
ही उनका भला है, यह वात वहाँके हिन्दू नेताओंको हृदयंगम करानेकी आवश्यकता है। मुसलमानोंने सदा 
हमारी इस मनोवृत्तिका लाभ उठाया है और हिन्दू सदा घाटेमें रहे हैं। यदि हिन्दू अपनी इस मनोवृत्तिको न 
छोड़ेंगे, तो आगे भी घाटेमें रहेंगे। हिन्दुस्तान हिन्दुओं पर निर्भर है। यदि हिन्दू न रहें, तो हिन्दुस्तानका फिर 
कोई अर्थ नहीं रह जाता। | 

आयेसमाजी और सनातनीका भेदभाव भी हिन्दू-संगठनके लिए घातक है। दोनोंको उदार होना 
चाहिए - ऐसा प्रचार आपके द्वारा होना चाहिए; क्योंकि उदार सनातनी और उदार आयंसमाजी एक दुसरेके 
बहुत सन्निकट हैं। भारतीय लोग वहाँके आदिनिवासो अफ्रोकनों तथा योरोपियनोंके साथ भी मेल-जोलपे 
रहें, इसकी प्रेरणा भी आपके द्वारा होनी चाहिए। 

एक वातका और भी ध्यान रखना चाहिए कि सार्वजनिक भाषणोंमें जो कुछ भी आप मुसलमानों या और 
किसोक्रे सम्वन्बमें कहें, तो मोठे शब्दोंमें ही बोळे । कट्‌ शब्दोंसे कही गई वस्तुका प्रभाव उतना अधिक नहीं रहता । 

आशा है आपकी यह यात्रा सफल होगी और वहाँ आपके द्वारा यथेष्ट घर्मका प्रचार होगा। 

मवदीय, 


जुगलकिशोर बिरला 


मित्र (गाजा) 


संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा मिश्न (इजिप्ट) में नियुक्त भारतीय सेनिकोने श्रीमान्‌ सेठजीसी 
एक पत्र लिखकर माँग की थी कि वहाँ उनके द्वारा रफेह (इजिप्ट) में निमित मन्दिरमें स्थापनाके लिए एक | 
दवेत संगमर्मरकी श्रीकृष्ण भगवानकी मति भेजी जाय। उनके इस अनुरोधका सम्मान करते हुए सेठजीती 
अ० भा० आये (हिन्दू) धर्म-सेवासंघके द्वारा एक कृष्ण-मूति भिजवानेकी व्यवस्था कराई। इस सम्वन्बमे 
सुरक्षा सैनिक दलके प्रमुखका जो घन्यवाद-पत्र संघ-कार्यालयको प्राप्त हुआ था, वह इस प्रकार है 


श्री भट्ट, 7 १20002 
आपके पत्र नं० ७६१ ।६३के सन्दर्गमें निवेदन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा नियुक्त मारतोय 
सेनिकोंके लिए रफेह (इजिप्ट) में उनके द्वारा निमित मन्दिरमें स्थापित करनेके निमित्त श्री सेठ जुगलकिशोर 
जी विरलासे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मूर्ति पाकर हम लोगोंको बड़ा हर्ष हुआ। सूबेदार विद्धिचन्द डोगराको आदेश 
दिया गया है कि वह श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिरमें १ अक्टूबर ६३को आपके प्रतिनिधिके त यह्‌ उपहार 
स्वीकार करे। उसके बाद वह मूर्ति गाज़ाके लिए बम्बईसे ३० अक्टूबर '६३को प्रस्थित होने वाळे एक 

जहाज द्वारा यहाँ लाई जाएगी। क 
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में पुनः श्री बिरलाजीकी उस स्नेहमयी उदारताका अभिनन्दन करता हूँ, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने 

हमारे सैनिकोके लिए यह सुन्दर उपहार भेजा है। 
भवदीय, 
दलप्रमख 


[लन्दनके अंग्रेज्ञ विद्वान्‌ श्री फिलिप सिंगरके पत्रका उत्तर] 


प्रिय महोदय, 
आपके पत्रके लिए धन्यवाद । मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप अपना अध्ययन समाप्त कर अपने 
देश लोट गए हैं। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि आप हिन्दू-धर्मके उच्च आदश, उदात्त सिद्धान्तो और 
वेदान्त दर्शनसे प्रेरित होकर पश्चिममें आयं-हिन्दु-धमंके सिद्धान्तोंका प्रचार कर रहे हैं तथा कला और साहित्यको 
आपने अपना कार्यक्षेत्र बनाया है। आप स्वयं जानते हैं कि कला और साहित्य बिना आध्यात्मिक आधारके 
उसी प्रकार निरथंक हैं, जिस प्रकार आत्माके बिना शरीर। विशेषकर प्राचीन भारतीय कला और साहित्य तो 
आध्यात्मिक आदर्शोसे ओत-प्रोत हैं और उनकी पृष्ठभूमि धर्म है, जैसा कि अजन्ता, एलोरा, एलीफैण्टा 
आदिकी कलाकृतियों तथा वेदसे लेकर आधुनिक समस्त संस्कृत वाङमयसे सिद्ध है। 
यह महान्‌ खेदकी वात है कि मनुष्य जातिने अपनी अज्ञानतासे घर्मके नामपर अपने संकुचित बाड़ों, 
सम्प्रदायो और वर्गोका निर्माण कर लिया है और कतिपय रीति-रिवाजों, उत्सवों और अन्धविश्वासोंको ही धर्म- 
का नाम दे दिया है। किन्तु धर्म केवल किसी एक व्यक्तिके ऊपर विश्वास रखनेका नाम नहीं है या वह कोई 
विशेष पूजा-अर्चाकी विधि मात्र नहीं है, अथवा वह कुछ अन्धविश्वासों और अन्ध-मान्यताओंका नाम नहीं है। 
घर्मे विश्व-जनीन है और निखिल मानवताकी वस्तु है। वह किसी एक ही समुदाय, समाज या राष्ट्रतक सीमित 
नहीं हे। उस सार्वभौम घमंकी हमारे प्राचीन आर्य ऋषियों द्वारा इस प्रकार व्याख्या की गयी है: 
“जो मानवजातिको धारण करता है, उसका पालन-पोषण करता हे और जो उसके भौतिक उत्कर्षके 
पश्चात्‌ उसे निर्वाण या आत्म-साक्षात्कारकी ओर अग्रसर करता है, वही घमं है।” 
इसे सनातन-धर्म कहा गया है, क्योंकि यह अटल और ध्रुव सत्य पर आधारित है। हमारे प्राचीन 
घमंग्रन्थोमें समी सद्गुणोंका सम्मिलित रूप सनातन-धर्मके नामसे कहा गया है और उसकी परिभाषा निम्न- 
लिखित एक इलोकमें दी गई है : 
घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्ब्रियनिग्नहः । 
घीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
यं, क्षमा, अन्तर्वाह्य शत्रुओंका दमन (आन्तरिक शत्रु जैसे - वासना, क्रोध, मोह, द्वेष; बाह्य शत्र 
जेसे - दुष्ट, पापी, उत्पीड़क व्यक्ति), अस्तेय (चोरी न करना), पवित्रता (मानसिक और शारीरिक), 
इन्द्रियोंका दमन, सत्य-परायणता और क्रोध न करना - इन सभी सनातन गुणोंका एकत्रित रूप धर्म कहा 
जाता है। 
आपने अपने पत्रमें मारत आनेकी इच्छा प्रकट की है और अपने उद्देश्यके सम्बन्धे मुझसे परामर्श 
मांगा है। किन्तु यहाँ आनेका कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। मुझे विश्वास है कि आप अपने 
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देशमें ही , ऐसे बहुत-से अच्छे व्यक्तियोंसे मिल सकते हैं, जो हिन्दू-धर्म और दशेनमें रुचि रखते हैं और जिन्होंने रा 
प्राच्यकला तया साहित्यका विधिवत्‌ अध्ययन किया है। आप ऐसे व्यक्तियोंसे सहयोग प्राप्त करनेकी चेष्टा ट 
कर सकते हैं और इस दिशामें उनके पथ-प्रदर्शनका लाभ उठा सकते हैं। संस्कृत आयोंकी बहुत ही प्राचीन के 
भाषा है। यह कहा जा सकता है कि वह ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, और इंगलिश आदि योरोपीय माषाओकी मी जननी £ 
है। हिन्दुओंकी भाँति योरोपीय लोग भी आर्योके वंशज हैं। अतः हिन्दुओंकी भाँति यह उनका मी कतंव्य है कि Ye 
वे संस्कृत साहित्यमें निहित आध्यात्मिक ज्ञानकी रक्षामें संलग्न हों और उससे लाम उठायें। अतः मेरी सम्मतिमें कि 
सभी उपलब्ध साधनोंके द्वारा योरोपीय लोगोंकी रुचि आये-धघर्मको ओर आकृष्ट की जाय और संस्कृत ० 
साहित्यमें भरी हुई आध्यात्मिक निधिके प्रति उन्हें आकृष्ट किया जाय । वर्तमानमे लोग मौतिकताकी ओर > 
उन्मत्तक्री भाँति दौड़े जा रहे हैं। उन्होंने आध्यात्मिक तत्वोंका जैसे बहिष्कार ही कर दिया है। अध्यात्मविहीन १2 
भौतिकवाद निश्चय ही मानवजातिको विनाशकी ओर ले जाएगा। इस सम्बन्धमें चित्रकलाके द्वारा मी द 
अध्यात्मवादका प्रसार हो सकता है। ये चित्र ऐसे होने चाहिए और ऐसे विषयोंपर आधारित होने चाहिए, क 
जो मानव मस्तिष्कको आधुनिक सम्यताकी भौतिक प्रवृत्तियोंस दूर हटा कर आध्यात्मिकताकी ओर प्रवृत्त र 
विशेष शुभकामना सहित - भवदीय, हि: र 
जुगलकिशोर बिरला > ० 

श्री एम० डी० ठाकुर, मन्त्री, हिन्दू एसोसिएशन ऑफ योरोप, ३१ पोलिगिन रोड, यूस्टन, लन्दनके दर 

कई पत्र उक्त एसोसिएशनकी सहायताके सम्बन्धमें बिरलाजीको प्राप्त हुए थे। एसोसिएशनके लन्दनः जन्या 
स्थित भवनका मल्य चकानेके लिए तथा एसोसिएशनको क्रणमुक्त करनेके लिए श्रीमान्‌ सेठजीकी ओरसे || 


कुल १,००० पाउण्ड अर्थात्‌ लगभग १५,००० रुपये भेजे गए थे। इस सम्बन्धमें श्री ठाकुरके दो पत्र नीचे 
उद्धृत हैं : 
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५१ ग्रोन \ > १4६ ८, क. 
डानकास्टर,ः | 
कको) 


३१-९-५५ द 





माननीय श्री जुगलकिशोरजी | 
सादर नमस्ते । मैं आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा । आपने छन्दनमें हिल्दूकेच्धके लिए. 
उदार सहायता दी थी। इसके लिए मुझे आपको बार-बार सहायताके लिए लिखनेमें बड़ी शरम लगती है और पट 
संकोच होता है। किन्तु जब अपना राज्यनेता हिन्दु-घर्मेसे विरक्त है और आप जैसे महानुभाव हिन्दूधमंकी ध्वजा | 
उड़ती रहे, इसके लिए घनार्पण करते रहते हैं। लन्दनमै कोई ठीक-ठीक हिन्दूकेन्द्र इस नं० ३२, प छिगिन 


रोडके सिवाय नहीं है। बैंकका जो कज है, वह न दिया गया तो केन्द्र थोड़े समयमें बन्द हो जाएगा। छन्दन में 
नामकी | [ पुस्तक तक यहाँ न चारू. र्न न्‌ 





हिन्दुओंकी विरोधी अमेरिकन फिल्में दिखाई जाती हूँ। एक रामर रिटौला नार 
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प्रसिद्ध की है, उसमें राम-सीताकी बुराई दिखाई गई है। लन्दनका केन्द्र आथिक दुर्दशामें न होता, तो हिन्दुओंकी 
कुछ सेवा यहाँ हो पाती। अखण्ड भारत हिन्दू महा-सभाके प्रधान श्रीनिर्मेलचन्द्रजी लन्दन आए थे। जुलाईमें 
उनका हिन्दुवमं पर अच्छा भाषण हुआ। दो-तीन अवसर पर जाकर उनके दर्शन किए और अपनी सारी 
कठिनाई बतायी। इस प्रश्‍न पर बातचीत करेंगे, ऐसा मुझे आश्वासन दिया था। जिस प्रकार दिल्लीमें श्री लक्ष्मी- 
नारायण मन्दिर द्वारा हिन्दृधमंकी ध्वजा आपके कुटुम्वकी मददसे उड़ रही है, वह उसी प्रकार उड़ती रहे, ऐसी 
कामना है। जब परमात्माका आदेश आयेगा, तब एक-दो सालमें देव-छोक जाना होगा। मेरी उम्र ७० सालकी 
है, इसलिए लन्दनकी केन्द्र कायम रहे तो अच्छा हो। वहाँ एक हिन्दू पण्डित सपत्नीक रहे, तो वह प्रार्थना तथा 
हिन्दुओके संस्कार कराता रहे। ऐसा कोई विद्वान्‌ यहाँ रहे तो सालमें ५० हिन्दुओंकी शादियाँ हिन्दू पद्धतिसे 
हों और २०-३० अन्त्येष्टि, उपनयन, नामकरण आदि भी सम्पन्न हो सकते ढँ। श्री भट्ठने मुझे लिखा था। 
मुझे अत्यन्त क्षोम है कि हिन्दू भाई लन्दनमें हिन्दु-बर्मके लिए न तो घन दे सकते हैं और न काम कर सकते हैं । 
मैं पुनः गोस्वामी गणेशदत्तजी तथा श्रीयुत भट्टजी को इस सम्बन्धमें पत्र दूंगा । 
भवदीय, 
एम० डी० ठाकुर 


माननीय श्री सेठ जुगलकिशोरजी, 

सादर नमस्ते। आशा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। आपने लन्दनकी हिन्दू संस्थाके लिए जो 
ध्यान दिया है, उसके लिए हम सव कार्यकर्ता आपके अति अनुग्रहीत हैं। जव श्री भट्टका पत्र ५-१-५६को मिला, 
तब पता लगा कि आर्येससंघके द्वारा आप हिन्दू संस्थाको ३०० पाउण्ड'ज्यादासे ज्यादा मदद कर सकेगे। इस 
विषयका ता० १९-११-५५का श्री भट्ट महाशयका पत्र मुझे नहीं मिला था। मुझे जब पत्र ५-२-५६के पहले 
तक आर्थ-घर्म-सेवासंघकी ओरसे नहीं मिला, तो पिछले १९-११-५५के पत्रसे, जिसमें केवळ ३०० पाउण्डकी 
सहायताका ही उल्लेख था, मैं बड़ा ही खिन्न और शोकमें था कि मदद नहीं मिळनेसे केन्द्र वन्द हो जायगा । किन्तु 
५-१-५६का पत्र मिलनेपर परमात्माका धन्यवाद मानकर अब मैं कह्‌ सकता हूं कि अव केन्द्र चलता रहेगा। 
जव आपने सहायता दी है तो मैं दावेदारोंको लिख सकूंगा कि हमारी संस्थाको श्री जुगळकिशोरजीने बड़ी 
राशि दानमें दी है। सो और भी दाता दान दे, तो संस्था कर्जसे मुक्त हो जायगी। मुझे अफसोस है कि मैं अपने 
घामिक नेताओंको निश्‍चय नहीं दिला सकता हें कि हिन्दूधमंकी लन्दनमें कमसे-कम एक संस्थाका होना परम 
आवश्यक है। हमारे बहुतसे युवा क्रिरिचियन और कम्युनिस्टोके प्रचारसे अपने घ्म और संस्कारे विमुख हो 
जाते हैं। मेरी उम्र ७० वर्षकी होनेसे, मुझे अस्पताळके सरकारी कामसे दूर होना पड़ा है। खानगी प्रॅक्टिस 
चळ रही है। परमात्माकी कृपा होगी, तो देशमें जाकर देश और हिन्दूधर्मकी कुछ सेवा कर सकुँगा। किन्तु 
जब तक मुझसे हो सके, लन्दनके केन्द्रको मजबूत बनाकर छोड़ना है। दो-तीन सालके बाद, पण्डित जवाहरलालजीने 
हिन्दूधमंकी जो हानि की है, उसका असर दुर हो जायगा। तव हमारे लन्दनके हाई कमिश्नर और हिन्दू 
भाई-बहन हिन्दू संस्याके काममें सहायता देंगे और संस्थाके सभासद वनकर आथिक स्थिति सुधारनेमें सहायक 

होंगे। आपकी मददके वारेमें ज्यादा लिखनेमें शर्भिन्दा हा 
भवदीय, 
एम० डी० ठाकुर 
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खेदपुणे अध्याय 
श्री ठाकुरका एक खेदपूर्ण पत्र 


मैं लन्दन बहुत कम जाता हूँ। १९५१में मैं मारत गया था। उसके बाद श्रीमान्‌ सेठ जुगलकिशोर 
विरलाजी तथा घमं-सेवासंघ तथा उदार सज्जनोंकी सहायतासे हिन्दू एसोसिएशनका मकान खरीदा 
गया। पर बैंकसे जो कर्जा लिया गया, वह पाटा न जा सका। दूसरे, लन्दन म्युनिसिपैलिटी टाउन प्लेनिंग 
वाले उस भवनको हस्तगत करनेके प्रयासमें रहे। एसोसिएशनके मेम्बरोंने कोई रुचि भी नहीं ली। आपसमें 
फूट भी हो गई। इससे वह भवन वेचकर ऋण पाट दिया गया। अब किसी तरह नाममात्रको चल रहा है। 
मैं ८२ वर्षका बूढ़ा हो गया हूँ। वीमार रहता हूँ और लन्दनके वाहर रहता हूँ, इसलिए मैं अब कोई क्रियात्मक 
माग नहीं ले सकता। हमारे देशके हाई कमिइनरसे भी कोई सहयोग नहीं मिलता, बल्कि उलटा विरोध होता 
है कि यह साम्प्रदायिक संस्था है। मेरा ऐसा विचार है कि जब तक काँग्रेसी सरकार है और जबतक हिन्दू नामसे 
उस कामको साम्प्रदायिक समझा जाता रहेगा, तव तक हिन्दुओंके लिए कोई आशा नहीं है। 


मवदीय, 
एस० डी० ठाकुर 


[डॉ० ओ० पी० शर्मा, पी-एच० डी०का पत्र] 
९ वेलफील्ड प्लेस, लिवरपुल ८ 
मार्च ६, १९६१ 
प्रिय श्री भट्ट, 
आपके दिनांक १६-२-६१के पत्रके लिए अनेक धन्यवाद । प्रथम तो मैं अपने एसोसिएशनके सदस्योको 
ओरसे श्रोयुत सेठ जुगलकिशो रजी विरलाको, जिन्होंने लिवरपुलके लिए भगवान्‌ श्रीकृष्णको मूर्ति भेजनेका 
आश्वासन दिया है तथा आपको, जो आपने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भेजी हैं, उसके लिए हादिक कृतज्ञता प्रकट 
करना चाहता हु । | 
मूर्तिके विषयमें आपने पूछा है, सो हम लोग वंशीवाले कृष्णको प्रतिमा पसन्द करेगे। वस्त्र, मुकुट 
आदि मूतिमें ही उत्कीर्ग होने चाहिए । मूतिकी ऊंचाई ४ फुट होनी चाहिए, हम लोग अपना वाषिकोत्सव 
जून मासमें मनाने जा रहे हैं। हम अत्यन्त आभारी होंगे, यदि आपकी ओरसे उक्त अवसरके पूर्वे मूर्ति यहाँ 
मिजवानेकी व्यवस्था कर दी जाय। मूर्ति सुरक्षित आ सके, इसके लिए मजबूत लकड़ीसे उसकी पैकिंग कराना 
नितान्त आवश्यक होगा। मूर्ति भेजनेके समय उसे इन्ट्योडं (बीमा) करा लेना भी उचित होगा, जिससे कि 
यदि वह मार्गमें टूट-फूट जाय, तो उसकी क्षतिपूति की जा सके। मुझे पता नहीं, इसे सीघे-सीधे लिवरपुळ आने 
वाले जहाज द्वारा भेजना सम्भव हो सकेगा या नहीं । मेरे लिए तो यह भी कल्पना दुरूह थी कि वहाँसे आरती- 
वन्दनके कुछ सामान भी आ सकते हैं या नहीं। eel 
हम लोगोंने अपने भवनके उदूघाटन-समारोहका ८ मिलीमीटरकी फिल्म भी तैयार की है। यदि आप 
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इसकी कोई उपयोगिता वहाँ समझें, तो मैं उसे आपके पास भेज सकता हु । एसोसिएशनके विधानकी एक प्रति 

आपके कार्यालयके लिए भेज रहा हूँ। इससे आपको हमारे एसोसिएशनके सम्बन्धमें कुछ ज्ञान हो जायगा। 

हम आपसे ऐसी सहायता भी प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके द्वारा समय-समय पर व्याख्यान आदि देनेवाले 
जो विद्वान्‌ वक्ता यहाँ इंग्लेण्ड आते हैं, उनसे हम अपना सम्पर्क स्थापित कर सके।' 

भवदीय, 

ओ० पी० शर्मा 


फ्रांस 
[श्री बिरलाजीके नाम एक फ्रेंच महिलाका पत्र] 
गन्ध मादन बिहार, आनन्द भिक्षु लेन, 
दार्जिलिंग 
२०-८-१९५४ 
महोदय, 
मैं एक विदेशी महिला हूँ । मैंने आपकी उदारताके वारेमें भारतवर्षमें बहुत कुछ सुना है। मैं जानती 
हें कि आप उन लोगोंको सहायता देना चाहते हैं; जो घामिक, लेखक, कवि आदि होते हैं। अतः मैं यहाँपर अपनी 
कठिनाई आपको व्यक्त करनेकी इजाजत चाहती हू । | 
मैं एक फ्रेंच नारी हूं । भारत सरकारने १९५१में मुझे कलकत्ता विश्वविद्यालयमें प्रोफेसर एवं सदस्य 
होनेके लिए बुलाया था। मैं डी-लिटू० परीक्षाके लिए काम करती हूँ। वास्तु विद्या मेरा विषय है। मैं पेरिस- 
में ओरियण्टल स्कूलमें हिन्दी पढ़ा रही थी। मैं वेदान्त और भारतीय दशंनोंकी पुस्तकें भी पढ़ती थी। भारतमें 
बौद्धधर्मके नवजीवनसे मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ। मैं खुद मी एक बौद्ध भिक्षुणी हो गई हूँ। अभी मैं तिब्बती भाषा 
पढ़ रही हु । सम्यताके क्षेत्रमै मारत और तिब्बतका सम्बन्ध बहुत प्राचीन और महान्‌ है। कलकत्ता विश्व- 
विद्यालयमें मुझे छात्रवृत्ति एक साल तक मिलनेके बाद बन्द हो चुकी है। लेकिन अब कोई सहायता 
नहीं मिलती। 
` एक सालसे मैं दाजिलिगमें रहती ह । यहाँ आध्यात्मिक जीवन-यापन करना और तिब्बती भाषा 
पढ़ना दोनों हो सकते हैं। मैं भगवान्‌ बुद्धके आदेशानुसार भिक्षाके लिए जाती हुँ। किन्तु कभी-कभी यह नहीं 
हो सकता। स्त्री होनेके कारण यह कार्य और भी मुश्किल है। मैं घर्मशालामें अथवा मन्दिरोमें पुरुषोंके साथ 
तथा मिक्षुओंके साथ नहीं रह सकती। कलिम्पौंग तिब्बती भाषा पढ़नेके लिए सबसे अच्छी जगह है। पर मैं 
इतनी गरीव हूँ कि एक छोटी कुटी या कमरा भी माड़े पर नहीं ले सकती। मैं निर्धनतासे नहीं डरती, संन्यासीको 
घनी होना. अच्छा नहीं है। मैं सिफं यह चाहती हँ कि मेरा काम हो सके। भारत मेरे लिए दूसरी मातृभूमि 
है। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। 


१. श्री शर्माके उक्त पत्रके अनुसार श्री बिरलाजीने लिवरपुलके मन्दिरमें स्थापनाके लिए वेणुधारी 
श्रीकृष्णकी एक संगममंरकी सुन्दर प्रतिमा बनवा कर भेजी, जिसका वहाँ बड़े उत्साहके साथ भारतीयोंने स्वागत 
किया।--सम्पादक 
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मेरा विश्वास है कि आपकी उदारता मेरी वर्तमान स्थितिकी उपेक्षा नहीं करेगी। यदि मुझे ६० रुपये 


मासिककी सहायता मिलेगी, तो मैं अपना पूरा समय ध्यानमें तथा पढ़नेमें लगाउँगी ।' 
आदर सहित, 


मुनि शासन धर्मानन्दा 
(मिस डी० डिलानाय) 


जसेनी 
[ भारतीय-संस्कृति और भाषाममंज्ञ जी० गेशका पत्र] 
कल - जी० गेश, मानहेम - सण्डोफेन, 
गम्बरिनुटर - ५, जमंनी, 
२०-७-५५ 
श्रीमान्‌ विरलाजी 
सादर प्रणाम । 
पिछले कुछ वर्षोसे मैं मारतीय-संस्क्कति, हिन्दू-घमे और हिन्दी-माषाका अध्ययन कर रहा हूँ । इस वर्षके 
अन्तमें सम्भवतः नवम्बर या दिसम्बर, १९५५में मैं भारतवर्ष आ रहा हु । भारतवपषंमें मेरे अध्ययनका प्रवन्ध 
गीता प्रेसमें श्री हनुमानप्रसादजी पोद्दार कर रहे हैं। भारतवषंमें मैं लगमग छः मास रहूँगा और हिन्दूवर्म 
और मनोविज्ञानको समझनेका प्रयत्न कङँगा । विशेषकर मेरी रुचि गीतामें है। 
जर्मेनीसे भारतवर्ष आनेका भाडा तो मेरे पास है। यदि आप छः मासके लिए एक छात्रवृत्ति प्रदान कर 
सके तो बहुत कृपा होगी। इस छात्रवृत्ति द्वारा सम्मवतः मैं मारतवर्षके कुछ तीर्थस्थानोंके दर्शन कर सकूंगा और 
कुछ घामिक पुस्तकें आदि भी मोल ले सकुँगा । 
दिल्ली में विरला-मन्दिरके दर्शन करने आऊँगा। सम्मवतः आपसे मेंट होगी। 


आशा है आप मेरी सहायता करनेका यत्न करेंगे । 
भवदीय, 


क० ग० गेश 


[श्री बिरलाजीका उत्तर] 


प्रिय श्री गेश, 
आपका २०-७-५५का कृपा पत्र मिला, अनेक घन्यवाद। आपका भारतीय-संस्कृति तया हिन्दू-धर्मके 


प्रति अनुराग देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई। आपके पत्रसे यह मी ज्ञात हुआ कि आपका विचार इसी वर्ष नवम्बर या 
दिसम्बरमें भारतवर्ष आकर भारतीय-संस्कृति तथा हिन्दू-वर्म के सम्बन्धमें अध्ययन करनेका है। परन्तु भारतीयः 


१. इस पत्रके उत्तरमें श्री सेठजी उक्त विदेशी महिलाको कई वर्षों तक संघकी भोरसे छात्रवृत्ति 

भिजवाते रहे ।--सम्पादक 
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सस्कृति तथा हिन्दू-घर्मके सम्बन्ध में यथेष्ठ ज्ञान आप वहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय-संस्कृति तथा 
हिन्दू-धर्म सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ जर्मन तथा अंग्रेजी भाषामें अनूदित तथा प्रकाशित हो चुके हैं। यहाँसे भी आपके 
अध्ययनके लिए उन्हीं विषयों पर कुछ ग्रन्थ तथा पुस्तकें आपके पास समुद्री डाकसे भिजवा रहा हँ। मिलने पर 
कृपया पहुँच लिखियेगा। 
मारतोय-संस्कृति तथा हिन्दू-धमं में उपनिषद्‌ तथा वेदान्त दर्शन आदि विशेष महत्वपूर्ण अध्ययनकी वस्तु 
हैं। हमारे प्राचीन आर्ये ऋषि-मुनियोंकी वेदवाणी संस्कृत भाषा भी भारतकी एक अमूल्य निधि है। संस्कृत 
माषा समस्त आये-माषाओंकी जननी मानी गई है। संस्कृत साहित्य अनेक विषयोंके ज्ञानका अपार समुद्र है। 
आध्यामिक ज्ञानका तो संस्कृत साहित्य अक्षय भण्डार है। यदि आप संस्कृत भाषाका अध्ययन कर उसका 
ज्ञान प्राप्त कर ल, तो आध्यात्मिक ज्ञानका अनन्त भण्डार आप अपने हस्तगत कर सकते हैं। आपके देशमें 
संस्कृत माषाके अनेक प्रकाण्ड विद्वान्‌ मैक्समूलर, डायसन, वेवर आदि हो गए हैं, जिन्होंने संस्कृत भाषाकी 
बड़ी सेवा को है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। 
जमंन-दर्मन 
संसारमें जितने मत-मतान्तर घम नामसे प्रचलित हैं, उनमें आर्ये (हिन्दू) धम सबसे प्राचीन है। आये 
(हिन्दू) घमं किसी एक जाति या एक देशके लिए सीमित नहीं है और न यह किसी विशेष व्यक्ति या उसके रचे 
हुए किसी विशेष ग्रन्थ पर अवलम्वित है। इसीलिए इसको मानवधम, सनातनधर्म या आर्य-घर्म भी कहते हैं । 
आये जर्मन लोग भी हैं, क्योंकि रक्त या रेस (वंश) की दृष्टिसे जमन लोग भी उन्हीं प्राचीन आयोंकी सन्तान हैं । 
अतएव सचातन-धम तथा प्राचीन आये-संस्क्ृति तथा संस्कृत भाषाकी रक्षा तथा उन्नति करना आप लोगोंका 
भी उतना ही कतंव्य है, जितना कि हम लोगोंका । जर्मन शब्द तो कदाचित्‌ संस्कृत शर्मेन (ब्राह्मण) का विगड़ा 
हुआ रूप ही है। 
खेद है, वर्तमान भारत वह नहीं रहा; जो प्राचीन काल में था। वर्तमान भारत अज्ञान और दरिद्रतामें 
डूबा हुआ है। जो लोग यहाँ शिक्षित तथा सम्पन्न कहे जाते हैं, वे पश्चिमी सभ्यताकी विलासिता तथा भौतिक- 
वादकी ओर अबाघ गतिसे दौड़े जा रहे हैं। परन्तु वहाँकी कोई अच्छी बात नहीं ग्रहण कर रहे हैं। अतएव 
भारतमें आप जिस दृष्टिसे आनेका विचार कर रहे हैं, उस दृष्टिसे आपको कदाचित्‌ विशेष लाम न हो और सम्भव 
है, आपको निराश होना पड़े। यद्यपि अभी भी कहीं-कहीं उच्चकोटिके आध्यात्मिक पुरुष तथा साधु-महात्मा 
मिल सकते हैं, परन्तु ऐसे लोग प्राय: एकान्तवास करते हैं और जनसमुदायसे दूर रहते हैं। 
तथापि आपका निएचय यदि मारत आनेका होगा, तो जहाँतक हो सकेगा; ६ महीनेके लिए छात्रवृत्तिका 
प्रबन्ध आपके लिए कर दिया जायगा। 


बिरला हाउस, । 
नयी दिल्ली भवदीय, 
जुगलकिशोर विरला 



















[सांख्य और न्याय-शास्त्रके अध्ययनार्थ भारत आए हुए जर्मन-मनीषी श्री क्लासकमानका पत्र] 
मान्यवर विरला महोदयाः ! ती 
अनेकानेक नमस्कार पूर्वक विज्ञाप्यते यदहं मवद्धस्ताम्यां साद्धेंशतरूप्यकम्‌ प्राप्तवान्‌ । अखिलआर्य- "जलकर 
घर्मसेवासंघस्येतया वृत्त्या मम कृतज्ञतात्यन्तास्ति। अहं खल्‌ सांख्ययोगविषये पण्डित परीक्षामुततीर्षामि। कु 
वस्तुतः स एव ममाभिप्राय:। सांख्ययोगशास्त्रे तथा नव्य न्यायशास्त्रे सुबोषनशिक्षामपेक्षतेप्रतिमासँ च मयै- 
कशतरूप्यकाणि शिक्षा शुल्क दातत्र्यानि । तस्मादखिलायंधर्म सेवा संघस्य साहाय्येन विनाऽहंशास्त्राणि गाम्मीयें- 
णावगाहमानो न भवेयम्‌। ८ 
पुनः पुनः क्कतज्ञतयैतस्यानन्तौदायंस्य प्रशंसां कृत्वा तथा प्रणिपातेन श्रीमतः समाज्याह पत्रं सट. 
समर्पयामि ।' र 
- ए 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालयः हद 
वाराणसी क्लासकमानः र 
[भारत-स्थित जर्मन राजइूतका पत्र ] Er 
नयी दिल्ली, 

सितम्बर ३, १९५६ ल 

प्रिय श्री विरला, ह 


आपने कल श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरके आगे आयोजित यौगिक क्रियाओं और आसनोंके एक प्रदशनमें 
श्रीमती मियरके साथ मुझे आमन्त्रित किया और उन क्रियाओके निरीक्षणका अवसर प्रदान किया, इसके लिए 
अनेक घन्यवाद। 

हम दोनों और हमारे अन्य सहयोगियोंने जो कुछ वहाँ देखा, उससे हम बड़े ही प्रभावित हुए। 

अबतक मैं केवल सुना ही करता था कि प्रसिद्ध भारतीय यौगिक पद्धतिसे अनेक प्रकारके चमत्कार और | 
सिद्धियाँ अजित की जा सकती हैं। यहाँ मुझे यह कहनेमें संकोच नहीं है कि योगके विद्यार्थियों द्वारा तथा स्वामी | 5 
देवमूति द्वारा योगासन आदिका जो कुछ प्रदर्शन किया गया, वह मेरी कल्पनासे कहीं बढ़ कर था। bree 

इस प्रकार प्राणायाम द्वारा शरीर और स्नायुमण्डलू पर प्रत्यक्ष प्रमुत्व देखकर विश्वास करना पड़ता है । र 
आपके स्नेहमरे आमन्त्रणके लिए पुनः धन्यवाद । + > हः टि 


रच 


9 ~ टि पश्न 
सप्रम 3. !: के कि 
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5 [ जमेन-विद्वान्‌ श्री होइस्ट पेटजोइडका पत्र] 


Des | ऋषिकेश, 
| २०-४-६१ 
प्रिय महोदय, 
जव मैं ज्मेनीमें था, शिवानन्द आश्रम नामक संस्थाके सम्बन्धमें एक पुस्तक मुझे देखनेको मिली। उसमें 
लिखा था कि आश्रममें आनेवालोंको वहाँ कुछ काम करनेकी, भोजन और आवासकी तथा योग-साघनाकी सुविधा 
fs उपलब्ध है। योगके सम्वन्धमें मेरा विशेष आकर्षण था। अतः मैं मध्य एशिया होते हुए एक विस्तृत भूभागको 
कु तय कर बड़ी कठिनाईसे यहाँ पहुंचा । किन्तु यहाँ आनेपर मुझसे कहा गया कि मैं केवल विद्यार्थीकै रूपमें ठहर 
हि सकता हूँ और मुझे ७५) रु० मासिक अपने कमरेके लिए तथा भोजनके लिए देना पड़ेगा। मेरे लिए यह राशि 
Es देना असम्मव-सा है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञानकी उपलब्धि बहुत समयकी अपेक्षा रखती है, जबकि 
i मेरे पास बहुत ही परिमित द्रव्य है। मेरे द्वारा कोई बड़े दानकी आशा न देखकर जब आश्रमवालोंने दो सप्ताह 
उ पश्चात्‌ मुझे शिवानन्द आश्रमसे पृथक्‌ कर दिया, तो मैंने स्वर्गाश्नमवालोंसे सहायता माँगी। वतंमानमें मैं यहीं 
न रह रहा हूँ। मैं अव भी शिवानन्द आश्रम जाकर वहाँके व्याख्यानोंमें उपस्थित होता हूँ । किन्तु मैं अपने भोजनकी 
समस्या हल करने लायक कोई काम पानेमें सर्वथा असमर्थ हूँ। मुझे अपनी उस इच्छाको, जिसे मैं अपने लिए 
( सर्वाधिक महत्व देता था, समाप्त करना पड़ रहा है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि आप ऐसे व्यक्तियोंकी सहायता करते 
हैं, जो योग-साधना आदिके मागेमें अग्रसर होना चाहते हैं। मैं आपसे सहायता का प्रार्थी हें। आप चाहे किसी भी 
रूपमे मेरी सहयता करें। 
















भवदीय, 
होइस्ट पेटजोइड 


| [श्री पेटजोइडको श्री बिरलाजीका वात्सल्यपूर्ण उत्तर] 
रिय महोदय, 
६ . आपका २० अप्रेलका पत्र मिला, धन्यवाद । योग और वेदान्तके आकर्षण तथा आध्यामिक मावनासे 
प्रेरित होकर आप भारत आये और यहाँ आनेपर आपको कष्ट सहन करना पड़ा, यह जानकर खेद हुआ। आज 
भारतमें योग आदिकी चर्चा भी वहुत कम हो गयी है और वास्तविक योगी भी कहीं-कहीं थोडेसे ही रह गये हैं। 
हक. वेदान्त, योग आदि भारतीय दशेनोंका अध्ययन तो आप जर्मनीमें रहकर भी कर सकते थे। क्योंकि 
. वेद, उपनिषद, वेदान्त, योग आदि सब विषयोंके अनेक ग्रन्थोंका अनुवाद जमेन भाषामें हो चुका है। इसके लिए 
हम भारतीय छोग जर्मन जातिके ऋणी हैं। मैक्समूलर, बेवर,. डायसन आदि अनेक जर्मन विद्वानोंने संस्कृतकी 
जो सेवा की है, वह चिरस्मरणीय रहेगी। 
> ह । आपने अपने पत्रमें योगका उल्लेख किया है। सो योगका अन्तिम उद्देश्य तो मन और इन्द्रियों तथा 
प्राणको वशमें करना ही है। किन्तु इन्द्रियों और मनको वशमें करनेका मक्ति-मार्ग भी एक उत्तम साधन है, जो 
और सीवा-सादा है और उसके लिए विशेष साधनों और सामग्रियोंकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। 
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रह सकते हैं और वहाँ आपके भोजनका प्रवन्ध भी जैसा है, वैसा चलता रहेगा। इसके सम्बन्धमें स्वर्गाश्रमके 
निरीक्षक श्री देवघर शर्माजीसे बात हो चुकी है और वे उचित प्रबन्ध आपके लिए कर देंगे। आपकी छोटी-मोटी 
आवश्यकताओं की पूर्तिके लिए यदि कभी कुछ खर्चकी आवश्यकता आपको पड़े, तो स्वर्गाश्रमवालोसे आप 
कह सकते हैं। वे यथासम्भव उसको पूर्ति कर देंगे। इस सम्बन्धमें भी स्वर्गाश्रमके मैनेजरसे बात हो चुकी हे । 
आप कृपया उनसे मिल ले । 

यहाँसे भी सेवामें पत्र-पुष्पके रूपमें जेव-खचंके लिए पचास रुपया तुरन्त भेज रहे हैं यद्यपि आप लोगोके 
लिए यह कुछ भी नहीं है। यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है। आप ठण्डे देशके रहनेवाले हैं और आपके रहन-सहनका 
स्तर (स्टैण्डडे) भी ऊँचा है। इसपर ऋषिकेशमें साधुओंके इस आश्रममें भी बहुत ही सादा जीवन है, जो आप 
लोगोंके लिए कष्टदायक ही रहेगा । ऐसी स्थितिमें चिन्ता हे कि कहीं आपके स्वास्थ्यपर बुरा प्रमाव न पड़े। 
भगवान्‌से प्रार्थना है कि वह आपका मंगल करें और यथासम्मव जो सेवा हम लोगोंसे बनेगी, चेष्टा की जायगी। 
















भेजा था। श्री पोहारजीने मुझे आपके पास लिखनेको कहा है। अतः मैं आपको यह पत्र लिख रहा हुँ। 
भारत-भवन इस वर्षके प्रारम्मसे कार्यो कर रहा है। स्टटगट तथा आसपासके बहुसंख्यक जमन जो | 
भारतकी संस्कृति और धर्ममें गहरी रुचि रखते हैं, इससे बहुत छाम उठा रहे हैं। लाइब्रेरी तथा वाचनाळयके | ER 
अतिरिक्त भारत-मवनकी ओरसे गीता और हिन्दीके क्लास भी चलाए जाते हैं, जिनमें प्रति सप्ताह प्रायः १०० “यु का 
जर्मन सम्मिलित हुआ करते हैं। गीता-कोर्सका एक कार्यक्रम इस पत्रके साथ संलग्न है, जिससे मवनकी प्रु 226 
त्तियोंका ज्ञान हो सकता है। ० ०७ 
भवनको सनातन-घमं सम्बन्धी पुस्तकोंको बड़ी आवश्यकता है। वेद, उपनिषद्‌, गीता, म महाका [क व्य Mele 
रामायण, महामारत, दर्शन, मनुस्मृति, अद्वैत दर्शन, जैन-धर्मं तथा बौद्ध-धर्म पर हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कत 
ंग्रेजीमें लिखी गयी पुस्तकोंका सेट यदि आप मिजवानेका प्रवन्ध कर दें, तो यह बहुत उत्तम हो। हमारे | 
पुस्तकालय और वाचनालयको भारतीय दूतावास वान, सूचना मन्त्रणालय नयी दिल्ली, भारतीय विद्या-मवन _ 
बम्बई, हिन्दी प्रचार-समा मद्रास आदि अनेक संस्थाओंकी सहायता प्राप्त है। आप चाहें ए० पी 


विरला हाउस, नयी दिल्ली मवदीय, 
२८-४-६ १ जुगलकिशोर बिरला 
मारत-मवन स्टटगर्ट, स्टडिओ लीज, गेडौक हाउस र न 
स्टटगटे -एन होल्डरलिन्स्ट्रा १७ 
१३ अप्रैल, १९५६ | 
[डॉ० टो० आर० अनन्तरमणका पत्र] भै ई 
प्रिय श्री बिरला जी, त वी का 
कुछ समय पूर्वं अपने यहाँकी लाइब्रेरीके लिए भारतीय-धमं, दर्शन तथा अध्यात्म सम्बन्धी गा कि हर 
संस्कृत तथा अंग्रेजीकी पुस्तकें भेजनेके लिए मैंने एक पत्र श्री हनुमानप्रसादजी पोद्दार, गीता प्रेस, गोरखपुरक म 
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एन० नम्बिआर, जमेनीमें भारतीय राजदूत, बान और श्री के० एम० मुंशी, गवर्नर, उत्तर प्रदेश, लखनऊसे 
इस संस्थाके विषयमें विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। १ 

जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारतीय धार्मिक साहित्यमें जर्मेनोंकी बडी रुचि हे! परन्तु दुर्माग्यवश 
उनके लिए यहाँ भारतीय घर्म-ग्रन्थोंका बड़ा अभाव है। पाइचात्य लोग अधिक बौद्धिक होते हैं। उन्हें धर्मका 
अनुमव नहीं है, वे आत्मा और ब्रह्मके सम्बन्धका ज्ञान नहीं रखते और इस कारण वे भारतीय-धमं-शास्त्रोको 
पूर्णतया समझनेमें असमर्थ हैं। अतएव आपसे प्रार्थना की जा रही है कि आप भारतीय आचार्यो द्वारा लिखे गए 
हिन्दी तथा संस्कृतमे घमं -ग्रन्थ भेजनेकी कृपा करें। 

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं एक वैज्ञानिक होकर भी अपने अवकाशका समय जमंतोर्मे ` 
सारतीय-धमं और दर्शेनके प्रचारमें लगाता हूँ। मैं दक्षिण भारतके उस ब्राह्मण वंशका हूँ, जो आदिशंकरके 
अद्वेत दर्शनको मानता रहा है। 

कुछ संस्कृत स्वयं-शिक्षक तथा संस्क्ृत-अंग्रेजी कोषकी भवनमें बड़ी आवश्यकता है। 


आशा है आप हमारी इस संस्थामें वैयक्तिक रूपसे रुचि लगे । 
भवदीय, 


डॉ० टी० आर० अनन्तरमण 
एम० ए०, एम० एस-सी० 
डी० फिल० (ऑक्सन) 


[श्री बिरलाजीका उत्तर] 


प्रिय डॉक्टर अनन्तरमण, 
आपके १५ अप्रैलके पत्रके लिए अनेक धन्यवाद | मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि आप अपने निजी 
काम-घन्धेके साथ-साथ अपनी छुट्टीका समय जर्मन छोगोंमें मारतीय-संस्कृति और भारतके प्राचीन आध्यात्मिक 
और दार्शनिक परम्पराके प्रचारमें लगा रहे हैं। आपके इस प्रयत्नके लिए अनेक घन्यवाद। मैंने अखिल भारतीय 
आये (हिन्दू) धर्म-सेवासंघसे कहा है कि वे भारतीय-संस्क्ृति, दर्शन और धर्म सम्बन्धी कुछ चुनी हुई पुस्तक 
आपके पास मिजवा दें। संघसे यह भी कहा गया है कि वे आपसे स्वयं पत्र-व्यवहार करे। शुभ कामना सहित, 
भवदीय, 
जुगलकिशोर बिरला 


चेकोस्लोवाकिया 
[प्राहाके मनीषी हिन्दी-प्राध्यापक डॉक्टर स्मेकलको बिरलाजीका उत्तर ] 


वैशाख शु० २, सं) २०२२ वि० 

माननीय श्री ओडोलेन स्मेकल, 
नमस्ते । आपका कृपा-पत्र मिला, अनेक धन्यवाद । आपने जैसी शुद्ध संस्कृतनिष्ठ और सजीव हिन्दी 
भाषामें पत्र लिखा है, उसे पढ़कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई । ऐसी हिन्दी तो यहाँ भी बहुतसे पढ़े-लिखे भारतीय नहीं 


+ क % २३८ : : एक बिन्डुः एक सिन्धु 


लिखते । आप हिन्दी-माषाके अध्ययन और प्रचारके लिए जो प्रयत्न अपने देशमें कर रहे हैं, उसके लिए हम आपके 
आभारी हैं। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप कुछ दिनोंमें सपत्नीक मारत आनेका विचार कर रहे हैं। आप 
भारत आयेंगे और अपनी भारत-यात्रामें दिल्ली पबारेंगे, तो आपसे मेंट करके मुझे प्रसन्नता होगी। श्री घनशयाम- 
दास विरला मेरे सगे भाई हैं। वे आजकल अमेरिका गए हुए हैं और सम्भवतः आगामी जुलाई मासतक भारत 
लौटेंगे। उनकी रची हुई पुस्तक हवाई डाक द्वारा भिजवा रहा हूँ। उसके साथ हिन्दू-धर्म, दर्शन और संस्कृतिके 
सम्बन्बमें कुछ और पुस्तक भी भेंटस्वरूप भिजवा रहा हु । मिलने पर कृपया सूचित करियेगा। 


शुभ-कामना सहित 

विरला हाउस, मवदीय, 

नई दिल्ली जुगलकिशोर बिरला 
[डॉक्टर ओडोलेन स्मेकलका पत्र] 

विनोहरा डाका २१, 
प्राह २, चेकोस्लोवाकिया 
आदरणीय श्री विरला महोदय, १९-९६-६५ 
सप्रेम नमस्कार । 


आपने अपने पत्रमें मेरे लिए जो ऊचे भांव व्यक्त किये हैं, उन्हें पढ़कर मेरा हृदय गद्गद हो गया । भाषा- 
शिक्षणका कार्यं बड़ा और दीर्वकालीन है। हिन्दीभाषा पर अधिकार प्राप्त करनेके लिए अनेक वर्षोसे लगातार 
परिश्रम, प्रयत्न तथा प्रयास कर रहा हँ। लेकिन बिना रुचि, प्रेम और उत्साहके यह प्रयास पूर्ण रूपसे सफल नहीं र 
हो सकता। प्राहा विश्‍वविद्यालयमें केवल कुछ ही समयसे हिन्दी अलग स्वतन्त्र विषयके रूपमें चेक, अंग्रेजी आदि | 
भाषाओंकी भाँति पढ़ाई जा रही है। इस भाषाको पढ़ानेके लिए पर्याप्त साहित्यिक सामग्री उपलब्ध न होनेके टी 
कारण मुझे अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा। हिन्दी साहित्यकारों, शिक्षकों और विद्वानोंको मैंने हजारों टी 
पत्र लिखे थे। उनमेंसे बहुत कम व्यक्तियोंने मेरी प्रार्थनाओकी ओर ध्यान दिया था। इन पिछले वर्षो्मे :उ 
मुझे विश्वास हो गया था कि कुछ ही अपवादोंके अतिरिक्त हिन्दी-माषी किसीको सहायता देना अपना उत्तर- 
दायित्व नहीं समझते । जिस समय उनको सहयोग प्रदान करना है, उस समय वे हिन्दीकी अभिवृद्धि सम्बन्धी 
समस्त आदशोंको भूल जाते हैं। का 

यह जानकर कि श्री घनश्यामदासजी बिरला आपके सगे माई हैं, प्रसन्नता हुई है। आपने मेरे. 
अध्ययनके लिए उनकी रची हुई पुस्तकें भिजवा दी हैं, इस कृपाका अत्यन्त आमारी हूँ। हवाई डकद्वार | 
भेजनेका आपने व्यर्थं कष्ट किया। जैसा मुझे देखनेको मिला, डाकका व्यय कोई ४० रुपयेके लगमग था, इसके _ जी ८ & 
लिए कोई और मूल्यवान ग्रन्थ जो हमें आवश्यकता है, मिल सकता था। जहाँतक मारतके प्रति मेरे सम्बन्धका 2४ 
प्रश्न है, मुझे केवल पुस्तकोंकी इच्छा थी । आजकल मैं हिन्दी माषाशास्त्रके विषयमें गम्भीर काम कर रहा हूँ। _ 
आधुनिक हिन्दीके विकास और प्रवृत्तियोंके इतिहासका वैज्ञानिक अध्ययन करनेके हेतु मुझे प्रामाणिक शब्द: 
कोषों तथा भाषाशास्त्रसे सम्बन्धित शोषग्रन्थोंकी आवश्यकता है। इस प्रकारकी पुस्तक बहुत महँगी हैं। उनके लिए 
किससे प्रार्थना करूँ, यह मुझे बिलकुल पता नहीं था। और 'गान्थीजीकी छत्रछाया में पढ़कर अत्यन्त | 
बात थी कि घनश्यामदास बिरलाने सार्वजनिक कार्यों तथा देशमें प्रगति छानेके लिए कितना आथिक दान दिया हैं। 


* पदन ३० गड प्र १ ८९ हि र 
बिरला-स्मृति-सन्दभ-ग्रत्य : : २३९ MRR 
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मैं यह नहीं चाहता कि आप या आपके भाई मेरे ही कारण खुले हाथ खर्चे करना अपना कतंव्य समझें। 
मैं आपके लिए विदेशी तथा अपरिचित हो सकता हूँ। फिर भी यदि मैं आपसे कुछ मंहगी पुस्तकोंके लिए प्रार्थना 
“क करूँ तो कृपाकर बरा न मानें। मैं ऐसा करनेका साहस इसलिए कर रहा हूँ; क्योंकि मेरा विश्वास हो गया 
| है कि आपका हिन्दीके प्रति वास्तविक प्रेम तथा उत्साह है। यहाँ हम एक ही सूत्रमें बंधे हुए हैं। वह हिन्दी- 
Ee भाषा थी, जिसने हमारे बीचमें पारस्परिक सुरमित वातावरणको जन्म दिया है। उसका फल केवल अच्छा 
| ही हो सकता है। आपसे हृदयसे प्रार्थना है, मेरी सहायता करं । अच्छी पुस्तकोंका अभाव मेरे कार्यकी 
प्रगतिमें लगातार वाघा है । अपना शोध-काये सफलतासे परिपूर्ण करनेके लिए जिन ग्रन्थोंकी मुझे आवश्यकता 
i है, उसकी सूची संलग्न है। सम्भव हो, तो कृपा कर समुद्र द्वारा क्रमशः भिजवानेका कष्ट करें। आपका 
| सदाके लिए कृतज्ञ रहूँगा। 
| आशा है, इस साहसिक प्रार्थनाके कारण हमारे सम्बन्ध टूट न जायेंगे । 
I सस्नेह, सघन्यवाद, आपका चेंकभाई, 
ओडोलेन स्मेकल 























प्राहा, चैकोस्लोवाकिया 
१-१२-१९६५ 
परमप्रिय श्रीमान्‌ सेठ जुगळकिशोर विरळाजी, 
हृदयके मधुर अभिनन्दन । अभीतक अपने जीवनमें एक वार मुझे आपको धन्यवाद देनेका सुअवसर 
मिला था। वह तब था, जव आपकी कुपासे मुझे अध्ययनके लिए डॉक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल तथा 
Dre श्री घनश्यामदास बिरलाजीकी साहित्यिक कृतियाँ प्राप्त हुई थीं। उसके वाद अन्य कोश व वैज्ञानिक 
| सामग्री आपने मुझे मिजवाई थी। मैं सब कुछके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन मुझे पता नहीं, 
ई. में यह किस प्रकार करूँ। मेरे पास केवल प्रेमके शब्द तथा हृदयके स्नेह-माव हैं। इन्हींको आपको आपकी 
उदारताके लिए देनेको मेरा हृदय आतुर है। आपने मेरे साथ जो स्नेह प्रदर्शित किया है, उसके लिए मैं 
® आपका अत्यन्त आभारी हु 
आपको शायद मालूम हो कि मैं एक महीनेके लिए विजिटिंग अध्यापकके रूपमें भारतके अनेक 
नगरोंमें हिन्दी-माषा तथा साहित्य पर माषण देने आ रहा हूँ। यदि मुझे कुछ आथिक साधन मिलेंगे, तो मैं 
सपत्नीक आना चाहूंगा, क्योंकि मेरी पत्नीको भारतीय लोकसंस्क्कतिमें बहुत रुचि है और हम दोनों इसपर 
कोई पुस्तक लिखना चाहेंगे । 
पिछले तीन महीने मैं एक काममें बड़ा व्यस्त रहा था। मैंने हिन्दी-चैक-अंग्रेजी बातचीतकी पाठूय- 
। पुस्तकको प्रकाशनार्थं तैयार किया है । पुस्तक बहुत सुन्दर होगी, योरोपमें हिन्दीका ज्ञान बढ़ानेके लिए अत्यन्त 
सहायक भी। छपने पर आपको एक प्रति अवश्य भेज दूँगा। 
ह तीन-चार महीनोंमें अपना एक शोध-कायं पूरा करना चाहूंगा । उसका शीर्षक है : आधुनिक हिन्दी" 
का वैज्ञानिक इतिहास। लेकिन इस विषयमें आपको शायद रुचि नहीं है। 
) ह > ॥ में आज केवल यह लिखना चाहूंगा कि मैं सपरिवार स्वस्थ व प्रसन्न हँ तथा भारत-यात्राकी तैयारियाँ 
. कर रहा हूँ। आप चाहें तो आपको एक मारत-प्रेमीके परिवारका चित्र भेज दूँ। मेरी बेटी इन्दिरा तथा पुत्र 
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अरुणको अव नमस्कार कहना आता हे । अरुण केवल दो वर्षका है। हम भारतीय वातावरणमें रहते हैं। 
भारतीय अगरबत्तियोंसे हमारा निवास-स्थान सुगन्धित है। दीवारों पर भारतीय चित्र हैं। हम लोग घनी 
नहीं हैं, लेकिन भारतीय समृद्धिशाली संस्कृतिके नमूने हमको शोमा देते हैं। मेरी मेज पर शिव नटराज तथा 
मेजके ऊपर एक भारतीय देवीकी मूर्ति है। 
क्या आप कभी चेकोस्लोवाकिया नहीं आएंगे ? आपके लिए सब सम्भव है। आइए, कृपाकर हमारे 
यहाँ कभी-न-कभी । श्री घनश्यामदासजीको मेरे तथा मेरी धर्मेपत्नीकी ओरसे अनेक हादिकसे हादिक 
अभिनन्दन दिलानेकी कृपा कर। 
भारतमें सपत्नीक आते ही आपसे मिलनेका प्रयास करूंगा। आपकी सहायता मेरे शोध-कार्यके लिए 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ है। अपना स्नेह-माव बनाये रखें। भविष्यमें मेरे काममें कितनी प्रगति हुई, इसकी सूचना 
मैं आपको देता रहँगा। आपके उदार उपहारसे मुझे अपने कार्योके लिए वास्तविक प्रोत्साहन मिला है। 
आप सपरिवार मंगलमय रहें, आपको भविष्यमें पहलेकी माँति सफलता मिलती रहे, यही मेरी एकमात्र 
कामना है। सम्पूर्ण प्रेमके साथ मेरी पत्नी तथा बच्चोंकी ओर से : 
आपका ही, 
ओडोलन स्मेकल 


[एक आस्थावान इटालवी महिलाके पत्रका आस्थामय उत्तर] 
प्रिय बहिनजी, 

आपका क्कपा-पत्र मिला। बड़े दिनकी शुभकामनाएँ आपने प्रेषित कीं, इसके लिए हादिक घन्यवाद। 
ईसाकी अनुयायिनी होनेकी दृष्टिसे आप ईसाको श्रद्धाकी दृष्टिसे देखती हैं, यह आपके लिए स्वाभाविक है। 
परन्तु हम भी ईसाको एक सन्त, महात्मा तथा ईस्वरमक्त होनेके नाते आदर की दृष्टिसे देखते हैं। सन्त, महात्मा 


और महापुरुष किसी मी देशके हों, हमारे लिए आदरके पात्र हैं। हमारा धर्म हमें सबके साथ प्रेम और केवल ७ | 
बुराईको छोड़कर किसीके साथ घृणा न करनेकी शिक्षा देता है। प्राचीन संस्कृतके ग्रन्य आर्य हिन्दु-घर्मकी 









उदार और व्यापक शिक्षाओसि भरपूर हैं। उनमेंसे केवल दो-तीन इछोक आपकी मेंटके रूपमें नीचे उद्धृत किये जाते ह: या 
सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्व सन्तु निरामयाः। न 
सर्वे भद्राणि पस्यन्तु माकश्चित्‌ दुःख भाग्‌ भवेत्‌॥ f 


उदार चरितानान्तु वसुधंव कुट्म्बकम्‌। 


परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्‌ | 
खेदकी बात है कि लोगोंने अज्ञानवश या स्वार्थवश घर्मेके नामपर अनेक संकुचित बाडे, समुदायया 


सम्प्रदाय बना रखे हैं और उन सम्प्रदायोंके अनुसार प्रचलित रीति-रिवाज तथा रूढ़ियोंको घमेका नामदे रखा | 
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उसपर किसी एक जाति, सम्प्रदाय या समूहका एकाधिकार नहीं हो सकता। हमारे प्राचीन ऋषि-मनियोंने 
इसी घर्मकी परिमाषा निम्न शब्दोंमें की है; अर्थात्‌ जिससे मनुष्यका भरणपोषण तथा परिपालन हो 
जिससे मनुष्य इस लोककी तथा परलोककी उन्नति करके अन्तमें निर्वाण या मोक्षका अधिकारी बन सके, वही घर्म 
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सु है। यह घमे मानव-मात्रका धमे है और उसीको सनातनवर्म मी कहते हैं। प्राचीन शास्त्रोंमें समस्त सड्गुणोके 
कफ समूहको ही सनातनघर्मका नाम दिया गया है, जिसकी व्याख्या निम्न इलोकमें संक्षेपके साथ की 
टर गई है: 

0: धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः। 

र धीविधा सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ 

यह एक ध्यान देने योग्य आकस्मिक घटना है कि महात्मा ईसाकी स्मृतिमें मनाया जानेवाला वड़ा दिन 
fe उस समय पड़ता है, जव उत्तरायण सूर्यका उत्तर दिशाकी ओर गमन प्रारम्भ होता है। हिन्दुओं के विइवासके 


अनुसार उत्तरायणके ६ मास प्रकाशमय तथा शुभ मंगलमय मास गिने जाते हैं। इस कारण हिन्दुओंकी दृष्टि- 
में मी बडा दिन मंगलकारी दिन गिना जाने योग्य है। 
आपने मेरे प्रति जो भाव प्रकट किये हैं, उनके लिए अनेक घन्यवाद। अपने देशमें आपने मुझे आमन्त्रित 
किया है, इसके लिए भी मैं आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मुझे आपके देशको देखकर और वहाँ 
श्रमण करके बड़ी प्रसन्नता होती, परन्तु व्यापार आदिसे मैं तटस्थ-सा हूँ और प्रायः एकान्त जीवन व्यतीत कर रहा 
हैं। अंग्रेजी भाषाके ज्ञानसे मी मैं रहित हूं, जिससे योरोपकी यात्रा करनेमें कठिनाई पड्नेकी सम्भावना है, तथापि 
आपकी कृपाके लिए मैं कृतज्ञ हूँ और बड़े दिन तथा नूतन वर्षके लिए अपनी हादिक शुभकामनाएँ आपको प्रेषित 
करता हू । अन्तमें सवे शक्तिमान्‌ परमेश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि नूतन वर्ष आपके तथा आपके पतिके लिए सुख, 
शान्ति और मंगलमय रहे । 




















| भवदीय, 
विरला हाउस, नयी दिल्ली जुगलकिशोर बिरला 
. २७-१२-५१ 
स्वीडेन 

[एक स्वीडिश विद्वान्‌ हैन्स फ्रेडलेण्डका पत्र] 
उत्तरकाशी, 
२१ जून, १९६१ 

प्रिय महोदय, र 

जसा कि मैंने आपको पहले सूचित किया था, मैं दिल्लीसे हिमालयकी ओर एक गरुकी खोजमें जाउँगा, 






क 0 दान 5; 
। मैं पहले ऋषिकेश गया और वहाँसे उत्तरकाशी पहुँचा। मैं आजकल यहीं ठहरा हुआ हं । इस यात्रामें गैं सदा 
कद अपने संस्कृत और हिन्दीके अध्यापक पण्डित वी ० एस० शास्त्रीके साथ रहा । वे मारतीय-संस्कृतिके एक अन्तर्राष्ट्रीय 


मै सम्बन्धित हैं। श्री शास्त्रीसे मुझे बडे-वडे योगियोंके दर्शन पानेमें बहुत ही सहायता मिली । उनके 
यह सम्भव हुआ कि मैं सस्कृत और हिन्दी बोलनेवाले उन स्वामियोंके सम्पर्कमें आ सका। 












यहाँ उत्तरकाशीमें मैं एक १११ वर्षके वृद्ध महात्मासे भी मिला। उन्होंने कृपाकर अपना मौन त्याग 
कर संस्कृतमें हमें आशीर्वाद प्रदान किया। वे नियमतः प्रायः कमी नहीं बोलते। इस कारण मैं उनसे कोई 
` व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करनेमें असफल रहा। किन्तु मैं एक दुसरे महात्मा श्री गंगानन्दजीसे मिलनेमें सफल 
हुआ । ये एक पहुँचे हुए हठयोगी हैं, जो कुछ ही महीनोंमें यदि स्थितियां अनुकूल हों, तो प्राणायाम, ध्यान और 
समाधिको शिक्षा दे सकते हैं। स्वामी गंगानन्दजीने मेरी क्षमता और संयमकी परीक्षा ली और कुछ यौगिक 
अभ्यास भी कराये। इस कठिन अभ्यासके लिए एकान्तवास और नियमित साघनासे युक्त जीवन-चर्याकी 
आवश्यकता है । समय-समय पर वे हमारी प्रगतियोंकी जाँच करते रहेंगे; क्योंकि साधनाके पथ पर कभी-कभी 
कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित होनेकी सम्भावना रहती है। मेरे लिए यह परम सौमाग्यका अवसर है। क्योंकि मैं 
जिस उद्देश्यके लिए अवतक कठिन संघर्ष करता आ रहा था और जिसके लिए मैंने विस्तृत भूमागकी यात्राएं की हैं, 
बह अन्ततः फलीभूत हुआ। वड़े नगरमें रहते हुए इस प्रकारकी तपःसाधना असम्मव-सी है। इसलिए मेरी 
इच्छा है कि मैं कुछ महीनों तक यहीं ठहरू। | 

आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे यहाँ साघना-काल-पर्यन्त रहने आदिकी व्यवस्थाका ८520. 
खर्च वहन करें। मैं आपसे इसलिए यह प्रार्थना कर रहा हूँ; क्योंकि मेरे लिए आयका और कोई साधन नहीं Ee 
है। जीविकोपार्जनके लिए मैं और कोई कार्य नहीं कर रहा हु । योगसाघनाके समय मैं केवल गोदुग्ध, E+ 
शुद्ध घी, खिचड़ी, मूँगकी दाळ, रोटी और फल ही ले सकता हूँ। ये सभी वस्तुएँ उत्तरकाशीमें काफी महँगी 
हैं। दूध रुपयेका एक सेर, चावल डेढ़ रुपया सेर, सब्जी दिल्लीसे दूने भाव और फल तो और 


भी महँगे हैं। इसके अतिरिक्त मुझे अपना भोजन तैयार करनेके लिए एक पाचकका भी प्रबन्ध Es 
करना पड़ेगा । ह 
जब मैं यहाँ आया तो आपकी धर्मशालामें स्थान न मिल सका, क्योंकि वह पुरी मरी हुई थी वहाँ काँग्रेस | 
पार्टीकी कान्फ्रेन्सके कारण कोई स्थान खाली नहीं था। 2 2 
मेरे लिए और भी उत्तम होता, यदि मैं गंगोत्री जा पाता और वहाँ स्वामी व्यासदेवजी जैसे विख्यात | र 


योगीसे शिक्षा ग्रहण करता । मैं परमिटके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और डिफेंस मिनिस्टरको सीघे लिख रहा हु । oe 
मेरे इस प्रार्थना-मत्र पर स्वीडिश राजदूत और इण्टरनेशनल अकादमी ऑफ इण्डियन कल्चरके डॉ० रघुवीकी [| 
सिफारिश है। उसका निर्णय आने तक मैं यहीं ठहरूगा । fe 00२2 

मैं आपका बहुत अनुग्रहीत रहूँगा, यदि आप दिल्लीकी ही भाँति यहाँ भी मेरी सहायता करेंगे। मैंने इस 
कठिन मार्गपर अग्रसर होनेका अपना संकल्प दृढ़ कर छिया है। 
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[श्री बिरलाजीका उत्तर] 


प्रिय महोदय, यि 
उत्तरकाशीसे आपका पत्र मिला, घन्यवाद। गंगोत्री जाकर ब्रह्मचारी व्यासदेवजीसे योगको शिक्षा 
लेनेका आपका विचार उत्तम है। व्यासदेवजी एक अच्छे और प्रसिद्ध योगी हैं और उनसे आप अधिक क्रियात्मक _ 


"६. 





बिरला-स्मृति-सन्दर्भ-ग्रन्य : : २४३ 








तथा सरल रीतिसे योगकी शिक्षा पा सकेंगे। यदि वहाँ जानेका परमिट आपको मिल सके, तो उत्तम होगा। इस 
बीच एक बार पचास रुपया एकमुएत आपकी तुरन्तकी आवश्यकताके लिए भिजवा रहा हा 


विशेष शुमकामना सहित - 
बिरला हाउस, नयी दिल्ली आपका, 
२७ जून, १९६१ जुगलकिशोर बिरला 


[भारतको योगविद्याको शिक्षाके जिज्ञासु स्वीडिश-मनीषी श्री बियसंको श्री बिरलाजीका उत्तर ] 


प्रिय श्री बियसँ, 
आपका कुपा-पत्र मिला, धन्यवाद । आप भारतमें आकर योगकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिए उत्सुक 
हैं, आपकी इस इच्छाकी मैं सराहना करता हूँ। किन्तु जैसा कि मैं कदाचित्‌ पहले भी लिख चुका हूँ, वतमान 
भारत अब वह भारत नहीं है, जो प्राचीन कालमें अपनी आध्यात्मिक उन्नतिके लिए प्रसिद्ध था और जिसके 
आकर्षणसे प्रेरित होकर आप यहाँ आना चाहते हैं। 

योगके गुरु भी जैसा आप चाहते हैं, बहुत थोड़े ही मिल्लेंगे। वे भी बहुत ही एकान्तमें कहीं-कहीं ही पाये 
जाते हैं और कठोर जीवन व्यतीत करते हैं। जिस जीवन-स्तरके आप अभ्यस्त हूँ, . वह भी यहाँ मिलना दुस्तर 
है। यहाँकी जलवायु और भोजन आदि भी आपके अनुकूल होंगे, इसमें सन्देह है। उनसे आपके स्वास्थ्यको भी 
हानि पहुँच सकती है। अतएव मेरी सम्मति तो यह है कि योग, वेदान्त, उपनिषद्‌ आदिके अनेक संस्कृत ग्रन्थ 
अंग्रेजीमें अनूदित हो चुके हैं, उनका आप वहीं रहकर अध्ययन और मनन करें, तो उत्तम होगा। इस सम्बन्धमें 
वहाँ रामकृष्ण मिशनके कई केन्द्र हैं, उनके सम्पर्कमें आप आवे, तो उत्तम होगा। वे आपको इस सम्बन्धमें भली 
प्रकार मार्गे-प्रदर्शंन कर सकेगे। योगमें भी भक्ति-योग सबसे सरल और सुगम है। उसके अनुसार आप अपने 
मनको एकाग्र करेंगे, तो आसानीसे आप अपने उद्देश्यमें सफल हो सकेंगे। गुरुके सम्बन्धमें मेरी ऐसी धारणा है कि 
सबसे बड़ा गुरु तो वह परमात्मा है, जो प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें बसा हुआ उसको प्रेरित करता रहता है। आप 
उसी गुरुको अपने हृदयमें ढूंढे, तो वह आपको मिलेगा और आपको उचित प्रेरणा प्रदान करेगा। 

आपने हिन्दी अध्ययन करनेकी इच्छा भी प्रगट की है। सो मेरी समझमें हिन्दीके स्थानपर संस्कृतका 
अध्ययन करे, तो अधिक लाभकर होगा; क्योंकि योग, वेदान्त, उपनिषद्‌ तथा अध्यात्मवादके सारे ग्रन्थ संस्क्कतमें 
ही हैं और संस्कृत भारतकी आदिभाषा है और उसीसे हिन्दी आदि समस्त भाषाएँ निकली हैं। योरोपकी ग्रीक, 
लॅटिन आदि प्राचीन भाषाएँ भी संस्कृतकी ही बहिने हैं और संस्कृतसे बहुत मिलती-जुलती हैं। अमेरिकामें 
संस्कृतके विद्वान्‌ हारवडे तथा अन्य विश्वविद्याल्योंमें पर्याप्त संख्यामें होंगे। आप उनसे संस्कृतका अध्ययन 
करनेकी चेष्टा करेंगे, तो आपको संस्कृतका पर्याप्त ज्ञान हो जायगा और मूल संस्कृतके ग्रत्थोंका अध्ययन कर 


सकेंगे। 


भवदीय, 


बिरका हाउस, नयी दिल्ली जुगलकिशोर बिरला 





[स्वीडिश-विद्वान्‌ श्री वाल्थर एडिलिट्जके नाम श्री बिरलाजीका पत्र | र 
प्रिय महोदय, ० 
नमस्ते । आपने कृपया स्वीडिश भाषामें लिखी हुई अपनी पुस्तक, 'इंडेस्क मिस्टिक मेंटस्वरूप भेजी, य 
उसके लिए आपको अनेक धन्यवाद । जिस उत्साह और लगनके साथ आप आध्यात्मिक भावनाओंका प्रचार क) 
पश्चिमी देशोंमें कर रहे हैं, उसके लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। इस समय लोग भौतिकवादके RE 
पीछे पागलके समान दौड़ रहे हैं। परन्तु बिना आध्यात्मिक ज्ञानके भौतिकवाद निस्सन्देह मनुष्यजातिको पतन BE 
और सर्वनाशकी ओर ले जानेवाला है। लोगोंमें आध्यात्मिक भावना जाग्रत होनेसे ही संसारमें सच्चे सुख 
तथा शान्तिकी प्राप्ति हो सकती है । आप लोगोंमें आध्यात्मिक भावना जाग्रत करनेके लिए सतत्‌ परिश्रम कर 
रहे हैं, इसके लिए आप उन सबोंकी कृतज्ञताके पात्र हैं, जो आध्यात्मिक उन्नतिके द्वारा भौतिक उन्नतिको मनुष्य . टु 
जातिकी सच्ची सेवा समझते हैं। आशा है आप स्वस्थ तथा प्रसन्न होंगे। अंदर 
बिरला हाउस, नयी दिल्ली भवदीय, है. 
२३-१२-१९५ ३ जुगलकिशोर बिरला र 
[स्वीडिश-विदुषी अनॉप्न्रोमका पत्र] न्य 
अपेत्वजेन २५, स्टाकसण्ड, स्वीडेन न 
मई १२, १९५५ नक 
प्रिय श्री जे० के० विरला, आ; 
















जब मैं जनवरी, १९५४में आपसे मिली थी, तो आपने अपने वार्तालापमें इस बातपर अधिक जोर दिया 
था कि जो भी व्यक्ति भारतीय आर्य-घर्मके निकट सम्पकंमें आवें; उनका यह कर्तव्य है कि वे दूसरोंकों मी इससे 
परिचित करायें। आपकी उक्त सम्मतिका अभिनन्दन करते हुए मैंने स्वामी निखिलानन्दजीकी सुन्दर छोटी 
पुस्तिका 'एसेस ऑफ हिन्दुइज्म'का स्वीडिश भाषामें अनुवाद किया है। स्वामी निखिलानन्दजी, जिनसे मेरे पति 
भली-माँति परिचित हे, यहाँ न्यूयार्कमें रामकृष्ण-विवेकानन्द केन्द्रके एक नेता हैं। यह मेरा प्रथम अनुवाद है 
और आशा है कि यह प्रयास चलता रहेगा। | 


किन्तु मै सोच रही हूँ, क्या मेरे लिए पुनः मारत आना सम्भव हो सकेगा ? इस वर्ष या अगळेवषंरे | 
मवदीया, 













शुभ-कामनाओं सहित, 
[असेरिकी-विद्वान्‌ श्री जॉर्ज एम० लेवीका पत्र] _ 
FR लि | 
मैं एक अमेरिकन हूँ और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमें अध्ययनके लिए आया हूँ। मैं डॉ० आव्य पक 
निर्देशनमें भारतीय दशैनशास्त्रका अध्ययन करना चाहता हूँ। मारत आनेके पूर्व टोकियो, जापानम नमें तीन 
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वर्ष तक अमेरिकी सैनिक दस्तेमें था। इस अवधिमें बौद्धधर्ममें प्रवृत्त हुआ और कई ख्यातनामा विद्वानोके 
सम्पकेमे आया। जापानमें ही मैने वौद्ध-मिक्षुके रूपमें दीक्षा ग्रहण की। 

कुछ ही अध्ययनके बाद मेरे लिए यह स्पष्ट हो गया कि मेरा भारत आना नितान्त आवश्यक है, जहां मैं 
आययंवर्म और संस्कृतिकी सुविस्तृत पृष्ठभूमिका ज्ञान प्राप्त कर सकूँगा, जो कि गौतम बुद्धके सिद्धान्तको हृदयंगम 
करनेका वास्तविक आघार है। | 

जापानमें सेन्यसेवासे विमुक्ति पानेका प्रबन्ध कर मैं तुरन्त ही यहाँ आ गया । यहाँ आनेके पूर्व मेरी 
धारणा बम्वई रुकनेकी थी और विश्वविद्यालयके खुलने तक कुछ काम करनेका विचार था, किन्तु जैसा कि 
आपको मली-भाँति विदित होगा कि वहाँ रहना मेरे लिए बहुत ही व्यय-साध्य माळूम हुआ। मेरे तथा मेरी 
पत्नीके लिए कोई उपयुक्त कार्य और आवास प्राप्त करनेका अवसर तो असम्भव ही था। इन सवका ध्यान 
रखते हुए और विश्वविद्यालयके लिए अपनी स्थितिकी अनुकूलताके उद्देश्यसे मैं वम्बईसे वनारसके लिए चल 
पड़ा। 


मेरा अव्ययन-शुल्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाकी सरकार देगी। उससे ३५० रुपये मुझे तबतक प्राप्त 
होते रहेंगे, जवतक मैं अध्ययन करता रहँगा। किन्तु मैं अभी अपनेको बड़ी कठिन स्थितिमें पा रहा हूँ। 
जुलाईके अन्त तक कोई मी अपेक्षित सहायता मुझे मिलनेवाली नहीं है। उस समय तक कॉलेजोंका नया वर्ष 
प्रारम्म हो जायगा। इस समय मेरे लिए सर्वोत्तम मुख्य वात यह हे कि मैं विश्वविद्यालयमे प्रवेश पानेके लिए 
अपना सारा समय अध्ययनमें लगाऊं। 

मेरा एक लेख जिसमें जापानी, तिव्वती और संस्कृत मूतिकलाका अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, 'इण्डि- 
यन सोसायटी ऑफ ओरियण्टल आर्ट! पत्रिका द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त मुझे भारतमें 
जापानी बौद्ध-संघकी ओरसे प्रतिनिधि होनेका भी गौरव प्राप्त है। 

मेरा विश्वास है कि आप मेरी कठिनाईका अवश्य ही अनुमान कर सकेंगे। मैं आपका बहुत ही अनु- 
ग्रहीत होऊँगा, यदि आप मेरे अव्ययनके लिए कुछ आथिक सहायता प्रदान करेंगे। अभी जुलाईके अन्त तकके 
लिए तात्कालिक सहायता अपेक्षित है। फिर सहायताकी राशि कम की जा सकती है। 

अमेरिकी सरकारसे जो ३५० रु० मासिककी सहायता मुझे प्राप्त होगी, वह मेरे तथा मेरी पत्नीके 
अत्यन्त आवश्यक खर्चे मात्रके लिए ही पर्याप्त होगी । 


आपकी विवेकशीलता, उदारता और विद्यानुरागसे प्रभावित दोकर ही मैं अपनी यह समस्या आपके 
आगे रख रहा हूँ। 


ओ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, मवदीय, 

काशी टु जॉर्ज एम० लेवी 
ओ। [शी बिरलाजीका प्राणदस्पर्श उत्तर] 

आपका पत्र मिला। एक बार २ महीनेका पाँच सौ रुपया डाँ० बी० एल० आत्रेयके द्वारा आपके 











लिए भिजवा रहा हूँ । मैं समझता हूँ कि इससे आपका शेष मई तकका काम चल जायगा। आपके युनिवर्सिटीमें 





मरती होनेमें केवल एक महीना और वाकी रह जायगा। यदि इस बीच विशेष आवदयकता पड़ेगी, तो यथासम्भव 
और कुछ करनेकी चेष्टा की जायगी। 

यद्यपि आपकी तरह धार्मिक भावना लेकर जो भी विदेशी भाई यहाँ आयें, उनका आतिथ्य करना हम 
लोगोंका कर्तव्य है, परन्तु साथ ही वतेमानमें यह कार्य इतना सरल भी नहीं दिखाई देता। वर्तमान अवस्थामें 
देश आथिक तया खाद्य-पदार्थकी विशेष कठिनाइयोंसे गुजर रहा है। व्यापारियोंके ऊपर टॅक्सोंका बहुत बडा 
बोझ लद गया है। जमींदार, राजे-महाराजे आदि भी केन्द्रीय गवनेमेण्टको अपना सब कुछ समपित कर चुके 
हैं। अतएव व्यक्तिगत लोगोंको सेवा करनेमें कठिनाई हो रही है। यों भी हमारा देश अमेरिकाकी तुलतामें 
आर्थिक साधनोंकी दृष्टिसे वहुत ही गरीब है। इसलिए विदेशोंसे आनेवाले सज्जनोंको ऐसी स्थितिमें कष्ट हो, 
तो उससे हम लोगोंको और भी दुःख होता है। 

जहाँ तक मुझे पता है, अंग्रेजी भाषामें हिन्दू दशेन-शास्त्र, भगवद्गीता, वेदान्त, बौद्ध-चर्म आदि पर 
मौलिक तथा अनुवादके रूपमे अनेक ग्रन्थ मिलते हैं। उनको अपने घरमें रहते हुए मी अध्ययन किया जाय, तो 
घामिकताकी भावना रखनेवाला मनुष्य उनमेंसे वहुत कुछ ले सकता है। 

भवदीय, 

१५-४-४९ जुगलकिशोर बिरला 


[हवाई विश्वविद्यालयके कुलपति श्री ग्रेण सिंक्लेयरका पत्र | 


प्रिय श्री विरलाजी, 

श्रीमती सिक्लेयर और हम पान-अमेरिकन हवाई जहाजसे एक सप्ताह पूर्व स्यामके लिए रवाना होने- 
वाले थे। किन्तु इसके पूर्व ही मैं सहसा बहुत वीमार हो गया। मुझे नरसिंग होममें दाखिल होना पड़ा।, . . जक 
अव मैं स्वास्थ्य-लाभ कर रहा हूँ और १२ नवम्वरको बैंकाक जानेका निश्चय कर रहा हूँ । पज र 

यह पत्र आपके प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करनेके लिए लिख रहा हें । आपने हमारी भारत- न्न 
यात्राको, मेरी अस्वस्थताके बावजूद भी, सुखद वनानेके लिए जो कुछ किया है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं 
अनुभव करता हूँ कि काश, मैं अमेरिकन न होकर एक भारतीय होता! एक भारतीयके हृदयमें ही अपनी 
संस्कृतिकी ऐसी विरासत सम्भव है। Pe 

मुझे पक्का विश्वास है कि पाइचात्य संसार भारतकी संस्कृति और दशंनसे बहुत कुछ सीख सकता है. 
मैंने बनारसमें आपसे वात की थी। मेरा विचार प्राच्य-पाश्‍चात्य दार्शनिकोंका एक सम्मेलन बुलानेका है. < 
यह सम्मेलन हवाई विश्‍्वविद्यालम्रमें १९४९की २० और २९ जुलाईके बीच होगा। हम लोगोंने एशियाको 
आठ विख्यात दार्शनिकोंको आमन्त्रित किया है और अमेरिकासे मी आठ वैसे ही विद्वान्‌ दाशंनिकोंको हवाई अ /ढ। 
विश्वविद्यालयके दर्शन-विभागके सदस्योंके साथ सम्मिलित होनेका आग्रह किया है। इस सम्मेलनका उद्देश्य : 
प्राच्य-पाञ्चात्य विचारोंके बीच साम्य और वैषम्य पर गवेषणा करना है। अमेरिकाके दाशेनिकोंकी एक समिति... 


Pe) 
+3 


ने प्रतिनिधियोंके नामोंका चुनाव किया है। भारतके चुने हुए व्यक्तियोंमें डॉ० राघाङृष्णन्‌, डॉ० एस० केश 
सक्सेना ( दिल्ली वि० वि० ) और डॉ० डी० एम० दत्त ( पटना वि० वि० ) हुँ । इस सम्मेलन पर हम लोग ग ड ब 
लगमग एक लाख डालर व्यय करने जा रहे हैं। इसमें ३५ हजार डालर रॉक फॅलर फाउण्डेशनको ओरसे . 


प्राप्त होगा। हम आगे डॉ० आत्रेयको विजिटिग प्रोफेसरके रूपमें बुलाना चाहेगे। इस सम्भावनाके सम्यन्धमें . 
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मैं फिर आपसे निवेदन करूँगा कि हवाई विश्वविद्याल्यमें कमसे-कम पाँच वर्षोके लिए एक विरला विजिटिंग 
प्रोफेसरकी पोस्ट रखी जाय। मेरा सुझाव है कि डॉ० आत्रेय सर्वप्रथम विरला बिजिटिंग प्रोफेसरके रूपमें 
आगामी १९५१में हवाई आयें। 

मेरा पत्र लम्बा हो रहा है। किन्तु मैं यहाँ आपके उन व्यक्तियोंके सम्बन्धमें आपका ध्यान आकर्षित. 
करना अपना कर्तव्य समझता हूँ, जिन्होंने मेरी सुख-सुविधाका बहुत ध्यान रखा है। श्री वेलिंग हमें बम्बईके 
हवाई अड्डे पर मिले थे और तीन वजे तक हमारी सहायताके लिए ठहरे रहे। ताजमहल होटलमै मेरे 
लिए वे फल-फूल भी लाये। दिल्लीमें श्री मदनलालजी आनन्द और श्री जनार्दनजी भट्ट हमारे पहुँचनेके पूर्व 
मेडन होटलमें उपस्थित थे। दिल्ली प्रवासमें इन्होंने मित्रवत्‌ मेरी सारी सुविधाओंका प्रवन्ध किया। उन्होंने 
हमारे लिए फल इत्यादिकी भी समुचित व्यवस्था की और हमें बिरला-मन्दिरके दर्शन कराए। वहांकी 
पवित्र अनुभूति हमें सदा स्मरण रहेगी। ये व्यक्ति अवश्य ही आपके कतंव्य-निष्ठ और विश्वासभाजन हैं। 

घन्यवादपुर्वेक-- मवदीय, 
कलकत्ता ग्रेग सिंक्लेयर 


[डॉ० सिक्लेयरको श्री बिरलाजीका उत्तर] 


प्रिय डॉक्टर सिक्लेयर, 
मुझे आपका ९ नवम्वरका कुपापत्र कलकत्तेसे मिला। इसके लिए आपको अनेक धन्यवाद। आपकी 

बीमारीका हाल जानकर मुझे बहुत चिन्ता हुई। यदि पहले इसकी सूचना मुझे मिलती, तो मैं अपने भाई श्री 
बी० एम० बिरलाको, जो उस समय कलकत्ते आ गये थे, अवश्य रिख देता कि वें आपकी चिकित्साकी उचित 
व्यवस्था करें। अस्तु, मुझे आशा है कि आगेकी यात्रा पर प्रस्थान करनेके पहले आप पूर्ण रूपसे अवश्य स्वस्थ 
हो गए होंगे। जैसी कि मुझे आशंका थी, देशमें इस समय भोजन इत्यादिकी कठिनाइयोंके कारण वर्तमान 
समय मारतर्मे यात्रा करनेके अनुकूल नहीं था। मुझे खेद है कि आपको अपनी इस भारत-यात्रामें वीमारी 
तथा कई असुविधाओंका सामना करना पड़ा। 

आपने मेरे प्यारे देश तथा मारतकी संस्कृति और दशंनके सम्बन्धमें अपने पत्रमें जो आदर-भाव प्रकट 
किये हैं, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ ।५मारतवर्षे इस युद्ध-जजंरित संसारको अपना शान्ति और शुभकामनाका 
सन्देश सुनानेमें सफल हो - यही मेरी ईश्वरसे प्रार्थना है। 


' आपके लिए तथा श्रीमती सिंक्लेयरके लिए मैं अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूं । दही 
भवदीय, 


जुगलकिशोर बिरला 


[योरोप नहीं, एशियाका महत्व] 


डॉक्टर ग्रेग सिक्लेयरने होनोलुलुसे बिरलाजीके नाम १९६५में यह पत्र लिखा: 


प्रिय श्री बिरलाजी, 
मैं और मेरी पत्नी ७ अगस्तको अपनी विश्वयात्राके लिए होनोलुलुसे प्रस्थान कर रहे हैं। पहले हम 
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लोग योरोप जायँगे। उसके बाद जब हम दिल्ली पहुँचेंगे, तो आशा है आपसे पुनः मिलकर अपनी मैत्रीको | 
नवीन वनानेका आनन्ददायक अवसर प्राप्त होगा। वर्तमान योजनाके अनुसार हम लोग इस्ताम्वूल होतेहुए | 
१२ दिसम्बरको प्रातःकाल भारत पहुंच जायेंगे । यद्यपि हमारा विचार आपके देशमें एक महीना तक रहनेका 

, है, फिर भी हम लोग दिल्लीमें कुछ ही दिन रह सकेंगे। १७ ता०को हम लोग वम्बईके लिए हवाई जहाजसे 
प्रस्थित हो जायँगे। इस बार हम लोगोंका लक्षित प्रदेश दक्षिण भारत है, जिसे मेरी पत्नीने नहीं देखा है। 
मैं उसे मैसूर, मद्रास, और केरल दिखलाना चाहता हु । वह एक उपन्यास-लेखिका हे और मैसूर, केरल तथा 
हवाई द्वीपकी सम्भावित एकरूपता पर विशेष रूपसे आकृष्ट है। 


यदि आप नयो दिल्लीमें रहेंगे तो आपसे मिलकर मैं भारत-अमेरिकाके सम्वन्धोंके विषयमें तथा अन्य बट | 
कुछ विषयोंपर बात करूँगा। इस बार मैं सरकारी यात्रापर नहीं हूँ, जैसा कि मैं अपनी पिछली तीन यात्राओं- 


पर था। हवाई विश्वविद्यालयके एक सदस्यके नाते मेरी रुचि इस बातमें बनी हुई है कि में अमेरिकी जनताको 
भारत तथा उसकी महान्‌ सभ्यतासे अवगत कराऊँ। इन हालके वर्षोमे इस दिद्यामें कुछ प्रगति भी हुई है और 
ईस्ट-वेस्ट सेण्टर (प्राच्य-पाइचात्य केन्द्र) की स्थापनाके रूपमें कुछ नये प्रयत्न हुए हैं। ये केन्द्र विइबविद्याळय.से 
संयुक्त हैं। इनका उद्देश्य भी अमेरिकी जनताको एशियाके वास्तविक रूपसे परिचित कराना है और एशियाई 
जनताको वास्तविक पाइचात्य सम्यताओंका ज्ञान कराना है। मैं इस नवीन प्रयाससे बहुत ही प्रसन्न हूँ। 
सम्भवतः डॉ० बी० एल० आत्रेय ने, जिनसे मेरी मेंट पिछली गर्मीके दिनोंम चतुर्थ प्राची-पारचात्य दार्शनिक 
सम्मेलनमें हुई थी, आपको इस दिशामें किए गए यहाँके प्रयत्नोंसे अवगत कराया होगा। किन्तु मैं स्वयं भी 
इस सम्वन्धमें विस्तारपूर्वक वताना चाहता हू । 

नयी दिल्लीमें मैं अपने पुराने मित्र डॉ० राधाकृष्णन्‌, उपराष्ट्रपति डॉ० जाकिरहुसेन और आपसे 
मिलनेकी आशा रखता हूँ। हवाई द्वीप अमेरिकाके ५० राज्योंमेंसे एक घोषित राज्य हे। हमारे इस द्वीपको 
एक स्टेटके रूपमें स्वीकार करते हुए एशिया सम्बन्धी इसकी महत्तापर बल दिया गया है। योरोप अब भविष्यमें 
कभी उतना महत्वपूर्ण नहीं रह सकेगा, जैसाकि वह पहले रह चुका है। आगे आनेवाले वामे अमेरिकाके लिए 
एशियाका ही महत्व उत्तरोत्तर वढ़नेवाला है। fe 

अनेक झुभकामनाओं सहित-- भवदीय, | 
होनोछ्ळू, ग्रेग सिक्लेयर _ स व्यि 


२८ जुलाई, १९६५ 


[श्री बिरलाजीका उत्तर] 


प्रिय श्री सिक्लेयर, FE 5 
आपके २८ जुलाई '६५के पत्रके लिए घन्यवाद। आप अपनी पत्नी-सहित विश्वको यात्रा च नेवा 


हैं और दिसम्बरमे मारत आनेकी आशा रखते हैं, यह जानकर प्रसन्नता हुई। 2 मैं आप दोनोंकी सुखद यात्राको | 
कामना करता हूँ और नथी' दिल्लीमें आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। शुभकामनाओंके साथ- 
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| केलिफोनियाकी हिन्दू-धर्म-प्रेमी विदुषी-महिला श्रीमती जूडिथ टाइबर्गके पत्रका उत्तर] 
प्रिय महाशया, 

आपके कुपापत्रके लिए अनेक धन्यवाद । आपका आर्ये हिन्दू-धर्म, हिन्दू-दशेन और संस्कृत भाषा तथा 
साहित्यके प्रति अनुराग देखकर परम प्रसन्नता हुई । आप प्राचीनकालकी विदुषी गार्गीके समान ही हिन्दू-संस्कृति, 
हिन्दू-दर्शन और संस्कृत-माषा तथा साहित्यका प्रचार कर रही हैं, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। 
ईरवर आपके कार्यमें सहायता प्रदान करे। 

आपने बनारस हिन्दू युनिवर्सिटीमें संस्क्कत-साहित्य तथा हिन्दू-दर्शनके अध्ययनार्थं भारतमें आनेकी 
इच्छा प्रकट की है। आपका विचार स्तुत्य है। परन्तु मुझे विदित नहीं कि बनारस हिन्दू युनिवर्सिटीमें आप- 
जेसी बड़ी आयुके व्यक्तियोंके प्रवेश-सम्बन्धी नियम क्या हैं। मैं इस सम्बन्धमें युनिर्वासटीवालोसे पूछनेकी 
चेष्टा करूगा। आपके इस उद्देश्यमें हमसे यथासम्भव जो सहयोग हो सकेगा, देनेके लिए तैयार हैं। 


बिरला हाउस, भवदीय, 
नयी दिल्ली जुगलकिशोर बिरला 
२६-८-४६ 

[श्रीमती केनेडीको ग्रन्योंका उपहार | 


श्रीमती केनेडी जब १९६३में भारत पधारी थीं, तब जुगलकिशोरजी विरलाकी आज्ञासे संघकी ओरसे 
उनकी सेवामें हिन्दू-धर्म और संस्कृति सम्बन्धी कुछ ग्रन्थ उपहार-स्वरूप भेंट किए गए थे। उस सम्बन्धमें 
अमेरिकी राजदूतको लिखा गया पत्र और श्रीमती केनेडीकी ओरसे प्राप्त घन्यवादका पत्र निम्नलिखित है: 
जीन केनेथ गॉलब्रेथ, 
राजदूत यू० एस० ए० 
अमेरिकी दूतावास, नयी दिल्ली 
प्रिय महोदय, 

अ० मा० आर्य (हिन्दु) घमं सेवासंघकी ओरसे, जो एक धार्मिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक संस्था 
हैं तथा जो हिन्दू-धर्मके सभी सम्प्रदायों - बौद्ध, जैन, सिख आदिका प्रतिनिधित्व करती है, हम श्रीमती जेक- 
लिन केनेडीका हादिक स्वागत करते हैं। इस सौमाग्यपर हम लोगोंको परम हषं है। हम लोगोंकी हादिक 
इच्छा है कि वे भारतमें कुछ दिन और ठहरें तथा अपने दर्शनीय स्थानोंकी सूचीमें दक्षिण भारतके प्रमुख हिन्दू- 
मन्दिरं तथा नयी दिल्लीके विख्यात श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरको भी सम्मिलित करे । इससे वे भारतके सच्चे 
रूप और इसकी संस्कृतिसे परिचित हो सकेंगी। हम लोगोंकी यह आन्तरिक अभिलाषा है कि वे अपनी अगली 
यात्रामें इन सभी स्थानोंको अपनी सूचीमें अवश्य ही सम्मिलित करेंगी । 

अन्तमें हम आपके द्वारा अपनी संस्थाकी ओरसे घार्मिक पुस्तकें अमेरिकाकी प्रथम महिला श्रीमती 
जेकलिन केनेडीकी सेवामें मेंट करते हुए उनके प्रति अपना हादिक सम्मान प्रकट करते हैं। वनी 

८ मवदा।4, 


सं० सन्त्री 
आये (हिन्दू) घमं सेवासंघ 
क॑ क॑ २५० ४ : एक बिन्दु ; एक सिन्धु 


[श्रीमती केनेडी द्वारा आभार | 


ह्वाइट हाउस, वाशिंगटन 


प्रिय श्रीमन्त्री जी, दड क 

आपने भारतवर्षमें श्रीमती केनेडीको कृपापूर्वक जो भेंट किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करनेको 

श्रीमती केनेडीने मुझे कहा है। वे आपके इस भावपूर्ण संकेतका बहुत अधिक आदर करती हैं और इसके 

बदलेमें अपनी उत्तमसे उत्तम शुभकामनाएँ आपको प्रेषित करती हैं। मारतके लोगोंके द्वारा उनका जो आतिध्य- 
सत्कार हुआ, उसको श्रीमती केनेडी कभी नहीं मूलेगी। 

मवदीय, 

लिटीशिया बालरिज 

सामाजिक मन्त्राणी 


अजेंण्टाइना 
[ अर्जेण्टाइनाके हिन्दू-धर्म-प्रेमी श्री जॉर्जका पत्र | 


वाल्मीकि मन्दिर, नयी दिल्ली 
२८-१२-१९५६ 
परम पूज्य बिरलाजी, 
सादर नमस्ते । 
मेरी ओरसे नये वर्षके लिए हादिक बधाई स्वीकार करें । परमपिता परमात्मासे मेरी करबद्ध प्रार्थना 
है कि वह आपको आनेवाले वर्षमें अधिक समृद्धि, सुखं, ऐश्वर्य, आनन्द और स्वास्थ्य प्रदान करे। 
पूज्य विरलाजी ! आपको मैं सदा याद रखता हूँ और मेरे मनमें आपके लिए जो श्रद्धा और आदर है, 
वह संसारमें शायद ही किसी अन्य व्यक्तिके लिए हो। में आपके उपकारोंको कभी नहीं भूल सकता। 
मुझे कई बार आपके सेक्रेटरी महोदयसे मिलनेका संयोग मिला और हर बार मैंने उनसे निवेदन किया 
कि मेरा श्रद्धापूणं नमस्कार वे आपकी सेवामें पहुँचा दें । आशा है उन्होंने मेरा नमस्कार और शुभ इच्छाएँ 
हर बार आपकी सेवामें अपित कर दी होंगी। मैं स्वयं इसलिए आपकी सेवामें उपस्थित नहीं हुआ कि आपका 
अमूल्य समय नष्ट न करूँ। 
आशा है आप इस अर्किचनको याद रखते होंगे। मैं यदि कमी भी कोई सेवा आपकी कर सकुँ, तो यह 
मेरा अहोभाग्य होगा। 
एक वार फिर मैं नये वर्षपर आपको हादिक बघाई अपित करता हूँ और आपके लिए हृदयसे मंगल- 
कामना करता हूँ । 


मैं हूँ आपका सदा आमारी, 


जाज 
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, ; ब्रिटिश[गायना i HED SSE TAT 
[ भारतीय-संस्कृतिके प्रसारके सम्बन्धमें एक महिलाके नाम श्री बिरलाजीका प्रेरक पत्र] 


आपका ङपापत्र मिला। अनेक घन्यवाद। ब्रिटिश गायनामें भारतीय भाइयोंके बीच सेवा-कार्य 
कर रही हैं - जानकर प्रसन्नता हुई। इसके लिए आपको श्रेय और धन्यवाद है। किन्तु आपके पत्रसे प्रतीत 
होता है कि जिस संस्कृतिका प्रचार तथा प्रसार करना आपकी अद्धंसरकारी संस्थाका उद्देश्य है, उसका 
धर्मसे कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसा.कि आजकल हमारे अनेक प्रमुख नेताओंके विचारोंसे प्रकट है : “घमेविहीन 
संस्कृति कमी भमारतीय-संस्कृति नहीं हो सकती और न बहुसंख्यक धर्म-प्रेमी भारतीय जनता इसे अपनी 
संस्कृति मान सकती है। मेरी भी रुचि ऐसी संस्कृतिके प्रचारमें नहीं है। वहाँ तथा यहाँ भी हमारे अनेक हिन्दू 
भाई जो धर्मको भूलते जा रहे हैं, वह इसी धर्म-निरपेक्ष संस्कृतिके प्रचारका ही परिणाम है। आपकी संस्थाके 
पदाधिकारीगण अच्छे लोग हैं, परन्तु हिन्दू-धर्में उनकी कोई विशेष रुचि हो या उसके साथ उनका कोई विशेष 
सम्बन्ध हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। तब भारतीय-संस्कृतिका ऐसे लोगोंके द्वारा क्या प्रचार होगा, यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं। पुनः आपके पत्रके लिए घन्यवाद। 


भवदीय, 
जुगलकिशोर बिरला 
| ब्रिटिश गायनामें एक हिन्दू पण्डित और धर्म-प्रचारक भेजनेके सम्बन्धे 
वहाँके भारतीय हाई कमिइनर श्री डॉ० राजकुमारको बिरलाजोका पत्र] 
बिरला हाउस 
नयी दिल्ली, 


जनवरी २७, १९५८ 
माननीय डॉ० राजकुमार जी, 
सादर नमस्ते। आपका ३ जनवरी, १९५८का कृपा-पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। इसके लिए कृपया 
मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। जैसा कि आपने ब्रिटिश गायनाके लोगोंको सुझाव दिया है और मैं भी उससे 
सहमत हूँ कि उनके उद्देश्यके लिए यह अधिक अच्छा होगा, यदि यहाँसे कोई पण्डित वहाँ न भेज कर, वहींसे 
कोई व्यक्ति यहाँ भेजा जाय, जो यहाँ आकर हिन्दू घामिक कृत्य तथा कर्मकाण्ड आदिकी शिक्षा प्राप्त करे। 
यदि आपके सुझावके अनुसार कोई व्यक्ति वहांसे भेजा जाये और यहाँ आवे, तो उसको अपनी ओरसे एक छात्र- 
वृत्ति देनेका प्रबन्ध कर दिया जायगा, जिससे वह जितने दिन यहाँ शिक्षा प्राप्त करनेके लिए रहेगा; उतने दिन 
उसके भोजन और रहनेका पर्याप्त प्रबन्ध हो जायगा। 
शुभेच्छा सहित, र मवदीय, 
जुगलकिशोर बिरला 
डॉ० एन० वी० राजकुमार, 
कमिरनर फॉर दी गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया, 
पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड 
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पुस्तकोंकी माँग 
[ ब्रिटिश गायनाके गीता-प्रचार-मण्डलके अध्यक्ष, श्री सो० एस० प्रसादका पत्र] 


६७ बक्सटन, ब्रिटिश गायना 
७-३-१९६२ 
श्री दानवीर जुगलकिशोर विरलाजी, 
विरला हाउस, नयी दिल्ली, भारत 
प्रिय महोदय, 
नमस्ते। यहाँ अधिकतर भारतीय तथा उनमें अधिकतर हिन्दू लोग रहते हैं। यहाँ शीघ्र ही स्वराज्य 
मिळनेवाला है और बहुमत हिन्दुओंका होनेसे वे ही यहाँके शासक होंगे। इसलिए शत्रुता और ईर्ष्याके कारण 
दूसरे लोगोंने आग लगाकर भारतीयोंकी सम्पत्तिको नष्ट करनेका कुचक्र रचा। आगमें हमारी सब पुस्तके 
और हमारा प्रेस जल गया। गीता-प्रचार-मण्डल हमारी संस्था है। उसके लिए यदि आप निम्नलिखित पुस्तके 
गीता प्रेसकी भेजेंगे तो बड़ी कृपा होगी: 
इंग्लिश गीता १००० 
हाट इज गॉड ५०० 
हाट इज घमं ५०० 
इमीनेन्स ऑफ गॉड ५०० 
यदि आप कहेंगे, तो मैं ५० प्रतिशत तक मूल्य भी दे सकूंगा। कृपया शीघ्र पत्र देवें। 
विनीत, 
सी० एस० प्रसाद 


[आये (हिन्दू) घर्मं सेवासंघका श्री प्रसादको उत्तर] 


बिरला लाइन्स, दिल्ली 
माचे २९, १९६२ 
प्रिय महोदय, 

आपके ७-३-६२के पत्रके लिए जो आपने श्रीमान्‌ बिरळाके नाम भेजा है, अनेक घन्यवाद। श्रीमान्‌ 
सेठ विरलाजीने इस संघको आदेश दिया है कि आपने जिन पुस्तकोंकी माँग की है, वे आपकी सेवामें भेज दी 
जाथँ। उनके साथ ही हिन्दू-धर्म और संस्कृतिके सम्बन्धकी कुछ और भी चुनी हुई पुस्तके वहाँके प्रवासी हिन्दू 
भाइयोंके लामके लिए हमें भेजनेको कहा गया है। ये सभी पुस्तकें आपको बिना मूल्य ही भेजी जायेंगी। 

इनका मूल्य संघ देगा। ये सभी पुस्तकें अतिशीघ्र एकत्र कर आपको भेज दी जायंगी।. . . 
मवदीय, 
संयुक्त मन्त्री 
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[श्री चेतराम तिहका पत्र] 
गुआना (ब्रिटिश गायना) में भारतीय संस्कृति-प्रचार योजना 


श्रद्धेय श्री विरलाजी, | 

प्रणाम। मैं इस पत्रके साथ श्री फिलिप सिंगर द्वारा अपने सम्बन्धका एक परिचय-पत्र संलग्न कर 
रहा हूं, जिनके द्वारा आपके सम्बन्धमें बहुत कुछ ज्ञात हुआ है। उनके विचारमें मैं जिन उद्देश्योंके साथ भारत 
आ रहा हूँ, उनकी पूतिमें आप मेरी सहायता कर सकते हैं। 

में गुआना सरकारके अन्तर्गत अस्पतालोंका व्यवस्थापक हूँ और मेरे अन्तर्गत कई अस्पताल हैं। मैं 
अपने देशमें, जहाँ आवीसे अधिक जनसंख्या भारतीयोंकी है, वर्षों तक हिन्दू महासभाका अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। 
श्रीसास्करानन्द जी जव गुआना पघारे थे, तो वह हमारे ही अतिथि थे और मैं व्यक्तिगत रूपसे उनके बहुत ही 
सम्पर्कमें रहा। 

वेस्ट इण्डीज़ स्थित भारतीय हाई कमिरनरसे मैने प्रार्थना की कि वह मुझे भारतमें स्वास्थ्य-योजनाओंके 
अध्पयनके लिए यात्राकी सुविधा प्रदान करें और साथ ही मुझे वहाँके घामिक और सांस्कृतिक स्थानोंको देखने 
तथा तत्सम्बन्धी व्यक्तियोंसे मिलनेकी भी अनुमति प्रदान करें। मुझे सूचना मिली है कि मेरी इस प्रार्थनाके 
सम्बन्धमें आवश्यक व्यवस्थाकी जा रही है। 

भारत आनेपर में ऐसी संस्थाओं, व्यक्तियों और दळोंसे सम्पर्क स्थापित करनेकी आशा रखता हूँ 
जो मुझे निम्न वातोंमें सहायता दें : 

१. एक संगीत-विशारदके सम्बन्धमें जो गुआना आकर वहाँकी जनताको भारतके शास्त्रीय संगीत 
और नृत्यको शिक्षा दे सके। 

२. गुआनाके कुछ छात्रोंके लिए छात्रवृत्तियाँ उपलव्ध करनेके सम्बन्धमें। वे छात्र भारत आकर 
संगीतकी शिक्षा प्राप्त करेंगे। 

२. गुआनाके कुछ तरुण हिन्दू छात्रोंके भारतमें आकर हिन्दू-घर्मका अध्ययन करनेके सम्बन्धमें समु- 
चित व्यवस्थाके वारेमें। गुआनामें हमारे पण्डित हिन्दू-घर्मको कतिपय रीति-रिवाजोंके रूपमें ही रख पाते हैं, 
जिससे नयी पीढ़ीके शिक्षित लोगोंका समाधान नहीं हो पाता। क्रिक्चियन मिशनरियाँ हमारी इस दुर्बछताका 
लाम उठाकर हमारी जनताका शिकार करती हैं और हममेंसे बहुतोंको ईसाई घर्ममें दीक्षित कर 
रही हैं। 

४. हिन्दु-धर्मं और मारतीय-संस्क्तिके सम्बन्धमें पत्र-पत्रिकाएँ, पुस्तकं (हिन्दी, अंग्रेजी दोनोंमें) 
और फिल्म उपलब्ध करनेके सम्बन्धमें । 

मेरी इस प्रकारकी आशाएँ और आकांक्षाएँ दुर्लभ और असम्भव भी बतायी गयी हैं, क्योंकि भारत इस 
समथ स्वयं अपनी अनेक समस्याओंमें उलझा पड़ा है। फिर भी गुआनासे प्रस्थित होनेके पूर्व मैंने एक सभाकी 
अध्यक्षता की और भारतके अकाल-पी डित लोगोंके सहायतार्थ धन एकत्र कर भारतीय हाई कमिइनरकी सेवामें 
प्रेषित कर दिया। डॉक्टर सिंगर ने मुझसे कहा है कि आप एक वहुतही प्रभावशाली व्यक्ति और सच्चे हिन्दू 
हैं। विरला हाउसका नाम गुआनाका प्रायः प्रत्येक हिन्दू जानता है। मैं जानता हुँ कि आप कितने व्यस्त होंगे। 
फिर भी यदि आप किसी व्यक्तिको अपनी ओरसे कहेंगे, जो मेरे मिशनके सम्बन्धमें लोगोंसे मिले और मेरी सहा- 
यता करनेके लिए कहे, तो गुआनाकी जनता आपकी चिर-अनुग्रहीत होगी। 
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मैं अपनी पत्नीके साथ भारतमें १५ अगस्तके करीव रहँगा और तब आपसे सम्पकं स्थापित करनेकी 

चेष्टा करूंगा। पुनः प्रणाम ! 
मवदीय, 
चेतराम सिह 


श्री जी० आर० द्वारका, 
प्रिन्सिपल स्कूल फॉर अनप्रिविलेजूड व्वॉयज, दिसम्बर १९, १९६२ 
८३, रेलवे लाइन, स्टुअर्ट विले, पाइचर, 
वेस्ट कोस्ट डिमेरारा, गुआना। 
प्रिय महोदय, 
आपके १२ दिसम्बरके पत्रसे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप गुआनामें हिन्दू-धर्मके उत्थानके लिए 
हादिक प्रयत्न कर रहे हैं। आपने भारतमें स्वामी चिन्मयानन्दजीकी देख-रेखमें गुआनाके दो छात्रोंको शिक्षित 
करनेके लिए व्यवस्थाकी है, यह प्रशंसनीय कार्य है। जहाँ तक हमारी ओरसे सहायताका प्रश्‍न है, हम ऐसे 
दो गुआनी छात्रोंकी व्यवस्था करनेके लिए तैयार हैँ, जो भारत आकर कर्मकाण्ड आदिका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हैं। हम उनके लिए रहने, भोजन और आवश्यक पुस्तकादि की व्यवस्था कर देंगे, जिससे कि वे कर्मकाण्ड 
तथा हिन्दू-धर्मके मूल और व्यापक रूपसे पूर्ण परिचित हो सके। 
पाइचात्य ढंगके उच्चस्तरका रहन-सहन यहाँकी अपेक्षा वहाँ बहुत महँगा है। उसकी बराबरी तो हम 
नहीं कर सकते। किन्तु उक्त दो छात्रोंके लि सभी उचित व्ययका प्रवन्ध कर दिया जायगा। वह यहाँ एक 
भारतीय छात्रपर होनेवाले व्ययसे कम न होगा। उनके यहाँ आनेपर पिलानी (राजस्थान ) भेजा जा सकता 
है, जहाँ वे विरलाओं द्वारा स्थापित संस्कृत विद्यालयमै अध्ययन कर सकते हैं, या वे बनारस जा सकते है। 
वहाँ भी विरलाओ द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालय है या वे भारत में जहाँ कहीं मी रहकर अध्ययन कर सकते 
हैं। जैसा कि आपसे पहले निवेदन कर चुका हूँ। 
सं० मन्त्री 
आये (हिन्दू) धमं सेवासंघ, दिल्ली 





१. ब्रिटिश गुआनाके हिन्दुओके लिए कर्मकाण्डी पण्डितोंकी आवश्यकता देखते हुए श्रीमान्‌ वाबूजीने 
परामर्श दिया था कि वहींके कुछ छात्र मारत आकर संस्कृत तथा कर्मेकाण्डका ज्ञान प्राप्त करें, तो उत्तम होगा। 
वाबूजीका उक्त परामश कुछ वर्ष पश्चात्‌ कार्यरूपमें परिणत हो गया और गायनाके कुछ छात्र कर्मकाण्ड 
आदिका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए भारत आए। श्री बिरलाजीने भारतमें उनके रहने तथा शिक्षा सम्बन्धी 
व्यय आदिकी समुचित व्यवस्था कर दी। इस सम्बन्धमें अ० भा० आयें (हिन्दू) धर्म सेवासंघ द्वारा उक्त 
पत्र भेजा गया था ।- सम्पादक | 
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सांस्कृतिक ओर धार्मिक पुनर्जागरणकी दिशा 


[श्री जी० आर० द्वारकाका पत्र] 
२२-२-६८ 

प्रिय महोदय, 

मुझे यह सुचित करते हुए बडी प्रसन्नता हो रही है कि श्री रमेश एल० किशुन भारतके लिए कल प्रस्थित 
हो चुके है। वे समुद्री जहाजसे ट्रिनिडाड से लन्दन पहुंचेंगे और वहाँसे हवाई जहाज द्वारा दिल्ली जाएँगे। 
वे दिल्ली २९मार्चको आठ बजे प्रातःकाल पहुँच जायँगे । इसके पश्चात्‌ वे आपके हाथों समर्पित हैं। जहाँ 
उन्हें अपने व्यक्तित्वके निर्माणका अवसर प्राप्त होगा-एक ऐसे व्यक्तित्वका जिसकी गायनाके सांस्कृतिक, 
घामिक और आध्यात्मिक क्षेत्रके लिए हमें परम आवश्यकता है। भारतमें आपके समान उसके सुपुत्रो और 
संघ जेसी संस्थाओं पर हम लोगोंकी आशा टिकी हुई है जिनके द्वारा हम गायनामें एक सांस्कृतिक और धार्मिक 
पुनर्जागरणकी आशा कर रहे हैं। वर्षोतिक मैं इस चेष्टामें रहा कि हमारे यहाँकी घामिक संस्थाएँ अपने युवकोंको 
भारत भेजकर घर्मेकी शिक्षा दिलानेका यत्न करें। किन्तु किसीने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। अन्तमें 
मैने स्वयं ही व्यक्तिगत रूपसे श्री विरलाजीके आगे अपनी प्रार्थना उपस्थित की और मेरी प्रार्थना स्वीकृत हुई। 
हम लोगोंकों आध्यात्मिक प्रकाश देनेमें केवल भारतमाता ही समर्थे है। यदि वह इसमें असफल होती है तो 
विश्व आध्यात्मिकतासे वंचित हो जापगा। मेरी प्रार्थना है कि उसके पुत्र और पुत्रियाँ हमारे इस सुदूर देशमें 
आध्यात्मिक प्रकाश पहुँचानेमें अधिकसे-अधिक सफल हों। आपका संघ अपना उत्तरदायित्व' उत्तम प्रकारसे 
निभा रहा है, इसके लिए संघकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। 

में आपका अनुग्रहीत होऊँगा, यदि आप श्री किशुनके सम्बन्धमें समय-समयपर मुझे सूचित करते रहेंगे 
कि उनका अध्ययन कँसे चल रहा है और वे क्या प्रगति कर रहे हैं, जिससे कि मैं अपने यहाँके अन्य छात्रोंको 
भी भेजनेकी व्यवस्था कर सकूँ । 

यदि हिन्दु-धर्म सम्बन्धी कोई उपयोगी पुस्तिका यहाँ वितरणके लिए उपलब्ध हो, तो कृपया भेजनेका 


अनुग्रह करेंगे। 
वेस्ट पोस्ट भवदीय, 
डिमेरारा जी० आर० द्वारका 


१ | डच गायचा 
डच गायनासे (दक्षिणो अमेरिका) प्रवासी भारतोयोंकी स्थिति 


गायना नामक प्रदेश दक्षिणी अमेरिकाके उत्तरी भागमें अन्महासागरके किनारे बसा हुआ है। 
इसका क्षेत्रफल लगभग दो लाख पचास हजार वर्गमील है। यह प्रदेश प्रायः बराबरके तीन भागोंमें बँटा हुआ 
है और प्रत्येक माग क्रमशः अंग्रेजों, डचों और फ्रांसीसियोंके शासनके नीचे रहे हैं। तीनों भाग अलग-अलग 
ब्रिटिश गायना, डच गायना और फ्रेंच गायनाके नामसे प्रसिद्ध हैं। इनमेंसे डच गायना और ब्रिटिश गायनामें 
भारतीय हिन्दु काफी संख्यामें बसे हुए हैं। यहाँ केवल डच गायनाके हिन्दुओंकी परिस्थितिका दिग्दर्शन 
कराया जा रहा है 
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आजसे वीसियों वर्ष पहले भारतवपंसे अनेक भारतीय हिन्दू और मुसलमान, डच और ब्रिटिश गायनामें 
विदेशियों द्वारा उपनिवेश बसानेके लिए, शतंवन्द कुलीके तौरपर, भर्ती करके भेज दिये गए थे। वे भारतीय 
पाँच वर्षतक वहाँ खेत आदिमें काम करनेके पश्चात्‌ स्वतन्त्र कर दिये जाते थे। धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ती 
गई और उस समयसे अवतक वहाँ भारतीयोंकी आवादी ४० हजारसे अधिक हो गई है। इनमें ३२ हजार 
हिन्दू भारतीय हैं, जिनमें सनातनघर्मी और आयंसमाजी दोनों सम्मिलित हूँ। 
सन्‌ १९२८-२९में एक भारतीय यात्री जिनका नाम जैमिनि मेहता था, वहाँ गये थे। उन्होंने वेदिक 
घर्मपर वहाँके कितने ही विद्यालयोंमें भाषण दिये। उनके साथ भजनीकोंका भी एक दल था, जिसने वहाँ 
बैदिक मन्त्रों तथा धार्मिक गानका प्रचार किया। इनका प्रचार आयंसमाजी ढंगका था। उसके पश्चात्‌ ५ 
वर्ष वाद पण्डित अयोध्याप्रसाददी आयेसमाजकी ओरसे वहाँ गये। उन्होंने आयंसमाजको सर्वोत्तम 
ठहराकर वहाँके सनातनधर्मी और आयंसमाजी हिन्दुओंके वीच वैमनस्यका एक बीज वपन कर दिया। 
परिणामस्वरूप उक्त दोनों दलोंका सम्बन्ध बहुत ढीला पड़ गया। पीछे कुछ महीने बाद इस भूलके 
संशोधन के लिए आर्यसमाज-प्रचारक श्री सत्याचरणजी वहाँ गये। उन्होंने घामिक विवादों पर विशेष जोर 
न देकर, संगठन पर वल दिया। उनके प्रयत्नसे वहाँ आयेंसमाजका एक मन्दिर स्थापित हुआ तथा आयंसमाजके 
अन्तर्गत एक अनाथालयको उससे संयुक्त कर दिया गया । यह संस्था डच गायनाकी राजधानी पारामारिबोमें है। 
सनातनर्धमयोंका भी वहाँ एक सभा-मवन है। उसमें यथासमय कार्य हुआ करते हैं। उस संस्थाका 
नाम सनातनधर्म महामण्डल है, जो पारामारिबोमें है। उक्त मण्डलकी ओरसे श्री भवानी भीख मिश्र सन्‌ 
१९ ३४में भारतवर्ष पघारे थे। उन्होंने पुज्य पण्डित मदनमोहन मालवीयजीके दरशन किये थे तथा मारतके अन्य 
विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियोंसे भी वे मिले थे। उन्होंने डच गायना लौटकर भारतीयोंकी एक समा आमन्त्रित कर 
मारतवर्षका वर्णन किया तथा उनके लिए भेजे गये पूज्य मालवीयजीके सन्देश मी सुनाये। श्री मालवीयजीने 
वहाँके प्रवासी हिन्दुओंसे इच्छा प्रकट की थी कि वे अपने कुछ विद्यार्थियोंको भारत भेजें, जिससे वे मारतसे अपना | 
सम्बन्ध स्थापित करनेमें समर्थ हों। पण्डित भवानी भीख मिश्रने उनके बीच हिन्दू विश्वविद्यालयका भी आकर्षक 2 


वर्णन किया तथा उसके फोटो भी उन्हें दिखाए। उन्होंने अभिभावकोंसे अपने पुत्रोंको भारत भेजने पर ु यु 
विशेष जोर दिया। परिणामस्वरूप १९३६में कुछ-एक विद्यार्थी वहाँसे हिन्दू विद्वविद्यालयमें अध्ययनार्थं गये। 

4 टु 
रहन-सहन और रोति-रिवाज Re 











डच गायनामें भारतीय हिन्दुओं - आयेसमाजियों और सनातनियोंमें प्रायः धार्मिक शास्त्रार्थं हुआ करते 
हैं। लोग बहुधा भारतसे ग्रन्थ मंगाकर पढ़ा करते हैं। पुराने लोगोंमें वर्ण-व्यवस्था अबतक है। वर्ण केवल 
चार ही हैं। उपजातियोंसे कोई मतलब कहीं है। शादी-विवाह धीरे-धीरे वर्णंसंकरताको प्राप्त करते जा | 
रहे है। खान-पानमें कोई परहेज नहीं है। जिनकी जहाँ इच्छा होती है, खाते-पीते हैं। परन्तु पुराने लोगोमे [| 
कुछ विचार अवश्य हैं। तलाक-प्रथा चलती है। विवाह आदि संस्कार वेद-विहित होते हैं। श्रावण मासमें .. क 
भगवद्‌ सप्ताह तथा यज्ञ हुआ करते हैं। रामलीला, कृष्णलीला आदि समय-समयपर प्रायः होतीहै। क्था 
पूजा, कृष्णजन्माष्टमी तथा रामनवमी पर्व विशेष रूपसे 
रामायण-महामारतकी कथा लोग बड़े प्रेमसे सुना करते हैं। पुराने हिन्दू त रन 
साड़ीनुमा लहेंगा तथा कुरती और ओढ़नी पहनती हैं। विवाह माता-पिता करवाते हैं। घरमें साधारण | 
हिन्दी बोली जाती है। पढ़े-लिखे लोग डच या अंग्रेजी मी बोलते हैं। पक ह. | 
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टी 
क शिक्षाका प्रबन्ध अच्छा है। शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है। गाँवोंमें एक-एक मीलपर स्कूल 
पुस्तके, स्लेट आदि सरकार देती है। वहाँके जंगलियोंको भी शिक्षा दी जाती है। कैथोलिक मिशनके स्कलों 
तथा सरकारी स्कूलोंमें हर जगह हिन्दी शिक्षा कुछ साल तकके लिए अनिवार्य रखी गई है। इसके अतिरिक्त 
४ डच और फ्रेंचकी भी शिक्षा दी जाती है। सब कुछ होते हुए भी उच्च शिक्षाका अमाव है और भारतीय उच्च 
द योग्यतासे वंचित रह जाते हैं। 
आथिक स्थिति 
र हः नगरोंसे अधिक लोग गाँवोमें बसते हूँ। इसका कारण गरीबी ही है। व्यापार साधारण है। बड़े-बड़े 
र | i व्यापार डचों और चीन-देश-निवासियोंके हाथ में हैं। हिन्दुओंमें गरीब बहुत हैं। वे खेतीबारी करते तथा 
् १ पशु पालते हैं। यद्यपि उनके साथ घृणाका व्यवहार नहीं किया जाता, तथापि उन्हें ऊपर उठने नहीं दिया जाता । 
यु कोई अन्य पद उन्हें नहीं दिया जाता, भले ही वे अधिक योग्य क्यों न हों। कोई व्यक्ति यदि स्वदेश लौटना 
>> चाहता हे, तो उसे शीघ्र आने नहीं दिया जाता। क्योंकि देशकी आथिक स्थितिके आधार भारतीय ही हैं। वे 
क 


| कीच 
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» | 


य - हो वहाँके कृषक हैं। उनके ही श्रमसे अजित घन वहाँके व्यापारका लक्ष्य है। भारतीय यहाँसे श्रमिकके रूपमें 
5 वहाँ भेजे गये थे। वहाँ जीवनके अन्य विकासकी सुविवाके अभावमें उन्होंने कृषि तथा पशुपालनको ही अप- 
नाया। उनमेंसे कुछ ही लोगोंने व्यापार प्रारम्भ किया है। कुछने वहाँ भूमि खरीदी है। वे बहुधा धान उपजाते 
हैं। कुछ फलोंको खेती मी करते हैं; जिनमें केला, आम आदि प्रमुख हैं। वे गाये पालते हैं। अधिकांश लोग 
अबतक मजदूर हुँ। 

घी-दूघ शुद्ध मिळते हैं। सरकारका उनपर पुर्ण नियन्त्रण रहता है। चारों ओर हेल्‍थ ऑफिसर घूमा 


करते हूँ। प्रजाकी रक्षामें सरकार तत्पर रहती है। हर कोई अपना दुःख और कष्ट गवर्नरसे कह 
सकता है। 


BN 


_ अन्य लोग 


डच गायनाको जंगली जातियोंमें मी दो तरहके लोग हैं, एक रेड इण्डियन दूसरे ह्वाइट इण्डियन । 
रेड इण्डियन बड़े डील-डौलके तथा भयंकर स्वरूप वाले होते हैं। उनके सिरपर वाल बहुत कम होते हैं। दाढ़ी- 
. मूंछ भी नहीं होतीं। दूसरे ह्वाइट इण्डियन गोरे होते हैं। उनके लम्बे-लम्बे बाल होते हैं। वे कपड़े पहनते हैं 
ओ। तथा कला-कारीगरीमें दक्ष होते हैं। नाव, सुराही, पंखा, कन्दील आदि तथा मिट्टीकी वस्तुएँ बड़ी कारीगरीसे 
मज ह . बनाते हैं। यहाँ तुल्ली नामका एक बहुत ही लम्बा-चौड़ा पत्ता होता है। उससे घर छाया जाता है। वह ८-१० 
। वषं तक चल जाता है। घनिक लोग अपने घर टीनसे छाते हैं। जंगली लोग लकड़ीका व्यापार करते हैं। मकान 
न 2 छकड़ीका बनता है। सालमें दो फसले होती हैं। गेहूँ, दाल, कपास आदि नहीं होते हैं। ये बाहरसे मँगाये जाते 
डच गायनामें केवल डच जातिके लोग हैं। अंग्रेज वहाँ नहीं हैं। वे व्यवहारमें अच्छे होते हैं। जावा जे 
मलायाके लोग भी वहाँ प्रायः २२ हजार हैं। हब्शी भी उतनी ही संख्यामें हैं। चीनी केवल ५०० हैं, . 
व्यापारमें ग बड़े तेज हैं। देशकी कुळ आवादी करीब पौने दो लाख है। देशकी राजघानीमें ५० हजार. 
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सरकारकी ओरसे धार्मिक हस्तक्षेप नहीं है। जब कभी मुसलमानोंसे खटपट होती है, तब सब हिन्दू एक 
हो जाते हैं। गोहत्या कहीं नहीं की जाती है। सरकारी दूकानसे लोग गोमांस खरीदकर ले जाते हूँ। एक 
बार गोहत्याके प्रश्नको लेकर हिन्दू-मुसलमानोंमें झगड़ा हो गया था, तभीसे गोहत्या बन्द हो गई है। रामनवमी, 
कृष्ण-जन्माष्टमी आदि हिन्दू पवे बड़े उत्साहसे मनाये जाते हैं। श्रावणमें भागवत-सप्ताह तथा यज्ञ-सप्ताह 
भी मनाया जाता है। छोगोंमें रामायण, पुराण तथा हिन्दू-धर्म-ग्रन्थोंके प्रति बडी श्रद्धा है। यह सव होते हुए मी 
वहाँ किसी प्रभावशाली घामिक नेताका अमाव है। उनका कोई पय-प्रदर्शक नहीं है। हिन्दुओंका वहाँ कोई मन्दिर Br 
भी नहीं है। धीरे-धीरे ईसाई मिशनरियों द्वारा उन्हें ईसाई मतमें दीक्षित करनेके लिए जाल बिछाए जा रहे हँ । [ 
वहाँ एक बहुत ही प्रभावशाली कॅथोलिक दल है। उसके बहुतसे चर्च और सैकड़ों मिशन हैँ। वह 
भारतीय युवक और युवतियोंको नौकरी आदिका लालच देकर उन्हें बड़ी तीब्रतासे कैथोलिक मतमें दीक्षित कर 


रहा है। वे लोग हिन्दुओंके अनाथ वच्चोंको ले लेते हैं। उनकी ओरसे निःशुल्क शिक्षाका प्रवन्ध है। इसके टी | 
अतिरिक्त वे रुपये भी देते हैं । यह समी कुछ वे अपने दलको वढ़ानेके लिये करते हैं। उक्त कॅथोलिक मिशन पडी 
हिन्दुओंका बड़ा शत्रु है। यदि वहाँ आयंसमाज न होता, तो हजारों हिन्दू अनाथ वच्चे उनके हाथमें पडे विना उ 
न रहते। उन्हें बचाने का श्रेय आयंसमाजको है। | Rs 
भारतसे एतिहासिक सम्बन्ध “टु ु र 

ऊपर जिन रेड इण्डियन तथा ह्वाइट इण्डियनका वर्णन आया है, उनके सम्वन्वमे भी विद्वानोंकी सम्मति 9 


है कि वे भी कालान्तरमें यहाँसे गये हुए भारतीय ही हैं। गायना, पीरू तथा मेविसकोमें बसी पुरानी जातियोंकी. का 
संस्कृति, मन्दिर, देवता आदि सभी भारतसे मिलते-जुलते हैं। आवश्यकता इस वातकी है कि उनकी संस्कृति प 
और धर्मके सम्बन्धमें अध्ययन किया जाय और उनसे भारतका पुनः सम्बन्ध स्थापित किया जाय। 

सबसे वड़ी कमी डच गायनामें एक प्रभावशाली व्यक्तिकी है, जो वहाँकी भारतीय जनताको राहू वता 
सके। उनका कोई योग्य नेता नहीं, जो हिन्दुओंको परस्पर संगठित कर सके, उनकी राजनीतिक समस्याऔओंको 
सुलझा सके तथा समय-समय पर सरकारसे लड़कर उनके अविकार दिला सके। हिन्दुओंकी ओरसे वहाँ सांस्कृतिक भु Rs 
केन्द्रके रूपमें कुछ विद्यालय खोलनेकी आवश्यकता है। हिन्दीका प्रचार वहाँ शीघ्र और बडी सुगमतासे क्या i 
जा सकता है। मारतीय जनतामें प्रचारके निमित्त वहाँ एक प्रेस स्थापित करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है, जिसके ._ + Ee: 
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युक्त कुछ व्यक्तियोंके जानेकी आवश्यकता है। यदि भारतवर्षने इस आवश्यकताकी ओर शीघ्र ही ध्यान नहीं 
दिया, तो सम्भव है ईसाई प्रचारकों द्वारा बहाँके समी हिन्दू ईसाई मत में दीक्षित कर लिए जायें और डच गायनाके | 
प्रवासी हिन्दुओंसे हिन्दुत्वका सर्वथा लोप ही हो जाय।' “रघुनाथ 





१. श्री रघुनाथजी बिरलाजी हारा छात्रवृत्ति पाकर मारतमें अध्ययन करने आए थे। यहाँ आने 
उन्होने डच गायनाके भारतीयोंकी स्थितिका यह विवरण श्री बिरलाजीके समक्ष प्रस्तुत किया 
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सुरिनाम (दक्षिण अमेरिका) 


[घर्मोपदेशककी आवस्यकता] 


पारामारिबो 
सुरिनाम (दक्षिण अमेरिका) 
माननीय सेठ बिरलाजी, 


सादर नमस्कार! 
में यह पत्र सूरिनाम (दक्षिण अमेरिका) से लिख रहा हूँ। सूरिनाममें साठ हजार भारतीय बसते 
हैं। जिनमें बीस हजार मुसलमान, आयंसमाजी और ईसाई हैं तथा चालीस हजार सनातनघर्मी हैं। भारत- 
वर्षेको स्वतन्त्र हुए आज ९ वर्षसे अधिक हुआ। लेकिन भारत सरकार भारतीय संस्कृति और हिन्दूघर्मके 
प्रचारके लिए भारतसे एक भी प्रचारक न भेज सकी । पाकिस्तानसे इस्लाम धर्मके प्रचारके लिए सात मौलाना 
आ चुके हूँ। मौलाना अब्दुल हकने हमारे हिन्दूधमेका खूब खण्डन किया है। डॉक्टर अन्सारी और मौलाना 
अब्दुल हक हालमें ही यहाँसे गए हैं। दो मौलाना यहाँ अपने धर्मका प्रचार कर रहे हैं। यहाँ प्रचारके लिए 
एक पण्डितकी आवश्यकता है। पण्डित ऐसा भेजें, जो शास्त्री और व्याकरणाचार्य हो। साथ ही अंग्रेजी का 
भी एम० ए० या वी० ए०का विद्वान्‌ हो। यहाँकी सरकार हम लोगोंके घम पर किसी प्रकारकी रुकावट नहीं 
डालती। धर्मके लिए पूरी स्वतन्त्रता है। सरकार सहायता भी देती है। आप अवश्य ही विद्वान्‌ भेजनेकी कृपा 
करे। उनकी सेवा, मोजन आदिका प्रबन्ध हम ठीक रीतिसे करेंगे। जब पण्डित आ जाएँगे, तो जो कुछ हम 
लोगोंके पास घन वगैरह होगा वे बताएंगे कि किस कार्यमें गाया जाय | हमारी प्रार्थना है कि जिन पण्डितको 
आप भेजनेका निश्चय करेंगे, उनका चित्र, उपाधि और आयु पत्रके साथ अवश्य भेजेंगे। पत्र देखते ही शीघ्र 
पत्रोत्तर देनेकी कृपा करेंगे। 
भवदीय, 
श्यामकिशोर शर्मा 


[भी बिरलाजीका उत्तर] 
श्रीहरि नयो दिल्ली, 
आश्विन कृष्ण ९, सं० २०१५, वि० 
प्रिय महोदय, 
नमस्ते । 


आपका इपा-पत्र मिला। धन्यवाद। आपने लिखा है कि सूरिनाम देशमें साठ हजार भारतीय हैं, 
जिनमें बीस हजार मृसलमान, आयंसमाजी और ईसाई हैं तथा चालीस हजार सनातनघर्मी हैं। सो निवेदन 
हैं कि आयंसमाजके सम्बन्धमें आपको भ्रम है। आयंसमाजी तो हिन्दू ही हैं और हिन्दुओंकी रक्षा करने तथा 
उन्हें जगानेके लिए सिपाहीके रूपमें है। वे लोग हिन्दुवर्मकी रक्षाके लिए मुसलमान और ईसाइयोंसे भी टक्कर 
लेते रहते हैं। आर्यसमाजके सत्यार्थ-प्रकाशके तेरहवे और चौदहवें समुल्लासमें ईसाई मत तथा मुसलमानोंका 
वि मण्डाफोड किया गया है। आप आयंसमाजके सिद्धान्तोंसे परिचित भी होंगे, पर खेद और आइचर्य है कि 
आपने आयंसमाजियोकी गणना हिन्दुओंसे अलग, मुसलमानों और ईसाइयोंके साथ की है। यह उचित नहीं 


के क कं २६०: $ एक बिन्दु : एक सिन्ध 


है। आपने अच्छे प्रचारक पण्डितके लिए लिखा है, सो कोई अच्छा प्रचारक मिलने पर भेजनेकी चेष्टा की जाएगी। 
इस समय विदेशी मुद्राके सम्बन्धमें एक्सचेंजकी कमीके कारण गवर्नमेण्टसे आज्ञा मिलनेमें कठिनाई है। बाहर 
रुपए भेजनेके लिए सरकारी आज्ञा मिलना बड़ा कठिन हो रहा है | इसी कारण बाहर जानेके लिए पासपोर्ट 
भी बहुत कम मिलता है। इसके अतिरिक्त यहाँकी वर्तमान गवर्नमेण्ट धर्म-निरपेक्ष बनी हुई है, इसलिए गवनेमेण्ट- 
से कोई सहायता भी नहीं मिलेगी। तथापि वहाँ भारतीय राजदूत कौन है, उनका नाम-पता आप लिखेंगे, तो 
यदि सम्भव हुआ तो गवनंमेण्ट के द्वारा उन्हे कुछ सूचना दिलवानेकी चेष्टा की जायगी। इस बीच कुछ वर्मे- 
सम्बन्धी पुस्तक भेजी जा रही हैं। कृपया मिलने पर सूचित करेंगे। 
भवदीय, 
जुगलकिशोर बिरला 


टिनिडाड 


श्रीमान्‌ सेठ जुगलकिशोर जी बिरला, 
विरला हाउस, नयी दिल्ली, इण्डिया 
प्रिय महोदय, 

भारत सेवाश्रम संघ मिशनके, जो इन दिलों यहाँ ट्रिनिडाड में है, ब्रह्मचारी श्री राजकृष्णकी प्रेरणासे 
मैं यह पत्र आपकी सेवामें भेज रहा हूँ । सचमुच ही इस मिशन द्वारा यहाँपर अच्छा कार्य हो रहा है। आपको 
विदित होगा कि जो भारतवासी हिन्दू यहाँ वसे हैं, वे एक सौ वर्षसे अधिक हुआ, शत्तवन्द कुलीके रूपमें 
यहाँ आये थे। इस अवधिमें वे अपनी संस्कृति, घर्मे, सामाजिक रीति-रिवाज और परम्पराकी सारी वातं भूल 
चुके हैं। यह बड़े दुख और लज्जाकी बात है कि हिन्दू स्त्रियाँ साडी तथा अन्य भारतीय परिधानोंका प्रयोग 
भूल गई हैं और ईसाई, नीग्रो आदि जातियों जैसी गाउन और शाटं ड्रेस (स्वल्प वस्त्र) घारण करती हैं। 
भारत सेवाश्रम संघके संन्यासियोंके यहाँ आने तथा उनके प्रचारके फलस्वरूप यहाँके हिन्दुओंमें एक अमूतपूवे 
जागरण दीख रहा है। उनकी पुजा-आरती और भजन-कीतंन सभी नगरों एवं सभी घरोंमें होने आरम्भ हो गए 
हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि श्री ब्रह्मचारीजीने आपको कुछ हिन्दू देव-मूतियाँ : जैसे शिव, राम, कृष्ण आदिकी 
भेजने को लिखा है । यदि आप उदारता पुर्वक उन्हें यहाँ भेज दें, तो वैसे हिन्दू परिवारोंमें जो हिन्दुत्वके ज्ञानसे 
अछ्ते हो गए हों, हिन्दू भावनाको एक क्रियात्मक रूप मिलेगा। श्री स्वामीजी अपने प्रत्येक प्रवचनमें हिन्दू 
महिलाओंको साड़ी धारण करनेका उपदेश देते हैं। साड़ीके द्वारा ही वे इस पश्चिमी गोलादंमें ईसाई, 
चीनी, नीग्रो जातियोंके बीच अपनी भारतीय विशेषताको अक्षुण्ण रख सकती हैं। स्वामीजीके उपदेशसे 
प्रमावित होकर हिन्दू महिलाएं हमसे साड़ियोंकी माँग करने लगी हैं, परन्तु यहाँ साड़ियोंका प्रचार न रहनेके 
कारण हम लोगोंने मारतसे साड़ियाँ मँगाई नहीं थीं। आशा है कि भविष्यमें यहाँकी सभी हिन्दू स्त्रियाँ साड़ी 
एवं अन्य भारतीय पहिनावेको अपने बीच प्रश्नय देंगी । 

यहाँकी जनता साधारण स्थितिकी है। अतः हम लोगोंने निश्चय किया है कि भारतसे सस्ती, रंगीन 
और छपी हुई साड़ियाँ मँगाई जायें, जो समी श्रेणीके लोगोंके लिए सुलम हाँ । 


बिरला-स्मृति-सन्दर्भे-ग्रन्य १३ २६१ के क॑... र | डर . 





[ ट्रिनिडाड स्थित भारतीय राजदूतको बिरलाजीका पत्र] 


नका विरला हाउस, नई दिल्ली 
प ९-१-५२ 





>. मान्यवर श्री आनन्दमोहन सहायजी, 

Pes सप्रेम नमस्ते । 

म आपके ता० १० दिसम्बर तथा १५ दिसम्वरके दोनों पत्र मिले, अनेक धन्यवाद । 
कल आपने अध्यापकके सम्बन्धमें लिखा है, सो ठीक है। एक अध्यापक के आने-जानेका ट्रिनिडाड तकका 


छः मार्गव्यय यहींसे दे दिया जायगा। आप एक अध्यापकके सम्बन्धमें कृपया उचित व्यवस्था करलें। आपके | 
> परिवारके लिए यहाँ कितनी मासिक सहायतासे काम चल जायगा, यह आपने नहीं लिखा। कृपया इसके | 
सम्बन्धमें मी सूचित करें । | 
9 एक सज्जनने वहाँ हिन्दी सिखानेके लिए जो पुस्तक लिखी है, बह कृपया यहाँ भिजवा दें, तो उसको | 
र ् छपानेकी व्यवस्था कर दी जायगी। कितनी प्रतियाँ छपाना आवश्यक होगा, यह भी कृपया लिखें। | 
कक पचास सूती साड्या भेजनेके लिए केशोराम कॉटन मिल कलकत्ता को लिख दिया गया था, और 
कळक“. उन्होंने भेजना स्वीकार भी कर लिया था । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतके वस्त्र निर्यातके सम्बन्धमें | 

जो सरकारी बन्धन है, कदाचित्‌ उस कारण वे अवतक नहीं भेज सके होंगे। तथापि हम फिर उनको इस | 


सम्बन्धमें लिख रहे है । । 

आपने पुस्तकोंके सम्बन्धमें लिखा है। ट्रिनिडाडमें भारत सेवाश्रम संघकी ओरसे जो मिशन गया 

था, उसके पास यहाँसे हिन्दीकी वहुतसी पुस्तकें भिजवायी गयी थीं। ऐसा समझा गया था कि उससे पर्याप्त 

. आवश्यकताकी पूर्ति हो गयी होगी। अस्तु, हमने आपके लिखनेके अनुसार फिर सीधे आपके पास पुस्तकें 
 भेजनेके लिए घर्म सेवासंघ वालोंको कह दिया है। वे यथासम्भव शीघ्र यहाँसे पुस्तके प्रेषित कर देंगे । 

क र ब्रिटिश गायनामें एक हिन्दी स्कूल खोलनेमें कितना मासिक व्यय लगेगा, कृपया लिखें तो उसके 

सम्बन्ध में विचार किया जाय। परन्तु सबसे बड़ी कठिनाई यहाँसे रुपया भेजनेमें होगी। इस कठिनाईको - 

दूर करनेकी क्या व्यवस्था होगी, कृपया लिखे। न 

क्ल आशा है आप स्वस्थ तथा प्रसन्न होंगे । 


भवदाय, है. 
आँ. क 
जुगलकिशोर बिरला द्‌ 

कज 


हि ` [पोटं ऑफ स्पेन ट्रिनिडाडसे भारतीय हाई कमिइनर श्री आनन्दमोहन सहायका पत्र] 
6७८. आपने कृपया जो साड़ियाँ भेजी हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद है। ये मेरे कार्यमें बड़ी सहायक सिद्ध 
 हंगी। कुछ ही दिन हुए, जब वे मेरे पास यहाँ पहु 


जब वे मारतसे प्रेषितकी 
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ध्यान नहीं रखते । वे सदा उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करनेकी चेष्टामें रहते हैं। ट्रिनिडाडके समान जमाइका 

सम्पन्न भी नहीं है। वहाँके बहुतसे लोग निर्धन हैं। उनकी दशा सुघारनेकी मैं यथासम्भव चेष्टा कर रहा हूँ। 
हिन्दी सिखानेकी जो पुस्तक छपनेके लिए हिन्दू-बर्म सेवासंघ दिल्लीको यहाँसे भेजी गयी थी, उसके र 

बारेमें समाचार पानेके लिए मैं उत्सुक हूँ । ६ महीने हुए तव मैंने पुस्तक छापनेके लिए भेजी थी और संघको ' ड डर च्य 





लिखा था कि उसका शी घ्रसे-शी घ्र छपना अत्यन्त आवश्यक है । पर संघसे अमी तक कोई समाचार नहीं मिला हित 
है। जैसा कि आपको विदित ही है, मुझे यहाँ आये हुए अढाई वर्ष हो चुके हैं। अव मैंने छुट्रीकेलिए मारता 
सरकारसे प्रार्थना की है, क्योंकि लगातार कड़ा परिश्रम करनेसे मेरा स्वास्थ्य विगड़ गया है और मैं कुछ महीने... 
विश्वामके लिए भारत आना चाहता हूँ। प्रधानमन्त्री नेहरूजी चाहते हैं कि मैं यहाँ कुछ और अधिक समयतक | 
बना रहेँ। मुझे पता नहीं कि उनका क्या निश्‍चय होगा। परन्तु यदि मेरी छुट्टी स्वीकृत हो गयी और मुझे. 
यहाँसे जाना पड़ा, तो सम्भव है दुसरे लोग यहाँ हिन्दी सिखानेमें इतनी रुचि न लें। अतएव मैं ऐसा प्रन्धकर . 
देना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँसे बाहर रहूँ, तब मी काम चलता रहे । अतएव यह परमावश्यक है कि जो पुस्तक व्र 
छप रही है, वह मुझे यहाँसे जानेके पहले ही पहुँच जाय । he 

जवसे मैं यहाँ आया हूँ तवसे इस समयके वीच मैंने दो सहन मूल्यकी हिन्दी पुस्तकं प्रारम्भिक तथा कुट 2 
उच्च कक्षाकी पुस्तकें आदि बच्चोंमें वितरण को हैं। यहाँकी हिन्दी-शिक्षा-समितिका प्रयागके हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलनके साथ सम्वन्ध स्थापित करानेकी चेष्टा भी मैं कर रहा हूँ । आपसे प्रार्थना है कि कृपया जो पुस्तक प्रसमें ३ 


छप रही है, उसको यथासम्भव शीघ यहाँ मिजवानेकी कृपा करें । कृपया उसकी दो प्रतियाँ हवाई डाकसे भिजवा 
दें, तो अच्छा होगा । यदि उस पुस्तकी प्रतियाँ भारत सरकारे विदेश-विमागके मन्त्रि-कार्यालयको मेरे पास 
भेजनेके लिए हस्तगत करदी जायं, तो फिर भारत-सरकारका विदेश-विमाग उनको स्वयं अपने थैलेमें भरकर यहाँ 
भेज देगा और इस प्रकार अधिक होनेवाला डाक-व्यय वच जायगा। आशा है आप स्वस्थ तथा प्रसन्न होंगे । 
भवदीय, _ 


आनन्दमोहन सहाय | 


















पुनश्च : हि. 
गन्नेके विशेषज्ञोंका जो सम्मेलन यहाँ हुआ था, उसमें भाग छेनेके लिए श्रीयुत तथा श्रीमतीनेवटिया 
यहाँ पघारे थे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, श्रीनेवटिया मेरे परममित्र स्वर्गीय जमनालालजी बजाजके | 
जामाता हैं। उनसे तथा अन्य भारतीय प्रतिनिधियोसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। Ea: 


[श्री महादेव महाराजका पत्र] 


श्रीमान सेठ जुगलकिशोरजी बिरला, सेन फरनैण्डो, । ट्रेनिडाड ._ 
बिरला हाउस, दिल्ली, मारत ब्रिटिर वेस्ट ! डी ग ज्ञ 







ब्रिटिश १-८, 






अक्ट्बर, मे रा 
ot र “३ न 


प्रिय श्री बिरलाजी, | ह्न विविधा र MS ` | 
नमस्ते । मेरी पुत्री कुमारी सीता महाराज मिश्रने, जो बनारस हिन्दू विवविद्यालयमे जरत कर 


रही है, आपकी उदारताके सम्बन्धमें लिखा है। 


१३ 














उसने आपसे छात्रवृत्तिकी माँग की थी, जिसके उत्तरमें आपने आगामी जनवरीसे विचार करनेका 
आश्वासन दिया है। उसने आप द्वारा ५० रु०की सहायताका भी उल्लेख किया है। आपकी इस उदारताके 
लिए हम कृतज्ञ हैं। आशा है कि आप सीताकी सहायता जारी रखेंगे । 













इस वर्षके आरम्ममें आपके भतीजे श्री लक्ष्मीनिवासजी विरला अपनी पत्नीके साथ यहाँ पधारे थे। 
सेन फरनेण्डोके टाउन हालमें उनसे मिलनेका मुझे मी सौमाग्य प्राप्त हुआ था। 
= आपके तथा आपके परिवारके प्रति आदर-भावके साथ: 
5 र । मवदीय, 
द महादेव महाराज 
ह 
म | 
र - [ट्रिचिडाडकी सनातनधर्म महासभाका पत्र] 
ट्र न कोनेर पिक्टन एण्ड ईस्टनै मेन रोड्स, 
ST पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड, 
ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज 


Se रील नवम्वर, १९५५ 
 शोयुत्‌ जुगलकिशोरजी विरला, | 
है विरला मन्दिर, नयी दिल्ली, मारत 


प्रिय महोदय, 
:५ ० प् उक्त समाकी प्रबन्धकारिणी समितिकी ओरसे मैं आपको तथा आपके मन्दिरके टूस्टियोंको और उन 
सवोंको, जिन्होंने हमारे अध्यक्ष माननीय श्री वी० एस० महाराज और श्रीयत एस० कपिलदेवको भारत- . 
= यात्रापर स्वागत और आतिथ्यके द्वारा अपने हादिक प्रेमका परिचय दिया है, धन्यवाद देता हं । 
आपने मन्दिरका जो नक्शा बनवाकर भेजा है, उससे हमें यहाँ प्रेरणा मिली है और हम इसे 
उत्साहपूवक पूण करनेमें लग गए हैं। हम लोगोंकी हादिक इच्छा है कि आप स्वयं इसका उद्घाटन 
_ करें। 
gs आपके द्वारा निर्माण-कार्यके लिए स्थापत्य-विशेषज्ञकी सहायताका भी आश्वासन प्राप्त हुआ है। . 
. इसके लिए हम आपके अतीव आमारी हैं। इसके अतिरिक्त आपने मन्दिरके लिए एक पुजारी और एक | 
क देनेको वात कही है। इन सारे उपकारोंके लिए हमें अपना आनन्द प्रगट करनेके लिए शब्द 
| 
यह हम लोगोंकी प्रवल इच्छा है कि आप कमी यहाँ आनेका कार्यक्रम अवश्य बनायें, जिसमें किआप 
देशोंमें हिन्दुओंकी दशाका स्वयं अवलोकन करें। न ही 
या आपके हिन्दु-घर्मके सम्वन्थमें किये गए प्रयत्नोंके सम्बन्धमें हमें बहुत ही उत्साहबद्धेक समाचार | 
मिलते रहे हैं और हम आपको अपने द्वारा किये गए प्रयत्नोसे अवगत रखनेकी आशा रखते हैं। कि 













आपको पुनः धन्यवाद है। हिन्दू घर्मके उत्यानके लिए हम आपके स्वास्थ्य, चिरायु और 
अभ्यून्नतिकी कामना करते है। 
भवदीय, 


रामसूरतसह, 


प्रधान मंत्री 


जमाइका 
[ईस्ट इण्डियन प्रोग्रेसिव सोसाइटी, जमाइकाके मन्त्रीका पत्र | 


४२ ड्यूक स्ट्रीट, किग्सटन, जमाइका, 
ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज 
अगस्त ११, १९४७ 
प्रिय महोदय, 

जमाइका द्वीप तथा इसी प्रकारके अन्य देशों और द्वीपोंमें भारतीय लोगोंका आगमन १८४० ई०की 
शर्तबन्दी कुली प्रथाके अनुसार ही हुआ था। वे वहाँ इस शतंपर ले जाये गये थे कि यदि वे ५ वर्ष तक वहाँ कार्य 
कर लेंगे और इसके वाद स्वदेश लौटना चाहेंगे, तो उन्हें लौटनेका आघा मार्गेव्यय दिया जायगा और यदि वे 
१० वर्षकी अवधि तक कार्य करेंगे; तो उन्हें छौटनेका पूरा खर्चा मिछ सकेगा। परन्तु सन्‌ १९१७ ई० में इस 
प्रथाका अन्त हो गया। उस समय तक भारतसे वहाँ लगमग ३६,००० व्यक्ति जा चुके थे। उस समय बहुतोंको 
स्वदेश लौटनेकी सुविधा भी मिली। किन्तु फिर भी यहाँ एक हजार व्यक्ति ऐसे रह गये, जिनके कुली जीवनकी 
अवधि तो समाप्त हो गयी थी, परन्तु जिन्हें स्वदेश लौटनेकी सुविधा न मिल सकी। जमाइकाकी सरकारका 
कहना है कि वे अब भारत वापस नहीं जा सकते, क्योंकि जव उन्हें निःशुल्क वापस भेजा जा रहा था, तो उन्होंने 

वह अवसर खो दिया। 


समृद्धिके दाता, स्वयं निर्धन 


जमाइकामें चीन, पुर्तंगाळ, आयरळेण्ड और ब्रिटिश द्वीपसे भी कुली आये। किन्तु उनसे 
वहाँके कृषि-उद्योगकी कोई वृद्धि सम्भव न हो सकी। परन्तु भारतीयोंने इस कार्यको कर दिखाया। . 
जमाइकाको सम्पन्न बनानेवाळे यही भारतीय आज मनुष्योचित जीवन-साधनसे वंचित हैं और दारुण 
दीनतामें जीवन बिता रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि उनमें कुछ तो विदेशी जातियोंमें घुलमिल 
गये हैं और बहुतोंने ईसाई मत स्वीकार कर लिया है और करते जा रहे हैं। उनमें अन्तर्जातीय विवाह भी 
प्रचलित हो गया है। आज वे अपने घमं और संस्कृतिसे बहुत दूर पड़ गये है और उसके गौरवको भूल गये हैं। 


कोई स्थान नहीं ! 
जमाइका एक ऐसा उपनिवेश है जहाँ सभी जाति और सम्प्रदायके लोग बसते हैं। वहाँकी जन-संख्या 


प्रायः १२ लाख है। हिन्दू कुछ संख्याके २ प्रतिशत ही हैं। उनकी संख्या प्रायः ४०० Fa है। उन्हें हिन्दू घम _ 
और संस्कृतिके सम्बन्षमें बहुत स्वल्प ज्ञान है। वे केवळ इतना ही जानते हैं कि वे गे सन्तान हैं। यहाँ 
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बहुत थोड़े मुसलमान हैं। यहाँकी राजनीतिमें भारतीयोंका कोई स्थान नहीं है। न यहाँ कोई सार्वजनिक 

हिन्दू संस्था है। डॉ० जे० एल० वर्मा, जो ईस्ट इण्डियन प्रोग्रेसिव सोसाइटीके समापति हैं, यहाँके प्रमुख हिन्दुओंमेंसे 

हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई हिन्दू हैं, जिनका अच्छा सम्मान है और उक्त सोसाइटी के सदस्य हैं। हिन्दू 
मिशनरियोंकी यहाँ अत्यन्त आवश्यकता है, जो हिन्दू-संस्कृति तथा हिन्दू-धर्मका प्रचार करें। 

भवदीय, 

संत्री 


हिन्दू-विवाहके सम्बन्धमें कानूनको माँग 


जमाइकामें हिन्दुओके विवाह-सम्बन्धी कानूनकी आवश्यकता अनुभव करते हुए वहाँके हिन्दू प्रवासियोंकी 
ओरसे जो प्रयत्न किया जा रहा था, उस सम्बन्धमें ईस्ट इण्डियन प्रोग्रेसिव सोसाइटीके मन्त्रीका निम्नलिखित 


पत्र बिरलाजीको प्राप्त हुआ था : 
४२ ड्यूक स्ट्रीट, किंग्स्टन, जमाइका, 


ब्रि० वे० ३० 
११ फरवरी, १९४९ 


प्रिय महोदय, 
आपके ६ दिसम्बर, १९४८के उत्तरमें निवेदन है कि ट्रिनिडाडमें हिन्दुओं तथा मुसलमानोके विवाह- 
सम्बन्धी कानून बने हुए हैं। जमाइकामें मी मेरी सोसाइटी उसी प्रकारके विवाह-सम्बन्धी अधिकारोंकी माँग 


यहाँ जमाइका सरकारसे कर रही है। सरकार इस पर विचार कर रही है। 
भवदीय, 


जे० गोवद्धंन 
मन्त्री 


प्रतिबन्धका विरोध 

एक पत्र श्रीमान्‌ बाबूजीकी आज्ञा और प्रेरणासे ट्रिनिडाडमें हिन्दुओंके सामाजिक और धार्मिक कृत्यों पर 
लगे प्रतिवन्धके सम्बन्धमें कोलोनियल सेक्रेटरी, जमाइकाको भेजा गया था। उनका उत्तर निम्न प्रकार प्राप्त हुआ : 
सेक्रेटोरियट जमाइका 
फरवरी १२, १९४९ 

महोदय, 
आपके ६ दिसम्बर, १९४८के उस पत्रके सम्बन्धमें, जिसमें आपने जमाइकामें हिन्दुओंके सामाजिक और 
घामिक कृत्योंपर लगाये गए प्रतिबन्धोंकी शिकायत की है, निवेदन है कि आपके पत्रकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित 
विभागको भेज दी गयी है। कब 
भवदीय, 


कोलोनियल सेक्रेटरी 
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 आर्य-जीवन एवं संस्कृतिके देवमन्दिरोंके निर्माता, 
` बैदिक-धर्मके उद्गाता और दान, दया, दाक्षिण्यक 
गस्तोता श्रीजुगलकिशोरजी बिरलाकी अब स्मृति 
दोष है, किन्तु अपने पीछे वे छोड़ गए हें- एक प्रेरित 
एबं स्फूते-परम्परा जो भगीरथकी परम्पराको भांति 
गंगाको गंगोत्रीसे आगे बढ़ाकर तीर्थों की पयःस्विनी 
बनाए। उनकी पुण्य-स्मृति मन्दाकिनी बन गई 





श्रीहरिभाऊ उपाध्याय 


गुण-स्मरण 


OOO 


हठः यहाँ तीन शब्द प्रचरित हैं: आधि, व्याधि, उपाधि। 'आधि' कहते हैं शरीरके अन्दर प्रजनित 
या प्रविष्ट विजातीय द्रव्यके प्रभाव या प्रकोपको। “व्याधि' कहेंगे : मनके अन्दरके विजातीय 
द्रव्यकी उपस्थितिको और “उपाधि' कहना चाहिए, हमने हमारे सुख-मोगके निमित्त जुटाई साधन-सामग्रीको। 

“उपाधि' मुख्यतः हमारी उपलब्धि है । यों तो किसीकी व्याधिके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, परन्तु 
“उपाधि' तो हमारी ही अपनेको देन है। 

साघन-सामग्री मनुष्य जुटाता है मुख्य दो उद्देश्योंसे : एक तो अपने सुखके निमित्त, दूसरे परोपयोगी 
होनेके निमित्त। दोनोंमेंसे कोई भी उद्देश्य प्रयोजन अवांछनीय नहीं, परन्तु एक सीमाके बाद वे हानिकर हो 
जाते हैं। 

अपना सुख-मोग मनको आनन्द देनेके बजाय, नित्य नयी उलझनमें फॅसाता है; तो यह लक्षण है 
'जाति'का। हमें सावधान हो जाना चाहिए। 

परार्थके लिए साधन-सामग्री जुटानेमें बड़ी परेशानी होती है, मन अशान्त रहता है, क्रोध और कोपका 
प्रभाव मनपर होने लगता है; तो समझना चाहिए, हम कहीं रास्ता मटक रहे हैं। 

मनुष्यसे माँगना यदि बुरा है, तो “मगवान्‌ से माँगना क्यों अच्छा समझा जाय; और फिर दाळ-रोटी, 
सुख-समृद्धि माँगना क्या भगवानूका अपमान या भगवद्शक्तिका तिरस्कार नहीं है? 

शान्ति, आनन्द, कल्याण, मंगलको याचना फिर समझमें आती है। जीव बिन्दु है, भगवान्‌ सिन्धु है; 
एक अल्प है, दुसरा महान्‌ है। अतः अल्पका महानके प्रति विनम्न होना तो ठीक है; परन्तु अघम, पापी, 
पतित, दुरात्मा, नराधम मानना कहाँ तक उचित और समर्थनीय हो सकता है? अपनेको पतित मानकर 
भगवानके सामने गिड़गिड़ाना क्या 'मगवान्‌'के ही अस्तित्वसे इनकार करना नहीं है ! 

तो फिर प्रार्थनाका क्या अर्थ, क्या उपयोग? दे 

प्राथना, उपासना, आराधना, वन्दना, अर्चना -ये पर्यायवाची माने जाते हैं, फिर मी सबमें सूक्ष्म 
अन्तर है। 

2 विद्येष उद्देद्यसे की गयी भगवानसे माँग प्रार्थना हे। भगवानके गुणोंका चिन्तन और उनका 

अनुकरण या उनकी प्राप्तिका प्रयत्न “उपासना है। . 

गिड़गिड़ाना, आराधना; उनके प्रति नमनकर प्रणाम और स्तुति करना, वन्दना; तथा उन्हें कुछ अर्पण 
करना, चढ़ाना; अर्चना है। 
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इनमें उपासक सर्वोच्च है। वैसे इन सबका अन्तिम फल सगवदुप्राप्ति या भगवद्रूप हो जाना ही है, 
फिर भी इनमें उपासना अन्तिम सीढ़ी है। 
परमात्मा की स्तुति, वन्दना, प्रार्थनाके बजाय उसके गुणोंका स्मरण, उसका नामाचरण ही काफी 
है। स्तुतिमें केवळ भगवान्‌के गुणों और नामोंका स्मरण होता है, जब कि प्रार्थनामें कुछ माँगा भी जाता है। 
नाम अकेला नहीं रहता, हमारा सारा व्यक्तित्व उसमें समाविष्ट हो जाता है। 'राम' या 'शिव'का 
नाम लेते ही किसी रमण करनेवाले या मंगळ करनेवाले व्यक्ति या मनष्यका बोध नहीं होता; ये शब्द राम 


w 


और शिवके सारे व्यक्तित्वके साथ हमारे सामने आते हैं और हमारे मन पर अपना प्रभाव डालते हैं। 
छ 
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श्रोदीनदयाल उपाध्याय 


ऋषिकल्प आर्यपुत्र 


९ | 480 सेठ जुगलकिशोरजी बिरलाका नाम तो वचपनमें ही सुना करता था, किन्तु उनके दशनोका 
सौभाग्य १९३५ में पिलानीमें मिला। उन दिनों मैं पिलानी कॉलेजका विद्यार्थी था। शीत ऋतुका 
प्रारम्भ ही हुआ था। एक दिन प्रातःकाल घूमते हुए वे बिरला-छात्रावासमें आगए। मारवाडी ढंगकी पगड़ी और 
लम्बा कोट पहने हुए सादे वेशमें बिना किसी पूर्व सूचनाके ही वे आए थे। एकाएक हम लोग उन्हें पहचान भी 
नहीं पाये। किन्तु जब समाचार पाकर छात्रावासके अधीक्षक श्री याज्ञिक दौड़े-दौड़े आए, तब अन्दाज हो गया 
कि हम लोगोंसे कुशल-क्षेम और पढ़ाईका हाल-चाल पूछनेवाले सज्जन और कोई नहीं, जुगलकिशोरजी ही हैं। 
बाकी बातोंके साथ वे हरएक विद्यार्थीसे यह भी पूछ रहे थे किं कसरत करते हो या नहीं। जिससे उन्हे 
'हाँमें उत्तर मिलता, उसे उसकी पीठ ठोंक कर वह शाबाशी देने लगे। उस समय उन लोगोंको ग्छानिका 
अनुभव हुआ, जो नियमित व्यायाम नहीं करते थे। इस तरहकी बातचीत समाप्त होनेके बाद श्री बिरलाजीने 
याज्ञिकजीसे कहा : “मास्टरजी, बच्चे काफ़ी दुबळे लगते हैं। जाड़ेके दिन हैं। इन्हें कुछ पौष्टिक आहार 
मिळना चाहिए।” दूसरे दिन दवाईसे बने लड्डू छात्रावासमें आ गए। प्रत्येक विद्यार्थीको एक महीनेके 
लिए पन्द्रह लड्डू बाँट दिये गए। आधा लड्डू और आधा सेर दूध प्रतिदिनका अनुपान था। जो दूधके 
लिए पैसे नहीं जुटा सकते थे, उनके लिए दूधकी व्यवस्था भी बिरलाजीकी ओरसे ही की गयी थी। 
व्यायाम और शक्तिवर्धनकी ओर उनका इतना लक्ष्य था कि नागपंचमीके दिन वे प्रायः पिलानीमे 
उपस्थित रहते थे। जो भी अखाड़ेमें उतर गया, फिर वह जीते या हारे; उसे पुरस्कार अवश्य मिलता था। 
किन्तु पुरस्कार नकद न होकर घी या मेवेके रूपमें ही होता था। 
विद्यार्थी-जीवनमें उनकी सहृदयता और शालीनताकी जो छाप मुझ पर पड़ी, वह आगे जब-जब उनसे 
मिलनेका अवसर आया, गहरी ही होती गयी। वे देशके एक प्रमुख घनपति तथा ख्यातनामा दानवीर थे। 
किन्तु वे इतने निरहंकार और विनयशील थे कि अपनी श्रीसम्पन्नताका आमास कभी भी नहीं होने देते थे। 
भारतीय शास्त्रोके अनुसार घनका अभाव और प्रभाव दोनों ही घ्मेको नष्ट कर देते हैँ। सेठ जुगलकिशोरजीके 
पास अपार धन था, किन्तु उसका प्रभाव नहीं । उन्होंने अर्थसे कमी अनर्थ नहीं होने दिया ।नतो उन्होंने अर्थमें 
आसक्ति रखी, न अर्थसे उन्होने मानवताका मूल्यांकन किया। कौटिल्यके अनुसार अर्थका लक्ष्य तोथेष्‌ प्रति 
पादनम्‌' है। बिरलाजीने अपने पुरुषार्थं और उद्योगसे करोड़ों रुपया कमाया प और करोड़ों ही मुक्तहस्त दान 
दिया । क्योंकि आज इस विषयमें उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। उन्होंने कविकी इस उक्तिको पूर्णतः 
चरिताथ किया : 
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नेया में पानी बढ़े, घर में बाढ़ें दाम। 
दोऊ हाथ उलीचिये, यहि सज्जन को काम ॥ 


श्री जुगलकिशोरजी बिरला कट्टर हिन्दू थे क किन्तु उनका हिन्दुत्व संकुचित न होकर विशाल था। 
उसमें वे उन समी पन्थ और सम्प्रदायोंको सम्मिलित करते थे, जिनका उद्गम और प्रेरणास्रोत भारत है। वेदिक, 
अवैदिक समी मतोंके प्रति वे सहिष्णु एवं श्रद्धावान्‌ थे। उनका यह समन्वयकारी दृष्टिकोण ही हिन्दुत्वकी 
विशेषता है। 
हिन्दू-समाजके कल्याणकी उनको इतनो लगन थी कि हिन्दू-जीवनका कोई क्षेत्र और उनके सुधारका 
कोई ऐसा कार्य नहीं होगा, जिसकी .उन्होंने सहायता न की हो। जब भी कोई उनसे मिलता, तो वे हिन्दू-संग- 
ठनकी आवश्यकताका अवश्य ही प्रतिपादन करते। जीवनके आखिरी दिनोंमें मी, जब वे रोगशय्या पर थे, 
मैं उनसे मिलने गया, तो उन्हें अपनी अस्वस्थताकी नहीं; हिन्दू-समाजके स्वास्थ्यकी ही अधिक चिन्ता थी। 
आखिरी इवास तक वे हिन्दु-हितका ही विचार करते रहे। आज भी उनकी स्वर्गस्थ आत्मा यही कामना कर 
रही होगी कि हम समी देशवासी अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर हिन्दू-समाजको शक्ति-सम्पन्न, चैतन्यशाली 
और वेभवपुर्ण बनावें। उसीमेंसे फिर सेठ जुगलकिशोर विरलाकी आत्मा अवतरित होकर सतत्‌ उद्योग और 
अनवरत दानकी परम्पराको आगे बढ़ायेगी। ऋषिकल्प बिरलाजीका कृतित्व ही उनका पुण्य-स्मारक है। वे 
पुण्यइलोक थे, पुण्यात्मा थे। उनकी पुण्य-स्मृतिमें मैं अपनी प्रणतिपूर्वक श्रद्धाउजलि अधित करता हूँ। ऋषि- 
कल्प आयंपुत्र तुमको प्रणाम ! ' 
७ 





१. स्वर्गीय बिरलाजीकी आत्माको हिन्दू-समाजमें पुनरवतरित होनेकी कामना रखकर हित्दू-समाजको 
शक्तिसम्पन्न; चैतन्यशाली वनानेका शिव-संकल्प करनेके दस दिन वाद श्रीउपाध्यायजीका तिरोधान हो गया। 
श्रीजुगलकिशोर बिरलाजीकी ही माँति श्रीदीनदयाल उपाध्याय भी आखिरी श्वासतक हिन्दू-हितका ही चिन्तन 
करते हुए हमसे बिछूड़ गए। वह सत्पुरुष थे, सत्‌-चितमें लीन हो गए।--सम्पादक 
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हिन्दुत्वके | अनन्य पुरस्कर्ता 
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परि” जो जन्म लेता है, वह मरता भी है, परन्तु मनुष्यके शरीरके अंगोंका उपयोग उसकी 
मृत्युके बाद नहीं होता, इसलिए जीतेजी ही उसे ऐसा काम कर जाना चाहिए, जिससे उसका 
जीना सार्थक कहा जा सके। सेठ जुगलकिशोरजी विरला ऐसे महापुरुष हो गये हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए पैदा 
ही नहीं किए, करोड़ों दानमें दिए और करोड़ों सत्कार्योमें लगाए। उनका दिल्लीका श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर 
जगत्प्रसिद्ध है। उसे देखनेके लिए दूरसे लोग आते हैं। 

मध्यप्रदेशके भोपाल नगरमें भी उन्होंने श्रीलक्ष्मीनारायणका एक मन्दिर वनवाया है। इस मन्दिरका 
महत्व कम नहीं है। भोपालमें बसे हिन्दुओंकी संख्या कम नहीं है, पर वहाँकी शासिकाको हिन्दू-मन्दिर फूटी 
आँखों नहीं सुहाता था। यह लेखक १९०७में भोपाल गया था। उसने देखा, वहाँ मन्दिर नामकी दो कोठरियाँ 
थीं, जिन्हें भी बेगम साहबा खुदवा डालना चाहती थीं। उनकी रक्षाके लिए ब्रिटिश अधिकारियोंकी बडी 
अनुनय-विनय की गयी, पर किसीने ध्यान न दिया। अत्तैमें इन्दौरके महाराज शिवाजीराव होलकरको सारी 
कथा लिखकर, उनसे प्रार्थना की गयी। फलस्वरूप मन्दिर वच गए।. उसी मोपालमें सेठ जुगलकिशोर विरजा- 
की धार्मिकता, उदारता और दानशीलतासे पहाड़ी पर विशाल श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिरका निर्माण हो गया है। 

इस लेखकका सम्पर्क सेठजीसे कोई ३० वर्षों तक कलकत्तेमें रहा और निकटसे उनके गुणोंको जानने- 
समझनेका अवसर उसे मिळा। कभी-कभी उनसे पत्राचार भी होता था। उनकी रुग्णावस्थाका समाचार 
पाकर मैंने उन्हें दिल्लीमें पत्र लिखा। उनका उत्तर आया कि स्वास्थ्य सुधर रहा है, पर कुछ दिनों बाद 
ही वे हिन्दू-जातिको असहाय छोड़कर संसारसे विदा हो गए। वे सच्चे अर्थोसि हिन्दू और हिन्दुत्वके हिमायती 


थे। उन्होंने दिल्लीमें आये (हिन्दू) घमं सेवासंघ स्थापित कर दिया है, जिससे हिन्दू-जातिकी बडी ल हो 
रही है। सेठजीका हिन्दुत्व संकुचित नहीं था। उनके हिन्दुत्वमै अवैदिक, वौद्धों तथा जैन और सिखोंका 
७ 


समान स्थान था।' 





१. हिन्दी पत्रकारिताके भीष्मपितामह सम्पादकाचार्य श्री बाजपेयीजीने रोगशय्या पर लेटे हुए रुग्णावस्थामें 
अपने घनिष्ठ श्रीजुगलकिद्योर बिरलाजीकी स्मृतिमे उक्त पंक्तियाँ बोलकर लिंखाईँ। अद्भेशतीसे अधिक सम्पकंकी 
अगणित स्मृतियाँ उनके हृदयमें हिलोरें ले रही थीं। किन्तु अशक्त और विवश थे उन्हें लिपिबद्ध करनेमें । 
शरीर जर्जर हो चुका था और एक मास वाद ही उस जर्जर कळेवरको त्यागकर आवाजपेयीजी ब्रह्मलीन हो 
गए। नमोवाकं प्रशास्महे । सम्पादक । 
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महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज 


मक्तिनम्र-हृदयके प्रति 


OOO 


भार आकाशमें एक उज्ज्वल नक्षत्र अपनी किरणका संहार करके हमेशाके लिए तिरोहित हो 
गया। श्रद्धेय सेठ श्री जुगलकिशोर बिरला-जैसे महान्‌ पुरुषके परलोकगमनसे देश, समाज और 

घर्मेकी वस्तुतः जो हानि हुई है, उसकी पूर्ति शीघ्र होनेकी सम्भावना नहीं है। बिरलाजीका व्यक्तिगत जीवन 
और सब प्रकारकी सम्पत्ति विभिन्न प्रकारके दीन-दरिद्रोंकी सहायताके लिए, साधुपुरुषोंके आत्मविकासके अनुकूल 
सम्पादनके लिए, विभिन्न उपायोसे प्राचीन संस्कृतिके संरक्षणके उद्देशयसे, विद्यार्थियोंकी विद्या-चर्चाकी सुविघा- 
के लिए, भगवतू-मक्तिके प्रचार एवं परिपुष्टिके लिए सब कुछ अपित हो चुका था। इसीसे आज उनकी 
विमल कौति-प्रमा शुअ ऊंध्वंगामी ज्योतिस्तम्भके सदृश्य दिरिदिगन्त तक व्याप्त होकर निरन्तर ऊपरकी तरफ 
चळ रही है। “कौतियंस्य स जीवति” यह बात अत्यन्त सत्य है, इसीलिए आज उनका यशःशरीर अमर है। 

उनका स्मरण होने पर केवल कृतज्ञतासे सुक्ष्मचक्षु आद्रे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके भक्ति- 
नम्र-हृदयके प्रति अकृत्रिम भक्तिके उच्छवास जाग जाते हैं। 

उनके हृदयमें अनुदार भाव नहीं रहा। उनकी दृष्टिमें जेसे शिव-शक्तिमें भेद नहीं था, उसी प्रकार 
शिव तथा विष्णुमें भेद नहीं था और इमशानवासिनी श्यामाका जो स्थान रहा, उसी प्रकार अनन्त ऐश्वर्येमयी 
सर्वेशक्तिकी अधिष्ठात्री जगन्माता त्रिपुराका भी वही स्थान था। 

आज बिरलाजीने प्रारब्ध कर्मोका अवसान होनेके कारण कालका परिणामशील दुःखबाहुल्य राज्य 
छोड़ कर महाकालके राज्यका अतिक्रम करते हुए नित्य प्रेममय श्रीकृष्णके नित्य लीळामय परमघाममें स्थान 
आप्त किया है। श्रीकृष्णर्पी इष्टदेवताके प्रेमराज्यमें आज वे आनन्दसे विहार कर रहे हैं। 
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प्रोफेसर तान युन-शान 


हिन्दू-संस्कृतिका मानव-रूप 


७ ७ ७ 


प्त सेठ जुगलकिशोरजी बिरला भारतमें ही नहीं, विश्व-मरमें एक बड़े उद्योगपति और महान्‌ 
दानी और मानव-सेवीके रूपमें विख्यात थे। किन्तु वे मात्र एक बड़े उद्योगपति और लोक- 
सेवी ही नहीं थे, इसके अतिरिक्त वे और भी थे और उनमें भारतकी प्राचीन संस्कृति और धमंका दिव्य रूप 
पूर्णताके साथ प्रतिबिम्बित था। 

प्राचीन भारतीय-संस्कृति और घमेके वे परम्परागत रूप बौद्ध-साहित्यमें कई श्रेणियोंमें बताये गए हैं; 

(क) ६पारमिताएँ : १. दान, २. शील, ३. शान्ति - धेय, ४. वीये - अध्यवसाय, ५. ध्यान, ६. प्रज्ञा । 

(ख) छोक-हितकारी गुण : १. दान, २. प्रिय वचन, रे. अर्थक्कत्य - लोकोपकारी कार्य तथा ४. 

समानाथे सहकारिताकी भावना। 

(ग) मानसिक चार उदार अवस्थाएँ : १. मैत्री, २. करुणा, रे. मुदिता तथा ४. उपेक्षा। 

उपर्युक्त सभी गुण जिस प्रकार प्राचीन भारतीय-संस्कृति और धर्मके अंग रहे हैं, उसी प्रकार प्राचीन 
चीनकी संस्कृति और धर्मके भी अंग रहे हैं। 

श्री बिरलाजी ही प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने भारतीय उद्योग-व्यापारको एशियाके विस्तृत क्षेत्र तक 
बढानेका प्रयत्न किया तथा भारतका आर्थिक सम्बन्ध एशियाके दूरवर्ती देशोंसे मी स्थापित करनेकी चेष्टा 
की! तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा ऐसी प्रवृत्तियोंके लिए प्रोत्साहन तो क्या मिलना था, बह्‌ ऐसी प्रवृत्तियों- 
को नापसन्द करती थी और भारतके सभी व्यापारिक स्नोतों पर अपना ही एकाधिपत्य बनाये रखना चाहती 
थी। ऐसे समयमें श्री सेठ जुगलकिशोर बिरलाने अपनी दुरदशिता और विचक्षणताके बल पर जापानसे मारतके 
लिए वस्त्रोंका तथा अन्य उपयोगी सामानोंका आयात करना आरमूम किया। इसकी स्वीकृति सरकार द्वारा 
इसलिए मिल गयी थी कि उन दिनों इंग्लेण्ड और जापानके बीच मैत्री थी। इस आयातका परिणाम यह हुआ कि 
एक ओर तो भारतमें ब्रिटिश व्यापारका एकाधिपत्य जाता रहा, दूसरी ओर देशके लोगोमें राष्ट्रीयताकी 
भावना बढ़ी और उन्होंने राष्ट्रीय उद्योग-घन्धोंका सूत्रपात किया। इससे भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलनको मी 
पर्याप्त बल मिला। | 

इस प्रकार बिरलाजीने यथेष्ठ धन अजित किया और वे भारतके मूर्धन्य धनपतियोंमें गिने जाने ल्गे। 
उनके द्वारा उपाजित यह घन उनके कठिन अध्यवसाय, साहस और आत्म-संयमका फळ था। उसीका परिणाम 
यह है कि उनके द्वारा उस घनका विनियोग इस प्रकार जन-कल्याण, लोकोपकार और राष्ट्रसेवाके विभिन्न 


कार्योमें हुआ है। 
बिरला-स्मृति-सन्दर्भ-ग्रन्य ३ * २७५ ५ 





उन्होंने कितना घन अजित किया और अपने जीवनपर्यन्त कहाँ-कहाँ, किन-किन घामिक, साँस्कृतिक 
लोकोपयोगी संस्थाओं तथा देश, जाति और राष्ट्र-हितके कार्योमें अपना सहयोग प्रदान किया; इसका हम 
अनुमान ही लगा सकते हैं। मेरे विचारसे तो कोई मी व्यक्ति इसका पुरा-पूरा लेखा देनेमें असमर्थ है। हम 
अब केवल उन कुछ प्रमुख धार्मिक, साँस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक और लोक-सेवी संस्थाओंका ही नाम 
गिना सकते हैं, जो उनकी स्मृतिको चिरकाळ तक स्थायी बनाए रखेंगी। 
श्री सेठ बिरलाजीका समस्त कृतित्व उनकी निष्ठा, त्याग और घार्मिकताका प्रतीक है। हिन्दू (आयें) 
घर्मके प्रति उनकी निष्ठा तो थी ही, बौद्ध-धर्मके प्रति उनकी श्रद्धा अतुलनीय थी। उन्होंने भारतमें हिमालयसे 
लेकर कन्याकुमारी तक और काठियावाइसे लेकर कामरूप तक न जाने कितने मन्दिर, विहार, अतिथि-गृह्‌, 
घर्मेशालाएँ, स्तूप और शिला-स्तम्मोका निर्माण कराया। विशेषतया बौद्ध-तीर्थ जो उनके द्वारा मण्डित हुए, 
वे हैं : लुम्बिनी जहाँ भगवान्‌ बुद्धका जन्म हुआ था, बोषगया जहाँ भगवान्‌ बुद्धने ज्ञान प्राप्त किया था, सारनाथ 
जहाँ बुद्धने सर्वप्रथम अपने घमंका उपदेश दिया था, कुशीनगर जहाँ बुद्धका निर्वाण हुआ था, राजगृह और 
नालन्दा जहाँ बुद्धने कितने ही महायान-सूत्रोंका उपदेश दिया था तथा श्रावस्ती जहाँ २० वर्षो तक बुद्धने निवास 
[ किया था और महायान धर्मकी शिक्षा दी थी। इन समी, स्थानोंमें बिरळाजीने मन्दिर, अतिथि-गृह, घर्मशालाएँ 
त . और स्तूप आदि निमित कराए। इनके अतिरिक्त हिन्दू-तीर्थ जैसे द्वारका, मथुरा, हरिद्वार, उत्तरकाशी, अयोध्या, 
उज्जैन, प्रयाग, वाराणसी, गया, पुरी आदिमें भी उन्होंने धर्मशाछाएँ और मन्दिर निर्मित कराए। दिल्लीमें 
ह ओ।  श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर और वाराणसीमें हिन्दू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मन्दिर आधुनिक भारतीय 
`: स्थापत्य कलाके उत्कृष्टतम उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त “श्री विरला जन-कल्याण ट्रस्ट की भी स्थापना उनके 
| दारा की गयी, जो मारत भरमें फैले हुए अनेकानेक जीणे-शीणं मन्दिरोके उद्धार-कार्यमें संलग्न है। 
` आदिवासियों, हरिजनोंके उद्घारके साथ ही शिक्षा, संस्कृत, अध्ययन और विज्ञानके लिए उनका 
 हादिक सहयोग एवं उदार संरक्षण सर्वबिदित है। जन-कल्याणके प्रति उनकी उदारता तथा लोक-कल्याण- 
कारी कार्योमे उनकी सहायता और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलनकालमें उनका पूर्ण सहयोग भारतके लिए 
अविस्मरणीय कार्य हैं। 
में व्यक्तिगत रूपसे श्रीयुत बिरलाजीका बहुत ही अनुग्रहीत हूँ और उनकी दूरद्शिताका स्मरण कर 
आइ्चयं-पुलकित होता हूँ कि किस प्रकार इस शताब्दीके आरम्भमें ही उन्होंने अपनी ओरसे एक मिशन चीनकी 
४: सद्मावना-यात्रा पर भेजा, जिससे कि चीन और भारतके बीच न केवळ आथिक और व्यापारिक सम्बन्धोंकी, 
प्रत्युत युगों पुराने दोनों देशोंके बीच साँस्कृतिक सम्बन्धोंकी सम्पूर्ण सम्भावनाओंका पता लगाया जा सके। 
१९२४ ई्मै जब चीनसे गुरुदेव टैगोरके लिए निमन्त्रण आया, तो इसमें स्वर्गीय बिरलाजीने अपनी बडी रुचि 
दिखायी और इसके लिए उन्होंने आवश्यकतानुसार सहायताएँ अपित कीं। 
9 १९३३-३४में जब मैं चीन तथा भारतमें 'साइनो-इण्डियन कल्चरल सोसाइटी के संगठनमें प्रयत्नशील 
ह यातो र मेरे इस प्रयलमें भी सेठ विरलाजीने बहुत उत्साह दिखाया। गुरुदेवके जोड़ासाकूं निवास पर 
| प्न  गुरुदेवको उपस्थितिमें ही उनका साक्षात्कार मुझे प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझे अपने यहाँ भोजन पर आमत्तवित _ 
ओ। मी किया! साइनो-इण्डियन कल्चरल सोसाइटी'के लिए ५,००० रुपयेकी आरम्मिक सहायताका भी वचन 
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उन्होंने दिया। मेरी उक्त संस्थाके लिए यह सर्वप्रथम सहायता थी। र > 
 ___जीना-मवन (विस्वमारती)के लिए उनकी नियमित सहायता तव तक मिळती रही, जव तककि | 
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सहायताएँ प्रदान 


कीं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अनेक चीनी बौद्ध-मन्दिरोके निर्माणमें सहायता दी गयी। अनेक 
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मिक्षुणियोंके लिए मासिक और 


ताओंकी व्यवस्था की गयी । उनके इन तमाम कार्योके लिए मैं हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और उन्हें मह 


मानवके खूपमें श्रद्धासहित स्मरण करता हूँ । 


मलाया, इण्डोनेशिया, बर्मा आदिके अनेक सिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त : 


आते रहे। उनमेंसे अधिकांश छात्रोंके लिए सेठ जुगलकिशोरजी बिरलाने छात्रवृत्ति तथा 


वौद्ध छात्रोंको छात्रवृत्तियाँ दी गयीं। अनेक चीनी भिक्षु और भिक्षु 


चीन, वियतनाम, थाईलेण्ड 


महास्थविर श्रीचन्द्रमण भिक्खु 


तथागतके लिए 


७ ७ ७ 


भारु विराट्‌ जन-जीवनको समुन्नत बनानेके लिए विरला-परिवार द्वारा प्रदत्त योगदान 
सर्वविदित है, किन्तु इस महान्‌ परिवारमें मी स्वनामधन्य सेठ जुगलकिशोरजी बिरशाने 

राष्ट्रीयताके साथ-साथ प्राचीन मारतीय-संस्कृतिके उपासक एवं उन्नयनकर्ताके रूपमें जो कीर्ति अजित की, वह 
अतुलनीय है। 

घन्य थे राजा बलदेवदासजी विरला, जिन्होंने सेठ जुगलकिशोरजी विरला जैसी विभूतिको पुत्र-रत्नके 
रूपमें प्राप्त किया। राजषि पिताको राजर्षि पुत्र उत्पन्न करनेका सौभाग्य आत्मा वे जायते पुत्रः' इस 
उक्तिको सार्थक सिद्ध करता है। 

उनका जीवन ज्वलन्त श्रद्धा-मक्ति, निष्ठा, धर्मपरायणता, उदारता, दानशीलता, तत्परता, सक्रियता 
आदि गुणोंका समुच्चय था। इन देवोपम गुणोंके कारण ही वे देश-विदेशमें भांति-भांतिके लोकोपकारी कार्य 
करनेमे समर्थ हुए, जिसके फलस्वरूप उनकी कीति दिग्दिगन्तमें फैल गयी और वे जन-जनके लिए श्रद्धास्पद 
बन गए। 

भगवान्‌ तथागतके प्रति सेठ जुगळकिशोरजी बिरलाके हृदयमें कितनी श्रद्धा थी, इसका बोध उनके 
द्वारा स्थानःस्थान पर निमित वौद्ध-मन्दिरोंसे होता है। सम्भवतः युवा-कालमें ही उनका ध्यान बौद्ध-धर्मकी 
ओर आकृष्ट हो गया और उन्होंने अनुभव कर लिया था कि वह कितना शाश्वत, कितना सावभौम, कितना 
कल्याणकारी है। वह इस सत्यके समर्थक और प्रचारक थे कि हिन्दू-धर्म और बौद्ध-धर्ममें कोई अन्तर ही नहीं 
है। वे यह मानते थे कि दोनों घर्म एक ही शास्वत घर्मकी शाखा-प्रशाखास्वरूप हैं और यदि इनके अनुयायी 
एक झण्डेके नीचे खड़े हो जाएँ, तो भारत इतना सशक्त हो जाएगा कि न केवळ एशियामें अपितु सारे विश्वमे 
उसकी विजय-वैजयन्ती फह्राने लगेगी। इस धारणाको साकार रूप देनेके लिए उन्होने देवानांप्रिय अशोकका 
अनुसरण किया। 

बौद्ध-तीथाँको समुन्नत और जाग्रत बनानेके लिए, तथागतके उपदेशोंको विश्वमरमे प्रसारित करनेके 
लिए उन्होंने जो उद्योग किया; उससे उन्हें विश्वव्यापी ख्याति मिली। उनकी ऐसी सम्यक्‌ दृष्टि बौद्ध-तीर्थ 
कुशीनगरकी ओर भी गयी, जो भगवान्‌ तथागतका निर्वाणस्थल है । इतना महत्वपूर्ण घाम होते हुए 
मी सुदूर ग्रामीण अंचलमें स्थित होनेके कारण यह अत्यन्त उपेक्षित अवस्थामें पड़ा हुआ था, किन्तु आज वही 
कुशीनगर सेठ जुगलकिशोरजी बिरलाके गौरवपूर्ण कार्योको अपने अंचलमें समेटकर उनके चिरस्थायी स्मारके 
रूपमें खड़ा है और देश-विदेशके यात्रियोंके समक्ष उनका यशोगान कर रहा है। 
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केवल कुशीनगरमें ही नहीं, बोधगया और सारनाथ आदि अन्य अनेक बौद्ध-तीथोंमें मी स्वर्गीय सेठ 
जुगलकिशोरजी बिरलाने अनेकों मन्दिर, स्तूप, घमेशालाएँ, शिक्षा-सदन आदि स्थापित किए और न जाने कितने 
ही विद्यालयों, छात्रों, साघु-सन्तों, अनाथों, दरिद्रोंको आथिक सहायता प्रदान की। वास्तविकता यह है कि 
अपने सुदीर्घे जीवनमें उन्होंने इतने लोक-हितकारी कार्य किए हैं, जिनका लेखा-जोखा सम्भव नहीं है। उनकी 
परोपकार-परायणताकी प्रकाश-घाराने अपनी अलौकिक आमासे उनके कीति-स्तम्मको ऐसा आलोकित कर 
रखा है कि वह कभी धूमिल नहीं हो सकता। 
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श्रीनरन्द्रदेव पण्डित 


देवानांप्रियका पुण्य-स्मरण 


७ ७ ७ 


पप” सेठ जुगलकिशोरजी बिरलाके साथ बालीद्वीपके हिन्दुओंका सम्पर्क १९५०के लगभग हुआ, 
जब उन्होंने श्री डॉ० आत्रेयको हिन्द्र्धमंके प्रचारके लिए बाली भेजा था। डॉ० आत्रेय बालीमें 
श्रीमान्‌ बिरलाजीका सन्देश लेकर आये थे। उनके आनेके पहले ही भुवन सरस्वती नामक संस्थाकी स्थापना हो 
चुकी थी। परन्तु स्थिति डाँवाडोल थी। संस्थाको चलानेके लिए घनकी बहुत कमी थी। मैं अकेला ही हिन्दू-धर्म 
प्रचारके लिए संघर्ष कर रहा था। जो कुछ भी मेरे पास था, सब वेच डाला। यहाँ तक कि वस्त्र भी बेच डाले। 
फिर भी संस्थाको चलाना कठिन हो गया था। हिन्दू-घमं पढ़नेवाले विद्यार्थी बहुत कम फीस देते थे। उससे 
तो मकान और बिजलीका किराया भी पुरा नहीं हो पाता था। फिर रह गया मेरा अपना खर्च। डॉ० आत्रेय- 
का बाली आना और हमारी संस्थाका परिचय श्री बिरलाजीके साथ कराना मात्र ही भुवन सरस्वती संस्था- 
को जीवित रखनेमें साधन बना। मैंने डॉ० आत्रेयजीको अपनी सारी योजना बतायी और हिन्दू-घर्मकी 
रक्षामें श्री बिरलाजीकी सहायताकी माँग की। श्री विरलाजीने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और आधिक 
सहायता देना आरम्भ किया। 

हमने यहाँसे हिन्दू-धर्म और संस्कृत-माषाकी शिक्षाके लिए कुछ छात्र भारत भेजे। उनके रहने और 
पढ़नेका सारा खर्चे श्री बिरलाजीने प्रदान किया। आज वे ही छात्र इण्डोनेशियामें हिन्द-धमेके स्तम्भ बने हुए 
हैं। इनमेंसे दो छात्र अर्थात्‌ डाँ० मन्त्र और श्री ओक बादको इण्डोनेशिया संसदके सदस्य हुए। डॉ० मन्त्र 
उदयन विश्वविद्यालयके कुलपति भी हैं। श्री सुधीत बालीके घर्ममन्त्री हैं। श्रीपूज सेण्ट्रल गवनेमेण्टके धर्मे- 
मन्त्रालयके अध्यक्ष हैं। भुवन सरस्वतीसे निकले हुए कई दूसरे छात्र भी आज ऊँची-ऊँची जगहोंपर लगे हुए 
हैं। आज इण्डोनेशियामें जो हिन्दू-धर्मका पुनरुत्यान हो रहा है, जावाके गाँव-गाँवमें हिन्दू-मन्दिरोंकी मरम्मत 
हो रही है, प्रत्येक नगरमें जो हिन्दू-धर्मं परिषद्‌ बनायी जा रही है, हिन्दू-जनता जो इण्डोनेक्षियामें आदर- 
सम्मानके साथ जीवित है-इन सबका श्रेय एकमात्र विरलाजीको ही है। मारतसे बाहर द्वीपान्तरमें धर्मको 
पुनरुज्जीवित करके हमारे हिन्दुत्वकी रक्षा करनेमें वह प्रियदर्शी अशोकके समान थे। हम लोग उनके 
गुणोंका जितना भी बखान करें, उतना ही थोड़ा है। वह हमारे द्वीपमें देवानांप्रिय मानकर पूजे जा रहे हैं। 
मे इण्डोनेशियाके हिन्दुओंकी ओरसे उनके चरणोंमें श्रद्धाञ्जलि अपित करता हूँ। 
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शभश्री रानी चंगा 


उपेक्षित द्वौपोंक स्नेह-दीप 


है केन्द्रीय पुनर्वास मन्त्री श्री महावीर त्यागीसे, उनके 'कचाल' द्वीपमें शुभागमनके' समय नौ 

€ जनवरी, १९६ इको मन्दिर और दान-पुण्यकी बातके प्रसंगमें सेठ जुगलकिशोरजी विरलाका 
परिचय प्राप्त हुआ था। इसके पहले मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं थी। इतनी दुर इन उपेक्षित द्वीपोसे, 
जो कालापानीका भी कालापानी है, कैसे परिचय हो सकता था? 

मैंने सेठजीसे एक मन्दिर वनवानेके लिए सहायताकी याचना की। उन्होंने शीघ्र ही आठ सहस्र रुपये 
दान देकर हमें कृतार्थं किया। हम इस द्वीपके वासी उनकी इस उदारता तथा ईश्वरू-निष्ठाको कमी नहीं मूल 
सकते। एक सुदूरवर्ती स्थानके अपरिचित लोगोंको ऐसी सहृदयता और अपनापन पाकर जो आनन्द प्राप्त 
हुआ, वह शब्द-विवरणसे परे है। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। सेठजीके देश-विदेशोंमें जो पुण्य- 
परोपकारी कार्य चछ रहे हैं, वे उनकी कीतिके स्मारक हैं और उनसे उनके प्रति छोगोंके हृदयमें चिर-श्रद्धा 
वनी रहेगी। हमारे इस छोटेसे द्वीपमें उनका स्नेह-दीप हम सबको सदा प्रकाश देता रहेगा । 

खेद है कि मुझे इस महापुरुषके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। आशा ही नहीं, वरन्‌ विश्‍वास 
है कि उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी भी उनके इस पवित्र कार्यको दृढतापूर्वक चलाते रहेंगे। 
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भिक्षु चमनलाल 


उदार चरित : उदात्त व्यक्तित्व 


OOO 


इ भ लगातार ४५ वर्षतक सेठजीका प्रेमपात्र होनेका गौरव प्राप्त कर चुका हूँ। उनके-जैसा सादगी- 

पसन्द, ईमानदार, सुसंस्कृत और उदारमना व्यापारी मैंने दूसरा नहीं देखा । उन्हें दानवीर सेठ 

जुगलकिशोरके नामसे पुकारा जाता था, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। वे महान्‌ समाजसुधारक थे और 

हिन्दू-समाज तथा आर्यजनोंमें वे जातिभेद नहीं मानते थे। वे सच्चे आये थे अर्थात्‌ उनका रोम-रोम महान्‌ 

था। मैं सैकड़ों बार उनसे मिला और अनेक बार बहुत-बहुत दूरतक मुझे वे घुमाने ले गए। वहाँ “प्राचीन 
अमेरिका पर हिन्दू-प्रमाव” विषयक मेरे विवरणोंको वे बड़ी दिळचस्पीके साथ सुनते थे । 5 

उन्होंने हजारौं भारतीयों तथा हज़ारों विदेशियोंको भी सहायता दी। सहायताके लिए की गयी 

किसी ऐसी माँगके सम्बन्धमें मुझे जानकारी नहीं, जो सेठजीने स्वीकार न की हो। घण्टे भरके भीतर वे हजारों 

जोती वरन्‌ लाखों रुपये दान कर दिया करते थे । विदेशियोंको वे हरदम छात्रवृत्तियाँ देकर सहायता. किया 
करते थे। ' NE 

तीस वर्ष पूर्व डॉक्टर इवान्स वेंज़ नामक लब्धप्रतिष्ठ लेखकने मुझसे अनुरोध किया कि उनका परिचय 

सेठजीसे करा दूँ। वह लड़ाईका जमाना था और उस समय विदेशोंसे वित्तीय सहायता दुर्लभ थी। सेठजीने 


, 32 र बट | उन्हें योरोप जानेके लिए मेरे द्वारा ३,००० रुपये पहुंचवाये । डॉक्टर वेंजने तिब्बत पर बहुत कुछ लिखा । 





Hi 
" ७ 
॥ 
हकको 
क 
न 
£3 


FT re 


2B 


०" 
| 


= » 

हैं 2 ना 5 न क 

+ ८०, १ >" टी गयी 

 दीगयी 
¢ 3, “000. 

ESR PIE 


Ee 
3 


॥। 


य २ 
७ 
` 


क. ळी 


% 
जा: 


Mo हल 


~ रहते |; 
कर. * अ. 


5 > 
= ~ 


ग 
ET Fe 
4: 
छ Ir 
A 
< दून ४ ॥ लि 
रॅ 


: SE 


4” - “६ 
१५, 2 हरदम | 
पर | 
ES »- की 9 
८ क |.) 


तय 
"न 


॥ ष्य 
~ ढ़ = हम 


SE ®, 
) । 


> 

उक. आल 

`. आ 
जे अन F 
= 4१ म » a 
(3 

त 

हक /” 


TSS Doe .) कै 
~ FN tr i 
कहे हि, द्‌ रु 


SH के 
/ के ~ का be 
है, ७/ BE, 5 5 
ATID Diath 6 6.» 


थ्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारी 


पुरुषपुङ्गव 


जन्म कर्मवयो रूप विधेश्वयं धनादिभिः॥ 
यदि यस्य न भवेत्‌ स्तम्भस्तत्रायंमद्नुग्रहः ॥ 
श्रीमद्भागवत 
विधिके सुनिकं बचन कहँ हरि हेसिके बानी। 
ब्रह्मन, तुम सरवज्ञ वेदवित्‌ पण्डित ज्ञानी॥ 
जनम, करम, ए३वर्य, अवस्था अरु सुन्दर तन। 
बिद्या, घन ये सबहि प्रशंसित जगमें हैं गुन॥ 
इन सबसे मद रहतु है, धनमद अति ही प्रबलतस। 
धनमदमें उन्मत्त नर, नेत्र रहित हूँ अन्त सम॥ 
“भागवत चरित 
| भी घर्मशास्त्रकारों, नीतिकारोंने विद्या-मद, घन-मदको गहित बतलाया है । विद्या विवादके लिए 
नहीं, विवेकके लिए और घन मदके लिए नहीं, परोपकारके लिए उचित और उत्तम माना 
गया है। यदि कोई घन पाकर भी मदान्ध न हो, विनम्र बना रहे, तो समझना चाहिए कि वह भगवानूका 
विशेष क्ुपापात्र है। 
हमारे श्री जुगलकिशोरजी बिरला उन्हीं मगवत्‌-कृपापात्र पुरुषपुंगवोमेसे थे। सचमुच वे बिरला 
ही थे। ऐसे पुरुषरत्न युग-युगान्तरोंमें ही कहीं जाकर उत्पन्न होते हैं। मेरा सम्पर्क उनसे बहुत पुराना था। 
मेरे मनमें उनका अत्यधिक आदर था और वे भी मुझसे अत्यन्त स्नेह करते थे। दिल्लीमें स्वर्गीय लाला सूरज- 
नारायणजीके यहाँ, जहाँ मैं ठहरा करता था, उन्होंने कह रखा था कि 'ब्रह्मचारीजी.जब भी आया करें, मुझे 
फोन कर दिया करो।' मेरे आनेका समाचार सुनते ही वे तुरन्त आ जाते थे। यदि किसी अन्य साधारण 
गरीबके यहाँ ठहरता, तो वहाँ भी निःसंकोच आ जाते और घण्टों बातें करते रहते थे। उनकी बातोंका एक ही 
विषय रहता : 'देशमें धर्मराज्य कव होगा?” धर्मेराज्यसे उनका अभिप्राय था हिन्दू जातिका उत्थान; विद्या- 
लयोंमें घर्मकी शिक्षा, गो-ब्राह्मण-साघुओंका सम्मान, देवालयोंकी प्रतिष्ठा, सदाचार-सद्गुणोंका विकास। 
मैं जब भी मिलता, वे पूछते : आपको कुछ अनुभव हुआ, कब तक धर्मराज हो जाएगा! समांधिमें 
आपको कुछ प्रतीति हुई, मगवानूने आपसे कुछ कहा? हिमालयमें आपको कोई पहुंचे हुए सन्त मिले, 
उनसे आपकी क्या बातें हुईं ?' आदि-आदि। | 
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उन्हें जीवनमर एक ही चिन्ता व्यग्र बनाये रही : 'हिन्दू-जातिका उद्धार कैसे हो ! ' हिन्दुओं पर कहीं 
अत्याचारकी बात सुनते ही वे ऐसे तड़पते, जैसे जलके बिना मछली। कोई उनको सुना देता कि अमुक स्थान- 
पर इतने विघर्मी बने हिन्दू पुनः स्वघमेमें लौट आए, तो उन्हें अपार हर्षे होता। वे अनाथ-विधवा-दुखी स्त्रियों- 
को बहकाकर विधर्मी बना लेनेसे अत्यन्त दुखी होते थे। वनवासी लोगोंको जो विदेशी मिशन नाना प्रलोभन 
देकर ईसाई बना लेते हैं, उससे बड़े क्षुब्ध रहते। राँचीमें इसकी रोकथामके लिए उन्होंने एक संस्था भी बनायी 
थी। जिन वातोसे हिन्दू-जातिका उत्थान हो, हिन्दुत्वकी रक्षा हो, उसके लिए वे सतत्‌ प्रयत्नशील रहते, करोड़ों 
रुपये वे इन कार्यों पर व्यय करते रहते। स्थान-स्थान पर विशाल मन्दिरोंका निर्माण, साघु-सन्तोके लिए 
अन्नक्षेत्र खुलवाना, गरीबोंके लिए अन्न-वस्त्र-मोजन, रोगियोंके लिए औषध आदिका प्रबन्ध करना और विद्या- 
थियोके लिए विद्यालय बनवाना, अध्ययन-शुल्क, पुस्तकों आदिका प्रबन्ध करना उनके सहज कार्य थे। विदेशोंमें 
भी जहाँ-जहाँ हिन्दू बसे हैं, वहाँ-वहाँ मन्दिर बनवाना उनके जीवनका लक्ष्य-सा रहा है। कई बार उन्होंने मुझसे 
कहा : आप विदेशोंमें अपने प्रचारक भिजवाएँ। विदेशोंमें लोग अपने धर्मको भूलते जा रहे हैं। इसीलिए 
विदेशोंमें भी उनकी बड़ी ख्याति थी, लोग उन्हें बिरला महात्मा के नामसे जानते थे। सुनते हैं कि उनके सबसे 
छोटे भाई एक बार जापान गए। उनसे वहाँके कुछ लोगोंने पूछा : आप उन विरला महात्माको जानते हैं, 
जो मगवानूके मन्दिर बनवाते रहते हैं ?” छोटे बिरलाजी ने आँखोंमें आँसू भरकर कहा : वे मेरे पूजनीय 
बड़े भाई ही हैँ।” 

सचमुच वे महात्मा ही थे। मुझे ऐसा लगता है, जैसे श्रुवजी पूर्वजन्ममें बड़े भारी तपस्वी-महात्मा थे 
और एक राजकुमारसे स्नेह होनेके कारण क्षणभरके लिए उनके मनमें राजकुमार होनेकी वासना उत्पन्न हुई, 
जिसके फलस्वरूप वे राजकुमार होकर जनमे और पाँच वर्षकी स्वल्पावस्थामें ही उन्होंने ६ महीनेकी साधनासे 
मगवत्‌-साक्षात्कार कर छिया। इसी. प्रकार श्री जुगलकिशोर बिरला भी पूर्वजन्ममें कोई योगञ्रष्ट महात्मा 
रहे होंगे और उनके मनमें घर्माचरणकी वासना रही होगी, इसीलिए उन्होंने इतने श्रीमान्‌ घरमें जन्म लिया 
और दान, घर्मे, दया, मन्दिर-निर्माण इत्यादि सदिच्छाओंको पूर्ण कर लिया। 

उनके पूज्य पिता राजा बळदेवदासजी विरला बहुत वर्षोसे काशीवास करते थे। विद्वान्‌ ब्राह्मणोंके 
बड़े मक्त थे और उनको बरावर दान देते ही रहते थे। उन्होंने अपने पुण्य-प्रतापके फलस्वरूप श्री जुगलकिशोरजी 
जैसा योग्यतम ज्येष्ट-श्रेष्ठ सुपुत्र प्राप्त किया। पिताकी स्वाभाविक इच्छा होती है कि उसका पुत्र उससे भी 
बड़ा यशस्वी हो। श्री जुगलकिशोरजीने अपने पिताकी इच्छा पूर्ण कर दी। ये साधुओंके विशेष प्रेमी थे। 
जहाँ कहीं मी श्रेष्ठ साधुका आगमन सुनते, दौड़े जाते और यथासम्भव उनकी सेवा करते। उन्होंने स्वाश्रम 
ट्रस्टका समापतित्व इसीलिए स्वीकार किया कि वहाँ सैकड़ों साधुओंको नित्य भोजन दिया जाता है। भोजनः 
दानमें उन्हे बड़ा आनन्द आता था। शास्त्रका वचन है : 

दातृत्वं प्रियवक्तृत्वं धीरत्वं उचितज्ञता। 
अस्यासात्‌ नेवलभ्यन्ते चत्वारो सहजागुणाः॥ 
अर्थात्‌ दान देनेम उत्साह, मधुर भाषण, घीरता और उचितज्ञता - ये सद्गुण मनुष्यमें अभ्याससे 


` नहीं आते, अपितु चारों जन्मजात होते हैं। बिरळाजीमें ये चारों गुण सहज-सुलम थे। 


इधर कुछ वर्षोसे अवकाश प्राप्त कर लेनेके कारण उन्हें कोई निजी व्यापारिक आय नहीं रह गयी थी । 


मुझसे एक दिन वातों-ही-बातोंमें उन्होंने कहा था : 'महाराज, अब मैंने व्यापार करना छोड़ दिया है। माइयोसि 
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कहूँ तो वे सव-कुछ दे सकते हैं; किन्तु मैं उनसे कहना नहीं चाहता। कुछ ट्रस्ट हैं, उन्हीसे उनके नियमोंके 
अनुसार थोड़ा-बहुत दे-दिला देता हुँ।' ये ट्रस्ट भी उन्हीके द्वारा स्थापित हैं। ऐसे उदारमना व्यक्तिके पास 
अपनी निजी सम्पत्ति रह भी नहीं सकती : परोपकाराय सतां विभूतयः।' वे सर्वेप्रिय थे, सर्वहितेषी थे। 
छोटेसे-छोटे आदमीसे भी बड़े प्रेमसे वातें करते, उसका सुख-दुख सुनते और यथाशक्ति उसकी सहायता करते। 

मुझे एक प्रतिष्ठित सज्जनने एक रोचक कथा सुनायी थी। एक बार बाबूजी कहीं जा रहे थे। मार्गमें 
एक मोची और उसके एक ग्राहक में वादविवाद हो रहा था। वे तुरन्त वहाँ ठहर गए और मोचीसे पूछा तो 
उसने कहा : 'सेठजी, मैंने इनका जूता गाँठा है। आठ आने तय हुए थे, अब ये चार आना ही दे रहे हैँ। इस 
पर बिरलाजीने कहा : अच्छा, तुमने इनके जूतेमें जितनी सिलाई की है, उसे फाड़कर लौटा दो और यह एक 
रुपया लो।' उसे एक रुपया दे दिया और अपने सामने जूतेको फड़वाकर लौटवा दिया। 

विरलाजीके प्रत्येक कार्यमें दानशीलता, दीनवत्सलता और घर्मपरायणता सन्निहित रहती थी। ऐसे 
नररत्न कभी-कभी ही होते हैं। तरुण अवस्थामें ही उनकी घर्मपत्नीका स्वर्गवास हो गया। लोगोने दुसरा 


विवाह करनेको बहुत कहा, किन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया और शेष सम्पूर्ण जीवन एक सदाचारी संयमी 


संन्यासीकी भाँति बिताया। सुनते हैं, अपने कमरेमें वे किसी भी स्त्रीको आने नहीं देते थे। अपनी बहनों, 


बेटियों और बहुआंसे भी, जो उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लेने आतीं, यथासम्मव कमरेके बाहर ही मिलते 
थे। वे इतना धर्म-वैभव होनेपर भी जलमें कमलके समान निर्लेप ही रहे। उनका जीवन बहुत ही सादा था। 


एक मोटर रखते, एक नौकर रखते, शुद्ध-सात्विक अल्पाहार करते और स्वाध्यायमें लगे रहते। पैसेका मद 
उन्हें विचलित नहीं कर सका। मानों इन्हींको लक्ष्य करके भगवानूने श्रीमद्भागवतमें लिखा हो: 


सानस्तम्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः। 
सर्वश्रेय प्रतीपानां हन्तमुह्यन्तमत्परः॥ 


जे जन सब कछु त्यागि सरन मेरी महेँ आदें। 
ते तजि संब अभिमान निरन्तर सम गुन गावें॥ 
जाति बरन अभिमान करे नहि धन महे ममता। 
परहितमें नित निरत तजे सब मद उद्धतता॥ 


त्यागि मान मद सबनि महे, निरखें श्री भगवान्‌ हैं। 
सब अनर्थके मूल ये, मिथ्या ही अभिमान हैं॥ 
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श्रीपुरुषोत्तमलाल गोस्वामी “राजाजी 


यतोधर्मर्ततो जयः 


७ ७ ९७ 


वि दृढ़ विश्वास था, यतो धर्मस्ततो जयः' : जहाँ पर घमं है, वहीं पर जय है। धर्मंके प्रिय 
पुजारी विरलाजीसे उनके महाप्रयाणके कुछ ही दिन पुर्व मिलनेका सुयोग प्राप्त 'हुआ था। 

सीघा-सादा वेश और सहुज-सरल स्वभाव देखकर श्रद्धा हुई। उन्होंने प्रश्‍न किया : “जब कि सम्पूणं शिक्षित- 
वर्ग घर्मकी शिक्षासे विरत होता चला जा रहा है, ऐसी दशामें क्या हिन्दू-धर्म वच पायेगा महाराज?” उन्होने 
आगे कहा था : “जबतक मनुष्य धार्मिक नहीं होगा, उसका जीवन सुखी नहीं हो सकता। राष्ट्रकी उन्नति भी 
घर्मेसे ही हो सकती है। क्योंकि धर्म ही मनुष्यको मानवीय सद्गुणोंसे अलंकृत करता है। 

मैंने कहा : “सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌की इच्छामात्रसे सभी कुछ सम्भव है। प्रह्मादके जीवन-कालमें 
भी अधर्मकी वृद्धि हो गयी थी। उस समय भी ऐसा ही लगता था कि अव धर्मकी रक्षा कैसे होगी; किन्तु धर्म- 
रक्षक भगवानूकी कृपासे उस कालमें भी धर्मकी रक्षा हुई थी।” ' 

मेरे कथनको सुनकर उनके मुखपर जो आनन्दमयी आभा दीख पड़ी, बह आज भी मुझे स्मरण है। 

इस धर्म-प्रधान देशकी यह घर्मेमयी विभूति धर्मकी आराधना करके सभीको धर्मंकी शिक्षा दे रही है 
और देती रहेगी। 








सन्त श्रीतुकडोजी महाराज टळे 


धर्मधुरीण बिरलाजी 


OOO 


i पढ़ा है : शुचीनाम, श्रीमतांगेहे योगभ्रष्टोऽमिजायते। ठीक उसी तरह यह एक राज- 
वैभवी कुवेर पात्रका परिचय है। मानव-जीवनमें इतना सत्कार्यं इस हजार-दो हजार साळकी 
अवधिमें शायद ही किसीने किया हो, जितना धर्मे-कार्य श्रीमान्‌ सेठ जुगलकिशोरजीने किया। मैंने उनको नजदीकसे 
बैठकर अनेक बार उनकी धर्मचर्चा, भगवान्‌ पर निष्ठाकी वात और गरीवोंकी सहायताके वारेमें देखा और सुना 
है। इतना घन होनेपर भी इतनी सादगी और इतना नियमित रहन-सहन शायद ही आजका कोई श्रीमत्त करता 
हो। मगर मेरी नज़रमें नहीं आया, महापुरुषोंकी बाणीको अतिश्रद्धासे सुनकर जिसका हृदय अष्ट सात्विक 
भावोंसे कम्पित हो उठता है और विना रुकावट जिसकी वृत्ति दान, धर्म करनेमें गंगाकी घाराके समान प्रवह- 
मान रहती है। केवल दिल्लीमें ही नहीं, भारतके अनेक शहरोंमें, तीथोमें, बल्कि विदेशोमें भी लोग हिन्दू-धर्मसे 
प्रेरित हों, अपने धर्मकी श्रद्धा-मावसे आराधना करें, घर-घरमें वीर, शूर, सन्त, घामिक, दानी निके; इसकी 
चिन्ता स्वर्गीय विरलाजी साथ-ही-साथ किया करते थे। वे कुशल व्यापारी थे, घन कमानेमें भी किसीसे कम 
नहीं थे और न दान देनेमें भी। मैंने कई वार देखा है कि एक बार कोई वचन कह देनेके बाद वे अपना 
फर्ज अदा कर देते थे। जे: आओ 
हिन्दू-धर्मं दिन-पर-दिन नष्ट-भ्रष्ट हो रहा है, इसकी उनको बहुत ही चिन्ता थी। अपनी जीवन-चर्या | 2 ळी 
उन्होंने हमेशा धर्मवत्‌ रखी । अपने आध्यात्मिक संस्कारोंका परिचय उन्होंने काफी सन्तोंको दिया था। किसी 
ने कहा था कि “किसी भी ऐरे-गैरे साधुओंको आप नमस्कार कर लेते हैं और उनको भोजनादि मेंट करते है, 2 
क्या ये सब साघु ही हैं?” तब विरलाजीने उत्तर दिया, “मालूम नहीं भगवान्‌ किस रूपमें किस साघुके वेशमें सु ज र 

दर्शन देकर हमारा उद्धार कर दें। इसीलिए हमें सबको ही अपनी श्रद्धासे फूल-फळ देते रहना चाहिए. | 
दानकी वत्ति एक साधारण मज़दूरमें भी होनेसे काफी काम करती है । वैसी ही वृत्ति आजके | क 
श्रीमन्तोंमें अगर हो सके, तो उनकी रोटी उनको जनम-जनम सुख देगी, इसमें सन्देह नहीं है। लेकिन प्रायः | 
आजके घनी-मानियोंमें दाती प्रवृत्तिका अभाव है। यह बात स्वर्गीय विरळा जुगलकिशोरजीमें हमने बिलकुल 
नहीं पायी थी। | क 
उन्होंने देखा कि आजकी राष्ट्रीय सरकार धर्मकायेमें, हिन्दू-संस्कृतिमें बहुत ही कम ध्यान दे रही है, प्र 

` इसके बारेमें वे सदा ही चिन्तित रहते थे। फिर भी उन्होंने अपने हाथों छाखों-करोड़ों रुपये लगाकर धर्में-मन्दिर _ 
जगह-जगह स्थापित कराए। उनमें पूजा-उपासनाकी पुर्ण व्यवस्था रुन. । उन्होंने पण्डित स 

माळवीयजीसे, सनातन-हिन्दू-धर्म समासे, हिमालयकी गोदसें लीन योगी-तप ॥ लुम ' न सहारा 
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सावरकर - जैसे साधु-शूर, राजनीतिक पुरुषोसे अपना घनिष्ठ सम्बन्ध रखकर घर्मे-कार्यके लिए प्रेरणा प्राप्त 
की। हिन्दू-घर्मेका विकास केवळ सनातनी लोगोंको पास रखनेमें ही नहीं होगा, यह समझ कर विरलाजीने 
भगवान्‌ बुद्धके माहात्म्यको, सिखोंके गुरु अन्य साहबको, जैन-धर्ममें अरहन्तको बल्कि अछूत-छूत सन्तको 
अपनानेका कार्ये बड़ी तेजीसे चलाया था। मैं दिल्लीमें होनेवाले एक मुकदमेमें जब भारत साधघु-समाजके 
कार्येके लिए और घामिक कीतंन-प्रवचनके लिए जाता था, तब उनके साथ बात करनेका योग आता था। उसी 
समयसे मेरे सनमें उनके प्रति स्नेह-मावना उत्पन्न हो गयी थी, जिसे मैं भूल नहीं सकता । 


ue २८८ : : एक बिन्दुः एक सि 





श्रीहनुमानप्रसाद पोहार 


_ पुण्यदछोक माईजी 


००० 


पार्थ! नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। 
न हि कल्याणकृत्कदिचद्दुर्गेत तात गच्छति॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाइवतीः समाः। 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो$भिजायते ॥ 

गीत ६।४०-४१ 


भ श्रीकृष्णने कहा : अर्जुन! (पूर्वंजन्ममें साधनामें लगा हुआ जो किसी हेतुसे अपने पथसे विच- 
रित हो जाता है) उस पुरुषका न तो इस लोकमें और न परलोकमें ही कमी पतन होता है। कोई 
भी शुभकर्म (साधन) करनेवाला कमी दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता। वह योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानोके लोकोको 
( दिव्यलोकोंको ) प्राप्त होकर दीर्घकाल तक वहाँ रहनेके पश्चात्‌ पवित्रतम श्रीमान्‌ पुरुषोंके घरमें जन्म लेता है। 

स्वनामधन्य श्रद्धेय पुज्य भाईजी ऐसे ही एक महान्‌ पुण्यकर्मा 'योगञ्नष्ट' आदश पुरुष थे। उनमें 
एक ही साथ इतने विलक्षण तथा साधुजन स्पृहणीय सद्गुणोंका समूह विद्यमान था और कुछ ऐसे परस्पर- 
विरोधीसे दीखनेवाले सद्भावोंका सुन्दर समन्वय था, जिसे देखकर अच्छेअच्छे सुधी-जनोंको आइचर्यचकित 
और श्रद्धावनत होना पड़ता था। वे भगवान्‌ श्रीहृष्णके भकत थे; पर जितना आकर्षण उन्हें अनन्त समर- 
विजयी असुरोद्धारक धर्मरक्षक तथा गीतागायक रूपके प्रति था, उतना ब्रजके नुत्यगीत-मधुरिमामय मुरली- 
भनोहरके प्रति नहीं। उनमें श्रीकृष्णकी दिव्य प्रज्ञा तथा विलक्षण राजनीति, भगवान्‌ बुद्धकी प्रतिमा, 
भगवान्‌ महावीर की अहिंसा; गुरुगोविन्दसिहकी घर्मरक्षाथे बलिंदानकी भावना, सन्तोंका आदश-त्याग, देशके 
लिए मर-मिटनेवाले वीरोंका वीर-माव, कर्णकी उदारता; शिविकी-सी शरणागतवत्सलूता, रन्तिरेवकी-सी 
दया, प्रह्वादकी-सी परम विश्वासमयी आस्तिकता, अर्जुनकी-सी निष्ठा, भीष्मका-सा विश्वास और 
हरिङ्चन्द्रकी-सी घर्मप्रियता एक ही साथ देखनेको मिलती थी । 

वे हिन्दू ये, वे सनातनघर्मी थे; पर उनका वह हित्दुत्व' तथा 'सनातनघमे बास्तवमेँ बड़ा विशाल - 
'आत्मधर्म' था । जैसे एक ही विशाल वटवृक्षकी असंख्य शाखाए होती हैं, वैसे ही एक नित्य सनातन धमकी - 
आत्मघर्मकी ही विभिन्न दाखा-प्रशाखाएँ हैं- बौद्ध, जैन, आदि-आदि। इसीलिए श्री 
द्वारा निमित मन्दिरोंमें जहाँ मगवान्‌ लक्ष्मीनारायण, भगवान्‌ शंकरकी मूतियाँ हैं, वहाँ बुद्ध भगवान्‌, महावीर 
स्वामी, गुरु नानक आदिकी मूर्तियाँ भी हैं और इस चते वे विदवके तमाम बौद्ध देशोंको हिन्दूदेश ही मानते , 
तथा वैसा ही उनके साथ उदारताका व्यवहार-वर्ताब करना चाहते थे और किया करते थे। 
बिरला-स्मृति-सन्दर्भ-प्रन्य ¦ : २८९ 
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श्री अरविन्दने देशभक्तिकी व्याख्या करते हुए लिखा था कि 'देशात्मवोब' ही देशभक्ति है _ 
देशके साथ सर्वथा एकात्म्य । इसी प्रकार श्रीजुगलकिशो रजीका हिन्दूधर्मके साथ तादात्म्य था। जुगल- 
किशोर जी माने हिन्दुधर्म, हिन्दूधर्मं माने जुगलकिशोर जी बिरला। उनका जन्म-जीवन, जोवनके सारे 
कार्यकलाप धर्मके लिए ही थे -धमंख्प ही थे। 

__ घनकी तीन गति मानी गयी हैं : दान, भोग, नाश। सर्वोत्तम गति है 'दान'। श्रीजुगलकिशोरजी 
घन कमाते ही थे दानके लिए, वरन्‌ सच्ची बात तो यह है कि उनका प्रत्येक विचार, प्रत्येक चिन्तन, प्रत्येक 
कर्म होता था सहज ही हिन्दूघर्मके लिए। धन उनकी अपनी वस्तु ही नहीं था। वह कमाया जाता था हिन्दू- 
घर्मके लिए और खर्च होता था हिन्दूधर्मके लिए। वे हिन्दूधर्मकी सजीव प्रतिमा थे। 

सबसे पहले सन्‌ १९०८के लगभग कलकत्तेमें मैने उनके दर्शन किये थे। उस समय हम लोग कुछ 
लड़के देशका कुछ काम करना चाहते थे। हम छोगोंको उस कार्यमें दो महानुभावोसे बड़ी प्रेरणा मिलती 
थी : एक थे पिळानीके ही महामना सन्त श्रीळच्छीरामजी मुरोदिया और दूसरे श्रद्धेय श्रीजुगलकिशोरजी । 
उनकी गद्दी थी काळी गोदाममें पहले तल्ले पर। उस काली गोदाममें ही उसके एकदम ऊपरके तल्ले पर 
हम छोगोंका एक हिन्दू क्लब' था, जिसमें रक्षाके लिए तथा सेवार्थ बल प्राप्त करनेके लिए व्यायामका 
अभ्यास किया जाता था एवं देशकी सेवाके लिए अन्यान्य प्रकारसे प्रेरणाएँ दी जातीं थीं। उसमें 
श्रीजुगलकिशोरजीका सक्रिय आशीर्वाद प्राप्त था। 

तवसे अन्ततक श्रीजुगळकिशोरजीके साथ मेरा स्नेह-सम्बन्ध उत्तरोत्तर प्रगाढ होता गया। सन्‌ 


+ 
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क १९१६में भारत रक्षा कानून'के अनुसार कुछ मारवाड़ी युवक पकड़े गये थे। उनमें मैं भी था और उसके 
ER कारण मुझे लगभग पौने दो वर्ष वाँकुड़ा जिलेके शिमलापाल नामक स्थानमें नजरबन्द रहना पड़ा था। 


पड़ा था। सन्‌ १९१८में मुझे त्रंगाल सरकारसे बंगाल छोडनेका आदेश मिला और मैं राजस्थान होता 
हुआ बम्बई चला गया। फिर तो श्रीजुगलकिशोरजीके साथ आत्मीयताका सम्बन्ध वढ्ने लगा और गोरख- 
2 पुर आकर गीताप्रेसका काम करने लगनेके वाद तो वह विशेष बढ़ गया। वे मेरे लिए श्रद्धेय तो थे ही। अव 
नट तो मेरे सचमुच बड़े भाई हो गये । मेरी देखरेख-सँभाल करने लगे। समय-समय पर मुझे उनसे बड़ी ही 
सुन्दर सत्रेरणा मिलने लगी। मैं जव-जब दिल्ली जाता; उनके दर्शन करता। फिर तो उनका मेरे प्रति 
ममत्व यहाँतक बढ़ गया कि वे मेरे तथा मेरे कार्यके सम्बन्धमें चिन्तन करने लगे और समय-समय पर 
उनकी वह आत्मीयता इस रूपमें प्रत्यक्ष प्रकट होती कि देखनेवालोंको आश्‍चर्य होता । 


| 
टी उस समय सरकारका बड़ा आतंक था समाजमें, और इससे जुगलकिशोरजीको भी तटस्थ-सा रहना | | 
| 








oe 3: ... मैं जव-जव मिळता, वे हिन्दूधर्मके बारेमें पूछते, कहते : “कोई सन्त-महात्मा मिळे थे क्या, हिन्दू- 
Ee धर्मकै भविष्यके लिये कुछ कहते थे क्या ? हिन्दूधमंका क्या होगा?” आदि-आदि। एक ही चिन्ता - एक 
Ee दी छगन । उन्होंने स्वयं तो हिन्दू-धर्मकी आजीवन अप्रतिम सेवा की ही, असंख्य छोगोंको विविध प्रकारसे 
न्य ररित किया हिन्दू-घर्मकी सेवाके लिए और सत्य कहा जाय तो यह कहनेमें भी अत्युक्ति नहीं, क्योंकि यह 


“५ मेरी अपनी जानी हुई सच्ची बात है कि देशके वड़े-से-बड़े नेताओंको हिन्दू-धर्मकी सेवाके लिए उनसे प्रबल 
कर तथा अनिवार्य प्रेरणा मिलती रही है। 

कयाय यु... मेरे प्रति उनका जो स्नेह था, उसका भी प्रधान कारण यही था कि मेरे द्वारा हिन्दू-धर्मकी कुछ 
ह | “सेवा हो रही व वे मानते थे और मुझे समय-समय पर बहुत उत्साहित करते थे तथा कभी-कभी किसी 
..  श्रकारकी भूल होने पर बड़ी मीठी भाषामें उलहना भी दिया करते थे। गीताप्रेसके प्रति भी इसी कारण 
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उनका अगाध स्नेह था। वे बार-वार गीताप्रेसकी स्थितिके सम्बन्धमें पूछा करते, उसकी उन्नतिके लिए 
प्रेरणा करते । कुछ समय पूर्व गीताप्रेसके सम्बन्धमें उन्होंने सुना कि उसमें घाटा हो रहा है तथा कुछ बाघाएँ 
आ रही हैं, तो वे बहुत चिन्तित हुए। मुझे सन्देश कहलवाया। हमारे ट्रस्टके मन्त्री महोदयसे कलकत्तेमें 
उनकी ओरसे पूछताछ की गयी तथा सहयोग-प्रस्ताव किया गया। मैं दिल्लीमै मिला, तब मुझसे वहुत-सी 
बातें पूछीं तथा अपनी सम्मति दी। उस समय उन्होंने कहा : “हनुमानजी, (मुझे वे प्रेमसे इसी नामसे 
पुकारा करते थे) यदि अर्थकी तथा व्यवस्थाकी कमीसे गीताप्रेसके कार्यमें कुछ वाधा आ रही हो, तो अपने 
ट्रस्टियोंसे पूछ लो। वे चाहें तो प्रेसकी व्यवस्थाका तथा उसमें आवश्यक पूँजी लगानेका सारा काम 
हमारे जिम्मे दे दिया जाय। गीताप्रेसकी नीतिके अनुसार आप लोगोंके द्वारा स्वीकृत साहित्यका प्रकाशन 
होता रहेगा, कल्याण” चलता रहेगा ।” मैंने कृतज्ञताके साथ उनसे यही कहा : “एसी कोई भी वाधा नहीं है, 
आपका शुभाशीर्वाद चाहिए, जो सदा प्राप्त है ही।” 
श्रीजुगलकिशोरजीकी स्मृति पुण्यमयी है। जब-जब मुझे उनकी स्मृति आती, मैं उसमें एक पवित्र 
हिन्दू-धर्भकी ज्योतिके पुण्यदर्शन करता। आज उनकी नश्वर देहके परित्यागके बाद भी उनकी स्मृति वैसी 
ही महान्‌ पुण्यमयी वनी हुई है - और अब तो वह बड़े ही पवित्र रूपमें वार-वार अनेक ख्पोंमें उदय होकर 
मुझे सात्विक शक्ति तथा प्रेरणा दिया करती है। मैं सदा ही उनका भक्त रहा हूँ, अब मी हूँ ही और सदाको 
भाँति ही उन्हें श्रद्धाञ्जलि अर्पण करता हूँ। 
5 धृ 
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भाईजी एक धर्मात्मा-पुरुष 


त जून, १९६७ को बिरला-बन्धुओंमें ज्येष्ठ श्री जुगलकिशोरजी विरला ८४ वर्षकी 
वरिष्ठ आयुमें दिवंगत हो गये। वे अपने परिवार तथा मित्रोंमें भाईजीके नामसे पुकारे 

जाते थे। 

मैं सवंप्रथम उनसे १९४२-४३में बिरला-मवन, ५, अल्वुककं रोड, नयी दिल्‍्लीमें मिला था। उस 
समयसे लेकर १९४८ तक, जब,कि “कॉन्स्टीट्एण्ट असेम्बली” (विघान-परिषद्‌)के एक सदस्यके नाते मेरे 
आवासको व्यवस्था २, विण्डसर प्लेसमें हो गयी, नयी दिल्ली आनेपर बिरलाजीने मेरे आतिथ्यसत्कारका सदा 
ध्यान रखा। 

बिरला-मवन अपने उद्यानके साथ एक सुविशाल भवन है। उसकी साज-सज्जा बहुमूल्य होते हुए 
मी सुरुचिपूर्ण और आधुनिक होते हुए भी आडम्बरविहीन है। 

अपने निर्माणके दिनसे ही विरला-मवन वतमान भारतके कुछ महान्‌ निर्माताओंको, जिनमें लाला 
लाजपतराय, पण्डित माळवीय, गान्घीजी और सरदार वल्लभ भाई पटेल-जैसे व्यक्ति सम्मिलित रहे हैं 
आतिथ्य प्रदान करता रहा है। तथ्य तो यह है कि जवतक हमने स्वतन्त्रताकी लड़ाई नहीं जीती, बिरला- 
सवन ही वह स्थान था, जहाँ राष्ट्रके नेता एकत्र होते थे और राष्ट्रीय भविष्यके सम्बन्धमें सम्मिलित 
निर्णयो पर पहुँचते थे। 

इस भवनका एक कक्ष अवश्य ही अपवाद-स्वरूप था। इसमें किसी प्रकारकी सजावट नहीं थी, 
न कोई आधुनिक उपकरण ही इसमें था। विरला-मवन, जो विविध गतिविधियोंका केन्द्र था, जहाँ कान्फेसें 
जुटी रहती थीं, जहाँ सम्भ्रान्त अतिथियोंकी भीड़ लगी रहती थी, वहाँ उसका यह कक्ष अपनी असाधारण 
सादगीमें सबसे अलग ही था और अपने स्वामीकी रुचिके अनुरूप इसकी विरलता सदा संरक्षित रही। यही 
कक्ष भाईजीका निवास-कक्ष था। 

भाईजी आधुनिक विचार-घारासे प्रभावित हिन्दू जीवन-प्रणाली, जिसके अनुयायी अन्य बिरला-बन्धु 
थे; सर्वथा पृथक्‌ थे। वे सदा, यहाँ तक कि भोजनके समय मी, टोपी पहनते थे,। उनकी धोती मारवाड़ी 
फंशनमें घुटनोंके ठीक नीचे तक ही टंगी होती थी। उनकी आँखें छोटी किन्तु मर्मभेदिनी थीं, जो कभी-कभी 
आश्चर्यजनक दीप्तिसे मुस्करा उठती थीं। वे बहुत कम बोलते थे, किन्तु जब बोलते थे तो केवल अपने दृढ 


आदर्शो और पवित्र उद्देश्योंके सम्बन्धमें ही बोलते थे । उनके वे आदर्श और उद्देश्य थे - हिन्दू-जातिमें नव-जीवन- 
का संचार और उसकी सेवा। 


+» २९२ : : एक बिन्दु : एक सिन्धु 


उनकी पत्नी १९२९मे दिवंगत हो गयी थीं। उन्होंने पुनः विवाह करनेकी वात कभी नहीं सोची । 
उनके सन्तान न थी। अकेले ही एटलसकी भाँति उन्होंने विशाल हिन्दू-जातिका मार अपने कन्घों पर उठा 
रखा था। उन्होंने कमी अपना विज्ञापन नहीं चाहा, न किसीके प्रति उन्होंने कमी शिकायत की और न कभी 
उनमें किसी प्रकारकी प्रतिष्ठाकी भूख जगी। 
उनका जीवन सादा, तपोमय और अपने लक्ष्योके लिए समर्पित था। उन्हें देखकर कोई यह नहीं 
कह सकता था कि वे कभी कुशल और सफल व्यापारी रह चुके हैं। 
वे अपनी कम उञ्रमें ही अपने पिता स्व० सेठ राजा बढदेवदास विरला द्वारा व्यापार-क्षेत्रमे लाये 
गये। १८ वर्षकी उम्रमें ही वे व्यापार करने कलकत्ते गये और २ वर्षकी अल्पावधिमें ही उन्होंने अपना 
कलकत्ता-कार्यालय खोल लिया। उनका जीवन एक कुशल, बुद्धिमान्‌ और अध्यवसायी पुएषका था। वे 
प्रतिभाके घनी थे और अपने आदशोके पक्के । 
जिस समय उन्होंने कलकत्तेमें व्यापार आरम्म किया, उस समय उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश व्यापार. 
नीतिकी प्रतिद्वन्द्रिताका सामना करना पड़ा । उस समय मैनचेस्टरको भारतमें कपडेके व्यापारका एका- | 
घिपत्य मिला हुआ था । भाईजी सवंप्रथम व्यक्ति थे, जो एशियाई देशोंके साथ व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करी: 
करनेमें आगे आये । उन्होंने वस्त्रोद्योगमें जापानके साथ सम्पर्क स्थापित किया । । 
चीन उन दिनों एक रहस्यमय देश बना हुआ था, परन्तु आजके सन्दर्भमें उसका अर्थ बदल-सा गया ना 
है। भाईजीने उसके साथ व्यापार-सम्बन्धकी सम्मावनाओंका परीक्षण करना चाहा । उन्होंने दो सदस्योका क... 
एक प्रतिनिधि-मण्डल चीन भेजा और उसके लौटनेके बाद उन्होने चीनके साथ व्यापार प्रारम्म 
किया । 
अर्जेण्टाइनाके साथ कड़ी प्रतिद्वन्दिताके बावजूद वे ही सर्वप्रथम भारतीय थे, जिन्होंने विदेशोंमें जल 
तिलहनका निर्यात प्रारम्भ किया। पा 
मुझ ज्ञात नहीं कि उन्होंने व्यापारमें कितना घन अजित किया, किन्तु मुझे इसका कुछ अनुमान अवश्य का 
है कि उन्होंने घर्म और मानव-कल्याणके लिए क्या खर्च किया है - यह करोड़ों की राशि तक पहुंचेगा । ८248 
यद्यपि वे एक कट्टर हिन्दू थे, फिर भी उन्होंने अस्पृश्यताको महापाप समझा। उन्होंने छुआछूतको, हिन्दू 
समाजको ग्रसनेवाले एक महारोग के रूपमें ग्रहण किया। जव गान्धीजीने अस्पृ्यता-निवारणका आन्दोलन 
प्रारम्भ किया, उसके बहुत पहले उन्होंने हरिजनोंके लिए स्कूल बनवाये थे, कूप-निर्माण कराये थे और मन्दिरींका . 
निर्माण कराया था। 2 
प्राचीन मन्दिरोंके पुनरुद्धारके लिए उन्होंने बिरला जन-कल्याण ट्रस्टकी स्थापना की | उन्होंने आरत . Fo: 
तथा उसके बाहर हिन्दुओंकी सहायताके लिए, विशेषकर प्रवासी हिन्दुओंके बीच, घर्मापदेशकोंको भेजनेके 
लिए अखिल भारतीय आये (हिन्दू) घर्म-सेवासंघकी स्थापना की । Eo 
यह निश्चित रूपसे कहना कठिन है कि उन्होंने अपने जीवन-कालमें कितने मन्दिरोंका निर्माण कराया _ 
और कितनोंके पुनरुद्धारमें योग दिया । ' 5४६ 
उनके द्वारा निमित विशाल मन्दिरोंमें श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर, नयी दिल्ली; श्रीकृष्ण मन्दिर, नदर र, मथुरा: क प्र 
विश्वनाथ मन्दिर, काशी (हिन्दू विश्वविद्यालय) ; बुद्ध मन्दिर, नयी दिल्ली; बुद्ध मन्दिर, बम्बई दु 
सरस्वती मन्दिर, पिलानी; श्रीविठोबा रुक्मिणी मन्दिर, कल्याण; श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर, रो भोपाल और 
श्रीशिव मन्दिर, व्रजराजनगर (उड़ीसा) हैं। >> ड जि 


बिरला-स्मृति-सन्दर्भे-प्रनय ५ ४ २९३ 


























है "७.७ हक ० If Tin, क जी क. न «>> NSN 
ngs 2732 SSC २ ४ > 


- निकट इतिहासमें मन्दिरोंके निर्माणमें जिसने अपनी शक्ति, धन और जीवन समर्पित किया, वह थी 
ह: अहल्याबाई। १८वीं शताब्दीमें उसने अनेकानेक हिन्दू-मन्दिरोंका पुनरुद्धार कराया। | 
भाईजी द्वारा निमित सभी मन्दिर उनको रुचिका परिचय देते हैं। निर्माण-कलाकी गहराई, प्राचीन 
मन्दिरोंकी परम्परासे उनका पृथकत्व, उनकी स्वच्छता, उनकी प्रबन्ध-चारुता आदि सव पर उनकी 
छाप है। 

नयी दिल्लीका श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर अपने आपमें एक विशाल अध्ययन-कक्ष है। इसके प्रशस्त 
उद्यान और धर्मशाला आदि ऐसे स्वच्छ और ताज़े रखे गये हैं, जैसे लगता है कि अभीके बने हुए हैं। यदि 
मुझे भ्रम नहीं है तो यह सर्वप्रथम मन्दिर है, जिसमें चक्रबर कृष्णकी प्रतिमा प्रतिष्ठित की गयी है, वाल- 
गोपाल या मुरलीयर कृष्णकी नहीं। 

इस मन्दिरके सम्बन्धमें मुझे एक कुतूहलपूण घटनाका स्मरण आ रहा है। मन्दिरका एक एतिहासिक 
पट-चित्र है, जिसमें जाट-विजेताको लाल क्रिलेमें प्रवेश करता हुआ दिखाया गया है। एक कट्टर धर्मनिरपेक्ष 
भावनाके हामी और प्रत्येक हिन्दू-मावनाके प्रति अनुदार व्यक्तिने गान्धोजीके पास एक पत्र भेजा, जिसमें 
उक्त पट-चित्रका विरोध किया गया था और उसको हटवानेका उनसे अनुरोध किया गया था। गान्धीजीते 
| उसका उत्तर कुछ इस प्रकारसे दिया: “मैं जुगलकिशो रजीको अपनी आत्माके विरुद्ध कुछ करनेको केसे 
कह सकता हे ।” और उसकी एक प्रतिलिपि भाईजीके पास मी भेज दी 
र भाईजी पण्डित मदनमोहन मालवीथजीके एक घनिष्ठ मित्र थे और उनके परामर्शसे हिन्दू महासभा 
ओ। आन्दोलनको शक्तिशाली वनानेमें बहुत धन व्यय किया। उनकी ही उदारताका फल है कि हिन्दू महासमाको 
नयी दिल्लीमें अपना भवन बनानेमें सफलता प्राप्त हुई। भाईजीने गोस्वामी गणेशदत्तजीको पंजावके 
। दंगाभीड़ितोंके सहायतार्थ प्रभूत घन-राशि दी । 










, उनका हिन्दू-दृष्टिकोण बड़ा ही व्यापक था। उन्होंने जापानके वौद्ध नेताओंके साथ मैत्री-स्थापना की 
और हिन्दू-घमे-प्रन्योंका जापानीमें अनुवाद करनेके लिए उन्हे कुछ घन भी दिया। जापानके बौद्ध-भिक्षुओं 

' और भारतीय बौद्ध-सन्यासियोके बीच भी उन्होंने सम्पर्क स्थापित कराया । 
ड Ee बैंकाकमें सत्यानन्दजीकी सहायतासे उन्होंने भारत और थाईलेण्डके घामिक सम्बन्धोंकों दृढ़ करनेकी 


चेष्टा की। हिन्दू-धर्म-शास्त्र थाई भाषामें अनूदित किये गए और थाईलैण्डकी घामिक पुस्तकें भारतकी 
 जनताके जामके लिए अंग्रेज़ीमें अनूदित करायी गयीं। थाईलैण्डके वौद्ध विद्यार्थियोंको भारत आकर हिन्दू- 


सम्वन्ध स्थापित करनेके लिए वड़ा कार्थ 
[का निर्माण कराया । 

उनकी उदारता कमी कम न हुई। उनके पास जो कोई भी व्यक्ति आधिक सहायताके लिए आया, 
गृह-विज्ञान कॉलेज, कलकत्ता और मारवाड़ी रिलीफ़ 
नाथ ठाकुरकी जापान-यात्राके लिए भी धन दान 
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प्रयत्नमें 


ही गौरव 


)' 


अपने अतीतके समान 


यदि महानता अपने उद्देश्योंके प्रति सच्ची लगन, 


सतत अध्यवसाय 


महात्मा थे। 


पुनः 
व 


ही उनका जीवन व्यतीत हुआ कि हिन्दू-धर्म पुनः 
उनके जीवनका प्रत्येक क्षण हिन्दुत्वको पुनर्जीवित और उदीयमान देखनेके 


वे अपने वचन और कमंमें सच्चे धर्मात्मा और महा 


तो भाईजी सच्चे अर्थोमें महान्‌ थे। 


है 


ह श्री्ीप्रकारा 


त्त हिन्दू-जीवन-यज्ञक अध्वर्यु 


००० 


+ भा जके भारतमें बिरला-परिवार उन इने-गिने परिवारोंमें है, जिनकी पर्याप्त प्रशंसा नहीं की 
| जा सकती। नाना प्रकारके उद्योगोंका समारम्भ कर और उन्हें वड़ो कुशलता और 
< सफलतासे चलाकर इसके सदस्यों द्वारा देशके आथिक उत्कर्षमें वडी सहायता मिली है। इनके कल-कार- 
खानोंमें बहुत-सी ऐसी वस्तुओंका उत्पादन हो रहा है, जिनके लिए पहले हम विदेशों पर आश्रित रहते थे। 
साथ ही इस परिवारने व्यक्तिगत और कौटुम्बिक जीवनका अच्छा आदर्श हम सवके सामने उपस्थित 
किया है। राजा बलदेवदास विरला उन सौभाग्यवान्‌ सत्पुरुषोंमें रहे, जिन्होंने स्वयं दीर्घायु प्राप्त कर भरे-पुरे 
कुटुम्बको अपने बाद छोड़ा, जो हर प्रकारसे सुसम्पन्न रहा और जिसके कितने ही सदस्य अपने कषेत्रमें अच्छा 
यश और कीति प्राप्त करते रहे। 
राजा साहबके वाद श्री जुगलकिशोर विरला इस विशाल परिवारके सर्वश्रेष्ठ सदस्य हुए। मेरे 
पिता डॉक्टर भगवानदासको इनके प्रति बहुत ही प्रेम और आदर था। जब जुगलकिशोरजी काशी आते 
` थेतो वे पिताजीसे अवश्य मिलते थे और दोनोंमें उपयोगी और सुनने योग्य शास्त्र और घर्म-चर्चा होती थी। 
विरलाजी आर्ये अर्थात्‌ हिन्दू-धर्मके बहुत बड़े पोषक थे और उसका हास देखते हुए बहुत दुखी रहते थे। 
हिन्दुओमें आत्म-सम्मानको जाग्रत और उनको घर्मकी तरफ प्रवृत्त करनेमें हर प्रकारसे वे सदा लगे रहते 
 _ये। इसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिए कितनी ही संस्थाओं और व्यक्तिविशेषोंको सहायता देते थे और स्थान- 
ओ। स्थानपर सुन्दर और विशाल मन्दिरोंका निर्माण कर जनसाधारणको आह्वान करते थे कि वे ईस्वरको 
बौर अपने घमं और संस्कृतिको न भूलें, उस पर गवे करके उसको पुनः जीवित करें। वे हिन्दू-जीवन-यज्ञ के 
अध्वर्यृ थे। 
१ व्यापारमें बिरळाजीका अद्भुत प्रवेश था। संसार-भरकी व्यापारी गतिविधिको वे जानते और 
समझते थे। मैं भी उनसे बीच-वीचमें मिळता रहा और उनके विस्तृत ज्ञान और व्यवसायसे चकित होता 
 रहा। उनका जीवन बड़ा ही सादा था। यद्यपि बिरळा-वंशके कितने ही अन्य सदस्य बड़े-बड़े नये ढंगसे 
` सुसज्जित मवनोंमें रहते थे, समी स्थानों ओर अवस्थाओंमें बड़ी तत्परता और कुशलतासे अपना सब काम 
सम्पन्न करते थे। वे स्वयं बड़े सादे प्रकारसे कहीं भी पड़े रहना पसन्द करते थे। एक वार कार्यवश मैं उनके 
गी के मकान पर मिलने गया था। जमीन पर बिछी हुई गद्दी पर बैठे. हुए थे और उनके चारों 
रफ संकड़ों ह ग तार पड़े हुए थे। अपने व्यापार सम्बन्धी कायेमें व्यस्त थे और समी तारोंका समुचित उत्तर 
त हि सी उन्होंने दो-चार क्षण निकाल ही लिए। 
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पीछे वे अस्वस्थ होकर दिल्लीमें ही रहने लगे थे । किसी दुर्घटनामें उनके पैरमें मारी चोट आ गयी 
थी और बहुत दिनों तक प्लास्टरमें बँधे थे। मैं उस समय ही उनको देखने गया था। स्ट्रेचर पर पडे थे, 
पर काफी धैयंसे पीडाको सहन कर रहे थे। वे वरावर अशक्त ही होते गये और एक ही बार फिर उनसे मिलने- 
का मुझे अवसर मिला, जव दिल्लीके बिरका-मवनमें वे एक तरफ चुपचाप बैठे हुए थे। 

उन्होंने अपने हाथसे यदि करोड़ों रुपया कमाया तो करोड़ोंका दान भी कर दिया। परन्तु उनका 
सव दान चाहे व्यक्तियोंको हो, चाहे संस्थाओंको; गुप्त दानका ही रूप रखता रहा । वे अपना प्रदर्शन कमी मी 
नहीं करना चाहते थे, न इस वातका गर्व ही करते थे कि मैंने यहाँ यह दिया, वहाँ वह दिया। राज्यपालको 
हैसियतसे भ्रमण करते हुए कितने ही प्रदेशोंकी विविव संस्थाओंमें मुझे बताया गया कि उनकी ही उदारता- 
के परिणामवत्‌ अमुक काम हो रहा है तथा अमुक काम हुआ। 

उनके देहावसानके समाचारसे कितने ही लोगोंको दुख हुआ होगा । किंतनों ही ने अपनेको अनाथ 
माना होगा । उनके छोटे भाई सुप्रसिद्ध श्री घनश्यामदास विरलाने मेरे संवेदनाके पत्रके उत्तरमें मुझे लिखा कि 
भाईजीकी मृत्युके बाद अव दिल्ली जाना ही पसन्द नहीं करता । वास्तवमें उनकी मृत्युसे देशकी एक विभूति 
उठ गयी। पर वे बड़ा सुन्दर उदाहरण छोड़ गये हैं, जिससे समी छोग शिक्षा ले सकते हैं। चाहे उनका नाम 
समाचारपत्रोंमें उस तरहसे न आता रहा हो, जैसा कि कितनोंका आता रहता है, पर जो लोग उन्हें जानते थे, 
उनके हृदयोंमें वे बरावर वसे रहेंगे और मैं भी आज सब मित्रों, साथियों, कुट्म्बीजनोंके साथ-साथ उनकी 
पुण्य-स्मृतिमें श्रद्धांजलि अपित करता हूँ और आशा करता हैँ कि उनका यश बराबर फैलता रहेगा और उनसे 
प्रेरणा प्राप्त कर हम सभी अपने देश, समाज और धर्मको सेवामें लगे रहेंगे । 

® 
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श्रीउदित मिश्र 


श्रद्धेय बाबूजी 


ह सब लोग उनको 'बाबूजी' कहते थे। वे.८४ वर्ष तक इस संसारमें रहे। उनका जीवन स्फटिकके 
समान स्वच्छ और खुला हुआ था। संसार जानता है कि वावू जुगलकिशोर बिरलाके पास अपार 
घन था, पर प्रमुकी उनपर इतनी कुपा थी कि वे एक क्षणके लिए भी अपनेको धनी नहीं समझते थे। वे 
भगवत्सात्क्षाकारके लिए ही सदा उद्योग करते रहते थे। = 
समोऽहम्‌ सवंभूतेषुको उन्होंने अपने जीवनमें चरितार्थ किया। प्राणिमात्रसे उन्हें प्रेम था। वे इतने 
पवित्र थे कि अपनी पवित्रताको बाँटना चाहते थे। शाश्‍वत सनातनधर्मके वे रूप थे। वे समझते थे कि 
संसारका दुःख-क्लेश, कलह, स्वार्थ, दुर्भाव, सव कुछ हिन्दू-धर्म द्वारा ही दूर हो सकता है, इसीलिए उन्होंने 
हिल्दू-धर्मको सर्वश्रेष्ठ समझा । 
में राजा विरलाके राजकुमारों : सबंश्री माधवप्रसाद, कृष्णकुमार, बसन्तकुमार और गंगाप्रसादका 
शिक्षक एवं संरक्षक था। इस प्रसंगमें वावूजीके बहुत नज़दीक आ गया था। वे मेरे ऊपर बड़ी कृपा रखते 
'थै। उनका कृपा-माजन बननेमें मेरा कोई विशेष गुण सहायक हुआ हो, ऐसी वात नहीं थी। इसमें उनका 
ही नितान्त वड़प्पन था। 
मेरी और उनकी उम्र में ५-६ साल का अन्तर था, इसीलए वे मुझे अपने पास बैठाने में संकोच नहीं 
करते थे और मुझे भी संकोच नहीं होता था। 
एक दिन गही पर हम और वे दो ही थे। दोपहरका समय था, अचानक उनको ज्वर हो गया। 
कु्षार १०५ डिग्रीके ऊपर चला गया : उन्होंने मुझसे कहा: घनदयामको फोन कर दो !' मैंने उनके कहुनेके 
पहले ही फोन कर दिया था। उन्होने ज्वरकी अवस्थामें ही मुझसे कहा : 'कलम लो और मैं जो नोट कराता 
है, नोट करो।' उन्होंने बहुतसी वाते छिखायीं, उनमें सवसे पहले हिन्दु-जाति और हिन्दी-भाषाके लिए बहुत 
भारी रकम लिखायी थी । ज्वर थोड़ी देर वाद उतरने लगा और उतर भी गया। हाँ, एक वात और, ज्वरके 
समय उनकी इच्छा पढ़नेकी हुई। मैंने हिन्दी अखबार सामने रख दिया। उन्होंने कहा : “अंग्रेजीका 
अखवार दो ।' तब तक बाबू घनश्यामदासजी आ गए और उनके शरीरका हाल-चाल पूछने लगे । 
एक वार मैं सरक्यूलर रोड'से आ रहा था। सुभाष वावूने मेरी मोटर रुकवाई और मुझे बुलवाया 
और कहा कि मुझको स्वयंसेवकोंके लिए १५ हजार रुपयोंकी जरूरत है, आप जुगरूकिशोर बिरलासे कहकर 
प्रबन्ध करा दीजिए | 


मैंने उत्तर दिया कि प्रबन्ध तो हो जायगा, लेकिन आपको विरला-पार्क आनेका कष्ट करना पड़ेगा । 


++ क २९८ : : एक बिन्दु : एक सिन्धू 


मैं मोटर भेज दूंगा। उन्होंने कहा: “अगर आना न पड़ता तो अच्छा होता ।” मैंने सुभाष वावूसे कहा: “आप 
बाबूजीसे महान्‌ आत्मा समझ कर मिलिए ।” उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं लौटा तव वाबूजी गद्दीमें ही थे। 
मैंने उनसे सुभाष वाबूका सन्देश कहा । उन्होंने फौरन स्वीकार कर लिया। उन्होंने तुरन्त मोटर मिजवा दी 
और वावूजीसे मैंने कहा कि सुभाष वाबूको मैंने यहाँ आनेको कहा है। उन्होंने कहा कि “उनको क्यों कष्ट 
दिया। रुपये उनके यहाँ भिजवा देते ।' इतनेमें सुभाष बाबू आ गए। वावूजीने उनसे कहा: “पण्डितजीसे 
(वे मुझे पण्डितजी कहते थे) मुझे आपका सन्देश मिला था। आपने कष्ट करनेकी कृपा की, इसके लिए 
अनेक धन्यवाद ।” 


में वाबूजीके साथ वराबर सन्ध्या समय मोटर पर घूमने जाया करता था। एक दिन 'लेककी' तरफ 
गए। कुछ बंगाली युवक उनको मिले । वे बंगालियोंको बहुत मानते थे। बंगालियोंको नौकरी देनेमें प्राथ 
मिकता देते थे। बंगाळमें बंगालियोंको छात्र-वृत्तियाँ दीं, वंगालियोंके लिए अखाड़े वनवाये। उन युवकोने 
वावूजीसे कहा: “हम लोग बहुत गरीव हुँ। हमारी सहायता कीजिए।' उन्होंने कहा, “पण्डितजीको आप लोग 
नाम व पता लिखा दीजिए, ये आप लोगोंसे मिलेंगे ।” मैं और बावूजीका एक विश्वासपात्र लेक पर गये। और 
उन युवकोंका घर देखा और पता लिया। इसी प्रसंगमें और युवकोंको भी वेरोजगार देखा, उनको संख्या 
१००के करीव रही होगी। मैंने वावूजीसे प्रस्ताव किया कि १०-२० ₹० दानके तौरसे उन्हें दे देना ठीक 
नहीं, क्योंकि ये फिर माँगने ळगेंगे। १००के करीव ऐसे युवक इधर हैं, जो विळकुरू वेरोजगार हैं। इनमेंसे 
यदि प्रत्येकको सौ-सौ रुपये दिये जायें और इनको कोयले, तरकारी इत्यादि खरीद दी जाय, तो ये सम्भव 
है कुछ दिन अपना काम चलायें। अधिकांश युवकोंने कोयलेकी दुकानें खोली और अपनी जीविका चलानी 
प्रारम्भ की । मैंने उन युवकोंको कार्यरत रहते बाबूजीको दिखाया। थोड़ी देरमें सब एकत्र हो गए और बाबू: 
जीको प्रणाम करके धन्यवाद देने लगे। वे मोटरसे उधर आये और युवकोंको सम्बोधित करके कहा : 
“देखिए, आप सव लोग हमारे भाई हैं, खूब मेहनतसे काम करेंगे तमी दरिद्रता जायगी। हिन्दु-जातिकी 
सेवा कीजिए ।” जयजयकारके बीच वावूजी मोटरमें बैठ गए। 
काशीमें वे जव आते थे, तब मुझे बुला लेते थे। उन्होंने सारनाथमें बौद्धोके लिए विशाल घर्मशाला 
वनवायी। वावू शिवप्रसाद गुप्त जो महादानी पुरुष तथा सच्चे देशभक्त और त्यागमूति थे, उन्होंने मुझसे 
कहा: “भारतमाता मन्दिरके पास एक बहुत अच्छा पुस्तकालय वनना चाहिए। जुगलकिशोरजी से कहो ।' 
मैंने प्रसंगवशात्‌ बावूजीसे इसका जिक्र किया और शिवप्रसाद गुप्तसे उन्हें मिळवाया। गुप्तजी उन दिनों 
बीमार थे। सारा काम ठीक हो गया। पुस्तकालयका निर्माण हो गया । बाबूजी जो इमारत बनवाते थे, उसका 
शिखर हिन्दू-संस्कृतिका परिचायक होता था। इस पुस्तकालयका भार गुप्तजीके दौहित्र दैनिक आज के 
चालक, व्यवस्थापक और सम्पादक श्री सत्येन्द्रकुमार गुप्त पर है। वे बाबूजीकी भावनाको लक्ष्य करनेमें 
समर्थ हैं और पुस्तकालयका अस्तित्व जहाँ है, वहीं रहने देनेमें वे सजग हैं। 
` काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और उसका विश्वनाथ मन्दिर इस समय काशीकी एक विभूति है। 
पर्यटक दूर-दूरसे मन्दिरका दर्शन करने आते हैं। हिन्दू-शास्त्रोके आदर्श शलोक मन्दिरके संगममंरपर उत्कीणं 
हैं। सूर, तुळसी, मीरा, नानक, गुरु गोविन्दासह और बड़े-बड़े महात्माओके उपदेश आप वहाँ जानेपर 
दीवारोंमें देखेंगे। उन्होंने काशीमें सैकड़ों मन्दिरोंकी मरम्मत करवायी, दर्जनों मन्दिर बनवाए और करोड़ों 
रुपये पण्डितोंको, विद्याथियोंको, दीन-दुखियोंमें बांटा । मछोदरीका विरळा अस्पताल अपने ढंगका एक ही 
अस्पताल है, जहाँ एलोपैथ डॉक्टरों और दवाइयोंके अतिरिक्त आयुर्वेदिक और कुशल अनुभवी वंद्योके द्वारा 
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दवाइयाँ बाँटनेका भी प्रबन्ध है। काशीमें बिरला-बन्युओकी ओरसे रजाइयाँ, चादरें और अन्न-वस्त्र भी 
बॅटते हैं। बिरला हाउस, लालघाटमें हजारों याचकोंकी भीड़ दिन भर लगा करती थी। बाबूजीके जानेके 
बाद वे अब अपनेको अनाथ समझ रहे हैं। एक दिन उसी भीड़में एक वृद्ध ८० वर्षेका संन्यासी आया, 
जो जाड़ेसे ठिठुर रहा था। जमादार उसको शरण देनेमें हिचकिचाता था। मैंने जमादारसे कहा: “भाई, मैं 
इसका जिम्मा लेता हूँ। इस वृद्ध संन्यासीको आग तपाओ और पास विठाओ ।” सारा मेला छँट गया, तव 
मेरे कहनेपर बाबूजीने उस संन्यासीको देखा । बाबूजीमें मनुष्यको पहचाननेकी गजवकी शक्ति थी । संन्यासी 
को देखते ही कुर्सी पर बैठाया, खानेपीनेका प्रबन्ध किया, ओढ्ने-विछौनेका प्रवन्ध किया और कन्हैयासे कहा, 
(कन्हैयालाल मिश्र काशीमें उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे) “देखो, स्वामीजीको ले जाओ । इनका स्थान देख 
आओ और बराबर इनके खाने-पीने-कपडेका ठीक इन्तजाम कर दिया करना ।” 
बावूजीकी कीति अवाघ है। वे श्रद्धेय व श्रद्धालु दोनों थे। उनमें सत्वानुरूपा श्रद्धा थो। 


जन्म-मरणके बन्धनको पसन्द नहीं करते थे। उनका आत्मज्ञान बहुत व्यापक था। जन्म-मृत्युसे रहित होकर 
उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया । 
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षे सच्चे अर्थोमें एक साघु पुरुष थे। उनकी विद्याज्ञानके लिए, उनकी सम्पत्तिदानके लिए 
और उनकी शक्ति परदुःख-निवारणके लिए थी। छक्ष्मीकी असीम अनुकम्पा होते हुए भी उन्हे 
मद या अहंकार छू तक नहीं गया था। राजघरानेमें जन्म लेकर भी उनकी वृत्ति सात्विक थी और उनका 
सम्पूर्ण जीवन घर्म, समाज तथा देशके लिए समर्पित था। 

जव-जब सेठ जुगलकिशोरजी बिरलासे मैं मिला, उनके हूदयमें हिन्दुत्वकी प्रखर आग जळती हुई 
पाई। ऊपरसे हिमाच्छादित हिमालय और अभ्यन्तरसे सेठजी देशकी वर्तमान दुर्देशा देखकर वड़वानलकी तरह 
घधकते रहते थे। अपने निकट आनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको अपनी निर्वूम अरिनिसे आलोकित तथा अनुप्राणित 
करते रहते थे। हिन्दू-धमंके संरक्षण और संवद्धेनके लिए तथा हिनदू-संस्कृतिके प्रचार और प्रसारके लिए सेठ 
जुगछकिशोर विरलाने जो कुछ किया, वह्‌ उनके द्वारा निमित मन्दिरोंके पाषाणों पर ही नहीं, अपितु उन 
मन्दिरोंसे प्रेरणा प्राप्त करनेवाले अगणित हृदयों पर भी सदा अंकित रहेगा। स्वघमेसे बिछड़े हुए भाइयोंको 
पुनः गले लगाने और अभाव तथा अज्ञानके कारण अपने घर्मसे विमुख होनेवालोंको रोकनेके लिए उन्होने 
ठोस कार्य किये। प्रचारकी चकाचौंधसे दूर वे कृतिमें विश्वास करते थे और मन्दिरका कलदा बननेके बजाय 
उनकी नींवका काम करनेमें अपना अहोमाग्य समझते थे। 

हिन्दू-समाजके अन्तर्गेत वे समी सम्प्रदायो और मत-मतान्तरोंको प्रतिष्ठा प्रदान करनेके हामी थे और 
समान भावसे उनके विकासके लिए प्रयत्नशील रहते थे। पंजाबी सूवा आन्दोलनके दिनोंमें जब-जब उनसे 
. मिळनेका अवसर हुआ, सेठजी सदैव इसी बात पर बल देते थे कि सिख भी हिन्दू हैं और राजनीतिक मत- 
भेदोंके कारण हमें हिन्दू-समाजकी एकताको कभी दृष्टिसे ओझल नहीं होने देना चाहिए। बौद्धों तथा जेनियोंके 
प्रति भी उनका यही दृष्टिकोण था। स्थान-स्थान पर वौद्ध-बिहारोंका निर्माण और जैन मुनियोके सम्मातमें 
आयोजित कार्यक्रम यह बताते थे कि सेठजीका हिन्दुत्व विशाळ, सर्व-संग्राहक और समन्वयवादी था। हिन्दू- 
धर्मकी घ्वजाको विदेशोंमें फहराता हुआ देखनेके लिए वह सदैव व्यग्र रहा करते थे। इस दृष्टिसे उनके प्रयत्न 
सदैव स्मरणीय रहेंगे। 

जीवनके अन्तिम दिनोंमें उनका दशन कर मुझे अचानक ही दार-शैय्या पर लेटे हुए भीष्म पितामहकी 
याद आ गयी। मानों मृत्युको मुट्ठीमें बाँचे हुए वे जीवनके प्रसूनको भगवात्‌के चरणोंमें समपित करनेके 
लिए सन्नढ़ हो रहे थे। मृत्युके कुछ दिन पूर्व उन्होंने सर संघ-संचालक पूजनीय गुरुजीके दर्शन करनेकी 
इच्छा प्रकट की थी। समाचार पाकर श्रीगुरुजी अविलम्ब दिल्ली आए थे और सेठजीसे मिळनेके लिए 
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हवाई अङ्डेसे सीघे बिरला-भवन गए थे। दोनोंकी अन्तिम भेंटका दृश्य जिन्होंने देखा, वे उसे कभी भुला 
नहीं सकेंगे। 

सेठजी चले गए। जीवनकी चादरको यत्नसे ओढ़ कर और जैसी-की-तैसी रखकर वे हमसे विदा हो 
गए। किन्तु हिन्दू-समाजको एक बनाने और हिन्दू (आये) धर्मको दसों दिशाओंमें गुंजायमान करनेका उनका 
जीवन-उद्देश्य अभी अधूरा है। जहाँ सेठजीके उत्तराधिकारियोंका यह कतंव्य है कि उनकी पुनीत परम्पराको 
आगे बढाएँ, वहाँ देशवासियोंका भी यह धर्म है कि उनके अधूरे कार्यको पूरा करनेके लिए प्रयत्नशील हों। 

श्री जुगलकिशोरजी इस शतीके महापुरुष थे। मैं उस दिवंगत महापुरुषकी पुण्य-स्मृतिमें उनकी 
वन्दना करता हे । 
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पण्डित सोलिचन्द्र शर्मा 
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छु श्री जुगलकिशोर बिरला जितने सेठ थे, उससे अधिक सन्त थे। उनके जीवन और 
वर्तावको देख मक्‍तभाव्यकी कथाओंमें वर्णित दान, त्याग, परदुःखकातरता और प्रमु-चरणोंमें 
समर्पेणके चमत्कारी और अलौकिक लगनेवाले प्रसंग याद आ जाते थे। 

हिन्दू-धर्ममें उनकी निष्ठा अद्वितीय थी और हिन्दू-समाजकी दुर्वेलताओंको दुरकर उसे सुदृढ वनानेके 
सभी उपक्रम उन्हें प्रिय थे। एक भी व्यक्तिके स्वघमं छोड़ परधर्म ग्रहणका समाचार आता, तो उन्हें गहरी वेदना 
होती थी। सभी सम्प्रदायोंको समन्वित कर उनमें परस्पर अविच्छेद्य, सेद्धान्तिक और परम्परागत समानताके 
आधार पर एकताकी भावना जाग्रत कर हिन्दू-समाजको सबल वनानेमें वे सदा तत्पर रहे। उनकी प्रायः सारी 
आय इसी उद्देश्यसे समाज-सेवा और घर्मकार्योमें ही व्यय होती थी। 

धर्म उनके लिए मात्र सुनने-समझनेके लिए ही न था। वह उनके जीवनका नियामक और प्रेरक था। 
एक प्रकरण स्मरण आता है, जो उनकी उदात्त प्रकृति और धर्म-परायणताका परिचायक है। 

मैं तब अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनका प्रधानमन्त्री था। सम्मेलनकी एक महत्वपूर्ण 
योजनाके लिए एक अच्छी घनराशि एकत्र करनेका निश्चय हुआ। इस शुमकार्यके आरम्भके लिए मैं सेठजीके 
पास गया। मैंने सेठजीको योजनाकी रूपरेखा और उसका प्रयोजन बताया और आग्रह किया कि चिट्ठेमें 
पहली कलम उन्हीं की होनी चाहिए। सव सुनकर वे बड़े संकोचसे बोले : “पण्डितजी, मैं अब व्यापार तो करता 
नहीं, मेरे हिस्सेका जो कुछ मिळता है, उसीमें सब कार्य चलाता हूँ। इस कारण हाथ खुळा नहीं है। कुछ थोड़ा 
दे सकूगा।” मैंने कहा कि श्रीगणेश तो आपहीको करना है, जैसा भी उचित जेंचे। उन्होंने एक कागज लेकर 
२५,००० रुपये लिख दिए और हाथ जोड़कर कहा : “क्षमा करें, यह काम तो ऐसा है कि एक लाख भी देता तो कम 
था। अब जो बन पड़ा लिख दिया है।” मैंने चन्दे अनेक लिखाये थे, परन्तु यह पहली बार देखा कि इतना देकर मी 
इतनी विनय और इस वातका खेद हो कि अधिक नहीं दे सकता। अस्तु, और अनेकोसे चन्दा लिखवानेमें प्रायः 
दो सप्ताह निकल गए। एक दिन सेठजीके निजी सचिव श्री नागरमलका फोन आया कि आपके २५,००० रुपए- 
का चेक पड़ा है, कृपया मेगा लें। मैंने साघारण तौरपर कह दिया कि जब सुविधा होगी, मेगा लूगा। में व्यस्त 
रहा और कई दिन और बीत गए। एक दिन नागरमलजी स्वयम्‌ आकर चेक दे गए। मैं सेठजीसे मिलकर 
उन्हें घन्यवाद देने गया, तो स्वभावतः कहा कि ऐसी क्या जल्दी थी, मैं स्वयम्‌ आकर चेक ले ही जाता। वे बोले: 
“पण्डितजी, दान किया हुआ धन मेरे पास पड़ा था। शरीरका क्या मरोसा ? अगला खास आए च आए, 
और मैं धर्मका ऋण कन्धेपर लिए चला जाऊँ। जो संकल्प कर दिया, वह हाथसे छूट ही जाना चाहिए !” मेरा 
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मन गद्गद हो गया और ऐसे अनेक प्रसंग मनकी. आँखोंके आगे घूम गए, जब दस-दस तगादे कराकर, जोर 
डलवाकर कहीं मुश्किलोंसे चन्देकी वसूली हो पाती थी। 
एक और प्रसंग याद आता है। नयी दिल्लीमें एक अच्छा देवस्थान बने, यह मेरे स्वर्गीय पिता पण्डित 
दीनदयालुजीकी प्रबल इच्छा थी। इसके लिए महाराजा धौलपुरको प्रेरणा देकर उनसे एक अच्छी घनराशिका 
वचन उन्होंने लिया था। सनातनधर्म सभा, नयी दिल्लीने श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर बनवाना आरम्भ 
किया। सेठजीको यह कार्य इतना महत्वपूर्ण और उपादेय लगा कि उन्होंने इसमें व्यक्तिगत रुचि ली और सारा 
ढाँचा ही बदल दिया। उनकी भव्यताने उसका स्वरूप पहलेसे कहीं विशालतर और सुरुचिपूर्ण बना दिया। 
सेठजीने पण्डितजीसे आग्रह किया कि “यह पुण्य-कार्य अब वे ही सम्पन्न करेंगे, चन्दा न लिया जाय। जो कुछ 
आया है वह भी वापस कर दिया जाय।” ऐसा ही हुआ और जो मन्दिर भारतकी राजधानीमें एक धमंक्षेत्र 
और तीर्थस्थान बन गया है, उसकी स्थापना अकेले उनकी ही सूझ, घन, योजना, परिश्रम और घर्म-प्रेमका 
परिणाम है। 
उत्तर भारतमें मुस्लिम-कालमें मन्दिरोंका जिस प्रकार ध्वंस हुआ था, उसके कारण पुराने भव्य 
देवालयोंके तो दक्षिणमें ही जाकर दर्शन होते हैं। इस कमीकी पूतिका श्रीगणेश सेठजीके ही पुण्यका परिणाम 
है। अनेक राजधानियोंमें विरलाजी द्वारा निमित मन्दिरोके उत्तुंग शिखर हिन्दुओंके चिरजीवनकी साक्षी 
दे रहे हैं। जो काम राजा-महाराजाओंसे न हुआ, वह सेठजी कर गए और ऐसा उदाहरण स्थापित कर गए, 
जिसका अनुकरण और भी धनिकोंने किया है। 
सेठजी बहुत पढ़े नहीं थे, परन्तु बहुश्रुत थे। रामायण, महाभारत, पुराण, इतिहास और अर्वाचीन युगको 
दैनन्दिन ऊंच-नीच समीसे वे पूर्णं परिचित थे। देशमें जो कुछ होता था, उसे वे एक ही कसौटी पर कसते 
थे-इससे हिन्दू - समाजका मला होता है या बुरा। इस कसौटी पर जो भी अपूर्ण उतरता, वह चाहे कोई भी 
हद हो, उनकी दृष्टिमें गिर जाता था। अपने सिद्धान्तोंके विषयमै समझौता करना उनके लिए सम्भव नहीं था। 
, | अन्तिम बीमारीके दिनोंमें मैं मिलने गया, तो देखा कि उन्हें शारीरिक कष्ट तो प्रत्यक्ष था ही, परन्तु 
वे प्रसन्न थे और सदावाली प्रसन्न मुद्रामें ही बातें करते रहे। थोड़ी देर चुप्पी रही। तो कुछ सोचते-से रहे 
और फिर उनके शारीरिक कष्टकी बात छिड़ गयी। मैंने कहा, आप सदृश सन्तको ऐसा कष्ट सम्भवतः इसी- 
लिए हो रहा है कि प्रार्ध कर्मोके सुफलोंके साथ-साथ कुछ बचे-खुचे कुफलोंका भोग मी इसी शरीरके साथ 
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समाप्त हो जाय, जिससे फिर लौटकर न आना पडे । वे बहुत हषित हो उठे और बोले “अवश्य ही यह प्रभुकी 
भारी कृपा है। सब मोग समाप्त हो जायें और सब बोझोंसे हलके होकर जाये, यही उसकी इच्छा है। वह बड़ा 
८ कुपाल है।” 
ई र उनकी इस दृढ़ निष्ठा और प्रमु-परायणताके अनेक उदाहरण देखनेको मिले हैं, जो उन्हें प्रभुके अनन्य 
छुः मक्तोको कोटिमें स्थान देते हैं। 
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पूज्य पिताजीके देशव्यापी सम्बन्धोंके कारण मेरी पहचान बहुत घनिकोंसे हुई है। परन्तु इतनी 
सुझ-वूझ, इतनी श्रद्धा, निष्ठा और लगन, इतना त्याग और दान, इतनी निरहँकारिता और विनय, प्रभुके चरणोंमें 
इतना दृढ़ समर्पण भाव किसीमें नहीं देखनेको मिला | उनके चले जानेसे देशके घामिक जीवनमें एक ऐसा स्थात 
रिक्त हुआ है, जिसकी पुति होना आसान नहीं है! 


मेरी उनके प्रति अगाध शद्धा रही है। यह उसमेंकी एक अञ्जली उनकी पुण्य-स्मृतिमें अपित है। 
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श्रीसीताराम सेकसरिया 


आदानं हि विसर्गाय : जिनके जीवनका ध्येय था 


OOO 


भ [ १९११में मैं कलकत्ते आया था। १८, मल्लिक स्ट्रीट, काली गोदाममें ठहरा और वहाँ बहुत 

दिन रहा। उन बातोंको आज ५७ वर्ष हो गए। उन दिनों काळीगोदाममें बलदेवदास जुगरू- 

किशोरके नामसे आजके बिरला ब्रदसँकी फमे थी । श्री जुगलकिशोरजी अपनी इस गद्दीका सचालन करते थे और 
कालीयोदाममें ही रहते थे। मुझे पहले-पहल वहीं उनके दर्शनका सौभाग्य मिला । परिचय उस समय नहीं 
हो सका, क्योंकि उस समय भी वे अपने-आपमें एक विशेष आदमी थे और मैं तो कुछ था ही नहीं। पर काली- 
गोदाममें तथा समाजमें उनकी चर्चा रहती थी । उन दिनों वे मारवाड़ी समाजके बड़े व्यापारियोंमें नहीं थे । 
पर उनके विचार, उनकी उदारता, नम्रता, सरलता, सादगी और स्नेहशीळताकी बरावर चर्चा रहती। 
उस समयकी कल्पना आजका आदमी कर ही नहीं सकता। एक छोटी-सी बात कहूँ कि काली-गोदाममें 
जो गद्दियाँ थीं, उनके साथ वासा याने खाने-पीनेका प्रवन्ध रहता था, उस बासेमें भोजन करनेका दससे बारह 
रुपया महीना खर्चे लगता । उस समय विरलाओंकी गहीका बासा था। वह काली-गोदाममें सबसे अच्छा माना 
जाता था। वहाँ जो रसोई होती थी, वह वहाँके सब वासोंसे अच्छी होती । मैं एक और वात जो आज कहनेमें 
कैसी भी लगे, कहना चाहता हूं । बासेमें जीमनेवालोंके लिए एक क्यारी होती, उसमें जीमते उस क्यारीको 
रवाला, जो वहाँ वरतन माँजने आदिका काम करता, उसे छू नहीं सकता था। जीमने वालेको कोई चीज दी 
जाय तो वह विना छुए हल्के हाथसे ऊँचेसे गिरा दी जाती । पर बाबू जुगलकिशोरजी ऐसा नहीं करते थे, वे 
उस ग्वालेको न तो अछूत मानते और न उसके साथ उस तरहका बर्ताव करते। वे कटोरी उसके हाथसे 
थालीमें रखवाते या उसके हाथसे अपने हाथमें ले लेते। इस वातकी चर्चा काली-गोदाममें हुआ करती कि 
जुगलकिशोरजी ग्वालेका परहेज नहीं करते याने उसका छुआ खाते हैं। यह बात आज हेसीकी-सी लगती 
है, पर उनके जीवनकी झाँकियोंमें झाँके तो उस समयको इस बहुत छोटीसी बातमें वे नजर आते हैं; जो 
आगे जाकर हरिजन-आन्दोलन या छुआ-छूत या ss 242. प्रकट हुए। उस समय तक 
बंगाली समाजमें ब्रह्म-समाजकी स्थापना हो चुकी थी ओर भाव बंगाळमें काफी बढ़ रहा था। ऐसे ही 
आर्यंसमाजके विचारोंका भी प्रभाव पंजाब तथा उत्तर मारतमें बढ़ रहा था। श्री जुगलकिशोरजी पर 
आर्यसमाजकी एक घारा, जो हिन्दुओंमें समाजसुघारकी थी; उसका प्रभाव पड़ा था । आर्यंसमाजको मूति- 
पूजा निषेघ तथा अन्य वातोंका प्रभाव उन पर नहीं था। उस समय आर्यसमाज और सनातन-घमंका 
बड़ा संघर्ष था। श्री जुगलकिशोरजी हर अच्छी बात और अच्छे आदमीका आदर करते थे। उदारता और 
नम्रताकी तो वे साक्षात्‌ मूर्ति ही ये। मैंने उनके दादाजीकी उदारताकी बात सुनी है और उनकी तो सुनी 
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भी और देखी भी । हो सकता है उन्होंने अपने दादाजी, पिताजीसे संस्कार लिए हों, पर उनमें एक ऐसी 
विचित्रता थी कि दान न देने पर उन्हें अकुलाहट होती । जिस समय उनके सट्टेमें रुपया आता, तो बह 
लोगोंको बुला-बुलाकर रुपये देते थे। वह सौ हाथोंसे कमाते थे, हजारों हाथों से वाँटते थे। उनका उपाजन 
मात्र दानके लिए ही था। ऐसे दो-चार उदाहरण तो मेरे सामने हें कि माँगने वालेने कल्पना ही नहीं की थो 
कि इतना अधिक मिलेगा। वे चन्दा माँगनेवालेसे या व्यक्तिगत सहायता चाहने वालेसे पूछते थे कि 
कितनेसे काम चलेगा। उसके बताने पर वे कहते, इतनेसे कसे चलेगा ? ज्यादा चाहिए। यह सव उनके 
व्यक्तिगत गुण या स्वभावकी बातें हैं। एक लम्वे अर्सेतक वे हमारे बीच रहे और अपनी उदारता 
सदूभावनासे समाजका हितसाधन करते रहे। उनका समस्त आदान विसर्जनके लिए होता था। 

दिल्लीके बिरला-मन्दिरका निर्माण या अन्य मन्दिरोंका जीर्णोद्धार आदि वातें तो प्रायः सबके 
सामने हैं और यह सब चीजें उनकी दानशीलताको प्रकट करती हैं। पर व्यक्ति अपने जीवनकी 
छोटी बातोंके द्वारा ही अन्तःजीवनमें सच्चा जीवन जीता है। उसका अन्तःजीवन, जिसको वाहरके 
लोग प्रायः नहीं जानते या जान नहीं सकते, वही उसका वास्तविक जीवन है। श्री जुगलकिशो रजीके 
उस जीवनकी थोड़ी-बहुत झाँकी जिनको मिली है, वे जानते हैं कि बिरलाजी अपने जीवनमें कितने 
महान्‌ थे। उनके दानका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी होता था, जिसको दाहिना हाथ दे तो बायाँ 
हाथ न जाने। हजारो-हजार ऐसे आदमियोंकी आपद-विपदमें उन्होंने सहायता की है, जिसको केवल 
बही जानते हैं। बिरला जैसे लोग विरले पैदा होते हैं और ऐसे लोगोंकी जगह जब खाली हो जाती है 
तो वह समाजकी एक स्थायी क्षति होती है। समाज और व्यक्तिका कतंव्य है कि ऐसे लोगोंके जीवनसे 
शिक्षा ग्रहण करें और उनके गुणोंका अनुसरण करनेका प्रयत्न करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा निवेदित 
हो सकती है। 


< 
बहती 
है 
हर || 
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श्रोजयदयाल डालमिया 
सुकृती ¦ सुजन 


लक्ष विरलाके दर्शन करनेका सौभाग्य मुझे कई अवसरों पर हुआ। मेरे जैसे 


साधारण व्यक्तिको जब उनके दरशन करनेका अवसर मिलता और मैं जब कभी उनके 

चरणस्पशेके लिए झुकता, तो वे कहने लगते : “राम, राम, यह क्या करते हो? ऐसा मत किया करो ।” इतनी 
निरभिमानता थी उनमें। उन्होंने कभी अपनेको बड़ा समझा ही नहीं। आयुमें, ज्ञानमें, पदमें बड़े होने पर भी 
वे सदा अपनेको साधारण व्यक्ति समझा करते थे। यह है उनका 'तुणादपि सुनीचेन'का उदाहरण। 

कोई भी उनसे मिलने जाता तो वे किसी भी विषयकी चर्चा उठने पर सर्वदा उसकी राय पूछा करते 
थे। सामान्यसे सामान्य व्यक्तिको सम्मान दिया करते थे। अपनेमें लघुता देखना, दूसरोंमें महत्ता देखना; 
उनका सहज स्वभाव था। यह है उनके 'अमानिना मानदेन का उदाहरण। 

विद्वानों, विरक्तं एवं गुणियों पर उनकी अडिग आस्था थी। हर क्षण उन्हें देश और समाजको समु- 
चत तथा परिष्कृत बनानेकी' चिन्ता रहती थी। यह है उनके 'वयं राष्ट्रे जागयामः'का उदाहरण। 

वह गतव्यथ थे, किन्तु राष्ट्रका ह्वासोन्मुख चरित्र उन्हें हर समय व्यथित बनाए रखता था। वह देशको 
शील, संयम, सदाचार, शिष्टाचार-सम्पन्न देखना चाहते थे और  जीवन-पर्येन्त इन्हीं मानवीय गुणोंको वितत, 
विस्तृत बनानेकी चेष्टा करते रहे। यह है उनके 'आचारः प्रथमो धर्मःका उदाहरण। 

उन्होंने जो असीमित दान दिया, उसकी जानकारी बहुत ही सीमित है, जबकि उन्होने प्रायः अपनी 
सम्पूर्णे कमाई परोपकारमें ही व्यय की। उन्होंने कमी अपने दान या सत्कर्मका विज्ञापन नहीं किया, यहाँ 
तक कि उनके निकट रहकर काम करनेवाले व्यक्ति भी पूर्ण परिचित नहीं हो पाते थे। यह है उनके 'परोपकाराय 
सतां बिभूतयः'का उदाहरण । 

मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि उनके तिरोमावसे धर्म और संस्कृति अनाथ हो गए। पता नहीं, इसकी 
पूर्ति हो पायेगी या नहीं। वह सुकृती, सुजन महापुरुष थे। उनकी पुण्यतिथि पर मैं अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित 


करता हूँ। 
न 
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`... श्रीबनारसीदास चतुर्वेदी Me 


सरल रेखाओंवाळा विरळ व्यक्तित्व 


गो सँतालीस वर्षोसे दोरहपमें निरन्तर सोता रहा हूँ और अपने दिल्ली-प्रवासके बारह 
वर्षोमे भी मैंने इस अनिवार्यं नियमका पालन किया था। मैं सो रहा हू, कृपया जगाइए 
नहीं' यह तख्ती मैंने दरवाज़े पर टांग रखी थी। एक दिन मुझे कमरेके वाहर कुछ खटपटकी आवाज़ सुनायी 
दी और मेरी नींद खुल गयी। दरवाज़ा खुला तो किसी सज्जनने, जो शायद मोटरके ड्राइवर थे, कहा : 
“सेठ जुगलकिशोरजी बिरला पघारे हैं, आपसे मिलनेके लिए।' 
मेरे आइचर्यका ठिकाना न रहा। मैंने द्वारपर ही उनका स्वागत किया और कुर्सीपर बिठलाकर निवेदन 
किया : “सेठजी, आपने क्यों कष्ट किया? मै तो स्वयं आपकी सेवामें धन्यवाद देने आना चाहता था। वह 
मेरा कतव्य भी था, क्योंकि आप तो बराबर मेरे कार्योमें मदद देते रहे हूँ।” 
सेठजीने कहा : “मुझे केजड़ीवालजीसे मालूम हुआ था कि आप कुछ अस्वस्थ हैं, इसलिए मैं ही हाजिर 
हो गया। इसमें कष्टकी कौनसी बात है?” 
सेठजी कोई बीस मिनट बैठे और मेरी बीमारियों : रक्तचाप तथा पौरुष-ग्रन्थिके विषयमे उन्होंने 
कई उपयोगी परामश दिए। उन परामर्शोको तो मैं मूल भी गया, पर कितनी ही पुरानी बातें मेरे दिमाग्रमे 
घूम गयीं। सेठजीका मैंने पहले कभी दर्शन भी नहीं किया था और यह उनका प्रथम और अन्तिम दर्शन था। 
मुझे याद आयी तीस-पैतीस वर्ष पहलेकी बात, जव कि मैंने विशाल भारत'में उनपर कठोर आक्षेप 
किए' थे और ऐसी अशिष्ट भाषाका प्रयोग किया था कि इस समय उसको उद्धत करना भी मेरे लिए 
- लज्जाजनक होगा। 
मैंने अपची अनुभवहीनता तथा असहिष्णुताके कारण उनकी तथाकथित साम्प्रदायिकतापर आक्षेप . 
किए थे। मेरा अनुमान था कि सेठजीने उन आक्षेपोंका बुरा अवश्य माना होगा। उन दिनों मेरे उस आक्षेपकी 
चर्चा कलकत्तेके अन्य पत्रोंमें भी हुई थी। मैं दस वर्ष कलकत्ते रहा, पर जुगलकिशोरजी विरलासे मिलनेका 
कभी साहस ही नहीं हुआ। पर सेठजी उदार हृदयके मनुष्य थे; उन्होंने मेरी उस अशिष्टताको माफ़ ही नहीं 
कर दिया, वल्कि मेरे अनेक कार्योमें पर्याप्त सहायता भी दी। 
अमर शहीद आज़ादकी माताजी घोर संकट में थीं। मैं उन्हें सांतरा नदीके किनारे हनुमानजीके उस 
मन्दिरमें छे गया था, जहाँ आजाद एक छोटी-सी कोठरीमें पुजारीके रूपमें रहे थे। माताजीने उस कोठरीमे 
Er प्रवेश करते ही , जमीनपर अपना सिर पटक-पटककर रोना शुरू किया। उसे देखकर हम लोगोंके हृदय द्रवित 
 होगए। मैंने उस घटनाका वृत्तान्त बहन सत्यवतीजी मल्लिकको लिख भेजा। उन्होंने उसे जवाहरू 
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लालजी नेहरूकी सेवामें भेज दिया और पत्रोंमें भी छपवा दिया। पत्रके पढ़ते ही नेहरूजीने २५० रुपयेका चेक 
आजादकी माताजीके सहायतार्थ मेरे नाम भेज दिया, पर शायद उससे भी पहले मुझे जुगलकिशोरजीका निम्त- 
लिखित पत्र मिला: 


नयी दिल्ली 
५-३-४९ 


माननीय श्री चतुर्वेदीजी, 
नमस्ते। शहीद श्री चन्द्रशेखर आज्ञादकी वृद्धा माताके विषयमें समाचारपत्रोमें छपा हुआ लेख पढ़ा। 
इसके आधार पर श्री आज़ादकी वृद्धा माताजीकी सेवामें १६० २० आपके द्वारा भिजवाये हैं। आशा है कि 
इस वीचमें सरकारकी भी सहायता मिलने लग जाएगी। अन्यथा फिर सूचना देनेकी कृपा करें। आशा है, 
आप सानन्द होंगे । 
मवदीय, 
जुगलकिशोर 
नयी' दिल्लीके हिन्दी-मवनके लिए घनश्यामदासजी विरलासे एक हजार रुपए मिल चुके थे। उस 
रकमको सन्तोषजनक न समझकर मैंने जुगलकिशोरजी विरलासे प्राथनाकी कि वे भी कुछ सहायता दें। - उन्होंने 
कहला भेजा कि हिन्दी-मवनमें धार्मिक पुस्तकोंकी एक आलमारी होनी चाहिए और उसके लिए तथा आवश्यक 
ग्रन्योके लिए ६०० ₹० आपको भेज रहा हूँ। सेठजीके आज्ञानुसार एक आलमारी खरीद ली गयी और उसमें 
कुछ घामिक ग्रन्थ रख दिये गए। 
पंजावमें माळ लाके दिनोमें बाबा तीरथराम नामके एक पंजाबी तथा नौ अन्य व्यक्तियोंको लम्वी- 
लम्बी सज़ाएँ दी गयीं। भारतके विभाजनके बाद वावा तीरथराम हिन्दुस्तान चले आए और दिल्लीमें बड़े 
आथिक संकटमें अपने दिन गुजार रहे थे। मैंने उनका मामला पत्रोमें छपा दिया। सबसे पहले श्री जुगलकिशोर- 
जीने श्री गोविन्दप्रसाद केजडीवालके मार्फ़त मुझे २०० ३० भेज दिए और यह . सन्देश मी भेजा : मुझे इस 
बातसे बहुत सन्तोष है कि आप ऐसे संकटग्रस्त आदमियोंके मामले अपने हाथमें लेते रहते हैं। 
बन्धुवर जहूरबख्शीजीके विषयमें मेरे पास एक पत्र आया कि उनके मकानमें आग लगा दी गयी है 
और उनकी बहुत आथिक हानि हो गयी है। मैंने उस पत्रका सारांश जुगलकिशोरजी को लिख भेजा। वे उन 
दिनों कद्मी रमें थे। वहाँसे उदित मिश्रजीने मुझे लिखा कि आपका पत्र पाते ही सेठजीने २५० ६० जहुरबरूदजी- 
को भेज दिए। पीछे मैंने सुना कि सेठजीने उनकी प्रचुर मासिक सहायता भी बाँध दी थी। 
एक जाट लड्केको कुछ ईसाई मिशनरियोने बहका दिया था। उसने अपनी करुण-गाथा मुझे लिख 
भेजी और यह मी प्रार्थना की कि यदि कुछ पैसे मिल जाये, तो मैं इस बन्धनसे मुक्त हो सकता हूँ। मैंने उसकी 
चिट्ठी सेठजीके पास भेज दी और सेठजीने जब उसकी यथोचित आर्थिक सहायता की, तब वह वहांसे छूटा । 
मैंने सुना कि उसके बाद भी सेठजीने उसकी मदद की थी। 
फिरोज़ावादके दो वाल्मीकि छात्र टाइपराइटिंग सीखना चाहते थे और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर 
९६ २० का प्रबन्ध हो जाय, तो वे ६ महीनेमें सीख सकते हैं। मैंने सेठजीकी सेवामें पत्र लिख भेजा और 
उन्होंने लौटती डाकसे वह रकम भेज दी। 
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एक बार मैंने फोनपर सेठजीसे कहा : “वाल्मीकि-बन्धुओंको घर्मशालाओंमें ठहरनेमें बड़ी 
होती है। उन्होने उत्तरमें कहा : “ये लोग इस बातकी घोषणा क्यों करते फिरते हैं कि हम वाल्मीकि हैँ?” 
मेरा यह विचार हुआ कि कुण्डेवर (टीकमगढ़) में अमर शहीद आज़ादकी स्मृतिमें एक चबूतरा बनवा 
दिया जाय और इसके लिए मैंने सेठजीकी सेवामें एक पत्र भी भेजा था। उन्होंने जो उत्तर दिया वह यहाँ 
उद्धत है: 
श्रीहरिः 
नयी दिल्ली 


चेत्र कृष्ण ४, सं० २००५ 


श्री चतुर्वेदीजी, प्रणाम, 

आपका पत्र प्राप्त हुआ। आपने ५०० २० (पाँच सौ रुपये) की लागतका एक पक्का चवूतरा श्री चन्द्र- 
शेखर आज़ादके स्मारकमें बनानेके सम्बन्धमें लिखा है। ऐसे रमणीक स्थानपर केवल चवूतरा उपयुक्त न 
होगा। जब तक कोई स्तम्भ इत्यादि न हो और उसपर गीता, उपनिषद्‌ आदिके उपदेशात्मक वाक्य न खुदे हुए हों, 
तबतक कोई विशेष आकर्षण या घामिक लाम होगा, ऐसा नहीं दीखता। 

आप इस सम्बन्धमें श्री वियोगी हरिजीसे भी पत्र-व्यवहार करें, तो अच्छा है। मैं भी उनसे बातचीत 


करूगा। 
भवदीय, 


जुगलकिशोर 


खेदकी वात है कि मैं अपने प्रमादवश बन्धुवर वियोगी हरिजीको कुछ लिख नहीं सका और आजादकी 
स्मृतिमें चवूतरा और स्तम्भका प्रश्न जहाँका-तहाँ पड़ा रहा। यदि मैं उस समय जागरूक होता, तो सेठजीने 
हुतात्मा आज़ादकी स्मृतिमें कुण्डेश्वर पर स्तम्भ तथा चबूतरेका निर्माण करा दिया होता। 

अमी कुछ महीने पहले जब मैंने स्वर्गीय वासुदेवशरणजी अग्रवालके पत्रोंका संग्रह्‌ किया, तव मुझे 
श्रद्धेय बिरलाजीका ध्यान फिर आया। यदि मैंने उसी समय उनकी सेवामें निवेदित कर दिया होता, तो अग्न- 
वालजीके पत्र प्रकाशमें आ गए होते। 

एक दिन सेठजीने मेरे साथ अच्छा मजाक किया । मैंने उन्हें केजड़ीवालजीसे कहला भेजा था: 
“मैं आपका बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने मुझ जैसे छोटे आदमीके घरपर पघारनेका कष्ट किया।” उन्होंने उत्तरमें 
कहलाया : चौवेजीसे कहना कि मैं कभी किसी 'छोटे' आदमीके घर नहीं जाता।” 

मुझे इस बातका सदैव खेद रहेगा कि जिस व्यक्तिने मेरी अनुदारतापुर्णं आलोचनाको क्षन्तव्य मानकर 
मेरी इतनी बार सहायता की और मेरे घरपर भी पधारनेका कष्ट किया, उन्हें धन्यवाद देनेके लिए मैं उनके 
निवासस्थानपर एक बार भी न जा सका । ; 


RR ३१० : : एक बिन्दु : एक सिन्धु 


श्रीवियोगी हरि 


कुछ पावन-सस्मरण 


७ ७ ७ 


वय बाबू जुगलकिशोर बिरलाके पावन-जीवनके अनेक ऐसे संस्मरण हैं, जिनसे सदा प्रेरणा 
मिलती रहेगी। यहाँ मैं केवळ ऐसे ही कुछ संस्मरण लिख रहा हूं, जिनका स बन्ध अस्पृरयता- 
निवारण एवं हरिजन-उत्थानके साथ था। 

आजसे कोई ४०-४५ वर्ष पहले राजस्थानमें हरिजनोंकी सामाजिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। 
पीछे धीरे-धीरे उनकी स्थितिमें सुधार होने लगा। परन्तु शेखावाटीका क्षेत्र तो आज भी सामाजिक दृष्टिसे 
पिछड़ा हुआ ही कहा जा सकता है । 

तब बहुघा ऊँची कही जानेवाली जातियोंके लोग पैरोंमें चाँदीका कड़ा पहनते थे। पैरमें सोना तो वे 
ही पहन सकते थे, जिनको कि महाराजा बख्श दें। मगर कोई भी हरिजन - तब अछूत - चाँदीका कड़ा पैरमें 
नहीं पहन सकता था। वह रथपर नहीं बैठ सकता था। सिर्फ़ ऊँटपर चढ़ सकता था। जुगलकिशोरजीको 
यह सामाजिक अन्याय सहन नहीं हुआ। उन्होंने दो चमारोंको पैरोंमें चाँदीके कड़े पहनाये और उनको रथपर 
बैठाकर गाँवमें घुमवाया । बड़े साहसका काम था यह तवके रूढ़िग्रस्त समाजमें और उस सामन्ती शासनके सामने । 

मेहतर लोग कुएँके पासके हौजमेसे, जिसे वहाँ 'खेल' कहते हैं, पानी भरकर ले जाते थे। उस खेलमेंसे, 
जिसका गन्दा पानी जानवर पीते थे । जुगलकिशोरजीसे यह अमानुषिक व्यवहार नहीं देखा गया और उन्होंने 
मेहतरोंके लिए कुएँ बनवा दियें। | 

अछूतोद्धारके कामोंके लिए उन्होंने छाला छाजपतराय तथा स्वामी श्रद्धानन्दजीको मुक्‍तहस्त सहाय- 
ताएँ उन दिनों दी थीं। लालाजीने सेण्ट्रल लेजिस्केटिव असेम्बलीमें इसीलिए कहा था कि “जितना अछूतो- 
द्धारका काम जुगलकिशोरजी विरलाने किया है और वे कर रहे हँ, उतना काम सरकारने भी नहीं किया।' 

दिल्लीके हमारे हरिजन-निवासमें लाल पत्थरका जो भव्य घर्म-स्तम्म है, उसका निर्माण आये-संस्कृतिके 
उपासक एवं प्रसारक श्री जुगलकिशोर बिरलाने ही सम्वत्‌ २००० वि०में कराया था। 

जुगलकिशोरजीने सग्वत्‌ १ ९९७में ठक्कर बापासे एक दिन कहा था कि “किग्सवे पथकी पूवे दिशामें 
स्थित हरिजन-निवास (लोकप्रचरित नाम गान्धी-आश्रम) में मैं एक ऐसा प्रस्तर-स्तम्भ अपनी निधिसे निर्माण 
कराना चाहता हूँ, जो आये-संस्कृतिके सनातन-सिद्धान्तोका उद्घोष झत-शत वर्षों तक करता रहे।” बापाने 
एवं हरिजन-सेवक-संघने उनके इस प्रस्तावका सहषे स्वागत किया। 

यह सुनकर कि हरिजन-निवासमें पान्धी-स्तम्म' या 'गान्धी-लाट' खड़ी करनेका निश्‍चय हुआ है, 
गान्घीजीने .पसन्द नहीं किया। किन्तु यह स्पष्ट कर देने पर कि उनके नाम पर यह स्तम्म खडा नहीं किया 
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जा रहा है, उन्होंने आपत्ति नहीं की। जब स्तम्भ, जिसका नाम हमने धर्म-स्तम्म” रखा, बनकर खड़ा हो गया, 
तो गान्धीजीने उसे देखकर पूछा, अच्छा! यही वह स्तम्म है! सुन्दर है। इस चबूतरेका, जिसपर यह 
खडा है, क्या उपयोग होता है ?” 'यहांपर हम लोग गर्मके दिलोंमें प्रातःकाल और सायंकालकी प्रार्थना 
करते हैं। बताया गया, तो बोले, तब ठीक है।' 
संघके कार्यालय तथा प्रार्थना-मन्दिरके मध्यमें यह धर्म-स्तम्भ स्थित है। स्तम्भ लाल पत्थरका है। 
चबूतरा ४० फूट लम्बा है और उतना ही चौड़ा। चारों ओर वेष्ठनी है और ऊपर जानेके लिए चारों ओर सोपान 
हैं। इसी चबूतरे पर यह खड़ा है। मूल भाग इसका चतुष्कोण है। प्रत्येक प्रस्तर-पटल ७-९” लम्बा है और 
नीचेका माग ९” तथा ऊपरका भाग ८/ चौडा है। चतुष्कोण मूल भागके ऊपर स्तम्भ अष्टकोण हो गया है, 
जिसमें चार-चार सोपान हैं। सबसे नीचे सांस्कृतिक प्रतीक खुदे हुए हैं। पूर्वको ओर चर्खा, उत्तरकी ओर हंस, 
पर्चिमकी ओर भारतका मानचित्र और दक्षिणकी ओर मंगलघट है, जिस पर आम्रपल्लव हैं और पल्लवो 
पर दीप-ज्योति। चारों कोणों पर अर्घचक्र अंकित है और चक्रोके मध्यमें स्वस्तिक । 
इसके ऊपर स्तम्भ आवर्ताकार हो जाता है। दो-दो फूट ऊँचे १७ गोल प्रस्तर-खण्ड, जो नीचेसे ऊपर- . 
की ओर क्रमशः गोलार्थमें छोटे होते गए हैं, एक पर एक रखे हुए हैं। एक प्रस्तर-खण्ड दूसरे प्रस्तर-खण्डके 
साथ मोटी लोह-शलाकासे जुड़ा हुआ है। 
इसके ऊपर शीर्ष भाग है, जो अधोमुख विकसित कमलकी आकृतिका है। 
कमलपर स्थित ३ फुट ऊँचा चतुष्कोण प्रस्तर-खण्ड है, जिसपर भारतीय संस्कृतिके उत्कृष्ट प्रतीक 
उत्कोण हूँ पूर्वेकी ओर चर्खा, उत्तरकी ओर विकसित कमल और उससे निकलती हुई प्रकाश-किरणें, परिचिम- 
की ओर भगवान्‌ बुद्धका धर्मचक्र तथा दक्षिणकी ओर गो। 
इस चतुष्कोण प्रस्तर-खण्ड पर शिखर है। 
चबूतरेके ऊपरसे समस्त स्तम्मकी ऊँचाई ५८ फुट ९ इंच है और चवूतरेकी ऊँचाई मिलाकर भूमितलसे 
स्तम्म ६२ फुट ९ इंच ऊँचा है। नु 
__ घर्मेस्तम्मके निर्माणके मूलमें भारतीय-संस्क्ृतिकी भव्य-मावना निहित है। अतः स्वाभाविक था कि 
इसके स्थापत्यमें मारतीय-संस्कृतिके द्योतक उत्तम प्रतीकों एवं सूक्तियोंको चुनकर इस पर अंकित कराया 
जाय। भगवान्‌ बुद्धका धर्म-चक्र प्रगतिमान घर्म-भावनाका द्योतक है। हमारे गणराज्यने इस चक्रको अपना 
राज्य-चिक्न स्वीकार कर छिया है, यह हर्षकी वात है। कमळ मानवका विकसित हृदय है, ज्ञानकी किरणे 
इसी कमळकोषसे प्रस्फुटित होती हैं। गोमे अर्थ और धर्मकी समन्वय-साघना समायी हुई है और इसी साधनाके 
आश्चयसे हम स्वरूप-दर्शन करते हैं, जो अध्यात्म ज्ञानका अन्यतम ध्येय है। कदाचित्‌ इसीलिए उपनिषद्‌- 
की तुलना गोके साथ की गयी है। चर्खा अहिसामूलक सम्यक्‌ आजीविकाका सर्वोच्च साधनरूप प्रतीक है। 
गान्धीजीके आधिक अरथंशास्त्रका चर्खा ही एक विशद भाष्य है। 
मूल भागके अस्तरूपटलों पर घर्मकी सनातन सुक्तियाँ खुदी हुई हैं - पुर्वेकी ओर गान्धी-सुवचन, 
उत्तकी ओर गीता-तत्वसार, पह्चिमकी ओर बुद्ध-वाणी और दक्षिणकी ओर उपनिषद्‌-रत्नावलि। 
उ समय पश्चात्‌ बावू जुगलकिशोरजीने मथुराके सुप्रसिद्ध गीता-मन्दिरके प्रांगणमें इसी धर्म-स्तम्मके 
नमूनेका सुन्दर स्तम्म निर्माण कराया। 


महात्मा गान्धीके साथ उनका कुछ वातोंमें मतभेद था, पर हरिजन-कार्यके लिए उनका सदा समर्थन 


और योगदान मिलता रहा। अपने विचारों वे दृढ और वढे स्पष्ट थे। वे गान्धीजीसे कहा करते थे, बाएं 
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मैं आपकी वातको एक महात्माके रूपमें मानता हूँ, पर नेताके रूपमें नहीं।' गान्धीजीके प्रति उनकी गहरी श्रद्वाका | कै 
एक उल्लेखनीय संस्मरण है : . क र कन 

बहुत वर्षोंकी वात है। एक दिन प्रातः उन्होंने अपने भाई श्री घनश्यामदाससे कहा : मैंने रातक 
एक ऐसा सपना देखा है कि महात्माजीने मुझसे किसी कामके लिए रुपया माँगा; पर मैं मूल गया हूँ कि वि तः कितना 























स्वप्नकी 


बात है। मैंने तो कुछ भी नहीं माँगा /' पर जुगलकिशोरजी तो वचन दे चुके ये, फिर चाहे वह जाग्रत अवस्यामे 
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आचार्यं डॉक्टर सूर्यनारायण व्यास 


विरळःविरक्त-विमृति 


भः १९३२ : पत्रोमें पढ़ा था कि सेठ जुगलकिशोरजी बिरला कोई मन्दिर बनवा रहे हैं, बड़े 
घामिक और उदार व्यक्ति हैं। मैंने उन्हें एक पत्र लिखा कि महाकवि कालिदास भारतके महान्‌ 
राष्ट्रीय कवि हैं, मैं उनकी स्मृतिमें एक भव्य-स्मारक वनानेकी कल्पना करता हूँ, उसमें समस्त कालिदास- 
साहित्य, जहाँ और जिस भी भाषामें प्राप्त हो, संग्रहीत किया जाय; काळिदास-साहित्यसे प्रभावित-चित्र एवं 
भूति भी उसमें संग्रहीत हों तथा शोधकार्यं हो। इस सांस्कृतिक तीर्थ-स्थलके निर्माणमें आपका योग प्राप्त 
हो, यह इच्छा है। कुछ दिनोंके बाद सेठ साहबका मुझे उत्तर मिला कि 'कालिदास हुए भी या नहीं, अभी 
तक विद्वानोंमें भ्रम है। इसलिए इस कार्यमें सहयोग देना सम्भव नहीं होगा।' इस संक्षिप्त उत्तरके परचात्‌ 
मेरी धारणा कुछ ठीक नहीं हुई, मैंने कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया और मौन हो गया; यह मेरा सेठजीसे 
प्रथम परिचय हुआ। सन्‌ १९३७में मुझे एक महाराजके ्नेहाग्रहके वशीभूत हो योरोप जानेका प्रसंग 
आया। पी० एण्ड ओ०के स्टेशनों पर जहाजसे सफर कर रहा था, लालसागरकी असह्य गर्मीसे वचनेके लिए 
मैं घोती-कुर्ता पहने हुए डेक' पर घूम रहा था, सहसा एक प्रौढ़ सज्जनने सामनेसे आकर मुझे खादीकी 
घोती-कुर्ता पहने देख परिचय पुछा और कहने लगे : 'आप शाकाहारी हैं न? आपको यहाँ कठिनाई होती 
होगी, कैसे काम चलता होगा ? मैंने सहज भावसे कहा: “१०-१२ दिन ही तो और बिताना है, फल और 
सब्जियोंसे, मक्खन एवं विस्कुटोसे ठीक काम चल जाता है, चिन्ताका कोई कारण नहीं ।' 
उन्होंने कहा : 'नहीं, कष्ट न उठाये, संकोचका कोई कारण नहीं, मेरे साथ ब्राह्मण रसोइया है, अव 
आपको रोजाना भारतीय भोजन यथासमय उपलब्ध हो जाएगा ।' 
मैंने कहा: मुझे कोई कष्ट नहीं है, आप कोई तकलीफ न करे।' पर वे सज्जन इतना कहकर आगे बढ़ 
गए कि इतना अवसर तो मुझे दीजिए।' मैं देखता रह गया। जव मोजनके समय एक थालीमें भारतीय भोजन- 
सामग्री आयी, तब लानेवाले सज्जनसे पूछा कि यह व्यवस्था कौन सज्जन कर रहे हैं? तव बतलाया गया कि 
सेठ घनश्यामदासजी बिरलाके आदेशसे यह अस्तुत है। लानेवाला व्यक्ति उन्हींका पाकशासी छगनलाल है 
फिर तो सेठजीसे परिचय हो गया, प्रायः प्रतिदिन चर्चा होती रही, सेठ साहब किसी व्यापारिक मिशन 
पर छन्दन जा रहे थे, साथमें सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, सेठ कस्तूरमाई लालमाई भी थे। संयोगकी 
बात देखिए कि ४ महीनेके वाद जव मैं वापस इटलीके वेनिस नगरमें जहाजमें चढ़ा, तो साइचर्य देखा 
कि सेठ साहब उस जहाजमें मी मौजूद हैं, वापस स्वदेश आ रहे थे। पुनः ११ रोज हम लोगोंको साथ-साथ 
रहनेका अवसर मिला। जहाजमें ही हम लोगोनि मिलकर दशहरा (विजयादशमी) का पर्व मनाया, सारे 
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जहाजके यात्री हमारे पर्वेमे संम्मिलित हुए थे, यह अविस्मरणीय घटना है। आज भी मेरे पास दशह्रेके 
चित्र मौजूद हैं। 

सेठ साहब घनश्यामदासजीने जहाजमें एक रोज कहा था कि कमी कलकत्ता-दिल्ली आइए, तो मििए।' 
मैने उत्तर दिया था कि सेठ साहब, जब आप याद कीजिएगा, आऊँगा। १९३७के बाद अकस्मात्‌ महाराजा 
ग्वालिय रकी महाराजकुमारीकी शादीमें भेंट हो गयी, सेठ लालचन्दजी सेठीने परिचय दिया और सेठजीने तुरन्त 
पहचान लिया, सन-सम्वत्‌के साथ जहाजकी घटना वतला दी, मैं उनकी स्मरण-शक्ति पर चकित था। 

सम्मवतः १९५९-६०की वात है। राष्ट्रपति-मवन (नयो दिल्ली) में मेरे स्नेही पण्डित श्रीधरजी शर्मा 
वैद्यराज (जो राष्ट्रपतिजीके चिकित्सक रहे हैं) के साथ विभिन्न चर्चाऐ च रही थीं, सेठ जुगलकिशोरजीकी 
हिन्दुत्व-भक्ति और उदारताके विषयमें विस्तारसे विवरण वैद्यराजजीने बतलाया, उस रोज वैद्यराज बिरला 
हाउस जानेवाले थे। शामको जव विरला हाउससे लोटे तो मेरे कमरेमें आकर उन्होंने बतलाया कि सेठ साहब 
आपसे मिलना चाहते हैं। दूसरे दिनका समय निश्चित हुआ, इस समय तक मैं सेठ साहबकी उदारता और देश- 
व्यापी निर्माण-कार्योंकी वाते विस्तारसे जान चुका था, उनके सरल जीवन और त्यागकी बहुत-सी चर्चा सुन 
चुका था। गोस्वामी गणेशदत्तजी महाराजको मुझ पर कृपा रही है, उनसे बहुत कुछ जानता-सुनता आया था। 
दूसरे रोज श्री वैद्यराज श्रीधरजी शर्माके साथ पूर्व निश्चित समय पर विरला हाउस गया, सेठ साहबसे भेंट 
हुई, न कोई शान-शौकत, न वैभवका प्रदर्शन, अत्यन्त निरमिमान एवं आत्म-विस्मृत-सरल-सादे वेशमें 
सेठ जुगलकिशोर विरला सामने थे। 

सेठ घनश्यामदासजीका व्यक्तित्व भिन्न प्रकारका है, परन्तु सेठ जुगलकिशोरजीसे मिलकर सर्वप्रथम 
मुझ पर उनके वेभव-विरक्त साधुरूपकी ही छाप पड़ी। अत्यन्त सौम्य, अत्यन्त सज्जन और भोले-माले 
सेठजी, किन्तु उनमें ज्ञानकी गम्भीरता और हिन्दुत्वके प्रति उत्सगें-मावना एवं अन्तरकी रूगनको 
देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। जब ज्ञान-विज्ञानको चूर्चा चल पड़ी, तब जाना कि वह वैमवशीळ 
संन्यासी केवल भावुकतावश ही उदार नहीं है, विचार से उदात्त हैं और अनुभव भी अपार है, उनका 
अध्ययन गहराई लिये हुए है, सरलतामें विद्वत्ता छिपी हुई है। सेठजीकी सादगीमें चिन्तनका व्यक्तित्व 
है। उनकी दानशीलता लक्ष्यहीन नहीं है, विचार और तकं शुद्ध हैं, आडम्वर और प्रचारसें पराङमुख सेठ 
विरला समस्त भारतकी विभूति थे, उनकी विरलताका वर्चस्व समी पर प्रतिष्ठित था, वे गुण-ग्राहक और 
गुणान्वेषी थे, उनका अपना एक लक्ष्य-उद्देश्य था और उस पर उनका समस्त जीवन विश्वासपूर्वक उत्सगं था। 
इसमें सन्देह नहीं कि सेठ बिरलाजी स्वयं एक जीवित संस्था ही थे। उन्होंने सांस्कृतिक समुन्नयन के 
लिए जो कार्य किया है, वह इस देशमें सदैव स्मरणीय बना रहेगा। वे आध्यात्मिक महापुरुष थे, दो हाथोंसे 
उपाजित कर अनेक हाथोंसे उन्होंने सत्कर्मोमें वितरण किया है। 

उनकी देश-सेवा किसी भी महा-देशमक्तसे कम नहीं आँकी जा सकती। उन्होंने अपना गुण और 
इतिहास निर्मित किया है। नवभारतके निर्माणमें उन्होंने जो क्षेत्र अपनाया था, निष्ठापूर्वक उसे पूर्ण किया। 
और चाहे वे मौतिक शरीरसे हमारे बीच नहीं रहे हों, परन्तु उनका यशोदेह चिरजीवी बना रहेगा। उस 
रोज जितने क्षण मैं उनके निकट रहा और उनके विचारोंसे अवगत हुआ, मुझ पर वह भमान अमिट बना 
रहेगा। वे महान्‌ थे, उनका उत्सगें महान्‌ था। उन्होंने अपना जीवन सार्थक बना लिया था, वैमवशाली 


परिवारमें ऐसे विरक्त वास्तवमें बिरले ही होते हैं। 
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प्र बिरला सदा चिरस्मरणीय रहेंगे। उनका भौतिक शरीर प्रक्कतिके नियमानुसार अपने पंचतत्वोंमें 
चल जा मिला है; पर जो भगीरथ प्रयत्न देश-विदेशमें जन-समुदायके आथिक तथा मानसिक उत्थानके लिए 
(नक उन्होंने किये हैं, वे कृतज्ञ मानव-समाजके हृदय-पटळमें उनकी मूतिको सदा सजीव रखेंगे और उनके सुकर्म 
28 263 सदा मानवको प्रेरित करते रहेंगे कि प्रत्येक व्यक्तिका जन्म अपनी स्वार्थ-रक्षा व हितके लिए नहीं, वरन्‌ तथागतके 
ओ। गद्दोंमें बहुजन हिताय तथा बहुजन सुखाय के लिए हुआ है। वेदव्यास द्वारा बताए गए अष्टादश पुराणके 
. सारम “परोपकार पुण्य है, पर-पीड़न पाप है”को बाबूजी केवल मानते ही न थे, अपितु उन्हें अक्षरशः जीवनमें 
सदा कार्यान्वित मी करते थे। व्यासके ये दो वचन उनके जीवनके दो प्राण वन गए थे। र 

2 कल श्री बिरलाजी दीन, मूक, पददलित तथा हिन्दू-समाजसे त्यक्त जातियोंके सदा समर्थक रहे। उन्होंने 


मुक्तहस्तसे इनके उत्थानके लिए दान दिया तथा उन्हें प्रेरित करते रहे कि वे अपनेको हीन न समझें। जब कमी 
छोटासे-छोटा आदमी उनके पास जाता, उससे वे बड़े प्रेमसे मिलते। दूरसे बात करनेवालेको वे सदा निकट 
बैठाते और ऊपर बैठनेको कहते। कृषक तथा श्रमिक वर्गेसे तो वे बराबर यही अनुरोध करते कि वे अपने 
कार्य पर गवे करें। वे ही तो वास्तविक अन्नदाता हैं। उन्हींके श्रमसे ही तो वसुन्धरा शस्य-श्यामला है। 
अज्जनता तथा हुसरेके दुखमें दुखी और तत्काल दुख-निवारणमें उनका सानी मिळना सरळ नहीं। 
एक बार पिलानीमें मूसलाधार वर्षा हुई। ५-६ घण्टोंमें ८-९ इंच वर्षा हो गयी और चारों ओर जलमही 
हो गयी। बौछारोंसे बड़े वेगसे पानी पडनेके कारण झोपड़ियोंकी कच्ची दीवारें गिरने लगी और बहुतसे लोग 
ओ। वैेघर हो गये। मैं अपने अध्यापकवर्ग और बड़ी कक्षाके विद्याथियोंके साथ सहायतार्थ गरीबोंकी झोपड़ियोंके 
वय ___ आसऱपाससे पानीको काटनेके कार्य॑में जुटा हुआ था, तभी मैने देखा कि स्वयं श्री जुगलकिशोरजी विरला भीगते 
. हुए, घुटने तक धोती चढ़ाये गहरे पानीमें परिस्थिति देखने आ रहे हैं। यह थी उनकी अनुकरणीय मानवता । 
उसी समय उन्होंने व्यवस्था की कि जिनके घर टूट गये हैं और जो खतरेमें हूँ, उनको उनके अतिथि-गृह व 
 _ कुवेर-भण्डारमें ले जाया जाय | स्कूल भी ३ दिनके लिए बन्द किये गए और वाढ़-पीड़ितोंको कक्षाओंमें ठह- 
राया गया। अंगियोने जबतक उनका सामान सुरक्षित उनके पास पहुँचानेका आश्वासन न मिळे, अपने घर 
र छोड़नेप्ते इनकार कर दिया। विद्यार्थियोंने तुरन्त ही उनका सव सामान उनकी चारपाइयोंमें रखकर उन्हें सुर- 
2 ललित त स्थानमें पहुँचा दिया। श्री विरलाजीने जवतक लोग घरोंको छौटे नहीं, तबतक उनका भोजन उनके 
पास पहुँचानेकी व्यवस्था करा दी और स्वप घूम-घूमकर देखा कि यथोचित सहायता छोगोंको मिल रही है या 
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नहीं। पानी हट जानेके बाद मकानोंको ठीक तरहसे मरम्मत करने हेतु लोगोंको इंट, वल्ली, टीन इत्यादि 
पहुँचानेकी भी व्यवस्था करवा दी। 

एक बारकी और घटना उनकी सज्जनता और सहानुभूतिकी द्योतक है। कई वर्ष पूर्व पिलानीके कृषि 
फार्मेमै उनके साथ मैं ताँगेमें जा रहा था। उस समय पिलानीमें मोटरें नहीं चलती थीं, न सड़कें थीं। फ़ॉमंमें 
कुछ चोरी हो जानेके कारण मैंने आम रास्ता बन्द करा दिया था। इस कारण फ़ॉर्मके उस पार कुछ गाँवोंमें 
जानेके लिए रास्ता लम्बा हो गया था। जब हम लोग जा रहे थे, तो दूसरी ओरसे एक वृद्ध-दम्पति, जिन्हें 
चोकीदारने रास्ता बन्द होनेके कारण वापस कर दिया था, यह कहते सुनायी दिए : अब वे गायके दूध 
दुहनेके समयपर न पहुँच सकेंगे। गाय रंभायेगी तथा बछड़ा बेचैन होगा।' विरलाजीने तुरन्त ताँगेवालेको 
रोका और उतरकर तांगेवालेको आदेश दिया कि यथाशीघ्र वृद्ध-दम्पतिको उनके गाँवमें पहुँचाये और वे 
पैदल चले जायंगे। ग्रामीणोंको आँखोंमें पानी भर आया और वे अवाक्‌ रह गये। उनकी कितनी ही अनुनय- 
विनय करने पर कि कोई बड़ी देर पहुँचनेमें न होगी और वे ताँगेमें न जायेंगे, बिरलाजीने उनकी एक न मानी 
और वे पैदल घरकी ओर चल पड़े। 

श्रीवाबू जुगलकिशोरजी इस युगके राजष जनक एवं दानवीर कर्ण थे। कोई याचक उनके यहाँसे 
खाली हाथ नहीं लोटा । यह कोई अतिशयोक्ति नहीं अपितु उनका जीवन ही इसका साक्षी है। वे औरोंके लिए 
जिए । उन्होने जो उपाजित किया वह मानव-सेवा, भारतीय-संस्क्ृतिके प्रचार, प्रसार तथा जीण द्वारमें अपित 
किया। देशके बड़े-बड़े पुण्य-स्थान, विशाल मन्दिर, गीता-मवन, घर्मशालाएँ, विद्यालय, आतुराळय, अनाथा- 
लय, व्यायामशालाएं तथा अन्य लोकोपकारी संस्थान इसके साक्षी हैं। उनका भारत विशाल भारत था। 
बौद्ध, जेन, सिख, सनातनी, आर्यंसमाजी तथा अन्य विभिन्न हिन्दुओंके सम्प्रदाय सबका एक ही स्रोत वे मानते 
थे और आपसके भेदभाव मिटानेमें सदा प्रयत्नशील रहते थे। देश-विदेशमें भारतीय-संस्कृतिके प्रचार व 
घ्रसारमें उनका कार्य रलाघनीय है। भारतीय-संस्कृति विशेषतः रामायण, गीता तथा दर्शनका विदेशियोको 
दिग्दशेन कराने कई बार अनेक दार्शनिक व विद्वानोंको विरलाजीने विदेशोंमें भेजा। 

श्री विरलाजी विदेशियोंको मारतमें आकर हिन्दी तथा भारतीथ-दर्शन एवं घर्मको शिक्षा प्राप्त करनेमें क. 
सदा सहायता देते थे। कई बौद्ध मिक्षुओंको काशी विश्वविद्यालयमे मेरे द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। बि 
जो विदेशी विद्वान्‌ मारतीय-संस्क्ृतिमें दिलचस्पी रखते थे, उन्हें जिन सुविधाओंकी आवश्यकता होती, प्रस्तुत 2 ळक 
करते तथा उन्हें उनके अध्ययनाथं यथोचित पुस्तकें भी भेंट करते थे। र 

एक बार ताशो विश्व॒विद्यालयके, जो जापानमें बौद्ध-धर्म, दर्शन और भारतीय-दर्शतका श्रेष्ठ विद्यालय 
है, संस्कृत और बौद्ध-धर्मके प्रोफेसर शोदोताकी को दो वर्षके लिए बिरला कॉलेजमें हिन्दीके अध्यापकोंसे 
पढ़नेके लिए उन्होंने आथिक सहायता दी। वे जापान लौटकर इस समय अपने विश्वविद्यालयमें हिन्दीकी भी 
शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने जाते समय श्री बाबू जुगलकिशोर बिरलाके विशाल भारतके विचारोंका समर्थन... 
करते हुए कहा था कि “जापानकी ७० प्रतिशत आवादी बौद्धधर्मकी अनुयायी है और वे सब भारत आना चाहते | पटी ह 
हैं। परन्तु परिस्थितियोंके कारण ऐसा नहीं कर पाते। उनके हृदयमें भारतके लिए विशेष प्रेम एवं श्रद्धा ही || 
जब कोई जापानी बुद्ध भगवान्‌की जन्मभूमि मारतसे जापान पहुंचता है, तो वहाँके लोग उसके सामने आदरसे 
साष्टांग करते हैं। बहुतसे भारतको देखनेकी अभिलाषा समुद्र-तटपर अपने पाँवोंको जलमें डालकर यह 
कल्पना करते हुए कामना पुरी करते हैं कि समुद्रका जल उन्हें भारतसे मिला है।' : ललओ 

देश-काल-परिस्थितिको विचार कर ही विरलाजी सदा अपने विचारोंको कार्य रूप देते थे। उन नके. Be 22 2; 
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निमित मन्दिर मारतीय-संस्कृतिके अनुपम उदाहरण हैं। उन्होंने एक ही स्थान पर भारतके ऋषि-महषियोके 
विचार जनता-जनार्दनके समक्ष ऐसे आकर्षक ढंगसे व्यक्त किये हैं कि जिससे दशक बिना प्रभावित हुए नहीं 
रह सकता और भअगवद्द्शनके उपरान्त मारतीय-संस्कृतिके भण्डारसे अपनी श्रद्धाके अनुसार कुछ अनमोल 
रत्न भी संग्रह करनेमें समर्थ होता है। - 

आधुनिक समाज और विद्यार्थी वर्गमें अपने घर्म एवं संस्कृतिके प्रति उदासीनता देखकर वे वड़े 
चिन्तित रहते थे। वे मानते थे कि शिक्षण-संस्थाओंमें नैतिक एवं धार्भिक शिक्षाका अभाव चरित्र-निर्माणमें 
बाधक है और समाजकी अवनतिका प्रधान कारण है। 

वे भारतके उत्थानके लिए यह आवश्यक मानते थे कि भारतके भावी नागरिक हमारे विद्यार्थी चरित्र 
वान्‌, धर्मनिष्ठ, सुडौल, सुगठित, बलवान, परिश्रमी तथा मेघावी हों, अपनी संस्कृतिसे अभिज्ञ तथा देशभक्त 
हों। इस ओर वे सदा प्रयत्नशील मी रहे। उन्होंने बड़े-बड़े स्थानोंमें गीता-मवन बनवाये, वालोपयोगी साहित्य 
वितरित किया, गीता, रामायणकी योजना वनायी तथा उपदेशकों, कथावाचकों तथा प्रचारकों द्वारा देशकी 
विमूतियोंका ज्ञान कराया। देशव्यापी परीक्षाओंका आयोजन किया और योग्य विद्यार्थियोंको पुरस्कृत किया। 

शरीर सुडौल और स्वस्थ बनानेके लिए विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण-संस्थाओंमें व्यायामशालाएँ और 
अखाड़े खोले, पहलवानों तथा व्यायाम-शिक्षकोंकी नियुक्ति की तथा होनहार वालकोंके लिए दूघकी व्यवस्था 
की। जव वे संस्थाओंमें जाते, सदा सुगठित और सुडौल विद्यार्थियोंको प्रोत्साहित करते और उन्हें पौष्टिक भोजन 
खानेकी सलाहके साथ भोजन प्राप्त करनेके लिए छात्रवृत्ति भी देते। वे कथनी-करनीमें कोई अन्तर नहीं 
रखते थे, इसी कारण अपने जीवनमें अपने विचारोंको क्रियात्मक रूप देनेमें सफल हुए। 

कई वार मुझसे भारतीय-संस्क्ृतिके प्रचार-कार्यके सम्बन्बमें स्वर्गीय श्री बिरलाजीसे बातचीत हुई। 
यह सुझाव कि देशमें ऐसे संस्थान खोले जायें, जहाँ अपनी तथा संसारकी पुरातन संस्कृतिका पूर्ण ज्ञान ऐसे विशिष्ट 
विद्वानोंको दिया जाय, जो आजन्म अपनी संस्कृतिके प्रसार एवं प्रचार-सेवा करनेके लिए संकल्प करें। उन्हें 
यथेष्ठ वेतन दिया जाय तथा गृहस्थीके कारण पोषणकी चिन्तासे मुक्त किया जाय। विवाह करने पर या 
सन्तान उत्पन्न होने पर आवश्यक वेतन:वृद्धि की जाय और वालक-बालिकाओंकी रिक्षाके भारसे भी उन्हें 
निश्चिन्त किया जाथ । भारतमें तथा अन्य देशोंमें संस्कृति प्रसारके केन्द्र खोले जायें ।” यह योजना उन्हें उपयुक्त 
लगी। इसको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए यथेष्ठ घनकी व्यवस्था तथा स्थायी रूप देनेके लिए एक कोष- 
का संग्रह करना आवश्यक था। वे किसी कार्यको उठानेके पूवं उसकी स्थायी व्यवस्था करनेमें विश्वास 
करते थे। इस कारण अपने बहुतसे प्रयासोंके लिए उन्होंने अनेक स्थायी कोषोंकी व्यवस्था की। समय आने 
पर इसको भी व्यवस्था अवश्य होती, पर उनके देहावसानसे ऐसे अनेक कार्य सम्पादित होनेसे रह गये। वे 
युग-द्रष्टा और युग-स्रष्टा थे। भारतको उनके संसारसे उठ जानेसे जो क्षति हुई, उसकी पुति सम्भव नहीं। 

































डॉक्टर भीखनलाल आत्रेय 


परमसन्त गृहस्थ 


तीर अवस्थासे ही मैं तुलसीदासजीकी रामायणके प्रमावसे 'सन्त' शब्द और सन्तोंके लक्षणोंसे 
परिचित था, पर किसी सन्तसे वैयक्तिक सम्पक नहीं हो पाया था। मनमें यही घारणा बनी हुई 
थी कि सन्त कोई जटाघारी और लम्बी दाढीवाला अद्धंनग्न पुरुष होता होगा, जो अपना जीवन राम-मजन और 
लोकसेवामें ही विताता होगा। १९४६के दिसम्बर मासमें मेरा यह विचार बिलकुल बदल गया, जबसे मुझे 
दिवंगत परमसन्त सेठ जुगलकिशोर विरलासे परिचय प्राप्त करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। अप्रत्यक्ष रूपसे 
विरला सम्बन्धी कई संस्थाओसे मेरा बहुत दिनका सम्बन्ध रहा है। हिन्दू विश्वविद्यालय विरला-छात्रावासका य ल 
वाडन और प्रधान वार्डेन बहुत दिनोंसे था, मारतीय-दर्शन और धर्म-विभागका 'विरला अध्यापक बहुत... 
दिनोंसे था और मेरा वेतन विरलाजीकी ओरसे मिलता था, जिनकी निधिके दानसे यह नया विभाग खुला था । ~ 
बिरलाजीकी ओरसे जो गीता-परीक्षाएँ हुआ करती थीं और उन पर पुरस्कार मिला करता था, उनका प्रबन्ध 
करनेवाला मन्त्री मैं बहुत दिनों तक रहा। विरला मन्दिरके दर्शन भी दिल्‍्लीमें कई बार किए थे। विच | 
विद्यालयमे आते-जाते राजा बलदेवदासजी विरला (विरला वन्धुओंके पिताजी) के मी कई वार दर्शन करचुका 
था, पर सेठ जुगलकिशोरजी विरलाके दर्शन और उनसे परिचय कमी नहीं हुआ था। Br 

दिसम्बर, १९४६की एक सन्ध्याके समय जब कि मैं बिरला-छात्रावासकी तीसरी मंजिलके अपने 
कार्यालयमें बैठा हुआ था, किसी विद्यार्थीने मुझे आकर सूचना दी कि नीचे एक मोटरकारमें कोई सेठजी उतरकर _ _ पश 
डॉक्टर आत्रेयको पूछ रहे हैं और वे मिलना चाहते हैं। मैंने उनको तुरन्त साथ ले आनेके लिए कहा। इसके 
बाद ही उस विद्यार्थीके साथ मेरे छोटेसे कमरेमें सेठजी आ गये और मुझे प्रणाम करके एक कोनेमें ही उस 
विद्यार्थीके साथ कुर्सी पर बैठनेके बाद उन्होंने मुझे बतलाया कि वे जुगलकिशोर बिरला हैं और मुझसे मिलनेके ने के |. ज्र 
लिए आए हैं। 2 2. . 
मैं आइचर्यचकित हो गया और कौतूहलवश मैंने उनसे कहा कि आपने ऊपर तक आनेका क्यों कष्ट किया, .._ 
मुझे ही नीचे वलवा लेते। उन्होंने सहज भावसे उत्तर दिया कि विद्वानोंके पास जाकर उनसे मिलना ही उचित | 
होता है। इसके वाद अपने आनेका कारण वताते हुए उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली और कलकत्तेमें लकत्ते्मे उ iD 
कुछ जर्मन और अंग्रेज नोकर हैं, उनको वे मारतीय-संस्कृति, दर्शन और घर्मके अध्ययतके गत 
रहते हैं। उनको उन्होंने मेरी अंप्रेजीकी पुस्तक “योगवासिंष्ठ भी दी थी। उसकी उन लोगोंने 
की। उसको बहुतसे विद्वान्‌ विदेशियोंसे सुनकर उनके हृदयमें मुझसे मिलनेकी उत्कट इच्छा 
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सेठजीने मुझसे प्रश्‍न किया कि क्या आप अमेरिका जायेंगे ? मैं यात्राका व्यय वहन करूँगा।' मैंने 
कहा कि 'यदि आपकी इच्छा है तो मैं आपकी आज्ञाका पालन करूगा । मैं विश्वविद्यालयका. सेवक हूँ, अधिक 
दिन तो अनुपस्थित नहीं रह सकूंगा। पानीके जहाज द्वारा आने-जानेमें बहुत समय छगेगा, हवाई जहाज द्वारा 
अगर जाऊं, तो थोड़े समयमें ही वापस आ जाऊंगा।' 
उन्होंने बडे सरल स्वभावसे कहा : ठीक है, पता लगाओ, क्या व्यय होगा ? 
इसके पश्चात्‌ बहुत दिनोंतक उनसे सायंकाल विश्वविद्यालयकी सड़कों पर भेंट होती रही और वे हमेशा 
आग्रह करते रहे कि जल्दी ही यात्रा पर जाइए। 
एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि “आत्रेयजी, मेरे मस्तिष्कमें कोई कीड़ा घुसा हुआ है, जो बार-वार मुझे 
यह कह रहा है कि आत्रेयजीको भारतीय-दर्शंन और घर्मका प्रचार करने अमेरिका अवश्य भेजो ।' 
| कुछ दिन बाद वे दिल्ली चले गये और मुझे अमेरिका जानेके लिए लिखते रहे । मैंने हवाई जहाजका 
किराया मालूम करके उनको लिखा कि १० हजार रुपये व्यय होंगे । उन्होंने बड़ी उदारताके साथ १६,००० २० 
मेरे पास मिजवा दिए और यह कहा कि विदेशमें खर्चकी कमी न बरतना, और जितने रुपयोंकी आवश्यकता 
हो, मैं भिजवा दुंगा । 
जनवरी, १९४८में मैं थाईलेण्ड और चीन होता हुआ अमेरिकाके होनोलुळ्में जा उतरा और वहाँसे 
आरम्भ करके सारे उत्तर अमेरिकामें प्रायः सभी विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक संस्थाओंमें भारतीय-दशंन, 
धर्म, संस्कृति पर व्याख्यान देकर योरोप और इंग्छ॑ण्डमें भी यही करके भारत वापस आ गया और विरलाजी- 
के दिल्लीमें दशन करके उनको अपनी यात्राका वृत्तान्त सुनाया, जिसको सुनकर वे एक सरल बालककी नाई 
प्रसन्न हुए। तबसे वे मुझे मित्रकी तरह समझकर बड़े प्रेमसे आदरका बर्ताव करने लगे और जीवन-पर्यन्त ऐसा ही 
करते रहे। जब कभी मैं दिल्ली जाता था, तो उनका आग्रह था कि मैं बिरला मन्दिरकी अतिथिशालामें ठहर 
और वहाँके सभी कर्मचारियोंको उनका आदेश था कि मुझे किसी प्रकारकी असुविधा न हो। इस यात्राके बाद 
उन्होंने मुझे दो बार जापान भेजा। मेरे जापान जानेसे पूर्व उन्होंने जापानमें एक हाथी और दो गायें और एक 
ः बैल भी भेजे थे, जिनके प्रदर्शनके साथ मेरा मी प्रदर्शन होता था। बिरलाजीसे सम्बन्धित होनेके कारण जापानमें 
| मुझे बहुत आदर और सम्मान मिला और वहाँके बहुतसे लोगोंसे परिचय और मैत्री हो गयी, जो अबतक चली 
जा रही है। 
बिरलाजीके हूदयमें मारत और हिन्दू-धर्मके लिए अमित श्रद्धा और भक्ति थी। अखिल भारतीय 
कि आयं (हिन्दू) घर्मे सेवासंघ उनके हिन्दू-धर्मंके प्रति प्रेमका और उनकी सेवाका एक बहुत बड़ा संगठन है, जो 
प्रतिवर्षं हजारों रुपये घर्म-प्रचार और घामिक संस्थाओंको अनुदान दिया करता है। लाखोंकी निधिसे बिरला- 
Ens, जी हजारों रुपये प्रतिवषं वितरित किया करते थे। जो विदेशी जन भारत आकर भारतीय विद्याओं, धर्म, 
दर्शन और संस्कृतिका अध्ययन करते थे, उनको छात्रवृत्तियाँ इसी निधिसे मिलती थीं और जो लोग विदेशोंमें 
जाकर भारतीय संस्कृतिका प्रचार करते थे, उनको भी इसी निधिसे सहायता मिलती थी। कितने ही दीत- 
दुखियोंको अपनी पुत्रियोंका विवाह करनेके लिए सहायता इसी निधिसे मिळती थी। मैंने जिन-जिन व्यक्तियोंको 
सहायताके लिए लिखा, सबको विरलाजीसे सहायता मिली । उनमें मेरे प्रति अकारण आदर, प्रेम और उदारता 
कितनी थी, वह इस वातसे प्रकट होती है कि श्रीकृष्ण-जन्मस्थानकी भूमिके क्रय करनेवाले तीन नामोंमें मेरा 
मी नाम विरलाजीने लिखवा दिया था। सेठ जुगलकिशोर बिरळा, पण्डित मदनमोहन माळवीय और डाक्टर 
भीखनलाळ आत्रेय - ये तीन नाम श्रीकृष्ण-जन्मभूमिके क्रय-पत्रमें लिखवा दिए थे। यद्यपि सब व्यय स्वयं 
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बिरलाजीको ही करना पड़ा था। इस स्वार्थी संसारमें ऐसा निःस्वार्थें उदाहरण अन्यत्र दुभ है। दक्षिण भारत- 
के केरल प्रदेशमें हिन्दू महामण्डल नामक विराट्‌ सभा वहाँके नेताओं श्री शंकर और श्री पद्मनामन्‌ द्वारा आयो- 
जित हुई थी। उन्होंने उसके सभापतित्वके लिए बिरलाजीसे जब नाम माँगा, तब उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित 
कर दिया। उस एक लाखसे अधिक व्यक्तियोंकी विराट्‌ समाकी अध्यक्षता करनेके लिए मुझे बिरलाजीके व्यय 
पर क्विलोन जाना पड़ा। उनका मेरे-जेसे साधारण व्यक्तिमें इतना विश्वास था। अनेक बार उन्होंने कन्याकुमारी- 
के पास होनेवाले हिन्दू सम्मेलनोंमें अपने व्ययसे मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। जव कमी मैं दिल्ली 
जाकर उनसे मिळता था, तो वे अपने सव काम छोड़कर बहुत देरतक बातें करते रहते थे। और इन वातोंमें 
ईश्वर और महात्माओंके सम्वन्धमें ही चर्चा हुआ करती थी तथा इस विषयमें मी कि हिन्दू-वर्मकी रक्षा कसे हो 
और कँसे इसका संसार भरमें प्रचार हो। यही उनकी बडी भारी चिन्ता थी। मैंने अपने जीवनमें इतना सरल 
स्वभाववाला उदारचित्त,ईशवरमक्त और दानी व्यक्ति दूसरा नहीं देखा, इसलिए मैं उनको परमसन्त कहता रहा 
हूँ । मेरी भगवानूसे प्रार्थना है कि परलोकमें जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, उसको सुख और शान्ति प्राप्त 
हो। यदि उनको इस लोकमें फिर आना पड़े, तो ऐसे कुलमें उनका जन्म हो (सम्मवतः विरला-कुलमें ही) जहाँ 
उत्पन्न होकर इस जीवनमें जो महान्‌ कार्य उन्होंने किये हैं, उनसे भी अधिक महानूतम पुण्य-कार्ये वे कर सके। 


बिरला-स्मृति-सन्दर्से-प्रन्थ : : ३२१ 





श्रीगजाधर सोमाणी 


प्रेरणा-प्रद तपस्वी-जीवन 


| आदरणीय पूज्य श्री जुगलकिशोरजी विरला वास्तवमें एक विशिष्ट महापुरुष थे, जिनका 
दीर्घकालीन जीवन थोड़ेसे शब्दोंमें लिखा जाना सम्भव नहीं । 
हिन्दू-समाजके तो वे एक ऐसे सुदृढ़ स्तम्भ थे, जिनके अभावकी पुति अब कठिन है। हिन्दू-जातिके 
सवांगीण विकासके लिए उन्होंने जो कुछ किया, उसका इतिहास बहुत लम्बा है। यों तो विरला-परिवारकी 
दानशीलता देश-मरमें प्रसिद्ध है, परन्तु श्रद्धेय जुगलकिशोरजीमें हिन्दु-जातिके प्रति सेवाकी भावना अपना 
एक विशिष्ट स्थान रखती है । आयं-संस्कृतिके विकासके लिए उन्होंने अपने जीवनमें करोड़ों रुपये दान किये, 
यह भी सर्वविदित है। साथ ही उनके हृदयमें रातदिन हिन्दू-जातिमें उत्पन्न दुर्वेळता एवं निरन्तर ह्वासके 
लक्षणोसे सदा पीड़ा रहती थी। उनका धार्मिक दृष्टिकोण बड़ा व्यापक था। वे सनातन-घर्म, आर्य-समाज, 
सिख तथा बौद्ध आदि सभी धर्मों एवं सम्प्रदायोके समन्वयके लिए सदा प्रयत्नशील रहते थे, ताकि सभी 
सम्प्रदाय एवं धर्मोंसे व्यापक हिन्दू-समाजके मूलभूत आदर्श एवं सिद्धान्तोंका पोषण हो सके। 
सादा जीवन उच्च विचार' के तो वे प्रतिमूति थे। अनन्त सम्पत्ति एवं ऐश्वर्यके अधिपति 
होते हुए भी अमिमानसे वे बिलकुल दूर रहते थे। अपने मवुर भाषण एवं मिलनसारिताके लिए वे सुप्रसिद्ध 
थे। देश-मरके विभिन्न भागोंसे उनके पास असंख्य पत्र रोज आया करते थे, जिनमें हिन्दू-समाजके विभिन्न 
अंगोंमें उत्पन्न कठिनाई एवं दुर्वलताको मिटानेके लिए अपील रहा करती थो। यथासम्भव उन्होंने आये-संस्कृतिके 
विकाससे सम्बन्ध रखनेवाली समी योजनाओंमें सहयोग देनेमें कभी हिचकिचाहट नहीं की - चाहे नवीन 
मन्दिरोंका निर्माण हो, चाहे प्राचीन मन्दिरोंका जीर्णोद्धार हो; चाहे विघर्मी वननेवाले हिन्दुओंकी रक्षाका 
प्रश्‍न हो, चाहे मारतीय-संस्कृतिसे सम्बन्ध रखनेवाले किसी अन्य कार्यक्रमका सवाल हो; उनकी उदारता 
इस तरहके समी विशाळ कार्यक्रमोंके लिए रहती थी। 
सोमाणी-परिवारका उनसे काफी निकटका सम्पर्क रहा है। विशेषकर मेरे पुज्य पिताजी श्री 
हजारीमळजी जव कलकत्तेमें व्यापार करते थे, तो नित्य ही सायंकाळ उनसे मिलनेका कार्यक्रम रहता था। 
व्यापारके साथ-साथ श्रद्धेय जुगलकिशोरजी सदा ही हिन्दू-जातिके विभिन्न अंगोंके विकासकी चर्चा उनसे 
किया करते थे। यह बात तो आजसे ३० वर्ष पहलेकी है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वे 
आरम्मसे ही अपने व्यापारके साथ-साथ सार्वजनिक सेवाके कार्य में किस प्रकार प्रयत्नशील रहते थे। पुज्य 
पिताजी जब व्यापारसे निवृत्त होकर श्रीवृन्दावनमे रहने लगे, तो पुज्य श्री जुगलकिशोरजी अपने व्यापार 
शव कलकत्ताको छोड़कर दिल्ली रहने छगे। तब भी पत्र-व्यवहारसे एक दूसरेका सम्पर्क रहता था। 
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एक बार पूज्य पिताजीने बैकुण्ठवासके थोड़े दिन पहले ही श्रीवृन्दावनके सुप्रसिद्ध श्रीरंग-मन्दिरके जीर्णोद्धार- 
के बारेमें उनसे लिखा-पढ़ी की थी । किसी मी कार्यके प्रति उनकी लगन तथा पूज्य पिताजीके प्रति उनके 
प्रेमका फल यह था कि उन्होंने उस अपील पर तुरन्त ध्यान देकर करीव दो लाख रुपया एकत्र करनेकी योजना 
सम्पन्न की, जिससे श्रीरंग-मन्दिरके जीर्णोद्धारका विशेष आवश्यक कार्य पूरा हो गया । यह तो मैंने प्रसंगवश 
एक छोटी-सी घटनाका उल्लेख कर दिया। वास्तवमें सार्वजनिक सेवाके क्षेत्रमै उन्होंने जो करोड़ों रुपये 
दान किये हँ, उनका ज्वलन्त उदाहरण दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, पिलानी आदि देशके सुप्रसिद्ध नगरोंमें 
मिलता है। 

श्रद्धेय जुगलकिशोरजी वास्तवमें एक आदर्श कर्मयोगी रहे। सुधारवादी होते हुए भी वे भारतीय- 
संस्कृतिके मूलभूत सिद्धान्तोंमें अटल विश्वास रखते थे । वे तपस्वी महात्मा और सन्तोंकी खोज किया करते 
थे। इसी प्रकार तीर्थामै भी बड़ी श्रद्धा रखते थे। अयोध्या एवं मथुरा, जहाँ भगवान्‌ श्रीराम और भगवान्‌ 
श्रीक्कष्णका अवतार हुआ, वहाँ भगवान्‌की जन्मभूमिके ऐतिहासिक स्थानोंका पुनरुद्धार तथा उनके विकासके 
लिए उन्होंने वास्तवमें ऐतिहासिक प्रयत्न किये हैं। उनके जीवनके ऐसे सैकड़ों कार्य हँ, जो जनता और 
जनादेनकी सेवाके अभिन्न अंग बने हुए हैं। 

पुज्य जुगलकिशो रजी मेरे प्रति बड़ा स्नेह रखते थे। जव कमी भी उनकी सेवामें उपस्थित होने- 
का अवसर आता था, सात्विक जीवन एवं भारतोय-संस्क्ृतिके विकासके प्रयत्न करनेके लिए मुझे उनसे 
प्रेरणा मिलती थी। ऐसे महान्‌ सन्त राजिका तपस्वी जीवन महान्‌ प्रेरणा देनेवाला है। 


बिरला-स्मृति-सन्दर्भ-ग्रन्य : : ३२३ | 





श्रीप्रभुदयाल हिस्मर्तासहका 


प्रेरणाक स्रोतवाही 


७०० 


ालकिणर विरलाका जन्म धर्मोद्धारके लिए हुआ था - यह कथन उनके जीवनपर्यन्त किए 
गए घर्मके अभ्युदय, उत्थानके कार्योसे प्रमाणित है। धर्म ही उनके जीवनका सर्वस्व था। 

सन्‌ १९११-१२में जब मैं कलकत्तामें पढ़ता था, तभीसे विरलाजीके निकट सम्पर्कमें आनेका मुझे 
सोमाग्य, प्राप्त हो गया था? अनासक्त भावसे कर्मयोगीकी तरह वे कलकत्तेमें व्यवसाय करते थे । समृद्धिशाली, 
कीतिशाली परिवारके अतिरिक्त स्वभावसे और व्यवहारसे सन्त पुरुष थे; इसलिए समाजमें उनका ऊँचा स्थान 
था। कोई ऐसा सार्वजनिक कार्य नहीं होता था, जिसमें उनका सहयोग न हो। उस समय जितनी भी सार्व- 
जनिक संस्थाओंकी नींव पड़ी, उनकी उन्होंने तन-मन-धनसे मदद की। 

मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी आज देशकी प्रमुख सावंजनिक संस्थाओंमेंसे एक है और बड़े-बड़े सेवा- 
कार्य इसके द्वारा हुए हैं और हो रहे हैं। बिरलाजी इस संस्थाके संस्थापक हैं और उन्हींकी कल्पना इसमें साकार 
हुई है। 

मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटीकी स्थापनाके साथ एक छोटी-सी घटनाका सम्वन्ध है। सन्‌ १९१२ की 
बात है। कळकत्तेके बड़ा बाजार क्षेत्रमें एक व्यक्ति छतपर से गिरकर घायल हो गया था। अब उसको 
चिकित्सा कहाँ हो, यह समस्या सामने आयी। जो अस्पताल वगैरह उस समय थे, उनमें पर्याप्त स्थान नहीं 
था। जुगलकिशोरजीकी प्रेरणा हुई कि किसी एक ऐसी संस्थाकी स्थापना की जाय, जहाँ पर बीमार एवं दुर्घ- 
टनाग्रस्त छोगोंकी चिकित्सा और परिचर्याकी समुचित व्यवस्था हो। उसी कल्पनाको मूर्तं रूप देनेके लिए 
पाँच सदस्योंको लेकर साधारण ढंगसे यह काम आरम्भ किया गया, जिसका विस्तार आज सर्वेविदित है। 

तस्त, दीनदुखी मानव मात्रके लिए उनका हृदय सदैव दयासे भरा रहता था। वे किसीका कष्ट 
न देख सकते थे, न सहन कर सकते थे। दुखियोंका दुःख दूर करनेके लिए वे हमेशा प्रयत्न किया करते थे। 
छुआछूत, जात-पात आदि भेद-भावोंको वे हिन्दु-समाजका कलंक मानते थे, उन्हें दूर करनेके लिए सदा प्रयत्न- 
शीळ रहे। उन्होंने जितने भी मन्दिर तथा घर्मशालाएँ बनवायी, उनमें प्रत्येक हिन्दूमात्रका प्रवेश बिना रोकः 
टोक होता है। 

हि्दःघर्म और हिन्दू समाजसे श्री बिरछाजीको विशेष प्रेम था। उनके कलकत्ता-निवासःकालमें 
कई ऐसी घटनाएं उनके सामने आयीं, जिसमें परित्यक्ता और पथम्रष्टा हिन्दू कन्याएँ अबला-आश्रम न मिलनेके 
कारण मुसळमानोंके साथ भाग जाती थीं और विधर्मी बन जाती थीं। अज्ञानतावश हुई कुछ भूलोंके कारण 
जिन बहुनोंको समाज तिरस्कार करके ठुकरा देता था, वे विधर्मी न हों, तो कहाँ जायें? उनकी वेदना श्री बिरला- 
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जीके अन्तस्तळ तक पहुंची । ऐसी असहाय अवलाओंको शरण देनेके लिए श्री विरलाजीने कलकत्तामें एक 
कमरा लेकर हिन्दु अबला-आश्रम और अनाथालयके नामसे एक संस्थाकी स्थापना सन्‌ १९२१-२२में की, 
जिसका मैं अध्यक्ष था। आरम्भमें एक कन्याको आश्रय दिया गया। आगे चलकर यह संख्या ५००से अधिक 
हो गयी । जिस छोटेसे स्थानको लेकर कार्यारम्भ किया गया था, वह अब पर्याप्त नहीं था। इसलिए इस संस्था- 
को लिलुआमें स्थानान्तरित किया गया। सेठ रामगोपालजी मोहताने रिळुआमें स्थित अपने विशाल उद्यानको 
बड़ी उदारतापूर्वक हमें इस कामके लिए सौंप दिया। ३० वर्षतक यह संस्था कार्य करती रही। हजारों नारियों 
तथा अनाथ वच्चोंको इसमें शरण मिली और उनको समाजका उपयोगी अंग वनानेकी चेष्टाएँ की गयीं। 
वहुतोंको इज्जत-आवरूके साथ जीवन-यापन करनेके योग्य वनाया गया । विरलाजीका सदा आश्वासन 
रहता था कि कोई भी महिला खर्चके अभावमें छोटायी न जाय | खचेंमें जो कमी रहे, वह उनसे पुरी कर ली 
जाय, ऐसा उनका खुला आदेश रहता था। इस संस्थाको चलानेके लिए सदैव उनकी सहायता मिलती 
रही। अव यह आश्रम वंग सरकारको सौंप दिया गया है। 
देशकी पिछड़े वर्गकी जातियोंमें मिशनरियोंके प्रचारसे धर्म-परिवर्ततकी घटनाएँ पहले भी होती थीं 
और अव भी होती हैं। श्री विरलाजी पूरे प्रयत्नशील थे कि इस तरहसे धर्म-परिवतन न हो। असममें खासी 
जातियों एवं सन्थाल परगनाके सब्थालोंमें ये घटनाएँ अधिक मात्रामें सुननेमें आती थीं। वे इन समस्याओके 
प्रति पूरे जागरूक थे। सन्थाल परगनामे सन्थाल पहाड़िया सेवा-मण्डल की स्थापना कर दलितों, अरण्यवासिर्यो- 
की हर प्रकारकी सेवाएँ की जाने लगी । यह संस्था अब भी कार्यरत है। शिलाँग तथा चेरापूजीमें इसी तरहके 
कामोंके लिए श्री बिरलाजीने सहायता दी तथा उधरके लोगोंकी आस्था हिन्दू-धर्मकी ओर वढ़ानेके लिए मन्दिर 
तथा वौद्ध विहार भी वनवाये। वे केवल आर्थिक सहायता देकर ही नहीं रह जाते थे, उन संस्थाओं के कार्यकलापों 
तथा गतिविधियोंके वारेमें पुरी जानकारी रखते थे। 
श्री बिरलाजी हिन्दू-समाजको सर्वांग सुन्दर देखना चाहते थे। उनकी प्रवल अभिलाषा रहती थी कि 
हिन्दू-समाज शक्तिशाली, ज्ञानवान्‌ और चरित्रवान्‌ बने। समाजको स्वस्थ तथा शक्तिशाली वनानेके उद्देश्य से 
उन्होंने जगह-जगह व्यायामशालाएँ, अखाड़े आदि बनवाये। वे वीरोंका बहुत आदर करते थे। इसीलिए उन्होंने 
अपने मन्दिरोंमें भी भारतीय इतिहासके वीर और वीराँगनाओंके चित्र अंकित करवाये। 
अच्छे कामोंमें आमदनीसे अधिक खर्च करना उनकी आदत हो गई थी। हम उनसे कभी-कमी कहते 
थे कि याचकोंके रूपमें आनेवाले ठगोंके द्वारा आप ठगे भी जाते हैं, तो उनका यही उत्तर मिलता कि “उनमेंसे 
कुछ ठग हो सकते हैं, पर कुछका उपकार तो होता ही है। कुछ ठगोंके कारण दयाके पात्रोको दानसे वंचित रखना 
भी तो अच्छा नहीं ।” ऐसी निर्मळ वृत्ति थी उतकी। 
उनके विषयमें जितना लिखा जाय, थोड़ा है। उनकी सेवाएँ अवर्णनीय हैं। उनका आदर्श सबके 
लिए अनुकरणीय है। विशेषकर ऐसे पुरुष, जिनपर लक्ष्मीकी कृपा है, बिरलाजीके जीवने बहुत-सी शिक्षाएँ 
“छे सकते हैं। वे सीख सकते हैं कि धनका सही उपयोग क्या है और किस तरहसे घनका उपयोग करनेसे अपना 
तथा जगका कल्याण हो सकता है, इहलोक और परलोक सुधर सकता है। वे सद्प्रेरणाके स्रोत थे। उनके 
पास बैठकर एक अपूव पवित्रता स्वतः ही उत्पन्न होती थी, मनको शान्ति मिलती थी। 
बिरलाजीकी सेवाओंसे देश बहुत उपकृत हुआ है। 


बिरला-स्मृति-सन्दर्भ-ग्रन्य : : ३२५ 





I सी. छ 


५, 6 आकि >> WE 3S TI 


श्रीसत्यत्रत सिद्धान्तालङ्कार 


ज्योति-शिखर 


७ ९७ 


257” (अ = ल मकर ळे है पट उ कळे Figen cand 


ESN ST ES 


भः न्‌ १९३८-३९की बात है। मैं उस समय गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालयका उपकुलपति था, 
अवकाश ग्रहणके २० वर्ष बाद फिर १९६०से “६६ तक वहाँका उपकुलपति रहा। इस सिलसिलेमें 
मुझे कई वार स्वर्गीय सेठ जुगलकिशोरजीके सम्पर्कमें आनेके अनेक अवसर प्राप्त हुए। १९३८-३९में एक बार मैं 
उनसे दिल्‍्छीमें मिला और वात-वातमें उनसे निवेदन किया कि अगर विरला-मन्दिरके अनुरूप गुरुकुल विश्वविद्या- 
लयर्मे भी एक वेद-मन्दिर बन जाय, तो वह हरिद्वारके यात्रियोंको वैदिक-संस्कृतिके लिए प्रेरणाका स्रोत बन जाय। 
सेठजीने बात तो सुन लो, परन्तु हाँ नहीं भरी। मैं जब दिल्लीसे लौटने लगा, तब अर्जून के किसी सम्वाददातासे 
मेट हो गयी और वातचीतके सिळसिलेमें उनसे मैने सेठजीसे हुई उस वातका जिक्र कर दिया। सम्वाददाता लोग 
तो किसी वातसे चूकते नहीं, उन्होंने झटसे 'अर्जुन'में यह समाचार दे दिया कि सेठजीके सम्मुख गुरुकुल काँगड़ी 
विश्वविद्यालयके उपकुलपतिने गुरुकुल-भूमिमें वेद-मन्दिर बनवानेका प्रस्ताव रखा है और आशा है, सेठजी 
शीघ्र ही इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। मैं दिल्लीसे चला आया, अगले दिन समाचार छपा और जिस दिन 
समाचार छपा उसी रात्रि सेठ जुगलकिशोरजी रातके नौ वजे अपनी कारसे गुरुकुल आ पघारे। उन्हें ऐसे 
समय आने पर मुझे आश्चयं हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि “आपने यह समाचार क्यों छपवाया?” मैंने उनके 
सामने सारी स्थिति स्पष्ट करदी और कहा कि यह तो सम्वाददाताका दोष है, परन्तु जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, 
में तो समझता हूँ कि जव आपने मेरे प्रस्ताव पर 'ना” नहीं की, तो आप-जैसे व्यक्तिके लिए मैं उसे 'हाँ' ही सम- 
झता हूं । सेठजी हसने लगे और मुझसे कहा कि 'अच्छा बतलाइए, अगर वेद-मन्दिर यहाँ बने, तो उसके लिए 
कौनसी जगह ठीक रहेगी?” हम लोग उनके साथ रातके ११ बजे तक सब जगह देखते रहे। एक जगह सेठजीको 
पसन्द आयी, परन्तु वे यह कहकर चले गए कि 'यह मत समझिएगा कि मैंने यह कार्य अपने ऊपर ले ही लिया है। 
इतना ही कहा कि 'अगर इस भूमिमें वेद-मन्दिर बने तो उक्त स्थान ठीक रहेगा।' अगले दिन वे दिल्ली 
चले गए। 
सेठजीके दिल्ली चले जानेके तीन दिन बाद बिरला-मन्दिरकी रूप-रेखा बनानेवाले इङ्जीनियर मेरे 
पास आए और कहने लगे कि बिरलाजीने उन्हे गुस्कुल_मूमिमें वेद-मन्दिरका मानचित्र बनानेके लिए भेजा है। 
दुम लोगोंके उत्साहका ठिकाना न रहा। वेद-मन्दिरका मानचित्र वना, खुदाई शुरू हो गयी और बिरळा-मन्दिर- 
के ही अनुरूप एक सव्य वेद-मन्दिर साळमरमें खड़ा हो गया। इसके निर्माणमें कई लाख रुपए व्यय हुए। वेद- 
मन्दिर बननेके बाद उसकी देख-रेखका व्यय भी वे देते रहे, उसकी टूट-फूट, उसमें समय-समय पर परिवर्तन आदिं 
सबका व्यय उनकी तरफसे आता रहा। यथासमय सेठजी भी गुरुकुल आते और हरिद्वारके यात्रियोंको वेदमत्दिरके 
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लिए गुरुकुल आते देख कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ करते थे। मुझे यह सोचकर आइचर्य होता है कि कितनी महान्‌ 
संस्कारी आत्मा थी उनकी किः विचाररूपी बीजको उनकी उर्वरा आत्म-भूमिमें पुष्पित-पल्लवित होनेमें देर 
क्या, क्षण भी नहीं लगते थे । 

इसी प्रकारका एक और संस्मरण है। मैं कलकत्तामें गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालयके लिए घन- 
संग्रहार्थ गया हुआ था। कलकत्ते जाता और सेठजीसे न मिलता : यह कैसे होता ? सौमाग्यसे सेठजी उन दिनों 
वहीं थे। मैं उनके दर्शनके लिए उनके निवास-स्थान पर जा पहुँचा। बातों-बातोंमें मैंने उनसे कहा कि हमें 
गोशालाके निर्माणके लिए कुछ घन-राशिकी अत्यन्त आवश्यकता है। उन्होंने वात सुन ली, परन्तु हाँ उसमें 
भी नहीं मरी। इतना भर उन्होने पूछा कि 'आपका उत्सव कब है?' मैंने बता दिया, अप्रैलकी १३-१४ तारीख- 
को हर साल उत्सव होता है। कलकत्तमें गुरुकुलके लिए जो कुछ मिला, उसमें बिरलाजीसे कुछ नहीं मिला। यह 
सब सोचकर चित्त कुछ खिन्नसा था, परन्तु किसीसे जबदंस्ती कोई कुछ थोड़े ही ले सकता है। मै गुरुकुल चला आया। 
उत्सव १० अप्रैलसे शुरू था, ११ तारीखको कलकत्तेसे सेठजीका तार आया कि हम अपने हरिद्वार के मुतीमको 
तार दे रहे हैं कि वह आपको गुरुकुलमें गोशालाके लिए १० हजार रुपए दे दे। शाम तक सेठजीका मुनीम १० हजार 
रुपया लेकर मेरे कार्यालयमें विराजमान हो गया। मैंने अपने मन-ही-मन कहा, इसको कहते हैं : “दानवीर ! ” 

तीसरा संस्मरण सेठ जुगलकिशोरजीकी सूझ-बूझ और विद्या-प्रेमका ही है। मैंने ग्यारहों उपनिषदोंका 
घारावाही हिन्दीमें अनुवाद किया था। मेरा विचार था, क्योंकि यह युग जनतान्त्रिक युग है, इसलिए उपनि- 

दोंको तथा सम्पूर्ण संस्कृत वाहुमयको संस्कृत भाषाके स्थानमें शुद्ध हिन्दीमें कर देना चाहिए। इस प्रकार जो 

पुस्तक छपें, उनमें सिर्फ हिन्दी हो, संस्कृतका झमेला न रहे। आखिर, पढ्नेवालेको भावसे मतलब होता है; 
भाषा से नहीं। इसी आधार पर गीताका भाष्य होना चाहिए। समय था जब आध्यात्मिक विचार संस्कृतमें 
कहे-लिखे जाते थे, कभी प्राक्रतमे उनका समावेश हुआ, वर्तमान यूगमें उपनिषदों तथा गीताके विचारोको 
शुद्ध सरल हिन्दीमें लिख देना चाहिए, जिससे पढ़नेवालेके पल्ले कुछ पड़े। मैंने हिन्दीमें लिखा अपना धारा- 
वाही उपनिषदोंका भाष्य श्री सेठ जुगलकिशोरजी विरलाको उनके दिल्लीके पते पर उनकी सम्मतिके लिए 
भेज दिया । कुछ दिनों वाद सेठजीका पत्र आया, जिसमें लिखा था कि मैंने आपका भाष्य पढ़ा, बहुत सरल, 
बुद्धिग्राह्म है; परन्तु संस्कृत भाग आपको अवश्य देना चाहिए, क्योंकि सारे भाष्यकी आत्मा तो संस्कृतमें ही 
निहित है।' उनका यह परामर्श था कि “मळे ही लोग संस्कृत न समझें, अगर भाष्यमें संस्कृत भाग नहीं दिया 
जायगा, तो पुस्तकका कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा। लोग वेदोंके ग्रत्थोंका संग्रह इसलिए नहीं करते, क्योंकि वे 
वेदका अर्थ समझते हैं, वे संग्रह इसलिए करते हैं, क्योंकि उनकी इस देववाणीमें श्रद्धा है। सेठजीके परामश पर 
जब मैंने गौर किया, तो मेरी मी समझ मेंआया कि अगर मैं सिर्फ हिन्दी माष्य ही छपवाता तो वह मेरे गोदाममें ही 
पड़ा सड़ता, उसका कोई ग्राहक न होता। उनके परामशंसे मैंने उपनिषदों तथा गीताका हिन्दीमे जो घारावाही 
भाष्य किया, उसमें संस्कृत भाग पूराका पूरा दिया, जिससे उसका विद्वानोंमें अच्छा चछन हुआ। सेठजीकी इस 
क्रियात्मक बुद्धिके लिए ग्रन्थ प्रकाशित होने के बाद मुझे उन्हें धन्यवाद देना पड़ा। वे इन भाष्योंकी अनेक प्रतियाँ 
समय-समय पर जनतामें तथा घर्मप्रेमियोंमें बाँटनेके लिए मँगवाते रहते थे। 

मैं जब कमी उनके विषयमें सोचता हू, वरवस मुखसे यही निकलता है कि उनके शरीरमें एक दिव्य 
आत्मा थी, जो संसारसे कुछ लेने नहीं; किन्तु देने आयी थी। ऐसी विभूतियाँ जब विश्वमे जन्म लेती हैं, तब 
इसे छोड़ते हुए पहलेसे वेहतर बनाकर चली जाती हैं। उनका जीवन, उनके कर्म : ज्योति-शिखर बनकर हमें 
प्रकाश देते रहेंगे। ® 
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श्रीघनदयाम सिह गुप्त 


वर्तमान-युगके मामागाह 


ORONO 


व शी रकशर विरला अमृत रूपी गीताके सुधी भोक्ता थे। गीताके अनुसार स्थितप्रज्ञ 


होनेका सदा यत्न करते रहे। वे आहार-विहार और कर्मोके गुण-दोषको देखकर तथा 
समयानुकूल सोना, जागना आदि कृत्य अपने जीवनमें करते रहे। किन्तु सबसे अविक जिस वातकी मुझे याद 
है, वह गीताके इस इलोकका उनके द्वारा पालन हैः 


दातव्यमिति यद्दाने दीयतेऽनुपकारिणे। 
देशे काले च पात्रेच तद्दानं सात्विकं स्मृतम्‌ ॥ 


वे लाखो रुपया दिया करते थे, परन्तु सदा इस वातका ध्यान रखते थे कि उनका दान देश और 
घर्मके हितमें सत्पात्रके हाथमें ही जाए। 

मुझे स्मरण है कि मई-जून, सन्‌ १९३९में हैदरावाद रियासतके तत्कालीन निजामके अत्याचारोकै 
प्रतिरोघमें जब आर्यसमाजकी ओरसे सत्याग्रह किया गया था, तव विरळाजीने हमें हर प्रकारकी सहायता दी 
थी। उस समय मैं सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभाका प्रधान था। मुझे इसका भी स्मरण है कि उन्होंने मुझे 
इसी प्रकारके घामिक तथा देशहित सम्बन्धी कार्योमें ही लगे रहनेके लिए खर्च आदिके निमित्त लगभग वीस लाख 
रुपया देनेका प्रस्ताव किया था, किन्तु मैंने ऐसा करनेमें अपनी असमर्थता उनको वतायी। 

हैदराबादकी हमारी पूर्णविजय-सम्बन्धी जो विराट्‌ सभा दिल्लीमें २८-८-३९को हुई थी, जिसमें लगभग 
पचीस-तीस हजार आदमी थे। उस समामें सेट जुगळकिशोरजी बिरळा भी उपस्थित थे और यदि मैं मूल नहीं 
करता हूँ तो उन्होंने हमारे कार्योमें सहानुभूति भी प्रदर्शित की थी। 

मुझे इसका मी स्मरण है कि छोक-समाके लिए दो-तीन उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रोसे खड़े होना 
चाहते थे। परन्तु उनके पास व्ययके लिए पर्याप्त घन नहीं था। ऐसी विषम स्थितिमें मैं स्वर्गीय बिरलाजीसे 
मिला और उनको घनसे सहायता देनेके लिए कहा। उनकी स्वीकृति पाकर मैंने उन मित्रोंको बिरलाजीसे 
मिलनेके लिए कहा। उन्होंने मुझे बताया कि जितनी उनकी माँग थी, उससे भी अधिक घन उन्होंने मित्रोंको 
दिया और इसीके कारण वे चुनावमें पुर्णरूपसे सफल हुए। आज भी वे लोकसमाके प्रमुख सदस्योंमें से हैं। 
यह उनकी योग्य सज्जनको पहचाननेकी वुद्धि थी और आवश्यकताके अनुसार थी दान देनेकी उनकी प्रवृत्ति। 

दु सिन्वके तत्काल मुस्लिम लीगी शासन द्वारा १९४४-४५में जब महर्षि दयानन्द कृत सत्यार्थ प्रकाश के 

१३ब समुल्लास पर इसलिए प्रतिवन्ध लगाया गया था कि उसमें इस्लाम धर्मके विरुद्ध कटु आलोचना हैं, 
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तब भी आर्यसमाजकी ओरसे उसके प्रतिरोधमें जो सत्याग्रह किया गया था और जो हैदरावाद सत्याग्रहके समान 
ही पूर्ण सफल रहा, उसमें भी विरलाजीका पूर्ण सहयोग रहा। 

आर्य (हिन्दू) धर्मकी रक्षाके लिए वे सदा प्रयत्न करते रहे और अनेक सच्चे साघु-सन्तोंको वे दिल 
खोलकर दान देते रहे। ऐसी पाठशालाओं और विद्यालयोंको जहाँ घामिक शिक्षा दी जाती रही और जहाँ 
संस्कृतका पढ़ाना भी होता रहा, बिरलाजी दान देते रहे। साबु-महात्माओंको आश्रम चलानेके लिए या 
तीर्थयात्राके लिए भी विरलाजी दान दिया करते थे। 

वे अपने सभी कार्योको परमेश्वरको ही समर्पण करनेका यत्न करते रहे और नरकके जो तीन प्रकारके 
हार हैं और जिनसे आत्माका विनाश होता है, अर्थात्‌ कामना करना, क्रोध करना और लोम करना - उन 
तीनोंका ही त्याग करनेका वे यत्न करते रहे और अपने जीवनके अन्त समयमें भी उन्होंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके इस कथनको चरितार्थं किया : 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌। 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणामाञजलि निवेदन कर उन्होंने परमधाम प्राप्त किया। 
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आचाये श्रीविश्वबन्धु 


दूरदर्शी श्रीजुगलकिशोर बिरला 


श्री जुगलकिशोरजी विरलाका २३ जून, १९६७को दिल्लीमें शरीरान्त हुंआ। ज्योंही यह शोक- 
भरा समाचार प्रसारित हुआ, तो देश और विदेशके कोने-कोनेसे यह्‌ प्रतिध्वनित हो उठा कि 
प्राचीन भारतीय-संस्कृति और आर्य (हिन्दू) धर्मका एक परम भक्त और पोषक चल वसा | यद्यपि उस 
Er समय उनकी अवस्था ८४ वर्षकी थी, तथापि सर्वत्र यही अनुभव हो रहा था कि अभी और अधिक समय तक 
५ उनका हमारे मध्यमें जीवित रहना हम सबके लिए लाभदायक होनेके कारण अत्यन्त अपेक्षित था। सभीका 
ध्यान मुख्य रूपसे उनके लोकोपकारक नानाविध कार्यक्रमोंके महत्व पर केन्द्रित हो रहा था और सव इस 
आशंकासे चकित और भयभीत हो रहे प्रतीत हो रहे थे कि श्री विरलाजीके हमारे मध्यसे सदाके लिए बिदा 
हो जानेके कारण वे कार्यक्रम वन्द न हो जायें या उनकी गति घीमी न पड़ जाय। 
वाणिज्य-व्यापारमें छोक-विलक्षण सूझवूझ ओर सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवा-कार्योमें ऊँचे पाए की 
परम उदार आस्था - ये दोनों ही बातें उन्होंने पैतृक उत्तराधिकारमें पायी थीं। उनके पिता राजा वलदेवदास 
522 8 विरला जहाँ एक कुशल व्यापारी थे, वहाँ वेदान्तमें सच्ची आस्था वाले दानवीर भी थे। 
et): श्री जुगळकिशोरजीकी ऐसी धारणा थी, जो वहुत कुछ ठीक थी कि “भारतमें बसनेवाले विभिन्न-धर्मी 
- को लोग तभी परस्पर सहायक होते हुए आगे बढ़ सकेंगे; जव हिन्दुओंमें आन्तरिक एकता, उदारता, सहिष्णुता 
और क्रियात्मक रूपसे अपने धर्म॑में प्रीति होगी।” उनका अहिन्दुओंसे कोई द्वेष नहीं था। वे खूब समझते थे कि 
सम-वळ और सजीव लोगोंका ही परस्पर मेल-मिलाप राष्ट्रीय जीवनमें सन्तुलन पैदा कर सकता है। इसी मावसे 
भेरित होकर वे हिन्दुओंके विभिन्न सम्प्रदायोसे समान रूपसे प्रेम करते थे और चाहते थे कि वे लोग भी आपस- 
में इसी प्रकार उदार और श्रेम-्युक्त व्यवहार करें। 
बाबू जुगलकिशोरजीसे मेरी सर्वप्रथम भेंट 
श्रीलक्ष्मीनारायणजीका मन्दिर बनवा रहे थे। उन्होंने 






















दिल्लीमें उन दिनों हुई, जब वे स्वयं अपने निरीक्षणमें 
बड़े प्रेमपुवंक मेरे साथ होकर मुझे जितना कुछ उस समय 
उन दिनों जब भी दिल्ली जाता था तो उक्त मन्दिरके क्षेत्रमें ही गोल मार्केट- 
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चित्त पर उनकी सादगी, सरलता और सद्भावनाका विशेष प्रभाव पडा, जो. 
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महामना पण्डित मदनमोहन माळवीयजी हमारे संस्थानके अन्यतम संस्थापक ट्रस्टी थे। १९२६के 022“ 
आसपास श्री घनश्यामदास विरलाको भी इस ट्रस्टका सदस्य बनाया गया था। इस सम्बन्बमें मुझे दिल्लीके र. 
विरला हाउसमें, जहाँ पर मालवीयजी प्रायः ठहरा करते थे, जानेका अवसर मिलता था और वहीं पर स्व 
श्री जुगलकिशो रजीसे भी कभी-कभी भेंट हो जाती थी। न 
जुलाई, १९३४में विश्व बौद्ध सम्मेलन तोक्यो (जापान) में होने जा रहा था। इस वारेमें उन सभी न र 

देशोंमें, जहाँ वौद्ध लोग प्रधान रूपसे वसते हैं, इस बारेमें विशेष उत्साह पाया जाता था और उक्त सम्मेलनमें हु. 
भाग लेनेके लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए जा रहे थे। भारतमें भी यह समाचार पहुंचा, परन्तु यहाँ पर वौद्धो- ळे 
की कहीं ऐसी बस्ती नहीं थी, जो इस सम्बन्धमे विशेष उत्साह दिखाती। श्री जुगलकिशोरजी ही यहाँ पर ५६ 
एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने उक्त सम्मेलनका विशेष रूपसे महत्व समझा। उनकी दृष्टिमें संसार मरके वौद्धोंको की 
भारतके हिन्दुओंके सांथ उनकी एकताका सन्देश सुनाने और उससे उन्हें प्रभावित करनेका यह एक सुनहरा ES 
अवसर था। विरलाजीने अपने हृदयकी तड़पको हिन्दू सभाके तत्कालीन प्रधान और इन पंक्तियोंके लेखक- न 
के गुरु स्थानीय श्रद्धाभाजन, स्वर्गीय भाई परमानन्दजीके सामने रखा और प्रेरणा की कि हिन्दुत्वके प्रतिनिविके =: 
रूपमें भारतसे अवश्य किसी व्यक्तिको उक्त सम्मेलनमें भाग लेनेके लिए जापान भेजा जाए। श्रीमाईजीके | ३8 
विचार पहलेसे ही इसी प्रकारके थे। इसलिए उन्होंने झट मुझे लाहौर सन्देश भेजा कि मैं इस कार्य मारको कक 
सँमालनेके लिए जापान जानेको उद्यत हो जाऔओँ। : 
तदनुसार मैं जून, १९३४में श्र द्वेय विरलाजीकी प्रेरणाका आदर करते हुए जापानको चल पड़ा। वहाँ |. रे 

पर वौद्ध जगत॒के छःसौ प्रतिनिधियोंने सम्मेलनमै भाग लिया। मैं घामिक रूपसे बौद्ध न होनेके कारण प्रतिनिधि कर 
तो नहीं वनाया जा सकता था, परन्तु भारतके राष्ट्रीय क्रान्तिकारियोंके शिरोमणि स्वर्गीय रासबिहारी वोस, है ‘ड 


जो वहीं रहते थे, विशेष प्रभावके फलस्वरूप सम्मेळनके अविकारियोंने मेरा विशेष सम्मान्य अतिथियोंके 
रूपमें स्वागत किया और मेरे लिए प्रवचन करनेकी अधिकतम सुविधा प्रदान की। सम्मेलनकी समाप्ति पर्‌ 
मैंने जापान, चीन, हाँगकाँग, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैण्ड और वर्मामें छगमग १०० स्थानों पर भारतीय 
संस्कृतिके सम्बन्धमें व्याख्यान दिए। 

१९४०के आसपास मैं लगभग एक मास-पर्यन्त कलकत्तामें रहा और श्री जुगलकिशोरजीसे वराबर 
मिलता रहा। अनेक वार हम सायं समय बड़े मैदानमे साथ-साथ सैर भी करते रहे। उनके एक मित्र स्वर्गीय 
श्री नारायणदास वाजोरिया भी साथ होते थे। उस समय आर्यसमाजकी ओरसे हैदराबादमें सत्याग्रह चल रहा | 
था, क्योंकि निजामने सत्यार्थ प्रकाशके प्रचार पर रोक-टोक कर रखी थी। श्री बिरलाजीकी इस आन्दोलनकै वि. > ३४ क 
साथ पूरी सहानुभूति थी और वे इस सम्बन्धमें अपनी ओरसे पूरी सहायता कर रहे थे। उन्हीं दिनों मेरे वैदिक. 
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पदानुक्रम कोशके दो भाग छप चुके थे, जिन्हें मैने श्री विरळाजीको भेंट करना चाहा। परु उत्होंने उन ९ 
पुस्तकोंको तब हाथ लगाया, जब उन्होंने उनका दाम पहले चुका दिया। मैंने बहुत कहा कि मैं इन पुस्तकोको . हक 
आपके पास वेचनेके लिए नहीं छाया, परन्तु वे अपनी बात पर डटे रहे और दाम दे ही दिए। उन्हीं दिनों मुझे धट 
यह देखनेका भी अवसर मिला कि अपने वाणिज्यमें कितने दक्ष हैं। लगमग पाँच बजे सायंका समय था। वे. कु 
ऊपर अपने कार्याळयमें बैठे थे, जव नीचे एक्सचेंजके मैदानमें कुछ शोर-सा | सुनाई दिया, तभी | उन्होंने तः मु रत 
कहा कि मैं टेलीफोनसे कुछ आवश्यक बातें नीचेवाले छोगोंसे कर लूं। कुछ मिनट पीछे जब वे वाते कर चुर | 
तो मैंने पूछा कि यह मामला कया था। तब उन्होंने बताया कि इसी समय प्रतिदिन यहाँ छाखोंके खो सौदे जाते = 


हैं और टेलीफोन द्वारा इसी कार्यमें व्यस्त था। 
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र १९४३के आसपास सनातनधमे प्रतिनिधि सभा, पंजावके मन्त्री तथा हमारे संस्थानकी कार्यकारिणी 
का समितिके सदस्य स्वर्गीय गोस्वामी गणेशदत्तजीके विशेष निमन्त्रण पर सभाके विशेष कार्यक्रमके निमित्त 
श्री विरलाजी लाहौर पघारे थे। उस अवसर पर मैंने सभाके नये भवनमें श्री विरलाजीसे भेंट की। श्री बिरलाजी 
चाहते थे कि सनातनघम सभाकी ओरसे भी दलितोंका उद्धार करने और विधर्भियोंको हिन्दू-धर्ममें दीक्षित करनेके 
कार्येमें भाग लिया जाय। इस प्रसंगमें श्री गोस्वामीजीने ऐसा संकेत किया था कि उनकी सभा अवश्य इन 
कार्योमें भाग लेना चाहती हे और यथासम्भव ले भी रही है। उसी दिन श्री विरलाजी श्री गोस्वामीजीके साथ 
संस्थानका कार्य देखनेके लिए पवारे और लगभग ४० विद्वानोंको संगठित रूपसे वैदिक शोधके कार्यपर बैठा 
हुआ देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने यह अवश्य कहा कि इस कार्यका महत्व तो निर्विवाद है, 
परन्तु उससे लाभ केवल विद्वान्‌ लोग ही उठा सकेंगे। इसलिए सार्वेजनिक स्तर पर भी वैदिक-धर्म और संस्क्ृति- 
से सम्बद्ध साहित्यके प्रसारका कार्य संस्थानकी ओरसे अवश्य किया जाना चाहिए।” उनके इसी संकेतको हृद- 
यांकित करते हुए संस्थानने १९४७में छाहौरसे विस्थापित होने और होशयारपुरमें पुनः प्रतिष्ठित होनेके पश्चात्‌ 
सन्‌ १९५०से सार्वजनिक साहित्य विभाग चालू कर रखा है, जिसमें अव तक लगभग १०० प्रकाशन निकल चुके 
हैं। इसी विभागकी मुख-पत्रिकाके रूपमें मासिक 'विशवज्योति' भी १७ वर्षसे चल रही है। 
अत 5 १९५७के आरम्ममें सरकारी संस्कृत आयोगके सदस्यके रूपमें उक्त आयोगके दौरे पर वाराणसी जानेका 
नै न अवसर मिला। उन दिनों श्री बिरलाजी वहीं पर थे। जव आयोगके सब सदस्य बिरला संस्कृत महाविद्यालय- 
Ei को देखनेके लिए गए, उस अवसर पर हम सबने उनसे भी भेंट की और कुछ देर तक आपसमें प्रेमपूर्वक वार्तालाप 
चलता रहा। 

फिर मुझे उनके दशन करनेका अवसर नहीं मिला। परन्तु जितना कुछ मेरा उनसे संसग रहा, मैंने 
उसके आघार पर सदा यही अनुभव किया कि “उनके हूदयमें प्राचीन भारतीय-संस्कृति और घर्मके प्रति अगाध 
हि प्रेम मरा हुआ है और वे चाहते हैं कि इनका सर्वत्र प्रचार-प्रसार बढ़ता रहे।” वह क्रान्तदर्शी, दूरदर्शी महा- 
पुरूष थे। 
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जिन्हें मुला न सकूँगा 


पा सेठ जुगलकिशोर विरला, जहाँतक मेरा उनके साथ सम्पकं रहा है, मैं कह सकता हूँ सच्चे 
हिन्दू-हितैषी, परदुःख-कातर और उदार मानवता-प्रेमी सत्पुरुप थे। उनकी हिन्दू की परिभाषा 
संकुचित नथी। वे भारतको अपनी मातृभूमि समझकर या पुण्य-मूमि मानकर उससे सच्चा प्रेम करनेवाले समी 
मनुष्योंको हिन्दू मानते थे। इसीलिए वे मूतिपूजक़ सनातनर्घमयो, निराकारवादी आर्येसमाजियों, जैनों, चीन और 
जापानमें बसनेवाले वौद्धो पर समान रूपसे प्रेम रखते थे। उन्होंने जापान, वर्मा और चीनके वौद्धोंका उनकी 
पुण्य-मूमि भारतके साथ प्रेम बढ़ाने और भारतके हिन्दुओंको अपना वर्म-बन्धु समझनेका प्रचार करनेके 
उद्देश्यसे उन देशोंमें मारतसे एक सद्भावना-मिशन भी भेजा था। जो लोग हिन्दू और बौद्ध-धर्मको अलग- 
अलग समझकर कहते थे कि श्री शंकराचार्यने बौद्ध-घर्मेको भारतसे निकाला, उनके खण्डनमें सेठजीने एक छोटी- 
सी पुस्तिका प्रकाशित की थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि शंकराचार्यकी मृत्युके चार सौ वर्ष बाद तक भारतमें 
वौद्ध-धर्म जोरोपर रहा, वौद्ध राजा राज्य करते रहे और शंकराचार्यने भगवान्‌ बुद्धको श्रद्धाञ्जलि प्रस्तुत करते 
हुए उन्हें योगियोंमें चक्रवर्ती कहा है। ऐसी दशामें दांकराचार्यको वौद्धयर्मेका शत्रु कैसे माना जा सकता है। 

सेठजीमें मैंने एक बड़ा सद्गुण यह देखा कि वे इतने बड़े दानी होते हुए भी बड़े निरमिमानी थे। 

एक समयकी बात है, सेठजी लाहौर आए थे। सब लोग उनके पास दान लेने जाते थे। मैं भी अपने 
'जात-पाँत-तोइक मण्डल' के लिए दान माँगने गया। इस पर सेठजी मुझसे बोले : “देनेवाला मैं अकेला हू, 
माँगनेवाले अनेक आते हैं, मैं किस-किसको दूँ?” इस पर मुझसे रहा नहीं गया। मैने झट कहा : “सेठजी, 
मैं कोई अपने लिए नहीं, हिन्दू-समाजमेंसे वद्धमूलता और ऊँच-नीचका भेद-माव मिटाकर, सब हिन्दुओंको 
एकता और वन्बुताके सूत्रमें संगठित करनेका यत्न करनेवाली एक संस्थाके लिए दान म.ग रहा हूँ। आपके पास 
घन है और मेरे पास समय। आपके घनका सदुपयोग हो, इसीसे मैं आपके पास आया हूँ। अन्यथा जिसने 
आपको धन दिया है, मैंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं। वह मुझे भी दे सकता है। ' 

दूसरा कोई होता तो मेरी बात सुन कुंद हो उठता और मुझे निकल जानेको कहता। परन्तु सेठजी 
बिलकुल शान्त रहे और मुझे पाँच सौ रुपया देने लगे! इस पर मैंने कहा : “आप यदि श्रद्धापूर्वक दें तो मैं पाँच 
रुपया भी सघन्यवाद ले छूँगा, परन्तु यदि आप मुझे भिखारी समझकर पीछा छुडानेके लिए पाँच सहस्र भी दें, 
तब भी मैं नहीं लूंगा।' म 

इस पर सेठजी मुझे एक सहस्र रुपएका चेक देने छगे। उन दिनों वे पं जिस किसीको दात देते 
थे, गोस्वामी गणेशदत्तजीके ही द्वारा देते थे। मुझे भी वे उन्हीके द्वारा देने लगे। परन्तु मैंने गोस्वामीजीके 
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द्वारा लेनेसे इनकार करते हुए कहा कि यदि आप गोस्वामीजीको विश्वासपात्र समझते हैं और मुझ पर आपका 
विश्वास नहीं, तो दान रहने दीजिए। मुझे इसे लेनेकी आवश्यकता नहीं। तब सेठजीने झट वह एक सहस्रका 
चेक मेरे नाम कर दिया। 
सन्‌ १९३७ और '४०के बीचकी बात है। मैं सहारनपुर आर्यसमाजके वार्षिकोत्सव पर व्याख्यान 
देने गया था। वहाँ मुझे श्री घर्मेसिह सरहदी मिले। वे पेशावरके पठान थे। मुसलमानसे शुद्ध होकर हिन्दू बने 
थे। मैंने उससे कहा : “आपने हिन्दू बननेमें भारी भूल की। आपके वाल-बच्चोका विवाह हिन्दू-समाजमें 
नहीं हो सकेगा। तव आप तंग आकर फिर मुसलमान वन जायेंगे और हिन्दुओके पहलेसे भी अधिक कट्टर शत्रु 
बनेगे।” उस समय तो उन्होंने कहनेको कह दिया : “क्या में बच्चोंके विवाहके लिए ही हिन्दू बना हूँ? मैं तो 
आर्येसमाजके सिद्धान्तों और वैदिक-धर्मकी उच्च आध्यात्मिकता पर श्रद्धाके कारण शुद्ध हुआ हूँ।” 
इसके कोई दो मास उपरान्त मुझे श्री घर्मेसिह सरहदीका पत्र लाहौरमें मिला। उन्होंने लिखा कि 
“आप जो-कुछ कहते थे, वह ठीक ही निकला। मैं अपनी तीन लड़कियाँ हिन्दुओंको दे चुका हूँ, परन्तु मेरे लड़केके 
लिए कोई हिन्दू लड़की देनेको तैयार नही ।” | 
इसपर मैंने सेठजीको सारी वात लिखी। उन्होंने उत्तरमें लिखा कि किसी हिन्दूसे कहिए कि अपनी 
लड़की इनके लड्केको दे दे। रुपया जितना वह माँगे, मैं दे दूंगा। 
परन्तु कोई लड़की देनेवाला हिन्दू न मिल सका। उन्हीं दिनों मुझे कलकत्ता जानेका अवसर मिला। 
वहाँ मैं सेठजीसे मी मिला। सेठजीने मुझे सियालदासे वनिता आश्रममें जाकर घर्मेसिहजीके पुत्रके लिए कोई 
लड़की देखनेको कहा। आश्रमवालोंको जब मैंने बतलाया कि सेठजीने मुझे भेजा है, तो वे बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने 
मुझे वीणापाणि नामकी लड़की दिखायी। लड़कीका रंग खासा अच्छा था। मैंने लाहौर लौटकर श्री धर्मेसिह- 
को लिखा कि आपके वेटेके लिए लड़की मिल गयी है। परन्तु जब उन्हें बताया गया कि लड़की वनिता आश्रमकी 
है, तो उन्होंने यह कहकर लेनेसे इनकार कर दिया कि “ऐसी अनाथालयकी लड़कियाँ तो मैं मुसलमानों मेंसे बहु- 
तेरी ले सकता हूँ। मैं तो हिन्दू-समाजमें आत्मसात्‌ होना चाहता हँ। जैसे मैंने अपनी तीन लड़कियाँ दी हैं, 
में किसीका ससुर वना हूँ, मेरी स्त्री किसीकी सास बनी है, मेरे बेटे किसीके साले बने हैं - वैसे ही मेरे वेटेका 
कोई हिन्दू ससुर हो, कोई हिन्दू स्त्री सास हो।” इस पर वनिता आश्रमकी लड़कीकी बात रह गयी। कोई 
दुसरा हिन्दू भी ऐसा न मिला, जो अपनी लड़की दे। इस पर भी सेठजीने श्री धर्मेसिहके उस पुत्रको कुछ रुपया 
दिया, ताकि वह काबुलसे सूखा मेवा मँगाकर व्यापार द्वारा अपनी आजीविका चलाए।' 
इसी प्रकारकी एक और घटना हुई। राजस्थानमें पालीवाल वंशका एक ब्राह्मण परिवार घोखेसे 
मुसलमान बना दिया गया था। राजस्यानमें पानीकी बड़ी कमी है। वहाँ एक तालाब था, जिसमें सभी लोग 
पानी पीते थे। मुसलमानोंके साथ लड़ाईके दिनोंमें, मृसलमानोनि तालाबमें गेरू घोल दिया और प्रसिद्ध कर दिया 
कि ताछाबमें गोका रक्त डाल दिया गया है। वह पाली वंशका कोई पुवेज उस तालावका पानी पी गया। 
इस पर हिन्दुओंने उसे बिरादरीसे निकालकर मुसलमान घोषित कर दिया। प्रसिद्ध हिन्दी लेखक मुंशी अज 
मेरी इसी बहिष्कृत पालीवाळ परिवारके ही थे। उन लोगोनि बहुत ही यत्न किया कि हिन्दू-समाज हमें फिरसे 


. अपनेमें मिला छे। आर्यसमाजने उनकी शुद्धि मी की, परन्तु हिन्दू-समाजने उनके साथ रोटी-बेटीका सम्बन्ध 


१. श्री सन्तरामजीको कदाचित्‌ ज्ञात नहीं है कि सरहदीजीके उसी लड़केका विवाह एक कुलीन हिन्दू 


(सत्री) घराभेमें हुआ है।-सम्पादक 
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नहीं किया। इस परिवार पर इस्लामका यों ही झूठा घव्बा लगा था, अन्यथा कार्यतः वे हिन्दू ही थे। सब संस्कार 
हिन्दू-धर्मके करते थे, परन्तु अव तंग आकर उन्होंने पुरी तरह मुस्लिम समाजमें सम्मिलित हो जानेका निश्चय हि 
कर लिया था। कुण्डेश्वर मध्यप्रदेशके अध्यापक श्री गुणसागर सत्यार्थी इसी वंशके हैं। उनकी चिदठीसै 
जव मुझ इस बातका पता लगा, तो मैंने सेठजीको इस परिवारको मुसलमान होनेसे बचानेके लिए लिखा। | (2 
सेठजीने तुरन्त अपना एक कर्मचारी कुण्डेवर और झाँसी भेजकर पता लगाया। इससे पता लगता हि | कु 
सेठजीके हृदयमें हिन्दू-जातिके प्रति कितना ददं था। मैंने जब-जव भी किसी सवर्णं या हरिजन दीन-दुखी व्यक्त | 
की सहायताके लिए उनसे सिफारिश की, वे सदा कुछ-न-कुछ उसे सहायता देते रहे। 

उन-जेसा पवित्र-चरित्र, उदार, दानी और हिन्दू-हितैषी दूसरा कोई करोड़पति सेठ आज मुझे दिखायी 
नहीं देता। उन्हें तथा उनके गुण, कमं, स्वभावको हम सदा स्मरण करते रहेंगे। 
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श्रीज्रजकृष्ण चाँदीवाला 


शुचीनाँ श्रीमतां गेहे उत्पन्न, ,, 


भः जुगलकिशोरजीके सम्पकंमें मैं पुज्य गान्धीजीके द्वारा आया । मेरा उनसे कभी घनिष्ठताका 
सम्बन्ध तो नहीं हुआ, शायद पाँच-सात बार ही उनसे मुलाकात करनेका अवसर मिला हो; 
मगर उनकी छाप मेरे ऊपर पड़े बिना नहीं रही। मैं आयुमें और हर प्रकारसे उनसे छोटा था। फिर भी 
वह बड़े प्रेम और आदरसे मुझसे मिलते थे। उनकी मृदुता किसीको भी मोहे विना नहीं रहती थी। 

गान्धीजी जव दिल्ली आते थे, तो सेठजी अक्सर उनसे मिलने आया करते थे और उनसे अनेक 
विषयों पर चर्चा होती थी। खासकर हिन्दू-घमं पर। सेठजी कट्टर सनातनी हिन्दू थे। गान्धीजी भी अपनेको 
सनातनी हिन्दू मानते थे; मगर दोनोंकी माच्यतामें थोड़ासा अन्तर था । गान्धीजी सर्वेधर्म-समन्वयको मानने 
वारे थे, मगर सेठजीके विचार कुछ भिन्न थे। वैसे तो सेठजी गान्धीजी पर अटूट श्रद्धा रखते थे और उन्हें 
अवतारी पुरुष मानते थे, उनकी अस्पुक्यता-निवारणके वह हामी थे और वौद्ध, सिख, जैन आदि घर्मोको 
वे हिन्दुओंसे अलग नहीं गिनते'थे। मगर सर्वधम-समन्वयके लिए उनके हृदयमें जो मान्यता थी, वह 
गान्घीजी से भिन्न थी । इस बातको वे न गान्बीजीको समझा सके और न गान्थीजी उनसे अपनी बात मनवा 
सके । 










सेठ जुगलकिशोरजीने हिनदू-धर्मके लिए जितनी सेवाएँ की हैं, शायद ही किसी दूसरेने की हों । 
उनका यह सेवाकार्य केवल अपने देश ही तक सीमित न था, वे विदेशोंमें भी जहाँ-जहाँ हिन्दू-संस्कृति रही 
है, फेला हुआ था। वाली द्वीपकी कई पुस्तके उन्होंने एक बार मुझे दी थीं। 

उनकी दानवृत्तिका तो कहना ही क्या, न मालूम कितने मन्दिरोंका जीर्णोद्धार उन्होंने कराया, कितने 
नए मन्दिर, घर्मशालाएँ और सेवाकेन्द्रोका निर्माण उन्होंने करवाया। कितने यतीमों, विद्यार्थियों और विधवाओं- 
की सहायता उन्होने को। उनके दानका अनुमान ही किया जा सकता है, गणना नहीं। उसमें भी विशेषता 
यह थी कि दायाँ हाथ दे और बाएंको पता न लगे। 
| वे कोट्याधिपति होकर भी फकीर थे। उनमें न अभिमान था और न मान-बड़ाई की चाह । उनमें 
देश-प्रेमकी मावनाकी भी कुछ कमी न थी । वे जाति और घर्मके सच्चे उद्धारक थे और सदा हिन्दू-धर्मको रक्षामें 
अपना तन-मन-घन लगाये रहते थे। सच्चे महात्माओंकी खोजमें रहते थे और उनका सत्संग करते रहते थे। 
घमंग्रन्थोंका अध्ययन बडी बारीकीसे करते थे। धर्ममें जो संकीर्णता आयी हुईं है, उसको हटानेके वे पक्षमें थे । 
इस लिहाजसे वे पुरे सुधारवादी भी थे। 
संसारमें ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसे ही लोगोंके लिए कहा हैः 


क क क ३३६ $ ¦ एक बिन्दु एक सिन्धु 














प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाइवतोः समाः। 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते॥ 


सेठजी शायद पूर्व जन्मके एक योगभ्रष्ट पुरुष ही थे, जिन्हें अपनी साधना पूरी करनेके लिए जन्म 
लेना पड़ा और लोगोंमें अपना यश, कीति तथा चिर-स्मृति फैला कर वे यहाँसे चले गए। इसीको कहते है 
सफल जीवन, जिसके लिए कवीर ने कहा था 


बालक जव पैदा होता है तो वह रोता है, लोग हसते हैं। i. 
तु ऐसी करनी करके जा, तु हँसता रहे और लोग रोया करें॥ 0: 
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स्वामी श्रीयोगेशवरानन्द सरस्वती 


विदेह 


अपर 
७ ७ 
गर जुगलकिशोरजी बिरलाको एक विशेष परिवारने ही नहीं, किन्तु विशेष परिस्थितियोंने भी 
जन्म दिया था और वे स्वयं भी एक विशेष सांस्कृतिक वातावरण स्रष्टा थे। वे भारतीय- 
संस्कृति और प्राचीन परम्पराके प्रतीक थे और वर्तमान संसारमें भारतवर्षके सुन्दरसे-सुन्दर आदर्श और 
भव्यांतिभव्य आकांक्षाओंके प्रतीक-स्वरूप थे। 
सेठ विरलाजीके सदुश अपूर्वं और लोकोत्तर व्यक्तिका जन्म एक सुसंस्कृत एवं धर्मप्रिय परिवारमें 
ही सम्भव था। राष्ट्रोन्नतिका ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था, जिसमें प्रभूत धनराशि उनके परिवारने तथा स्वयं उन्होंने 
व्यय न की हो। अनाथों के पालक, विधवाओंके रक्षक, दरिदोंके सहायक और आर्तोके आतिहर्ता थे। दुखियोंकी 
दयनीय दशाको देखकर वह द्रवित हो जाया करते थे। उनकी गणना उन महान्‌ पुरुषोंमें की जा सकती है, जो 
भगवान्‌से अपने सुख, समृद्धि तथा वेभवकी याचना नहीं करते, किन्तु उनसे उस शक्ति और सामथ्यंकी याचना 
करते हैं, जिससे वे आताँकी पीडाका हरण कर सके। 
भारतके आध्यात्मिक विकासमें उनका प्रयास अविस्मरणीय रहेगा। हजारोंकी संख्यामें विरक्त 
सन्त, साधु और संन्यासी उनका संरक्षण प्राप्त करते थे और निश्चिन्त भावसे अध्यात्म चिन्तन करते थे। 
सन्‌ १९५९सें सेठजीसे स्वर्गाश्रममें मिलनेका सुअवसर लाभ हुआ था। इस मेंटसे पुवं उन्होंने मेरे ग्रन्थ 
आत्म विज्ञान'का अध्ययन किया था । इससे वे बड़े प्रभावित हुए थे। इसलिए वे स्वयं मुझसे मिलनेके लिए 
स्वर्गाश्रम पघारे थे। सेठजी बड़े विनम्र, उदार तथा विचारशील व्यक्ति थे। मेरे बार-बार आग्रह करने पर 
_ भी वे कभी उच्चासन पर नहीं बैठते थे। वास्तवमें उनकी निरभिमानता, विनम्रता, उदारता, दानशीलता, 
देशभक्ति, मानवता, संवेदना, सहानुभूति आदि गुणोंको लेखबद्ध करना असम्मव-सा प्रतीत होता है। जब कमी 
वे स्वर्गाश्रममें पघारते, तो मेरे साथ प्रायः मगवानूकी सगुणता और निगुंणता, ईश्वर-भक्ति और भारतीय 
योगादि जैसे महत्वपूर्णं विषयों पर विचार-विमर्श किया करते थे। 
बिरळाजी मगवानूके अनन्य भक्त थे। उनमें आत्म-समर्पणकी भावना बहुत प्रबळ थी। “कुर्वे 
. कर्माणि जिजीविषेच्छत समा?” और “तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मागृधः कस्यस्विद्धनम्‌”को वे इस युगमें चरितार्थ 
कर रहे थे। उनका जीवन सत्यं, शिवं तथा सुन्दरम्‌ था और वे इस युगके अपर विदेह थे। 
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तुस श्री जुगलकिशोरजी विरलाके कुछ अन्तरंग सहयोगियों, सहायकों, सहचरों एवं सेवकोंसे 
प्राप्त संस्मरण : 


श्री देवधर शर्मा 


श्री शर्माजी लगभग २६-२७ वर्षों तक स्वर्गीय श्री विरलाजीके अन्तरंग सहयोगियोंमें रहे हैं। और 
उनके द्वारा स्थापित अनेक संस्थाओंफा कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्होंने बहुतसे संस्मरण सुनाये, जिनमेंसे 
कुछ इस प्रकार हैं: 

ब्रिटिश शासनने भारतको स्वाधीनता प्रदान करनेकी घोषणा कर दी थी। १४ अगस्त, १९४७की 
रातमें १२ बजकर १ मिनट पर अर्थात्‌ अंग्रेजी तारीखके अनुसार १५ अगस्तको राजसत्ता प्राप्त होने वाली 
थी। सैकड़ों वर्षोकी पराधीनताके पश्चात्‌ भारतवर्ष सार्वभौम सत्ता-सम्पन्न राष्ट्र होने जा रहा था। अत: 
सारा देश उल्लसित था। 

स्वर्गीय बाबूजी श्री जुगलकिशोरजी विरलाके उल्छासकी तो कोई सीमा ही नहीं थीन उन्होंने अपने 
द्वारा निमित देशके समस्त देवाळयोंको वन्दनवार-तोरणवारसे सजाने, विद्युत््रकाशसे जगमगाने और उनमें 
विशेष पूजा-प्रार्थना करनेके लिए आदेश दे खखे थे। 

चे १३ अगस्त, १९४७को प्रातःकाल नित्यनियमानुसार नई दिल्ली स्थित श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर 
(बिरला-मन्दिर) में पहुँचे और वहाँ दशेन-पूजन एवं प्रार्थना करनेके उपरान्त गोस्वामी गणेशदत्तजीके पास 
गए। साथमें मैं सी था। 

श्री वावूजीने श्री गोस्वामीजीसे कहा कि “कल भारत स्वतन्त्र होने जा रहा हे। अतः मेरी हादिक 
अभिलाषा है कि हमारे नेतागण सत्ता-हस्तान्तरणसे पूर्व वैदिक विधिसे ईदवराराघन कर ले। एसा तमी होगा, 
जब कल प्रातःकाल कार्य-रत होनेके पहले ही नेताओंको तिलक लगाया जाय, माला पहनायी जाय आर उनसे 
अनुरोध किया जाय कि वे मगवानूकी पूजा-प्राथंना करनेके उपरान्त ही शासन-सत्ता ग्रहण करें, यह काम आप 


और श्री देवधरजी ही कर सकते हँ। 

श्री गोस्वामीजी तथा मैंने श्री वावूजीका सुझाव सहर्ष स्वीकार किया और हम दोनों १४ अगस्त, 
१९४७को सूर्योदयके पूर्व निकलकर सबसे पहले सरदार पटेलके निवास-स्थान पर पहुँचे। उस समय सरदार 
पटेल स्नानादिसे निवृत्त होकर अपनी सुपुत्ी मणिबेन पटेलके साथ कोठीके उद्यानमें भ्रमण कर रहे थे। सरदारजीने 
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नतमस्तक होकर तिलक लगवाया, माळा पहनी और श्री बाबूजीको उनके सत्परामर्शके लिए धन्यवाद देते 
हुए कहा कि “आप लोग राजेन्द्र बाबूसे मिल लीजिए और मेरा नाम लेकर कह दीजिए कि वे पूजाके कार्यक्रमके 
निमित्त समय निर्धारित कर लं।' 
हम दोनों सरदार पटेलकी कोठीसे निकलकर नेहरूजीके यहाँ गए, तो वहाँ हमसे पहले ही कुछ 
लोग पहुँच कर शुभकामनाएँ प्रकट कर रहे थे। गोस्वामीजीको देखते ही नेहरूजी बोले : आइए गुसाई 
जी।' और उन्हें लेकर अन्दर कमरेमें चले गए। मैं चन्दन-माला लिए खड़ा ही रह गया, किन्तु नेहरूजी 
तुरन्त लौटकर मेरे पास आ गए, गोस्वामीजी भी उनके पीछे-पोछ चले आए, यह कहते हुए कि 'यह मेरे 
ही साथ हैं।' ॥ 
नेहरूजीने मेरे कन्धे पर हाथ रखा और कहा कि चलिए अन्दर, यहाँ क्यों खड़े हैं?” कमरेके अन्दर 
पहुंच कर हम दोनोंने नेहरूजीके माथेमें तिलक रगाया और पुष्पहार पहनाए। इसके बाद लगभग दस 
मिनट तक नेहरूजी पाकिस्तानसे आनेवाले विस्थापित हिन्दुओंके वारेमें चिन्ता प्रकट करते रहे। हमने उनसे 
अपना अभीष्ट कहना उचित न समझ कर जल्दी-जल्दी विदा ली और राजेन्द्र वाबुके निवासस्थानकी ओर 
प्रस्थान किया। 
राजेन्द्र बाबू पलंग पर तकियाके सहारे बैठे थे। उस समय उन्हें दमेका हल्का-हल्का दर्द हो रहा था। 
गोस्वामीजी और मैंने उनको आभ्युदयिक आशीर्वाद प्रदान कर तिलक लगाया और पुष्पहार पहनाए, फिर 
सरदार पटेलके सन्देशके रूपमें अपना और श्री बावूजीका अभीष्ट उनके समक्ष रखा। राजेन्द्र बावूने सहर्ष 
कहा : यह तो अवश्य होना चाहिए। मैं नेहरूजीसे भी पूछे लेता हं ।' उन्होंने फोन किया तो पता चला कि 
वह किसी विदेशी अतिथिके स्वागताथ पालम हवाई अड्डे पर जानेके लिए कोटीसे बाहर निकल चुके हैं। 
राजेन्द्र वावूने कुछ चौंककर कहा : अरे, मुझे भी हवाई अड्डे पर जाना है, मैं तो भूल गया था। 
फिर तैयार होते हुए हमसे वोले कि जितने आदमी घामिक कृत्य कराने आने वाले हों, सबके नाम लिखा दें। 
में पास बनवाकर भिजवा दूंगा और नेहरूजीसे वहीं हवाई अड्डे पर वात कर लगा! 
बादमें माळूम हुआ कि नेहरूजीने अस्वीकार तो नहीं किया, किन्तु एक तकं रखा कि “सार्वजनिक रूपसे 
हिल्दू-धर्मके अनुसार पूजा करायी जाएगी, तो मौलाना आजाद शायद स्वीकार न करें। इसलिए सरकारी 
कार्यक्रमम न रखकर व्यक्तिगत रूपसे हम लोग यह कृत्य कर लेंगे।' हम लोग अपने दलके साथ ठीक समय पर 
लोकसमा-भवन पहुँच गए और लगभग पौने बारह बजे रातमें वैदिक-ऋचाओं द्वारा मांगलिक कृत्य करवाये गये, 
जिसमें सरदार पटेल, राजेन्द्र वाबू आदि हिन्दू मन्त्रियोंके साथ नेहरूजीने भी भाग लिया। 
इस तरह श्री बाबूजीके उद्योगसे स्वतन्त्रता-प्राप्तिके कुछ क्षण पूर्वं हिन्दू-धर्मकी परम्पराका पालन 
हो गया! 
X २८ >< 
महाम्रस्थानके कई वर्ष पूव श्री बाबूजीका पैर फरश पर अचानक फिसल गया। कूल्हेकी हड्डियाँ 
टूट गयीं। डॉक्टरोंने पैरको सीघा करके और उस पर भार बाँधकर लटका दिया। श्री वाबूजीको असह्य 
पीड़ा थी। फिर मी उनके अन्तर्मनसे भगवच्चिन्तन चल रहा था। डॉक्टरोंने एक्सरे लिया और हड्डीकी 
स्थितिको देखकर ऑपरेशनका निश्‍चय किया। किन्तु श्री बाब्जी ऑपरेशन कराना नहीं चाहते थे। क्योंकि कुछ 
वर्ष पूर्व पौरुष-प्रन्थिके ऑपरेशनका असीम कष्ट भोग चुके थे। उन्होंने रातमें सोते समय भगवान्‌से प्रार्थना की 
कि या तो मुझे उठा लो या हड्डी ठीक कर दो।” और भगवानूने कृपा करके उनकी दुसरी प्रार्थना सुतली। 
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आधी रातके बाद लगभग २ या ३ बजे एक तीन वर्षका सुन्दर, तेजोमय, नील-नीरद-सी कान्तिवाला 
बालक बाहरसे उछलता हुआ वाबूजीके कमरेमें आया और उनकी शय्याके समीप खड़ा होकर पूछने लगा : 
“दादाजी, आपको बहुत ददे हो रहा है? लाओ, अभी ठीक किए देता हूँ। यह कहकर उस दिव्य वालकने 
बंशी-सरीखी किसी वस्तुसे तीन बार उन-उन स्थानों पर स्पर्श किया, जहाँ-जहाँकी हड्डी टूटी थी। तीनों वार 
“चूट-चट'की आवाज हुई और पीड़ा दूर हो गयी। श्री वावूजी वेदनाके कारण अद्धंमूच्छित अवस्थामें थे। 
उन्हें कुछ भान तो हुआ, किन्तु यह समझकर कि घरका ही कोई वालक होगा, कुछ वोले नहीं। जव तन्द्रा मंग 
हुई और यह अनुभव हुआ कि पैरका ददं वास्तवमें दूर हो गया है, तव उन्होंने आँख खोलकर इवर-उघर उस 
बालकको देखा और पुकारा कि “कौन है?” किन्तु वहाँ कोई बालक नहीं था। फिर बावूजीको नींद नहीं आयी 
और वे गद्गद भावसे भगवत्कृपाका चिन्तन करने लगे। 

प्रातःकाल हुआ। डॉक्टर बुलाए गए। उन्होंने दोवारा एक्सरे लिया, तो हड्डियाँ जुड़ी हुई मिलीं। 
डॉक्टर प्रसन्नतासे उछल पड़े। उन्होंने कहा कि 'यह तो चमत्कार हो गया।' किन्तु आत्मगोपनके घनी श्री ज्य 
वाबूजीने रातकी घटनाके वारेमें किसीसे कुछ नहीं कहा । वे मुस्कराकर मौन हो गए। क म 

कुछ दिनों बाद जव श्रीकृष्ण-जन्मस्थान, मथुरामें मगवद्‌-विग्रहकी स्थापनाकी वात सामने आयी, र 
तब उन्होंने वह रहस्य मुझको वताया और यह आकांक्षा प्रकट की कि ठीक वैसा ही विग्रह निमित कराया जाए। 
उनके बताए हुए स्वरूप, आकार और वथके अनुसार शिल्मियोंने दिल्लीमें विग्रह-निर्माण प्रारम्भ किया। वीच- न 
वीचमें श्री वावूजी स्वयं देखते जाते थे और शिल्पियोंको मूतिका स्वरूप समझाते जाते थे। यद्यपि उनके मनो- क 
नुकूल विग्रह नहीं वन सका, फिर भी वहुत-कुछ सुन्दर वन गया और उसीकी स्थापना श्रीकृष्ण-जन्मस्थान, उर 


मथ राके पुराने मन्दिरमें हुई । तबसे जितने भी दर्शक उस मगवद्विग्रहके दर्शन करते हैं, माव-विभोर हो जाते : 
हैं। उस विग्रहकी स्थापनाके वादसे श्रीकृष्ण-जन्मस्थानका चतुदिक्‌ विकास हो रहा हैं। 2 


>< 

एक वार श्री बाबुजी जेठकी दुपहरीमें दिल्लीसे कार द्वारा चलकर मधुरा पहुँचे। साथमें मै भी था। 2 
श्री वावूजी मथुरा आने पर कारसे उतरते ही पहले गीता-मन्दिरमें दशन करते थे, फिर कोई दूसरा काम करते a? 
थे। उस दिन भी सबसे पहले गीता-मन्दिरके मुख्य प्रवेशद्वार पर पहुँचे। यद्यपि उस समय मन्दिरके पट 
वन्द थे। किन्तु उन्होंने देखा कि पट खुळे हुए हैं और दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने वहाँसे प्रणाम किया और फिर 
मुझसे कहा कि “उत्तर वाले द्वारकी ओर घूप नहीं है, उघर ही जूते उतारकर भीतर चळेंगे।” इसके अनुसार 
जव उत्तर-द्वारसे मन्दिरके भीतर पहुँचे, तब पट बन्द मिळे। इस समय दिनके १ बजे थे और मन्दिरका पः | £ 
१२ वजेसे २ वजे तक बन्द रहता है। किन्तु श्री वाबूजीको यह भ्रम हुआ कि पहले असावधातीसे मन्दिरकें पट | सके: 
खुले हुए थे, अब उनको देखकर नियमानुसार पट बन्द कर दिए गए हँ। श्री बाबूजी कुछ खीझे और उन्होने | 
मुझसे कहा कि “जब पट खुळे थे, तब मुझे देखकर बन्द करनेकी क्या आवश्यकता 5 208 
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जाता है। एक दिन प्रसादकी पँजीरी कम पड़ गयी तो केला और बताशे मँगाकर बँटवाए गए। उन दिनों श्री 
बाबूजी वाराणसीमें थे। उसी रात उन्हें स्वप्न हुआ कि मोग कम लगा है। उन्होने तुरन्त गीतामन्दिरके पुजारी 
श्री मदनमोहनजीको पत्र लिखा कि “भगवान्‌के भोगमें कमी क्यों की गयी हे? किसके आदेशसे ऐसा हुआ ?” 
पत्र पाकर श्री मदनमोहनजी सन्न रह गए। उन्होंने उत्तर दिया कि भगवानूके भोगमें किसी प्रकारकी 
न्यूनता नहीं है।' किन्तु बाबूजीको सन्तोष नहीं हुआ। उनके दिल्ली पहुँचने पर श्री मदनमोहनजी बुलाये गए, 
फिर पूछा गया, तब उन्होंने स्वीकार किया कि उस दिन पँजीरी घट'गयी थी। श्री वावूजीने गस्भीर होकर कहा 
कि “भविष्यमें ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रसाद अधिक वनवा लिया करो।” 
। २८ x x 
जव महाप्रस्थानका समय आया, तव श्री वाबूजीके नेत्र अपलक उधर ही देख रहे थे, जहाँ सामने उनके 
आराध्य गीता-मन्दिर, मयुराके शंख-चक्रवारी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रतिच्छवि विराजमान थी। महीनोंसे 
शिथिल हुए हाथ अकस्मात्‌ ऊपर उठे, बद्धाञजलिको मुद्रा बनी और जब प्रणाम निवेदित हो गया, तब उनके 
नश्वर देहका हंस उड़कर श्रीकृष्णके चरणोंमें विलीन हो गया ! 
: x xX x 
द [श्री शर्माजीके द्वारा उपर्थुक्त प्रसंगोंको सुनकर परमहंस श्री रामकृष्णदेवजी तथा नरेन्द्र (स्वामी विवेका- 
| | नन्द)के प्रसंग याद आ जाते हैं। नरेन्द्रने परमहंसजीसे पूछा : आपने अपनी आँखोंसे भगवान्‌को देखा है?' 
नरेन्द्र : परमहंसजी बोले, : मैं मगवान्‌को वेसे ही देख रहा हूं, जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। वल्कि उन्हें 
मैं तुम्हें जितना देखता हूँ, उससे कहीं अधिक ज्वलन्त और प्रत्यक्ष रूपसे देखता हूँ ।' इस प्रकार भगवत्साक्षात्कार 
होता, भगवदीय श्रेरणाएँ प्राप्त करना केवल कुछ व्यक्तियोंके ही अधिकारकी वस्तु नहीं है। पहलेकी तरह 
आज मी हिन्दुओंके अन्दर सृजनात्मक शक्तिका स्रोत इतना ताजा और उन्मेषपूर्ण है कि प्रत्येक आस्थावान 
हिन्दु-मक्त इस स्थितिको सहज प्राप्त कर सकता है। 
श्री बिरलाजी स्थितप्रज्ञ थे। वह अपनी एकान्त साधना द्वारा एक ऐसी स्थिति पर पहुँच गए थे, 
जहाँ आनन्द और मानव-कल्याणकी शक्तिशालिती उपलब्धियाँ होती हैं। वह अपने समयके शलाका 
पुरुष थे।--सम्पादक] 











७ 
श्री नागरमल परवाल 


स्वर्गीय श्री बिरलाजीके सचिव श्री नागरमल परवालसे जव मैं नई दिल्ली स्थित बिरला-धर्मशालामें 
मिला, तब मेरे मनमें मावनाओका ज्वार उमड़ पड़ा। स्वर्गीय बावूजीकी चर्चा चलने पर उनकी आँखें भी 
भीग गयीं। उन्होंने श्री लक्ष्मीनारायण भगवान्‌को साक्षी बनाते हुए उद्गार प्रकट किया : गगनसे भी ऊँची 
गरिमाके युग-पुरुष थे बड़े वाबू !” 0 
फिर भावविभोर स्वरमें बोलने लगे: सम्वत्‌ २०२४का आपाढ़ मास था। कृष्ण पक्षको द्वितीया 
थी डा व पौन वज रहे थे। बड़े बावूका शरीर शिथिल होता जा रहा था। नाड़ीकी गति बन्द होती जा 
ह: ` रही थी। जव महाभ्रस्थानका समय आया, तब उन्होंने अपने दोनों हाथोंको, जो अशक्तताके कारण हिलते- 
द ८ क > ड्लते | तक नहीं थे, ऊपर उठाकर अगवानूको अज्जलिवद्ध प्रणाम किया और फिर अपना पार्थिव शरीर 
|. ठोड़ा। उस समय एक ऐसा प्रकाश कमरेमें फैला कि हम सबकी आँखें चौंघिया गयीं और क्षणभरमै ही बडे 
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बाबूकी आत्मा उस प्रकाशमें विलीन हो गयी। ऐसा अद्भुत दृश्य कहीं देखने-सुननेमें नहीं आया। यह घटना 
उनकी जीवन-मुक्तताका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
xX १८ x 

निघनसे कुछ ही दिन पूर्वे एक दिन चित्रकूटसे स्वामी अखण्डानन्दजी सरस्वती बड़े वावूको देखने 
आए थे। स्वामीजीकी आयु सौ वर्षेसे अधिक है और बड़े वाबू उन पर बहुत आस्था रखते थे। रोगशय्या 
पर पड़े हुए बड़े बाबू अभ्युत्थान करने तथा हाथ जोड़कर प्रणाम करनेमें अपनेको असमर्थ पाकर बहुत 
खिन्न हुए तो स्वामीजी महाराजने कहा : 'शिवोऽहं',' ‘शिवोऽहं. यही महामन्त्र है। इसीका जप किया करो। 
तुम रोगी नहीं हो, अशक्त नहीं हो, तुम तो शुद्ध हो, बुद्ध हो, निलेप हो। न तुम्हें जरा है, न मृत्यु है। यह 
जो भोगायतन शरीर है, यही भोगों और रोगोंको भोगता है। तुम शिव हो, ब्रह्म हो : 'शिवोऽहंं', “शिवोऽहं का 
जप करते रहो।' 

स्वामीजी महाराजके चले जाने पर बड़े बाबू अन्तिम समय तक 'शिवोऽहं' शिवो<हं जपते रहे। जिस 
दिन वह ब्रह्मलीन हुए, उस दिन हम सव लोगोंसे भी शिवोऽहं, 'शिवोऽहं' जपनेके लिए उन्होंने कहा था। 

कुछ ठहरकर परवालजी वोले : बड़े वावूक्रे जीवनमें अद्भुत घटनाओंकी एक श्रृंखला जुड़ी हुई थी। 
उनका प्रत्येक क्षण जनता और जनारदनकी सेवामें ही व्यतीत होता था। उन्हें देखकर लगता था कि इस 
संसारमें मनुष्य किस प्रकार तनसे, मनसे, आचरणमे, विचारसे, कार्योसे निर्दोष, निष्पाप, पवित्र हो सकता 
है। उनमें कहींसे भी कोई त्रुटि, दोप, दुर्बेळता कमी देखनेको भी हम लोगोंको नहीं मिली। वे देवता पुरुष 
` थे। उनके जैसे वे ही थे। ८ 
श्री लखीराम 


स्वर्गीय विरलाजीके निजी सेवक श्री लखीराम गढ़वाल-निवासी हैं। २८ साळ तक बिरलाजीकी 
सेवामें निरत रहे! उनकी रुचि और वृत्तिके अन्तरंग साक्षी हैं। 

बड़े बावू भोजनमें किस चीजको अधिक पसन्द करते थे' : यह पूछने पर श्री लखीरामने कहा : 
'उनकी अपनी कोई पसन्द नहीं थी, सादा-से-सादा भोजन वह भी नाममात्र का। प्रातःकाल ४-५ बजे उठते 
थे। नित्य कर्म करके दोपहर तक एकान्तमें मजन-पुजन करते रहते थे। फिर मन्दिर जाकर मगवानूके दशन 
करते थे, दर्शन करके मन्दिरकी बगीचीमें पत्थर पर बैठकर वहां भी लोगोंसे ज्ञान-ध्यानकी बातें करते थे और 
दो बजे दिनमें लौटकर भोजन करते थे। एक दिनकी बात है, बड़े वाबूके पैरमें चोट लग जानेसे वह्‌ पाटे पर नहीं 
बैठ सकते थे; इसलिए कुर्सी पर उन्हें बैठाया गया। कुर्सी मेज पर बैठकर खानेकी उनकी आदत नहीं थी, उन्हें 
कष्ट होता था, वे हमेशा चौके या पाटे पर बैठ कर मोजन करते थे। रसोई घरसे मैंने भोजन लाकर उनके 
सामने मेज़ पर रख दिया। एक ही फुल्का था, रसोइयेकी असाववानीसे दूसरा फुल्का लानेमें मुझे देर हो गयी ॥ 
तव तक बड़े वावू हाथ घो चुके थे। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ | मेरी मानसिक पीडाको समझ कर बड़े 
बाबू बोले : “कोई वात नहीं, नित्य दो फुल्के लेता था, आज भूख नहीं थी, एक ही खाया।” मैं रसोई घर जाकर 
रसोइयेसे लड़ने लगा, वह भी दुखी था, कुछ बोला नहीं। यह ह बिरला-भवनके मुनीमजीने सुन गक) उन्होंने 
बड़े बाबूसे पूछा तो वे बोले : “नहीं भाई, उनकी कोई गलती नहीं थी, मुझे मूल ही नहीं थी । बच्चों (मतलब 
हम नौकरोंको) को कुछ कहता नहीँ।' मुनीमजी भी बहुत दुःखी हो गए । इसके बाद बड़े बावूने मुझे बुलाकर 
कहा : “भाई, मैंने तो मुनीमजीसे कुछ कहा नहीं, तुम्हींने बताया होगा। 


बिरला-स्मृति-सन्दर्भ-ग्रॅन्य : : ३४३ क॑ क के 











मैने कहा : बाबूजी, आप हमारे मालिक हैं, पिता हैं। आपका कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। हमारी 
थोड़ी-सी असावधानीके कारण आप पूरा भोजन नहीं कर सके।' 
मुझे बीचमें रोक कर बड़े बाबू. बोले : 'मेरे कारण तुम्हें दुःख पहुँचा है, तो मुझे माफ़ कर दो।” 
ऐसे थे हमारे बड़े बाबू ! खुद खाने-पहननेके वजाय दूसरोंको खिलाने ओर अच्छे-से-अच्छे कपड़े 
पहनानेमें सुखी और प्रसन्न होते थे। 
'मोजनके बाद आराम भी करते रहे होंगे ?' े 
यह पूछने पर श्री लखीराम बोले : आराम करते तो मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। रातमें सोते थे 
ज़रूर, वह भी बहुत कम। भोजनके बाद वह मिलने-जुलनेके लिए आए हुए लोगोंसे बाते करते थे, चिट्ठी- 
पत्रीका जवाब लिखवाते थे। माँगनेवालोंको बुलवाकर उनकी ज़रूरतके अनुसार रुपये, कपड़े दिया करते थे। 
सुवहसे लेकर आठ बजे रात तक सैकड़ों याचकोंकी भीड़ लगी रहती थी। कोई भी आए, उसे चार रुपए 
अवश्य दिए जाते। जो अपनी जरूरत ज्यादा बताते थे, उन्हें उतना दिया जाता था। इस प्रकार वे दानी कर्णकी 
तरह सुबहसे शाम तक दान दिया करते थे। किसीको खाली हाथ, खाली पेट उन्होंने लौटने नहीं दिया। 
एक दिन मन्दिरसे दशन करके लौट रहे थे, रास्तेमें एक स्त्री घास छील रही थी। उसका लँहगा और 
ओढ़नी फटी देखकर वाबूजीने गाड़ी रुकवा दी और मुझे दस रुपए देते हुए बोले कि “उस स्त्रीके वस्त्र फटे हैं, 
जाकर दे आओ और कह दो कि नए कपड़े वनवा ले।' 
ऐसे ही एक दिन वाराणसीमें कड़ाकेकी सर्दी मे वावूजीने एक नंग-घडंग साधुको सड़कके किनारे सिंकुडे 
हुए बैठे देखा। घर आकर मुनीमजीसे बोले कि अमुक स्थान पर एक साधु जाड़ेमें ठिठुर रहा है। उसे कम्वळ 
मिजवा दो।” मुनीमजीने तुरन्त आज्ञाका पालन कर दिया। मैं जाकर कम्बल दे आया। रातमें दो बजे बड़े बावूको 
याद आयी होगी, साधुका स्मरण कर वह बेचैन हो गए। मेरे पास आकर मुझे जगाया और पूछा कि “उस साधुको 
मुनीमने कम्वल भेजा था या नहीं ? ” मैंने कहा : उसी समय मुनीमजीने मुझे दिया था और मैं दे आया हा 
यह सुनकर बड़े बाबूने सत्तोषकी साँस ली और चलते-चलते कह गए : “माई माफ़ करना, तुम्हें जगा 
कर कष्ट दिया।* 
हमारे बड़े बावू घर-बाहर, नौकर-चाकर, देश-दुनियाके किसी भी आदमीको दुखी देखकर अथवा 
सुनकर अथाह दुःखसागरमें डूब जाते थे। वह सबको सुखी, प्रसन्न देखना चाहते थे। उनके सामने कोई पराया 
नहीं था, सबको अपना समझते थे। हम नौकर थे सही, किन्तु उन्होंने हम लोगोंके साथ सदा घरकै बच्चोंकी 
तरह प्यार किया। . 
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श्री बद्रीप्रसाद दीक्षित 


श्री बद्रीप्रसाद दीक्षित बहुत वर्षों तक स्व० जुगलकिशोरजी विरलाकी सेवामें रहे हैं। उन्होंने एक 
अनुचरकी हैसियतसे उन्हें निकटसे देखा है, उनसे बड़े बाबूके विषयमें जब प्रश्‍न किए गए, तो वे भी श्रद्धा-मावसे 
परिपूर्ण हो गए। हमने पूछा ! 'क्या आप किसी ऐसे क्षणकी वात बता सकेंगे, जिसमें बड़े बाबूकी सदाशयतासे 
आप बेहद प्रभावित हुए हों और आपके लिए वह क्षण अविस्मरणीय हो ?' विर 

श्री दीक्षितजीका उत्तर था : मेरे पास गर्म कपड़े कम थे । बस, यह समझिए कि एक गर्म सूट 
` था। मैंने सोचा था जब सर्दी जोर पर होगी, तब निकालेंगे और जव तक वह धुलने लायक होगा, मौसम 
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बदल चुका होगा । इस तरह एक ५ 
वर बावन एक सिम कह व र । hos वर्ष देखा जायगा। इसी वीच 
हमें सर्दी नहीं सताती।' बड़े वावूने दयात्रै होकर कहा : “माई, द bo i र 
कपड़े नहीं हैं?” ट्‌ सदा लग जायगी। क्या तुम्हारे पास 
RR वा नहीं दे सका। दूसरे दिन वही सूट पहनकर गया। बड़े बाबूने देखा और ताड़ गये, 
बोले : दूसरा सूट नहीं होगा ?” तव मैं असली बात कैसे छिपाता ? बड़े बाबूने दूसरे दिन स्वयं सूटका कपड़ा 
खरीदकर दिया। उनकी वह सहानुभूति और परदुःखकातरता मुझे कमी नहीं भूछती ।' की 

श्री बद्रीप्रसादजी इसके बाद थोड़ी देर चुप रहे। फिर स्वयं कहने लगे : एक वार वड़े बाबू 
कुरुक्षेत्रसे लोट रहे थे। रात हो चुकी थी। मुझे प्यास लग आयी। उन्होंने मोटर कुएँके पास रोकी और 
पानी पीनेके लिए कहा। कुएँ पर सोये हुए पानीपाण्डेने गाली गलौज शुरू कर दिया। हमारी ओर ऐसे 
कुएँ नहीं होते, जिसमें रस्सी डालकर पानी निकाला जा सके। इस कारण मैं अनग्यस्त होनेके कारण 
खुद रस्सी डालकर पानी नहीं निकाल सका। लोटा तो बड़े बाबूने सारी बात पूछी। मैंने सच-सच बता 
दिया। वावूजी मोटरसे उतरे और बाल्टी डाल कर पानी निकाला और मुझे पिलाया। पानीपाण्डेने जब 
देखा कि यह पगड्डीवाले कोई सेठ हैं, तो सामने आकर माफ़ी माँगने लगा। बड़े वावू बोले : “एक सज्जन 
वे थे, जिन्होंने कुआँ वनवाया, आने-जानेवालोंकी सुविधाके लिए तुम्हें नौकर रखा और एक तुम हो कि पानी 
साँगने पर गाली देते हो।” बेचारा लज्जित हुआ और भविष्यमे ऐसा कमी नहीं करूंगा' कहकर रोने लगा। 
बावूजीने उसे दस रुपये देकर समझा-वुझाकर प्रसन्न किया, तव आगे बढ़े। छोटी-छोटी बातोंका ख्याल रखने- 
वाळे अव कहाँ मिलेंगे ? 

हमने पूछा : सुना है वड़े वाबूने किसानोंकी बड़ी सेवाकी है, आपका तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा ?' 

श्री दीक्षितजी गद्गद हो गए। बोले : हाँ-हाँ, क्यों नहीं! एक दिन एक किसान बैल लिये जा 
रहा था। वड़े वावूने देखा और उससे पूछा, “तेरे पशु कमज़ोर क्यों हैं?” उसने बताया “गाँवका कुआँ खराब 
है। पशुओंके लिए न चारा है, न पानी।' बड़े वावूने मुझे गाँवमें भेज कर पता छगाया और ५००) रुपये 
देकर कुएँको सुधरवाया । ऐसे ही एक दिन पहाड़ीके ऊपरसे एक आदमी जा रहा था। पूछनेपर ज्ञात हुआ उसे 
कैण्टकी ओर जाना है। बड़े बावूने मोटर रुकवाकर उसे बैठाया और निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचाया। जव वह 
उतर गया और खण्डहरके पास जाकर रुक गया, तब उन्होंने मुझसे कहा कि “चुपचाप जाकर देख कि वह 
खण्डहरमें क्या कर रहा है।' मैंने जाकर देखा, वह गुरुग्रन्थ साहबका पाठ कर रहा है। यह जानकर कि वह 
इतनी दूर भक्ति-मावसे आता है, उन्होने ५१ रुपये दिये और तुरन्त चढ़ानेके लिए कहा। बड़े बावू गरीब, 
दुखी और भक्तका हमेशा ख्याल रखते थे। उनके जैसे सहायक कम ही मिछेगे। 


हमने पूछा : 'सेवकोंके प्रति उनका कैसा व्यवहार था? 
श्री बद्रीप्रसादजी जैसे अपनेमें डब गये और सपनोंमें खोये हुएसे बोले : “बड़े बाबू अक्सर कहा 


करते थे, जैसे किसी नौकरको अच्छा मालिक पुण्य-कर्मोके फलसे मिलता है, वैसे ही मालिकोंको अच्छा 
नौकर ईदवर-क्रपाके विना नहीं मिलता। हम सब तो माई-माई हैं, मालिक-नौकर नहीं। 
उन्होंने कृतज्ञ भावसे इसके बाद मौन साध लिया, लेकिन हमसे नहीं रहा गया। हमने बड़े बाबूके 


बारेमें फिर पूछा । श्री बद्रीप्रसादजी दुखी होकर कहने लगे, 'पुज्य बाबूजी घरमें कपडेक चप्पल अथवा खड़ाऊ 
पहनते थे। एक दिन पैर फिसला और वे गिर गये। टाँगमें दो-तीन फ्रैक्चर हो गये। महान्‌ कष्ट था। उस 
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समय उठाकर चारपाई पर लिटानेके लिए चार-पाँच आदमी आये। उनमेंसे एक मैं भी था। इतनी वेदनामें 
भी पैरोंकी ओर मुझे लगते देख संकेतसे हटा दिया। मैंने कहा : आप हमारे पिता हैं, अन्नदाता हैं, यह हमारा 
अधिकार है।' वे बोले कि “तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें मेरा पैर नहीं छूना चाहिए।” यह था ब्राह्मण के प्रति उनका 
आदर-भाव ! बड़े बाबू आज नहीं हैँ, तव लगता है - वे इन्सानके रूपमें मगवान्‌ थे ! 


श्री मदनलाल आनन्द 
श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर, नयी दिल्लीके व्यवस्थापक श्री मदनलालजी आनन्दने घटनाओंका उल्लेख 
करते हुए बताया : 
सन्‌ १९६० के दिसम्वरकी बात है। दिवंगत श्रद्धेय श्री बड़े बावूजीको लगभग १०३ या १०४ डिग्री 
ज्वर था। किन्तु उसी अस्वस्थताकी हालतमें सायंकाल ६॥ बजे आप मन्दिर पघारे और तत्कालीन गृह- 
राज्यमन्त्री श्री बी० एन० दातारके निवासस्थान पर जानेकी इच्छा प्रकट की। वावूजीकी वह अस्वस्थता 
देखकर मैं असमङजसमें पड गया। फिर भी मैंने श्रद्धेय श्री बावूजीसे विनम्रतापूर्वेक निवेदन किया कि आप 
अस्वस्थ हैं, आपको इतना ज्वर है। अतः इस सर्दीमें आप गृह्‌-राज्यमन्त्रीसे मेंट करनेके विचारको स्थगित कर 
दें, तो आपकी महान्‌ कृपा होगी।' इस पर आपने वार्ताकी परमावश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह 
समस्या न केवल हिन्दू-जातिसे सम्बन्ध रखती है, प्रत्युत समस्त भारतकी राजनीतिसे इसका अटूट सम्बन्ध 
है। इसका गृहमन्त्रीसे उल्लेख करना अत्यावश्यक है। हिन्दू-जाति और देश-सेवाको मैं अपने स्वास्थ्यसे अधिक 
प्राथमिकता देता हुँ। इस शरीरसे जितनी देश व जातिकी सेवा हो सके, उससे विमुख नहीं होना चांहिए। 
उनकी इस उत्कंठाको देखकर मैं भी उनकी विचारथारामें वह गया और इनके साथ गृह-राज्यमन्त्रीके निवास- 
स्थान पर गया। आपने गृह-राज्यमन्त्रीसे कहा, “पाकिस्तानके मुसलमान असममें विना परमिटके अवैधानिक 
रूपसे आ रहे हैं, इससे हमारी जनसंख्या न्यून पड़ जायेगी और हमारे देशकी राजनीतिके लिए गहरी एवं 
दुःखदायी समस्या उत्पन्न होगी ।” गृह-राज्यमन्त्रीने इस समस्याको सुलझानेमें अपनी असमर्थता प्रकट की, जिससे 
श्रद्धेय श्री वडे वाबूजीको बहुत आत्मिक कष्ट हुआ। वे वहुत ही दूरदर्शी थे और इस समस्याके सम्बन्धमे निरन्तर 
चिन्तित रहे। आज उनकी दूरदशिता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित कर रही है और असममें मुसलमानोंके 
अवैध रूपसे प्रविष्ट होनेके कारण वहाँकी राजनीतिक समस्या बहुत जटिल हो गयी है। इसका उल्लेख गृह 
राज्यमन्त्री श्री दातारजीने अपने जीवन-कालमें लोकसभामें किया था और उसके पश्चात्‌ भी इसकी चर्चा 
कई बार लोकसभामें हो चुकी है। 
2९ x x 
लगभग ३-४ वर्षकी वात्‌ है कि घरेलू परिस्थितियोंके कारण मैं कुछ आथिक संकठमें ग्रस्त हो गया । 
उस समस्याको सुलझानेके लिए मुझे कुछ घनकी आवश्यकता पड़ी। उस घनके लिए अपने परिवारके सदस्योसे 
कहनेमें मैं संकोच करता था। उसके सम्बन्धमें परम श्रद्धेय श्री वाबूजीसे भी किसी प्रकारका संकेत नहीं किया था| 
मुझे आवश्यक कार्य-वश उनकी सेवामें विरळा-हाउस जाना पड़ा। जब मैं वार्ता करके श्रद्धेय बाबूजीकी 
आज्ञा लेकर लौटने लगा, तो उन्होंने मुझे एक कागज दिया और आदेश दिया कि मैं लौटकर शीघ्र ही वह 
कागज आदरणीय श्री बाबू डाळूरामजीको दे दूँ। उनके आदेशका पालन करते हुए मैंने कार्यालय लौटकर 
वह कागज उसी रूपमें आदरणीय श्री डालूरामजीको दे दिया । उस कागजको खोलकर पढ़नेके पश्चा ही 
श्री डालूरामजीने मुझे कुछ रुपये दिये । मेरे प्रश्‍न करने पर उन्होंने कहा कि ये रुपये श्रद्धेय श्री वावूजी ने मुझे 


ककी ३४६ : : एक बिन्दुः एक सिन्धु 


२ 
IIE दे 
£ 





दिये हैं। आइचयेकी बात यह कि उस घनराशिकी संख्या उतनी ही थी, जितनी मुझे घरेलू समस्याकी गुत्थी 
सुलझानेके लिए आवश्यकता थी। 

यद्यपि आज उस महान्‌ आत्माका पाथिव शरीर इस भौतिक एवं विनाशी संसारसे अनन्त कालके लिए विदा 
हो गया है; तो भी उनकी कृपा, करुणा उनका स्मरण दिलाती रहती है और भविष्यमें दिलाती रहेगी। 


श्री मदनमोहन शर्मा 


गोता मन्दिर, मथुरा के देवल श्रो मदनमोहनजाने वताया : 

वावूजी एक महान्‌ कर्मयोगी और तपोनिष्ठ थे। दया और घमंकी तो वे साक्षात प्रतिमूति ही थे।. 
हिन्दू-जाति, धर्म और संस्कृति पर युगों तक उनका उपकार लदा रहेगा। वे महान्‌ थे, अतिमहान्‌ थे। 

वावूजीकी दया और उदारताकी सैकड़ों कहानियाँ हैं, जो सदा मेरे हृदय पर अंकित रहेंगी। मथुराकी 
घमंशालामें कई वर्षसि प्रतिदिन सायंकाल साधुओंको भोजन दिया जाता था। संयोगकी बात एक दिन वाबू- 
जी भी उस समय मौजूद थे। साबुओंके लिये भोजन तैयार किया जा रहा था। वावूजीने जब भोजन वनते 
देखा, तो पूछने लगे : “रसोइया भोजन ठीक ढंगसे वनाता है या नहीं? गेहूँ साफ कर लिया जाता है या नहीं? 
गेहुमें मिट्टी या कंकड़ आदि तो नहीं रहता?” 

मैंने वावूजीको यथोचित उत्तर देकर उन्हें सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न किया, पर उन्हें सन्तोष नहीं हुआ 
और एक रोटी तोड़कर मेरी ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि “खाकर देखो, कसी बनी है? ” मैं रोटीका टुकड़ा 
हाथमें लेकर उनकी ओर देख ही रहा था कि वावूजीने स्वयं दूसरा टुकड़ा तोड़कर उसे म्‌ हमें डालते हुए कहा : 
“रोटी तो ठीक बनी है।” फिर उन्होंने दालकी पतीली झाँककर देखी और कहा कि दाल कम घुटी हुई लगती हे ।' 
फिर उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा: “माई, भोजन ऐसा बनना चाहिये कि खाने वालेका मन प्रसन्न हो। यह 
तभी सम्भव होगा, जव आप स्वयं सप्ताहमे एक वार इसे थोड़ा चख लिया करें।” वाबूजीकी इस महानताको' 
देखकर मैं स्तव्ध खड़ा रह गया। आ 

वह साघु-महात्माओंकी व्याख्या वर्गे या विद्वत्ताके आधार पर नहीं करते थे। एक वार उन्होंने पूछा कि 
“आज-कल सदाब्रतमें कितने महात्मा खाते हैं ? ” मैंने कहा कि बाबूजी साघु-महात्मा तो दो-चार ही होते हैं, पर उ 
मिल्लारी अधिक होते हैं।' वावूजीने प्रश्‍न किया कि “जो साधु-महात्मा होते हैं, वे किस कोटि के होते हैं। मैंने कहा मर 
कि वाबूजी वे पठित भी होते हैं और खान-पान तथा स्पृश्यास्पृश्यका ध्यान भी रखते हैं। वाबूजीने कहा कि 3 


“पढ़ने या स्पश्यास्पश्यका विचार करने मात्रसे कोई महात्मा नहीं होता । जो रामका नाम लेता है, भक्ति करता २ 
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है, वास्तवमें वही महात्मा है। चाहे वह किसी जाति या वर्णका हो, और पढ़ा 0 होया न हो। बाबूजी कहा यी 
करते थे कि “कोई माँगने आवे, तो उसे मना नहीं करना चाहिये । चना, गुड़, रोटी, दूब जो मी समय पर उप . य, 








लप हो, देकर उसकी आत्माको प्रसन्न करना चाहिये। भूखे आदमीको समय पर जो भी मिल जायेगा, 


उससे उसे सन्तोष होगा। क... न क 
बावूजीको स्वच्छता बडी प्रिय थी। वे जहाँ मी रहते, स्वच्छतापर बहुत ध्यान देते । इस उञ मी उनकी 2. 
घ्राण शक्ति बडी तीव्र थी। एक वार वे मथुरा मन्दिरकी कुटीमें विश्राम कर रहे थे। सायंकालका समय था। | 
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तथा पेशाबकी वास आ रही है।” मैंने कहा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सब जगह स्वच्छता है। ER: 
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उत्तरसे उन्हें सन्तोष नहीं हुआ। स्वयं उठकर इधर-उधर देखा, फिर छत पर चढ़ गये और बोले: “देखो, बाहर 
मालियोंकी जो गाय-मैंसें बँधी हुई हैं, उन्हीके गोवर-पेशावकी बदबूं आ रही है।” बावूजीने गाँव वालोंको 
बुलवाया। उनसे वडे प्रेमसे मिले तथा उन्हें सफाईके बारेमें समझाया और गन्दगीसे होने वाली बीमारियोसे 
अवगत कराया। गाँव वाले भी बाबूजीसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और सफाई पर विशेष ध्यान देनेकी प्रतिज्ञा 
की। बाबूजी गाँव वालोंको समय-समय पर आम, खरबूजा, केला, सन्तरा आदि वंटवाया करते थे, जिससे 
गाँव वाले बाबूजीकी बहुत याद किया करते थे तथा उनके आनेकी प्रतीक्षा किया करते थे। 
एक बार बाबूजी वृन्दाबनके गोविन्दजीके मन्दिरको (जिसका जीर्णोद्धार १,९०,००० २० लगाकर 
बाबूजीकी प्रेरणासे ही विरला जनकल्याण ट्रस्टने करवाया है) देखने गये। वहाँ उनके चारों तरफ पण्डे एकत्र 
हो गये और एक-एक रुपये दक्षिणाकी माँग करने लगे। वावूजीने पूछा कि ' आप कुल कितने आदमी हैं ! ” पण्डोंने 
कहा कि कुल दो-ढाई सौ हैं।' तुरन्त उन्हें ढाईसौ रुपये देनेकी आज्ञा दे दी। मैंने कहा कि 'वाबूजी, ये तो 
कुल २०-२५ आदमी ही हैं' तो हँसकर बोले कि हाँ, यह मैं भी देख रहा हूँ, किन्तु एक-एक रुपयेसे उनका क्या 
बनेगा ? आठ-दस रुपये प्रति व्यक्ति तो इनको मिलना ही चाहिये।” वादमें मालूम हुआ कि प्रति पण्डेको नौ 
रुपये दस आनेके हिसावसे मिळे थे। ऐसी थी बावूजीकी दया और उदारता। | 
ऐसा लगता है कि वाबूजीको अपनी मृत्युका आमास बहुत पहले मिल गया था। एक दिन जब मैं 
उनके दर्शनोंके लिये उपस्थित हुआ, तो उन्होंने श्रीधरजी वैद्यसे कहा कि “मदनजी को भीतर भेज दो, जरूरी 
बात करनी है।” जब मैं उनके पास गया तो कुशल-मंगल पूछनेके वाद बोले “मदनजी, (प्रेमसे वे मुझे इसी 
तरह सम्बोधित करते थे) मैं अब अधिक दिनों तक नहीं रह सकूगा। जिस कार्यके लिये आया था, वह कार्य 
अब हो चुका है और शीघ्र ही अन्तिम यात्रा होने वाली है। आप सबसे यही कहना है कि अपने-अपने कतँव्यका 
पालन करते रहें।” इतना कहकर जब वह मौन हो गए, तो ऐसा लगा मानों वे उन लोगोंके भविष्य पर 
सोच रहे हैं, जिन्हें छोड़कर जाने वाले थे। मेरी आँखोंसे आँसू गिरने रूगे। मैंने इंघे कण्ठसे निवेदन किया 
कि ऐसा न कहिये वावूजी ! आपके मुखसे यह शब्द हम कैसे सुनें? वावूजी हम तो अनाथ हो ही जायेंगे, 
आपके विना हिन्दू-धर्म व जातिको कोई अवलम्बन देने वाला भी नहीं रहेगा। मगवान्‌से हमारी प्रार्थना 
है कि वे हमारी शेष आयुको आपकी आयुमें जोड़कर और भी लम्बी बना दें। हम जैसे तो प्रतिदिन पैदा 
होते हैं और मरते हैं। पर आप जैसे महापुरुष यदा-कदा ही पृथ्वी पर आते हैं।' यह सुनते ही बाबूजीकी 
आँखोंमें आँसू मर आये, वे मौन ही रहे। उनके उस मौनका चित्र अब भी मेरी आँखोंके सामने रहता हैं। 
बाबूजीकी कितनी ही ऐसी स्मृतियां हैं, जो मेरे जीवनका सम्बल बनी हुई हैं। मैं उनके प्यारको कभी भूल न 


सकूगा। जब तक जीवित रहूंगा, उन्हे निधिकी तरह सँजोये रखूँगा। 
® 
श्रो गोपालदत्त शास्त्री 


श्री विरलाजीकी जन्मभूमि पिलानीके झारदापीठ विद्याविहारके याजक श्री गोपालदत्त शास्त्री भगवती 
झारदाका पूजन समाप्त कर मन्दिरके जगमोहन पर ज्योंही उपस्थित हुए, हमने उनसे श्री बिरलाजीके उन 
अनुभूत संस्मरणोंको सुनानेका अनुरोध किया, जो पिळानीसे सम्बद्ध हों। 

श्री शास्त्रीजी भावविभोर हो उठे। कुछ रुक कर, उन्होंने कहना प्रारम्भ किया: 
. छात्रावस्थासे ही वड़े बावूके निकट पहुँचनेका सौभाग्य मुझे मिला था। एक बार वे संस्कृत पाठशाल 
देखने गए। सब छात्रोंको देखते हुए उन्होंने मेरा अति कृश-शरीर देखकर दयाद् होकर पूछा, “यह लड़का बहुत 
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दुर्बळ है।” हमारे पूज्य श्री गुरुजीने कहा : दुवंछ तो अवश्य है, किन्तु प्रतिमाशाली और परिश्रमी है।' तब 
बाबूजी विशेष रूपसे मेरी ओर आक्कृष्ट हुए। उन्होंने मेरी पारिवारिक स्थिति पूछी, फिर कन्धेके नीचेसे 
बायाँ हाथ टटोलकर बोले : “थोड़ा व्यायाम किया करो।” मेरे लिए बहुत छोटी-छोटी हलकी-सी दो मोगरी 
बनवायीं । पीनेके लिए दूधका विशेष प्रवन्ध करवाया। उस समय मेरी आयुका नवाँ वर्ष प्रारम्म हुआ था। 

श्री बड़े वावूजीके स्नेहने पूज्य श्री माजी और राजासाहब (बिरलाजीके माता-पिता) के हृदयमें 
मेरे लिए स्थान बढ़ा दिया। वे मुझे तभीसे पण्डितोंकी श्रेणीमें सम्मानित करने लगे एवं सत्रहवें वर्षमें ही गेस्ट- 
हाउसके बरावर पक्का मकान बनवा कर दे दिया। फलतः वतमान स्थिति ईकवरेच्छासे उनकी ही ईषत्‌ कृपा- 
कटाक्षका परिणाम है। उनके अनन्त उपकारोंकी गाथा सुनाऊ, तो आत्मइलाघाका दोष आ जाएगा । 

श्री बड़े वाबूने छात्रावस्थामें ही मेरा नाम “गोपालदत्त” रख दिया था। उनके पिलानी पधारने पर 
हाईस्कूलकी छुट्टीके वाद मैं नियमतः २-३ घण्टे उनकी सेवामें उपस्थित रहता। 

कारण तो वे स्वयं ही जानें, पर उनका एक शब्द “गोपाल जी सयाने हैं” मेरे समकक्ष लोगोंकी उपस्थिति- 
में कई वार प्रयुक्त होता था। मेरा उत्तर अधिकांश तो मौन, कभी-कभी “आपकी कृपा ही सयानी है' होता। 

इतना समीप रहकर भी मैं उनके उदाराशयको न समझ पाया। पता नहीं, इस अज्ञको वे क्यों इतना 
मान देते थे। 

जीवन भर खटकेगा कि ऐसे दीनवन्धुकी मैं कुछ भी सेवा न कर सका। 

“विन सेवा जो द्रवै दीन पर, ऐसो तुम सन नाही” ऐसे स्वामी दुर्लम होते हैं, जो दीन विद्यार्थीसे सुख- 
दुःखकी पूछते-पूछते उसे उठाकर अपना ही वना लें । 

ऐसे महापुरुष हज़ारों वर्षोमे इने-गिने ही हुआ करते हैं। उनके संस्मरणसे कण्ठ अवरुद्ध हो आता है। 
अव तो केवल जाग्रत भावोंमें अथवा स्वप्नमें ही उनके दर्शन हो सकते हैं। 

© 

तरल और सरल 


पिलानी सार्वजनिक औषधालयका कम्पाउण्डर रामा विश्रामवाटिकामें आकर श्री बिरलाजीके सामने 
बैठ गया। हाथ जोड़कर किन्तु अटपटे शब्दों में मँहगाई मिलनेकी प्रार्थना करने छगा । 

यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्तिको प्रार्थनाकी विधि भी स्पष्ट ज्ञात नहीं होती । रामाने भी अपनी प्रार्थना- 
की स्पष्टताके लिए हाईस्कूल, कॉलेज एवं हबेलीके कर्मचारियोंको मिली मँहगाईका उदाहरण देकर न्यायकी 
दुहाई दे डाली। वह अपने अभावकों न दिखलाकर अधिकार पर उतर गया। बड़े बाबू बोले, “मै तुझे नहीं 
जानता। तू फ़ालतू-सा आदमी लगता है। कुछ नहीं मिलेगा ।” वह उठकर चला गया। 

मैंने सोचा, यह तो ठीक नहीं हुआ। सच वात तो यह है कि ऐसे अवसरों पर सही बात 'रखनेकी 
श्री विरलाजीने मुझे छुट दे रखी थी। एक दिन बातों-बातों में पूरा विश्वास-पात्र समझकर दाहिने हायकी अंगुली 
मस्तकके बराबर रखकर बोले : “हर बातमे हाँ जी, हाँ जी ही मत किया करो। सही वात (अपने मनकी) 
निर्भय होकर साफ़-साफ़ कह दिया करो। 

हाँ, तो ज्योंही रामा उदास हो चला गया, मैंने विनीत भावसे तत्काल निवेदन किया: देना न देना 
आपकी इच्छा पर है। उसे आपने फालतू माना, सो ठीक नहीं लगता । मालिकके सामने पेट न दिखाए, तो बेचारा 
कहाँ जाए? रही बोलनेकी प्रक्रिया, सो यदि वह वाक्पटु ही होता, तो मूसछीसे दवाइयाँ ही क्यों कूटता ? 
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मेरे शब्द काम कर गए। सभासदोंकी ओर देखकर पूछा : गोपालजी, क्या कह रहे है?” सभीने 
मेरा अनुमोदन किया। शीघ्र आदमीको भेजकर बड़े वावूने रामाको वुलवाया और उससे माफी माँगी और 
मँहगाई देनेकी स्वीकृति भी दे दी। मेरे मनमें विचार उठा। क्या धृष्टता कर डाली मैंने। इतने बड़े महा- 
पुरुषको कितना झुकना पड़ा। ७ 


जन्मजात महात्मा 


श्रीयुत जुगलकिशोरजी विरला जन्मजात महात्मा थे। उनकी देवताओंके प्रति बाल्यकालसे ही 
भक्ति थी। आज जहाँ कहीं भी विरळा-परिवारके कारखाने हैं, अवश्य ही छोटा, बड़ा देव-मन्दिर मिलेगा। 
यह श्री बड़े बाबूजीकी ही प्रेरणाका फल है। एक बार श्री वाब्‌ गंगाप्रसादजीकी माता दिल्ली पधारीं। तब बड़े 
वाबूने कहा : देश (पिछानी) भी जाया करो। उन्होंने उत्तर दिया : वहाँ मन नहीं लगता।' बड़े वावूने 
कहा : मन लगानेके काम किया करो। तत्काळ श्रीमदुभागवतका सप्ताह पारायण बिरला हाईस्कूलके 


' हॉलमें करवाया। एक ओर कथा-वाचन होता रहा तथा साथ-साथ अनेकों पण्डित मूल भागवतका पाठ 


करते रहे। 

यह किवदन्ती अब भी है कि चिडावाके पण्डित गणेशनारायणजीने बड़े वाबूको आशीर्वाद दिया था कि 
जब तक तुम्हारी करणी (निर्माणकार्य) और वरणी (पूजा-पाठ) चलती रहेगी, दिनोंदिन बिरला- 
परिवारका अभ्युदय होता रहेगा।' पं० गणेशनारायणजी महात्मा ज्योतिष-शास्त्रके विशेषज्ञ थे। 

मैंने भी दो वर्ष तक चिड़ावेमें सेठ सूरजमल शिवप्रसादजीकी पाठशालामें पं० रामजीलालजी 
महाराजसे अध्ययन किया है। वे षट्‌ शास्त्री तथा शेखावाटीके प्रमुख विद्वानोमेंसे थे। एक दिन प्रसंगवश 
विद्याथियोंके सम्मुख ही पं० गणेशनारायणजीके महात्मापन तथा श्री विरळाजीको दिए आशीर्वादकी बात 
मैंने जाननी चाही! श्री महाराजने कहा "ऋषियो! एक दिन मैं अमुक ग्रन्थका ज्योतिगेणित पढ़ा रहा था। 
उत्तर स्पष्ट न मिल सका। तव मैंने विद्याधियोंसे कहा कि कल महात्माजीसे पूछकर स्पष्ट करेंगे। इस चर्चाके 
ठीक आधे घण्टे वाद खड़ाऊओंकी खटखटाहटके साथ श्री महात्मा गणेशनारायणजी स्वयम्‌ ही आकर खड़े 
हो गए। मैने उठकर प्रणाम किया। वे बोले : “माई ! तुम्हें आनेका कष्ट होता, विद्या्थियोंका पाठ रुकता, 
बोलो ! वह कौनसा प्रस्न है। सरळ कर लेवें। ऋषियो ! समझ लो, वे कितने महात्मा थे।' 

फिर मुझे सम्बोधित करके बोले : 'उनके महात्मापन और आशीर्वादकी बातका क्या पूछना है? . . - 
तेरा जुगलकिशोर भी स्वयम्‌ पूर्व जन्मका योगभ्रष्ट महात्मा है। वह्‌ जव ग्यारह वर्षक़ी आयुका था, उस समथ 
उसने मुझसे सहस्नचण्डीका अनुष्ठान करवाया था। जिसमें अढाई हजार रुपया लगा था। उन दिनों पण्डितके 


पुजा-पाठकी दैनिक दक्षिणा चार आने थी | किन्तु जुगलकिशोरजीने सब पण्डितोंको नित्य नया रुचिके अनुसार 
मोजन तथा १) २० दैनिक दक्षिणा और सब वस्त्र दिए थे।' 


वास्तवमें बड़े बाबू जन्मजात महात्मा थे। ७ 
भौवडदानी 
एक कवि पिलानीके श्री स्वामीजीके मन्दिरमें ठहरा था। वह श्री वाबू जुगलकिशो रजी- 


से मिलन आया। उस दिन बाबूजीका हवेली जानेका विचार न था। कवि भी विश्राम-वाटिकामें आकर श्री 
बाबूजीके सम्मुख बैठ गया। कवि आक्कतिसे सुन्दर था, गौर वणे, लम्बा, मरा हुआ शरीर था। लगमग साठ 
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वर्षकी आयुका था। वस्त्र आकर्षक न थे। परिवान वीकानेरी था। पत्रोत्तरका काम पूरा कराते रहनेसे 
श्री विरलाजीका ध्यान कविकी ओर कुछ देर बाद गया। 

पूछा : “ये कौन हें?” हम लोगोंने उत्तर दिया, कवि हैं।' 

“बोलो, महाराज ! यह शब्द सुननेके बाद कविने बिरला-परिवारकी प्रशास्तिके एक-दो सुन्दर पद्य 
ही कहें थे कि श्री बिरळाजीने कहा: “महाराज, भगवानूकी स्तुति सुनाओ। इसे रहने दो।” 

यदि कविके काव्यमें सौष्ठव और प्रसाद गूण न होता, तो बड़े बाबू नियमित निर्धारित दक्षिणा देकर 
उसे बिदा कर देते। कविने जो ईशवर-स्तुति सुनाई, वह विलक्षण एवं मनोमोहक थी। सुनकर समी मन्त्र- 
मुग्ब हो गए। बड़े वावूने प्रसन्न होकर बहुमूल्य वस्त्र और यथेष्ठ दक्षिणा प्रदान कर कवि को सम्मानित 
किया और थोड़ी देर मौन रहनेके वाद उन्होंने फिर कविसे ईशवरःस्तुति सुनानेके लिए कहा। उसने और भी 
सुन्दर-सुन्दर पद्य सुनाये। गद्गद होकर श्री विरलाजीने उसे १०१) ₹० और देनेकी आज्ञा दी। 

श्री वावूजीका मन देखकर कविने भी अपनी वाणीका वैभव प्रकट किया। ईशवर'एवं जगदम्वाकी 
स्तुतिमें ऐसे सुन्दर छन्द सुनाए कि बिरलाजी भाव-विभोर हो गए और ५०१) और देनेकी आज्ञा प्रदान को 
तथा उससे निवेदन किया कि “आप दिल्ली आइए।” परिचयमें भी देरहो गयी थी; उसे आज्ञा मिली। कविकी, 
मनोकामना पुरी हुई। वस्तुतः कवि साधारण कवि नहीँ; राजकवि था। उसने राजाओंके प्रमाणपत्र भी 
दिखाए और कहा कि मेरा आपसे मिळनेका विशेष उद्देश्य यह भी था कि मे दिल्ली आउँ और आपके 
माध्यमसे नये राजाओं (नेताओं)से भी परिचय करू। 

हमलोगोंने भी अभीतक तो सुन ही रक्खा था कि दाताकी मुजाएं दान देनेको फडकती रहती हैं। 
किन्तु उस दिन देख लिया। 
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श्रीबिरलाजीकी नित्यउपासना 


श्रीमदूसगवद्रगीता 


दहामोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 


( १९) 

हुन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः। 

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे॥ 
(२०) 

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। 

अहमादिएच मध्यं च भूतानामन्त एव च॥ 
(२१) 

आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌। 

मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी॥ 
( २२) 

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। 

इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना॥ 
( २३ ) 

रुद्राणां शकरशचास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌। 

वसूनां पावकश्चास्मि मेरः शिखरिणामहस्‌॥ 
( २४ ) 

पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बुहस्पतिम्‌। 

सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥ 


स्व० श्री बिरछाजीकी साधना, उपासना एकान्तिक और गोपनीय रही है। उनके निकटवर्ती व्यक्ति 
पुजावसान समय उनके मुखसे गीताके दसवें, ग्यारहवे और बारहवें अध्यायका पाठ और ईशस्तवन नित्य 
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श्रीबिरलाजोको नित्यउपासना 


श्रीमद्रभगवदुगीता 


-दसवा अध्याय (पद्यानुवाद) 
श्री भगवान्‌ बोले 


ट्ट १ ९... 

निज विभूतिया अब कुरुसत्तम मैं तुझको हूँ बतलाता। 

प्रमुख, प्रमुख जो वही कहूँगा, अन्त न उसका नर पाता॥ 
श्‌ (0००० 

मैं भूतोंमें रहनेवाळा, आत्मा, गुडाकेश अर्जुन! 

आदि, मध्य, अवसान सभी कुछ सारे जगका मुझको गुन॥ 
—२ १- 

विष्णु अदिति पुत्रोमें हूँ मैं, समी ज्योतियोंमें रवि हूँ। 

पवनोंमें मरीचि हूँ, मैं ही नक्षत्रोंमें शशि छवि हूँ॥ 
नतर २- 

वेदोंमें मैं सामवेद हूँ, देवॉमें में देवेश्वर! 

इन्द्रियगणमें, मन हूँ, जीवोंमें, में हूँ चेतन बनकर॥ 
रे रेल 

रुद्रोंमे शंकर, कुबेर हूँ, यक्ष, राक्षसोंमें धनवान | 

वसुओं में पावक, सुमेरु, तू, गिरि शिखरोंमें मुझको जान॥ 
—२४- 

पार्थं ! पुरोहित-वुन्द बीचमें, विज्ञ वृहस्पति हुं रहता। 

कातिकेय सेनापतियोंमें, सरमें सागर बन बहुता।॥ 


सुना करते थे, इसलिए गीताके उक्त अध्यायके कतिपय इलोक और स्तवन दिए जा रहे हैं। गीताके इलोकों- 
का पद्मानुवाद श्री मयूरजीसे कराया गया है ।--सम्पादक 
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9 ( २५ ) 
महर्षीणा भूग्रहं गिरामस्स्येकसक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय: ॥ 
( २६) 
अइवत्यः सनंवृक्षाणां देवबोणां च नारदः। 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः॥ 
(२७) 
उच्चेः्रवसमइवानां विद्धि मासमुतोदूभवस्‌। 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌॥ 
( २८) 
आयुधानामहं वस्त्र धेनूनामस्मि कासघुक्‌। 
प्रजनइचास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि यासुकिः॥ 
( २९ ) 
अनन्तरचास्मि नागानां घरुणो यादसासहस्‌। 
| पितुणामयेमा चास्मि यमः संयमतामहस्‌॥ 
| की 
पे प्रह्लादश्चास्मि देत्यानां कालः करूयतामहस्‌। 
मुगाणां च मूगेन््रोऽहं वेनतेयरच पक्षिणाम्‌॥ 
( ३१ ) 
पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहस्‌ । 
झबाणां मकरइचास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ 
( ३२) 
सर्गाणामादिरन्तरच मध्यं चेवाहमजुन। 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ 
( ३३) 
अक्षराणामकारोऽस्मि हृन्दः सामासिकस्यच। 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विइवतोमुखः॥ 
( ३४ ) 
मृत्यु; सवहरश्चाहमुद्भवशच भविष्यतास्‌। 
कीर्ति: श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिसेंधा घतिः क्षमा ॥ 
( ३५ ) 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः॥ 


क॑ कं के ३५४ ४ ४ एक बिन्दु : एक सिनध 





- सित 

मुगु हँ, सभी महाऋषियोंमें, ओमेकाक्षर शब्दाकार। 

यज्ञोंमें जपयज्ञ, तथा हूँ, अचलोंमें हिमज्ञैल अपार !॥ 
२ ६-- 

वृक्षोंमें अश्वत्थ, देव ऋषि--नारद, ऋषियोंमें पहचान। 

गन्धर्वोमे रहें चित्ररथ, सिद्धोंमे मुनि कपिल समान॥ 
-२७- 

मुझे गजेन्द्रोंमे ऐरावत, उच्चैःश्वव धोड़ोंमें जान । 

जितना यह मानव समाज है, नरपति सवमें मुझको जान॥ 
-२८- 

शस्त्रोमे हँ वज्र, धंनुओंमे, मैं कामधेनु, जानो। 

प्रजन हेतु कन्दर्प, मुझे ही, सपोमें वासुकि मानो॥ 
२ ९-- 

नागोमे मैं शेपनाग हूँ, जलजीवोंमें वरुण रहेँ। 

समझ अयंमापितृ मुझीको मैं नियमन कर्ता यम हूँ॥ 
Re 

दैत्योमें प्रह्लाद भक्त हु, 'समय' मध्य कालञ्च समाज। 

गरुड पक्षियोंके समूहमें, पशुओंमें मैं हूँ मुगराज॥ 
३ १- 

पावनकर्ता पवन, राम हूँ, सस्त्रधारियोमें बलवान। 

मत्स्य वर्गमें मगरमच्छ हूँ, सुरसरि नदियोंमें पहचान ॥ 
—३ २-- 

आदि, अन्त, मैं मध्य सृष्टि का, रऊच नहीं इसमें अपवाद । 

विद्यामें अध्यात्मवाद हूँ मैं अर्जुन! विवाद में वाद॥ 

२२" तीर 

अक्षरमें में हूँ अकार, ओ, इन्द्र समास, में | 

महाकालमें विश्वरूप सब, मेरी सांस उसासों में॥ 
--३४-- 

जन्म जीवको मैं देता हूँ, मरण, नाशकारी भारी। 

मैं, सहिष्णुता, कीति, वाक, श्री, घृति, सुस्मृति, मेघा नारी ॥ 
३५ 

छन्दोमि मैं गायत्री, श्रुतियोंमें तू वृहत्साम जाने! 2. 

मार्गशीर्ष मासोंमें, ऋतुओंमें ऋतुराज, मुझे माने॥ & 
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( ३६) 

यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌। 

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्वबतामहम्‌ ॥ 
( ३७) 

वृष्णीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः। 

मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः॥ 
( ३८) 

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌। 

मौनं चेवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ 
( २९ ) 

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन। 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
( ४०) 

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परंतपः। 

एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया॥ 
( ४१ ) 

यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमद्जतमेच वा। 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ 
( ४२) 

अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन। 

विष्टभ्यामहमिदं ङृत्स्नकांशेन स्थितो जगत्‌॥ 


एकादशोऽध्यायः 


अर्जून उवाच 


(२) 
सवाप्ययौ हि भूतानां श्रुता विस्तरशो सया। 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌॥ 
(३) 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानै परमेइवर। 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैइवरं पुरुषोत्तम॥ 


३५६ 
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३ ६- 

में छळ जुआ, जीत विजयी की, तेजस्वीका तेज प्रभाव। 

दृढ़ निश्‍चय, निश्‍्चयीजनोंका, सत्व पुरुषका सात्विक भाव ॥ 
—३७- 

वृष्णिवंशमें वासुदेव मैं, पाण्डव जनमें अर्जुन आये। 

मुनियोमें मैं वेदव्यास हूँ, कवियोंमें, कवि शुक्राचार्य ॥ 
—३८- 

शासककी में दण्ड शक्ति, जयके इच्छुकका नीतिविधान। 

मौन गुप्त भावोमें मुझको समझ ज्ञानवालोंका ज्ञान॥ 
—३ ९ 

अर्जुन ! मैं भूतोंका कारण, सभी वस्तुका बीज अनूप। 

बाहर नहीं चराचर मुझसे, जो कुछ है मेरा सव रूप॥ 
GO 

है ऐश्वर्योंका मेरे कुछ, अन्त नहीं, मैंने दो चार। 

कहा बहुत संक्षेप परन्तप, निज विभूतियोंका विस्तार॥ 
न्न १ हल 

वस्तु प्रभामय, शक्ति, विभवयुत, सृष्टि बीच जो देख कहीँ। 

मेरे तेज अंश से उपजी, उसका उद्गम अन्य नहीं॥ 
—४२- 

अथवा तुझे जाननेसे क्या, काम बहुत विस्तृत व्यापार। 

अर्जुन एक अंश से अपने, धारण करता सब संसार॥ 


ग्यारहचाँ अध्याय 
अर्जुन बोले 


घ्य १- 
मझ पर बड़ा अनुग्रह करके गुप्तज्ञान जो बतलाया। 
सुनकर वह आध्यात्म विषय, अब, मेरा मोह छूट पाया॥ 
—२- २ 
कमलनयन मैंने भूतोंकी, सुनी, विपुल उत्पत्ति प्रलय। 
तथा तुम्हारा समझा भगवन्‌, वृहत्‌ प्रभाव, अगम अक्षय ॥ 
—३- 
हे! परमेश्वर, पुरुषोत्तम हे! बतलाया तुमने जेसा। 
तेज, विमव बलयुक्त दिखा दो, दिव्य स्वरूप मुझे वेसा॥ 
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(४) 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 
योगेशवर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌ ॥ 


श्रीमगवानुवाच 

(५) 
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्नशः। 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ 

(६) 
पद्यादित्यान्वसुन्सद्रानश्विनों सरुतस्तथा । 
बहुन्यदृष्टपुर्वाणि पश्याइचर्याणि भारत ॥ 

(७) 


इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्याय सचराचरम्‌। 
सम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्दुष्ट्मिच्छसि॥ 


(८) 
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेन स्वचक्षुषा। 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगसेशवरम्‌॥ 


संजय उवाच 
(९) 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेइवरो हरिः। 
दशयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌॥ 
( १०) 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदशंनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं ` दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ 
( ११ ) 
दिव्यमाल्याम्वरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌। 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विइवतोमुखम्‌ ॥ 
(RE) 


द्वि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्यिता। 


यदि भाः सदृशी सा स्यादभासस्तस्य महात्मनः॥ 
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>> (-- 
यदि सम्भव हो प्रभो ! देखना, और अनर्थं मुझे जानो। 
तो अव्यय स्वरूप दिखलाओ, योगेखर ! विनती मानो॥ 


श्री भगवान्‌ बोले 
भाँति: ट 
-सातिकी कितनी आकृति कितने रंग ढंग आकार। 
भरा, अळोकिक रूप आज तू पार्थ ! देख ले विविध प्रकार॥ 
-६- | 
देख अदिति सुत, वसु, सव भारत, देख रुद्र, अध्विनीकुमार | 
देख मरुद्गण, कमी न देखा, ऐसे रूप विचित्र निहार ॥ 
—\9— 
गुडाकेश ! मेरे शरीरमें, देख जगत्‌ चर अचर समी। 
जो कुछ और देखना चाहे, एकत्रित सव देख अमी॥ 
i 
किन्तु न अपनी इन आँखोंसे, देख सकेगा तू मुझको। 
अतः देखनेके निमित्त मैं दिव्य-चक्ष देता तुझको॥ 


संजय बोले 
—९— 
हे राजन्‌ फिर पुथापुत्रको, पापविनाशक योगेदवर । 
हरिने अति ऐदवयेयुवत, निज, रूप दिखाया यह कह कर ॥ 
कि १ 02” 
विश्वरूपका अद्भुत दर्शन, थे अनेक मुख, नैन अनेक। 
भूषण दिव्य देह पर, करमें, शस्त्र एक-से बढ़ कर एक॥ 
१ १- 
परम विराट असीम पुरुष वह, दिव्य सुरमिमय लेप किये। 
दिव्यामरण, वस्त्र वेष्टित था, दिव्य हार मी दिव्य हिये॥ 
= र 
अगणित सूयं उदय होनेसे, नभमें हो प्रकाश जैसा | 
तुलनामें वह भी नगण्य-सए प्रभावान्‌ कुछ था एंसा॥ 
जान १ ३- 
बँटा हुआ नाना प्रकारसे, सारा विश्व विभव उस काछ। 
परमदेवके तनमें देखा, पाण्डवने निज आँखे डाल॥ 
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( १४ ) 
ततः स॒ विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः। 
प्रणम्य शिरसा देवं फृताञ्जलिरभाषत॥ 


अजुंन उवाच 
( १५) 
प॒ञ्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌। 
ब्रह्माणमीशं कसलासनस्थमुषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌॥ 
( १६ ) 
अनेकबाहदरवकत्रनेत्रै पश्यासि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌। 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विशवरूप॥ 
( १७) 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌। 
परासि त्वां इुनिरीक्ष्यं समन्ताद्दीप्तानलाकंद्युतिमप्रमेयम्‌॥ 
( १८ ) 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विइवस्य परं निधानम्‌। 
त्वमव्ययः शाइवतघर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥ 


( १९) 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दोप्तहुताशववत्रं स्वतेजसा विशवमिदं तपन्तम्‌॥ 

(Re) 


ह द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशइच सर्वाः। 
कः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌॥ 
किक क ( २१ ) 
CR हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गुणन्ति। 
स्वस्तीत्युक्त्वा महषिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः॥ 





( २२ ) 
कती रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेषशविनौ मरुतइचोष्मपाइच । 
5 गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताइचेव सर्वे॥ न / 
।। जप सहत्तं बहुक्तनेत्र महाबाहो बहुबाहुरपादम्‌। 
...  बहदर बहुदष्ट्राकराले दृष्ट्या लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌॥ हि 
( २४ ) हि 
व्यात्ताननं दीप्तविश्ञालनेत्रम्‌। 255 


प्रव्यथितान्तरात्मा ॥ त्म घृति न विन्दामि शमं च विष्णो॥ 
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ट्ट १४-- 
हक्का-बक्का मौचक्का बन, व्याकुल, विस्मित, अमित चकित | 
हाथ जोड़, शिर मोड़ धनंजय, तब बोला होकर पुलकित ॥ 


अर्जुन बोले 
ककन १ पुन" 
देख रहा मैं देव, भूतगण, ब्रह्मा कमलासन मारे। 
तब शरीरमें वैठ ऋषिवर, शंकर, दिव्य सर्प सारे॥ 
क १ द्‌ 
हैं अनेक कर, उदर, चक्षु, मुख, मैं स्वामी देखूँ जिस ओर। 
यह अनन्त रूपोंवाला तन, आदि न मध्य न कोई छोर॥ 
ट्ट १ ७- \ 
गदा, चक्र, शिर मुकुट तेजमय, पुंज प्रमा यों फेलाये। 
चकाचौंघ लगती है भगवन्‌, तुमको कौन देख पाये॥ 
—१८- 
तुम परमेश्वर ज्ञेय ब्रह्म हो, तुम्ही विश्वके हो आधार 
अव्यय, अक्षर तुम पर ही है, आदि घर्म रक्षा का मार॥ 
१ खट 
बाहु असंख्य, नेत्र तब रवि,शशि, आदि, अन्त क्या जाय कहा | 
अग्नि ज्वाल परिपूरित मुख है, तेज जगत्‌को तपा रहा॥ 
—२ 02” 
ब्याप्त किया तुमने चारों दिश, पृथ्वी; नमका सब अन्तर। 
काँप रहा त्रैलोक्य, देख यह रूप विचित्र उग्र भर्यकर॥ 
द्‌ १- 
देव प्रवेश करें तुममें कुछ, हुए समीत जोड़कर हाथ। 
स्वस्ति, स्वस्ति कह सिद्ध महामुनि, विनती करते मिलकर साथ॥ 
—२२- 
रुद्र, मरुत्‌, आदित्य, साध्यगण, यक्ष, असुर अश्विनीकुमार । 
विदवेदेव, पितर, वसु, देखें, सिद्ध तुम्हें हो चकित अपार॥ 
न ३० 
ये महान्‌ अगणित मुख, आँखें, वाहु जाँच, पद, उदर अनेक। 
देख कराल, डाढ़ सब व्याकुल, रहा महाबाहो, न विवेक ॥ 


-२४- 
जित नेत्र देदीप्यमान सुख, सता तेम यो ल 
त धैर्य शान्ति पाये॥ 


देख तुम्हें व्याकुळ मैं विष्णो, हृदय 
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| ( २५ ) गा 
। दंष्टाकरालानि च ते सुखानि दृष्टवव कालानलसक्षिभाति। 
दिशो न जाने न लमे च शमं प्रसीद देवेश जगन्निवास॥ 


श्रीसगवानुवाच 


( ३२ ) 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुसिह प्रवृत्तः। 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥ 
( ३३ ) 
तस्मावत्मृत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्र्न्मुङक्ष्व राज्यं समुद्धम्‌। 
मयैवेते निहताः पुर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ 
( ३४ ) 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरात्‌। 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌॥ 


श्रीभगवान्‌वाच 
( ५२) 
सुदुद्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मस। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दरानकांक्षिणः॥ 
( ५३) 
नाहं वेदने तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानसि माँ यथा॥ 
( ५४ ) 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंनिधोऽज्‌न। 
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टं च परंतप॥ 
(पपु) 
मत्करमकुन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्घर्वाजतः। 
निर्वेरः सर्वभूतेष यः स मामेति पाण्डव॥ 


द्वादशोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 


(१) 
एव सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः॥ 
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ल्‍ -२५- 
जगनिवास, तब दाढ़ भयंकर, प्रलय अग्नि-सा मुख प्रमुवर। 
देख, न सूझे दिशा, गया सुख, हों प्रसन्न अब देवेदवर ! ॥ 


श्री भगवान्‌ वोले 
"रै २- 
बढ़ा हुआ में महाकाल हूँ, आया करने संहार। 
यदि तू नहीं लड़ेगा तो भी, योद्धा खड़े मृत्यु के द्वार॥ 
—३ ३-- 
अतः सव्यसाचिन्‌ उठ, यश ले, वेरी जीत, भोग घन राज। 
मैने इन्हें बथा पहले ही, तू निमित्त, इनका बन आज॥ 
—३४- 
मारा मैंने भीष्म, द्रोण को और जयद्रथ, कर्ण सभी। 
सारे योद्धा मेरे मारे, हारेगा तू नहीं कमी॥ 


SES त "का दु 


== 


च 
# 
१ 
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श्री भगवान्‌ बोले 
पर्‌ 
यह स्वरूप जो तुमने देखा, इसे देखना परम कठिन। 
अरे, देव भी चाहा करते, चतुर्भजी दर्शन निशिदिन॥ 
“५ ३- 
जैसे तुने देखा इस विधि, मुझे वेद पढ़, कर तप, दान। 
नहीं देख सकता कोई भी, अथवा करके यज्ञ-विंघान॥ 
राण ट-- 
भक्ति अनन्य करे जब अर्जुन, तब नर ऐसा पावे ज्ञान। 
करे प्रवेश परन्तप, मुझमें, तत्वज्ञान से ले पहचान ॥ 
"१५५" 
सारे कर्म मुझे अर्पण कर, एक भाव से भजे सदा। 
संग रहित निर्वेर रहे जो, पावे पाण्डव, मुझे तदा॥ 


वारहवाँ अध्याय gs 

oe 

=-= Bo, 

इस विधि सततयुक्त हो भजते, सगुण रूप तुमको जो जन। br 
उत्तम वे, अथवा जो, निर्गुण, निराकार का करे मजन॥ रर. < 
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श्रीमगवानुवाच 
(२) 
मय्यावेश्य मतो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा सताः॥ 
(३) 
ये त्वक्षरमनिर्देशयमव्यक्तं पयुपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं श्रुवम्‌ ॥ 


(४) 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सवत्र समबुद्धयः। 
ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥ 
(५) 


क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासकतचेतसाम्‌ । 

अव्यकता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 
(६) 

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। 

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ 


(७) 

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌। 

भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌॥ 
(८) 


मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। 

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संशयः॥ 
ऱ्य (९) 

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌। 

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ 
( १० ) 

अस्यासेऽप्यसमर्योऽसि मत्कर्मपरमो भव। 

मदर्थमपि कर्माणि फुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि॥ 


RR 

मैतदप्यशक्तोऽ कतु मद्योगमाश्रितः । 

सवकमफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌॥ 
( १२) 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते। 
ध्यानात्कर्सफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनस्तरम्‌ ॥ 
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श्री भगवान्‌ बोले 
जोश 
एकनिष्ठ हो मुझमें मन दे, श्रद्धासे भजते मुझको! 
जो, वे नित्ययुक्त योगी हैं, श्रेष्ठ बताऊं मैं तुझको॥ 
नबिल 
अक्षर, ब्रह्म, अनन्त, अगोचर, अचल, अचिन्त्य, अकथ बिन रूप। 
अव्यय, अच्युत, अज, अविनाशी, सदा एक रस रहे अनूप॥ 
nC 
जो समभाव समत्व बुद्धिस, इस स्वरूप को हैं ध्याते। 
सबके हित रह रह कर नित, वे भी मुझको ही पाते॥ 
णा 
देहधारियों को अदेह के, चिन्तनमें हैं क्लेश विशेष। 
निराकार का ध्यान कठिन है, जबतक देह-मान अवशेष॥ 
यादया 
किन्तु कर्मे मुझको अपित कर, कर्म फलोंसे ले संन्यास। 
मुझे अनन्य योगसे भजते, ध्यानयुक्त, जो, कर विश्‍वास॥ 
न्-१-- 
ऐसे प्रेमी भक्तों का जो, मुझमें प्रेम करें निस्‍्वार्थ। 
करता मैं उद्धार शीघ्र ही, मृत्युसिन्थु मवसे हे पार्थ! ॥ 
नल 
होकर मेरा प्रेम परायण, बुद्धि लगा मुझमें सुस्थिर। 
संशय नहीं लेश भी इसमें, मुझको ही पायेगा फिर॥ 
क 
नहीं अचल मन रख सकता है, मुझमें, तो फिर इतना जान। 
पावे मुझे धनंजय! अब तू, यत्न करे, दृढ़ निश्‍चय ठान॥ 
स्ट १ 02” 
यदि अभ्यास नहीं कर सकता, तो कर शास्त्र विहित सब कर्म। 
सिद्धि मिलेगी करके मम हित, ज्ञान, ध्यान, जप, दान स्वघर्म॥ 
जलन १ १-" 
कर' न सके इसको मी, तो मन, धीरे-घीरे कर नियमन। 
कर्मयोग का आश्रय ले कर, तोड फलाशा के बन्धन॥ 
है प्रयास से ज्ञान श्रेष्ठ, वर यान, ज्ञानसे कहलाता। 
इससे फलका त्याग श्रेष्ठ है, जिससे जीव शान्ति पाता॥ 
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' ( १३ ) 
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एवं च। 
निर्ममो . निरहंकारः समढुःखसुखः  क्षसो ॥ 
( १४) 
संतुष्ट: सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय: । 
मय्यपितमनोबुद्धि्या मद्भक्तः स से प्रियः॥ 
| ( १५ ) 
यस्माघोहिजते लोको लोकाच्नोद्विजते च यः। 
हर्षामर्षभयोद्देगैमुक्तो यः स च से प्रियः॥ 
(१६) 
अनरेक्षः शुत्रिदक्षः उदासीनो गतव्यथः। 
.  सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स॒मे प्रियः॥ 
क ( १७ ) 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। 
शुभाशुभपरित्यागी भनितसान्यः स॒ से प्रियः॥ 
| ( १८ ) 
समः दात्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः। 
शीतोष्णसुखबुःखेषु समः सङ्गविर्वाजतः॥ 
ह ( १९) 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौ नी संतुष्टो येन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ 
| (Ro), 
ये तु घर्म्यामुतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। 
शद्द्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव से प्रियाः॥ 


Fo: - ३६६ ४ एक बिन्दु: एक सिन्धु 





ं फरर. 

द्वेष-रहित सवका प्रमी जो, ममता त्यागी, गत अभिमान। 

समी प्राणियों पर दयालु है, सुख-दुखमें सव, क्षमावान्‌॥ 
= १४- 

इन्द्रिय, मन जिसके वश में है, लाभ, हानि सबमें सन्तुष्ट। 

योगी भक्त मुझे प्रिय वह, जो, मुझमें निश्चय रखता पुष्ट ॥ 
म १ ५-- 

कभी किसीको क्लेश न देता, नहीं किसीसे दुख पाता। 

हर्षे, क्रोध, भय, वेगादिकसे, जो अलिप्त, मुझको पाता॥ 
ऱ्य १ ६-- 

आकांक्षासे हीन, दक्ष, शुचि, उदासीन, दुख, व्यथा विरक्त। 

सर्वारम्भ परित्यागी जो, वह है मेरा प्यारा भक्त॥ 
| १७-- 

हर्ष न जिसमें, शोच नहीं कुछ, और घृणा न प्रलोमन हो। 

सभी शुभाशुभ कर्मों के फल, त्यागे, मम प्रिय भक्त वही॥ 
-१८- 

सर्दी, गर्मी, सुख, दुख वेसे, बैरी, मित्र, मान, अपमान । 

राग रहित हो, इन दृन्दो को, जो नर मुझसे एक समान ॥ 
विकी १ ९... 

निन्दा, इलाघा सम, मितभाषी, ज्यों, त्यों करे देह निर्वाह। 

निएचल मति, अनिकेतन रहे जो, मुझको उसकी, होती चाह॥ 
नर 0 

श्रद्धायुक्त पुरुष अमृतमय, उक्त वचन जिसने धारा, 

रहता सदा परायण मेरे, मुझे भक्‍त वह अति प्यारा॥ 


श्री शिवकुमार मिश्र मयूर 


बिरला-स्मृति-सन्द्भ-प्रन्य ¦ : २९७ 





ईठा-स्तवन 
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{ नमस्ते सते सर्वलोकाश्रयाय 
| नमस्ते चिते विएवरूपात्मकाय, 
| नमोऽद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय 
| नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय 
| | त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं 


त्वमेकं जगत्कारणं विश्वरूपम्‌, 
त्वमेकं जगत्कत्तृपातु प्रहतृ 
त्वमेकं परं निश्चलं नि्विकल्पम्‌। 
परेशप्रमो सर्वरूपप्रकाशिन्‌ 
अनिद्य सर्वेन्द्रियागम्य सत्यं, 
अचिन्त्याक्षरं व्यापकाव्यक्ततत्त्व 
जगद्भासकाधीश पायादपायात्‌। 
तदेकं स्मरामस्तदेके जपामः 
तदेकं जगत्साक्षिरूपं नमामः। 
तदेकं निधानं निरालम्बमीशं 
मवाम्भोधिपोतं शरण्यं ब्रजामः। 
३ नमस्ते परब्रह्म नमस्ते परमात्मने। 
निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सद्रूपाय नमोनमः॥ 
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धर्म ही सत्य है, धर्मे ही संस्कार है, धमे ही संस्कृति हे 
और धर्म ही सर्वेस्व है। घर्मेके इसी स्वरूपके साँचेमे 
स्वर्गीय जुगलकिशोरजीने ऐसी एकाग्रताके साथ अपनेको 
ढाला कि वे स्वयं धर्मकी परिभाषा वन गए। वे 
सदेह धर्म थे, भौतिकता और आध्यात्मिकताक मध्य 
संस्कृति-सेतु थे। ` 


NINE SSS, 
¢ 





महामना पण्डित सदनमोहन मालवीयजी महाराज 


सनातनधर्म 


OOO 


| | 87“ जो वस्तु मुझको सवसे अधिक प्यारी है, वह धर्म है और वह घर्म सनातनधमं है। 
वेदोसे, धर्मशास्त्रोंसे और परम्परा-प्राप्त शिष्टाचारसे अनुमोदित जो घर्म है, उसे सनातनवमं कहते 
हैं। सनातनधर्म ऐसा शरीर है, जिसके अन्दर एक चैतन्यकी सत्ता विद्यमान है। सनातनघर्म किसी खास मान्यता 
या आचार तक सीमित नहीं है। यह तो अनेक वर्ण, अवान्तर वर्ण, जाति और अन्तर्जातियोंमें स्वच्छासे 
परिपालित आचार और विचारकी समष्टि है। यही एक ऐसा घमं है, जो सबको स्वीकार करके चलता है, 
सवके साथ समताका कुटुम्बका-सा व्यवहार रखना प्रनातनधर्मेकी विशेषता है। इस धर्मेमें किसी अन्य 
चर्म, मत या आचारके छिद्रान्वेषणका अवकाश है ही नहीं। इस घर्मेमे जहाँ नदी-पूजा, वृक्ष-पूजा, नाग-पूजा, 
भूमि-पूजा, पर्वत-पूजा आदि अनेक मौलिक मान्यताएं हैं; तो वेदान्त प्रतिपादित, श्रुति-प्रतिपादित ब्रह्मतत्वके 
निरूपणके अनेक स्तर सनातनधर्मके अंग हैं। वस्तुतः करोड़ों मनुष्योंका जो एक शक्तिशाली राष्ट्र है, 
उसका घर्म - सनातनवर्म है और सनातनथर्मी वही व्यक्ति होता है, जो भारतवर्षको अपनी मातृभूमि मानता 
है; पुनजेन्मके सिद्धान्त पर आस्था रखता है। इस तथ्यके संकेत प्रत्येक घामिक कर्मके समय पढ़े जानेवाले 
संकल्पमें मिलते हैं। मातृभूमि और राष्ट्रके सम्बन्धमें जव कमी कुछ कहनेका अवसर आया है, तो हमारे 
ऋषियोंने, आचार्योने ऊर्ध्वंवाहु होकर कहा है: ` 


माताभूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः 

जननो जन्मभूमिइच स्वर्गादपि गरीयसी 

न भारतसमं वषं पृथिव्यामस्ति भो द्विजाः 

दुर्लभं भारते जन्म मानुषं तत्र दुलभम्‌ 

अहो भारत भारतम्‌ । 
सनातनघमंकी लोकप्रसिद्ध परिमाषाके अनुसार “हिन्दू! वह है, जो गंगा, गऊ, गायत्रीका अक्त हो। 
निगमागमःसम्मत घर्मका प्रतीक गायत्री है। करोड़ों लोगोंकी धर्मनिष्ठाका मूर्तरूप गंगा है। सनातनघर्मेकी 
धारा ही गंगाके रूपमें बह रही है। करोड़ों ग्रामवासियोंका सनातनघमं गंगा ही है। गो माता है, उसे केवळ 
. पशुके रूपमें देखना उचित नहीं है। उसके रोम-रोममें देवताओंका वास है। उसके दूघमें अमृत है। वह 
घास खाकर दूध रूपी रसायन देती है। उसके बछड़े हलघर किसानोंके जीवन और प्राण हैं, जो घरतीको 
अन्नके मोतियोसि भर देते हैं। गऊ और उसके दूधको मैं साक्षात्‌ ईश्वर मानता हूँ। हर वस्तुके उपकारकी । 
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एक मात्रा होती है, सीमा होती है, किन्तु गोमाताके उपकारोंकी कोई सीमा नहीं, कोई भाष नहीं। 
यजुर्वेदका कहना है : गोस्तु मात्रा न विद्यते । 

श्रीमद्मागवतमें घर्मके जो तीस लक्षण बतलाए गए हैं और मनु महाराजने जिस घर्मको दस लक्षणोंवाला 
बताया है, वही तो मनुष्यमात्रके लिए सनातनधमं है । 


सनातनस्य धर्मस्य म्‌लमेतत्‌ सनातनम्‌ । 


(साप्ताहिक सनातनधर्म, काशीसे) 
श्र 


> ३७२ ; ¦ एक बिन्दु; एक तिर 


महात्मा गान्धी 
संसारको हिन्दू-धर्मकी देन 
००० 


पा धर्म स्वयंमें हिन्दू-धर्मकी विषवको एक अपूर्वं देन है। हिन्दू-धर्मने हमें भयसे मुक्ति दी 
है। यदि हिन्दू-धर्मने मुझे नहीं बचाया होता, तो एकमात्र आत्महत्याही मेरे सामने एक रास्ता 
रह गया होता। 

मैं हिन्दू हूँ, क्योंकि हिन्दू-धमने संसारमें सच्ची जिन्दगी बितानेका मार्ग बताया है। हिन्दू-धर्मसे ही वोद्ध- 
धर्मेका उदय हुआ है। जो कुछ हम देखते हैं, वह हिन्दू न प्रतीत होकर इसका प्रतिरूप लगता है, अन्यथा इसे 
मेरी वकालतकी जरूरत न पड़ती, यह स्वयं बोलता, जैसे यदि मैं भी पूरी तरह पवित्र हो जाऊँ; तो मुझे आपके 
समक्ष बोलनेकी जरूरत न होगी। 

हिन्दू-धर्मने मुझे यह सिखाया है कि यह शरीर, आत्माकी शक्तिके लिए जो इसके भीतर रहती है, एक 
वाघा है। जहाँ परिचमने भौतिक उपकरणोंको जुटानेमें और उनकी खोजमें आइ्चर्यजनक प्रगति की है, वहाँ 
हिन्दू-घर्मने इससे मी चमत्कारिक चीजोंकी खोज की है, अर्थात्‌ आध्यात्मिक जगत्‌की चीजोंकी। लेकिन हमारी 
आँखें इन दोनों खोजोंकी तरफसे मूंदी हुई हैँ। हम पड्चिम द्वारा प्राप्त भौतिक खोजों और उन्नतिसे चकाचौंध 
हो गए हैं। मैं उस उन्नति पर आसक्त नहीं हे । 

वास्तवमें देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि ईदवरने अपनी विशेष कृपाके कारण भारतको इस दिशामें 
प्रगति करनेसे रोक दिया है; ताकि यह अपने उस मूल ध्येयको पूर्ण कर सके, जिसमें मौतिकवादका दमन होता 
है। जो हो, हिन्दू-धर्मेमें कुछ ऐसा अवश्य है, जिसने इसे अब तक जिन्दा रखा है। इसने सीरिया, मिस्र, फारस, 
बेबीलोनियाकी सम्यताओंका पतन होते देखा है। जरा अपने अन्दर झाँककर पूछिए - आज वे रोम और ग्रीस 
कहाँ गए? क्या आज आप कहीं गिबनकी इटली पाते हैं, या उस प्राचीन रोमन सम्यताको जिन्दा पाते हैं! 
जरा ग्रीस जाइए। विश्वप्रसिद्ध एटिक सम्यता कहाँ चली गई? अब भारतकी ओर देखिए; और इसके 
प्राचीनतम अवशेर्षोका निरीक्षण कीजिए। आपको कहना पड़ेगा कि यहाँ, प्राचीन मारत अब भी जिन्दा है। 
सत्य है कि आपको यहाँ-वहाँ गोबरके ढेर भी नजर आएँगै, किन्तु उनमें दबे हुए अमूल्य खजाने भी यहीं हैँ। 
और इसका कारण कि कँसे आज प्राचीन भारत जिन्दा है, यह है कि हिन्दू-धर्मने जो जीवनका अन्तिम उद्देश्य 
बताया है, उसका सम्बन्ध भौतिकवादमें न होकर अध्यात्मवादसें निहित है। 

इसकी अन्य बहुत-सी देनोंमें एक असाधारण देन मनुष्यके अस्तित्वसे मूक जीवोंके सम्बन्ध जोड़नेका 
विचार है। मेरे लिए गोभक्ति एक महान्‌ विचार है। आधुनिक स्वघर्म-त्यागकी प्रवृत्तिसे इसको स्वाधीनता 
भी मेरे लिए एक वहुमूल्य चीज है। इसे अपने प्रचारकी जरूरत नहीं है। इसका उपदेश है : “जिन्दगी जियो । 
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[जिन्दगीको जीना मेरा और आपका काम है और तब हम इसका प्रभाव आनेवाले समय पर डाळ सकेंगे। 
हिन्दु-घमे किसी मी तरह कोई निःशेष शक्ति या मरा हुआ घ्म नहीं है। 
चार आश्रमोंके रूपमें एक और इसकी विशेषता देखिए - इस देशकी समानता क्या संसारकी कोई 
चीज कर सकती है? कैयोलिकोने अविवाहितोंके लिए ब्रह्मचारियोंके तुल्य व्यवस्था की है, किन्तु विधिके 
रूपमें नहीं। जबकि भारतमें प्रत्येक व्यक्तिको पहले आश्रम यानी ब्रह्मचर्याश्रमसे होकर गुजरना अनिवार्य 
था। क्या शानदार व्यवस्था थी यह। आज हमारी दृष्टि विकार-युक्त है, मन गन्दा, है और शरीरसे हम पतित 
हैं, क्योंकि हम हिन्दू-धर्ममें आस्था नहीं रख रहे हैं। 
एक वात और जिसका उल्लेख मैंने नहीं किया है - चालीस वर्ष पूर्व मैक्समूलरने कहा था कि यूरोपके 
लिए यह बात ज्योतिकी प्रथम किरणकी तरह थी कि पुर्वेजन्मका सिद्धान्त मात्र सिद्धान्त नहीं है, एक सत्य 
है, यथार्थ है। यह सिद्धान्त हिन्दू-घर्मकी ही देन है। 
आज हिन्दू-धर्म और वर्णाश्रम-धर्मका इसके भक्तों द्वारा ही गलत प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। 
उपाय, इसे नष्ट करना नहीं, इसका सच्चा रूप उभारना है। हमको अब अपनेमें सच्चे हिन्दुत्वको प्रकट करनेका 
'प्रयत्न करना चाहिए और देखना चाहिए कि इससे हमारी आत्माको सन्तुष्टि मिलती है या नहीं। 
आज धर्मोमें भी राष्ट्रोकी तरह आपसमें होड़ लगी है। ईश्वरकी कृपा और दिव्यदृष्टि किसी जाति 
विशेष या देश-विशेषका एकाधिकार नहीं है। उनका प्रकाश सबपर बराबर पड़ता है। ऐसा धर्म और राष्ट्र 
कालके गर्ममें समा जाएगा, जो अपना विश्वास अन्याय, असत्य और हिसामें रखता है। ईश्वर ज्योति है, 
अन्धकार नहीं; प्रेम है, घृणा नहीं; सत्य है, असत्य नहीं। ईश्वर ही एकमात्र महान्‌ है। हम तो उसकी महानता- 
के घुल सदुश अंश हैं। हमको अभिमान-रहित होना चाहिए और उसकी सृष्टिकी सबसे छोटे अंशकी भी 
सत्ता स्वीकार करनी चाहिए। श्रीकृष्णने दीन-हीन सुदामाको इतना स्नेह, आदर दिया, जितना उन्होंने 
_ किसीको नहीं दिया। तुलसीदासने कहा है कि प्रेम ही घमं और त्यागका आधार है। जबकि यह नष्ट होने- 
वाला शरीर अभिमान और अधमंका आधार है। 
हिन्दू-वर्मका मूलतत्व इस आघारपर निर्मर है कि यह सारी चेतन-सृष्टि एक है, अर्थात्‌ यह सारा जीवन 
उस एक विश्वात्मशक्तिसे संचालित हो रहा है, जिसे आप ईदवर, अल्लाह या गॉड कहते हैं। हिन्दू-धमंमें एक 
ग्रन्थ है 'विष्णसहस्रनाम'। जिसका सामान्य नाम है - ईएवरके एक सहस्न नाम। इन एक हजार नामोंका 
यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर इनसे सीमाबद्ध कर दिया गया है, बल्कि यह है कि ईश्वर इतने नाम रखता है, जितने 
तुम दे सको। तुम उसे कितने ही नामोंसे पुकार सकते हो, यदि उससे एक ईदवरका बोध होता हो; दोका नहीं। 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि उनका कोई नाम नहीं है। i 
No ` सृष्टिकी इस एकताकी मान्यता ही हिन्दू-घमेकी विशेषता है, जो मनुष्यकी मुक्ति तक ही सीमित नहीं 
i x ड है, बल्कि इस सृष्टिके सारे जीवोंके लिए उपलब्ध है। यह हो सकता है कि मुक्ति केवल मानव-जन्ममें ही 
मे सम्मव हो। लेकिन इससे मनुष्य सृष्टिका कर्ता नहीं बन सकता। 

2 जब हम मनुष्यके भ्रातृत्वपर बातचीत करते हैं, तो रुक जाते हैं और सोचते हैं कि दूसरे समी जीवन 
bi र जीवनको सुखी बनानेके लिए हैं और इसके लिए उनका नाश आवश्यक है। लेकिन हिनदू-धममें समी 
£ “मन तत या अपने स्वार्थके लिए 5 छाम उठाना वजित है। इस सारी चेतना-सृष्टिसे एकात्मकता अनुमत र 
कनक छाए त्यागको कोई सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती। लेकिन मनुष्यकी इच्छाओंकों अवश्य ही यह. ऱ 


>>. आदश सीमित कर देता है। आप देखेंगे कि इस आदशके विरुद्ध अपनी यह आधुनिक सभ्यता जो कहती है - 
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अपनी जरूरतें बढाओ।' जिन व्यक्तियोंको इसमें विश्वास है, वे सोचते हैं कि आवश्यकताओंमें वृद्धिका अर्थ 
ज्ञानमें वृद्धि करना है, जिससे उस अनन्त असीमको ज्यादा अच्छी तरहसे समझा जा सकता है। 

इसके विपरीत हिन्दू-घमं कहता है कि अपनी जरूरतोंको कम करो और सन्तोष करना सीखो; 
पाती हो > हमारे उस अन्तिम लक्ष्यमें, जिसमें हमें विश्वसे अपनेको एकात्म कर लेना है, बाधा पहुँ- 
चाती हैं। 


जो व्यक्ति निष्काम भावसे काय करते हैं, जिनके मन, हृदय और मस्तिष्कमें स्वार्थ- 

भावनाका लेश भी नहीं रहता, उनमें स्व'का भाव तिरोहित हो जाता है। भी बिरला- ढु 
जीने अपने 'स्व'को समाजमें समाहित कर दिया था। वह व्यक्तिसे ऊपर उठकर एक र 

समाज बन गए थे। उनकी इच्छाएँ, कामनाएँ, योजनाएँ अपनी न होकर समाजको हुआ 

करती थीं। उन्हें अपने, अपने परिवारके हानि-लाभ, उत्कर्ष, अपकर्षकी चिन्ता न होकर 

समूचे राष्ट्र और संसारके लिए चिन्तित होना पड़ता था । वह अपने देश और समाजको 

ही नहीं, अखिल विश्वको आत्मबल) चरित्रबल ओर नेतिकबल-सम्पन्न बनानेके लिए 

चिन्तित और प्रयत्नरत रहते थे। उनके इन भावोंके साक्षी हैं : उनके द्वारा बनवाए 

गए मन्दिरों, मठों, स्तूपोंमें उत्कीण शिलालेख । जहाँ उनके जीवनका ध्येय ओर लक्ष्य 

स्पष्ट पढ़ा जा सकता है। 
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चक्रवर्ती श्रीराजगोपालाचाये 


गीतामें सार्वमौम हिन्दू-धर्मका स्वरूप 


७ ७ ७ 


हिती जिन्होंने नींव डाली, उनकी दृष्टि बड़ी वैज्ञानिक थी। उन्होंने सत्यके अन्वेषण- 
को ही घर्म माना। कुछ विशिष्ट मान्यताओंको स्वीकार कर लेना ही धर्म है, ऐसा उन्होंने नहीं 
समझा। इसलिए अत्यन्त प्राचीन कालसे हमारे यहाँ घर्म-विचारमें मत-भेदको बुरा नहीं माना गया, उसके प्रति 
असहनशीळता नहीं दिखाई गई। सदासे भारत मानता आया है कि धर्म तो आत्म-विज्ञान है। मत सम्बन्धी 
मान्यताओंका पुरिन्दा धर्म नहीं । इसीलिए परम रहस्यको जानने, समझनेके जितने भी मागे सम्भव हैं, उन सबको 
हिन्दू-घर्मेमे सम्मानपूर्वक स्वीकार किया गया है। शर्ते यह है कि ये सब मार्ग श्रद्धापूर्ण हों। विभिन्न दार्शनिक 
परम्पराओंने उस परम रहस्यकी नाना प्रकारकी व्याख्याएं की हैं, पर उन सबने जो आचार-ध्मे प्रतिपादित किया 
है, वह एक है। समस्त दार्शनिक परम्पराएँ और शायद सभी धर्म एक ही आचार-धर्मका प्रतिपादन करते हैं। 
गीताने इसी धर्मका वर्णन किया है। यह जीवन-धर्म सब मनुष्योंके लिए है, चाहे वे किसी मतके हों, किसी 
सम्प्रदायके हों। और गीताका यह जीवन-धम आधुनिक जगतूकी आवश्यकताओंके बिलकुल अनुरूप है। 
गीताका कहना है कि लोकयात्रा (लोक-व्यवहार) चलती रहनी चाहिए। गीता यह नहीं कहती कि 
कर्म करना छोड़ देनेसे मुक्ति मिलेगी। समाजमें अपनी स्थितिके अनुसार अथवा किसी विशेष योग्यता आदिके 
कारण जो काम हमें सोपे गए हैं, उन्हें हमें कतव्य-मावनासे और उतनी ही लगन तथा दक्षतासे करना चाहिए, 
जसे स्वार्थसे प्रेरित होकर हम किसी कामको करते हैं। पर साथही हमें उस कार्यके प्रति निःस्वार्थ भाव और 
अनासक्ति रखनी चाहिए। योग उस मानसिक स्थितिका नाम है, जिसमें मनुष्य सांसारिक कार्यों में निरत 
रहकर मी त्यागमय जीवन बिताता है। इस प्रकारका जीवन वितानेके लिए मनष्यमें ज्ञान और भक्तिका होना 
आवश्यक है। 
| जहाँ हमारा कोई स्वार्थ हो, वहाँ लगन और मेहनतसे काम करना कठिन नहीं है। पर गीता हमें 
सिखाती है कि जिस कार्यका फल हमें नहीं, बल्कि समाजको मिलनेवाला हो; वह कार्य हमें उसी लगन और दक्षता- 
से करना चाहिए तथा हमें लौकिक व्यवहारोंमें व्यस्त रहते हुए मी निःस्वार्थ एवं अनासक्त बने रहनेका अभ्यास 
करना चाहिए। १ 
_ _ स॒त्पुरुषको सदा इस वातका ध्यान रहता है कि उसमें तथा संसारके प्रत्येक प्राणी एवं पदार्थमें परमात्मा” 
का निवास है। वह अपने चित्तको काम, क्रोध, मोह, छोमसे मुक्त रखनेके लिए निरन्तर मन-ही-मन प्रार्थना 


| क al है ॥ समाज-हितके लिए जो भी कार्य आवश्यक हैँ; उन सबको वह्‌ सत्कार्य मानता है और 





ह! मी य आराम Bi नियमित होता है। इसीको ४ गीताने थुक्ताहारविहार' 
ढा ₹। विपदाओम सत्पुरुष विचलित नहीं होता। सफलता और विफलता दोनों में वह साहसी और स्थिर- 

चित्त बना रहता है। फलकी चिन्ता ईश्‍वरके हाथ सौंप देता है। 

दु इस क थोडा-सा भी पालन कल्याण ही करेगा। यदि इस साधनामें हम विफल भी हों, तो भी कोई 
भय नहीं, हानि नहीं। यह ऐसी दवा नहीं है, जिसे सेवन करते समय तनिक भी कुपथ्य हो जाए तो विपरीत 
परिणाम निकलता है। 

विज्ञान, धर्म और राजनीतिमें हमारी जो मान्यताएँ हैं, उन सवमें सामंजस्य और अविरोध होना 
चाहिए। विज्ञान हमें वताता है कि यह सारी सृष्टि मूल प्रकृतिमें निहित शक्तियोंका क्रमिक विकास और आविः 
भाव मात्र है। हिन्दू-धर्म विज्ञानके इस मतसे सहमत है। आधुनिक विज्ञानने सृष्टिके जिस अद्भुत चम- 
त्कार और सोन्द्येका आविष्कार किया है, उससे हमारे वेदान्त दशनकी मान्यताएं बिलकुल मेल खाती हैं। 
इसी तरह आधुनिक जगतूमेँ उत्तम नागरिक जीवन एवं समाजके सामूहिक कल्याणके लिए प्रगतिशील विचार 
आवश्यक हैं। उन सबकी गीतामें प्रतिपादित जीवनधमंसे आश्चर्यजनक समता है। 

आधुनिक अर्थशास्त्र प्रतिपादित करता है कि अर्थव्यवस्था नियोजित होनी चाहिए और हमें स्वार्थ एवं 
प्रतिस्पर्दाकी भावनाके स्थान पर सहकारिताके आधार पर जीवनका संगठन करना चाहिए। पर यह व्यवस्था 
केवल बाह्य शक्तियोंके दवावसे स्थापित नहीं की जा सकती। बाहरसे जो व्यवस्था हमने अपनायी है, उसे 
सफल वनानेके लिए हमारे भीतर तदनुकूल संस्कार होने चाहिए। इस प्रकारकी संस्कारिताके अभावमें भौतिक 
आयोजन प्रवंचनामात्र सिद्ध होता है और भ्रष्टाचार फैलता है। 

वेदान्तकी संस्कृति उस योजनाबद्ध सहकारी समाज-व्यवस्थाके लिए सर्वथा उपयुक्त है, जिसमें प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी शक्तिके अनुसार काम करेगा और आवश्यकताके अनुसार पाएगा। व्यक्तिको और व्यक्ति- 
समूहको समाजकी आवश्यकताके अनुसार काम दिया जाना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि सावंजनिक कल्याण- 
की साधनाके लिए समाज व्यक्तिका नियमन और शासन करे, तो यह काम केवल गुप्तचरों और पुलिसको 
सहायतासे नहीं हो सकता। इसके लिए तो ऐसे आध्यात्मिक जीवन एवं संस्कृतिका विकास करना होगा, जो 
हमें यह अनुभव कराए कि कर्तव्य कर्म करनेमें आनन्द हे। 

वैयक्तिक लाभका विचार न रखकर समग्र समाजके कल्याण एवं छामके लिए काम करो -गीताका 
यही जीवन-घर्म है। गीता इस बात पर जोर देती है कि मनुष्यके हिस्सेमै आनेवाळे सभी कार्य समान ख्पसे 
महान्‌ एवं पवित्र हैं। वास्तवमें गोता तो धर्मकी भाषामें समाजवाद सिखाती है और कहती है कि 


सहो भावनासे किया गया कार्य मगवानूकी पूजा है। 
क 
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डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 


हिन्दू-संस्कृतिमै आत्मज्ञान और विज्ञानका समन्वय 


हिः अगाध और गम्भीर है। यह ज्योति-पुंज है, जो अँघेरेमें भटके हुए लोगोंको अपनी 
मंजिल तक पहुँचाती है। संसारको आज इसकी आवश्यकता है। पश्चिमी राष्ट्रोंके पास आज 
भले ही सांसारिक सुखके सभी साधन हैं, पर सच्ची शान्ति प्रदान करनेवाली 'आत्म-विद्या'का वहाँ सर्वेथा अभाव है। 
कारखाने, शिक्षण-संस्थाएं आदि राष्ट्रोन्नतिके लिए आवश्यक तत्व हैं जरूर, पर इनका महत्व आत्मविद्या की 
अपेक्षा गौण ही होना चाहिए। छान्दोग्योपनिषद्का एक शिष्य अपने गुरु के पास जाकर कहता है कि मै 
सर्पविद्या, शास्त्रविद्या, नक्षत्रविद्या आदि सभी प्रकारकी विद्याएँ पढ़ चुका हूँ, किन्तु मैं मन्त्रविद्‌ एवास्मि आत्म- 
विद नहीं। मैं केवल मन्त्रोंका ही ज्ञान रखता हे, आत्माका नहीं, इसलिए में दुःखी हूं । 

यह कथन इस बातका साक्षी है कि बिना आत्मज्ञानके सव विद्याएँ सच्चा सुख व शान्ति प्राप्त करनेमें 
असमर्थ हैं। | 

साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति भ्रुवम्‌ । 

यदि हम पढ़-लिखकर भी कुमागेमें प्रवृत्त होंगे, तो हममें और राक्षसमें कोई अन्तर नहीं रह जाएगा। 
साक्षरको उल्टाकर देनेसे राक्षस शब्द बन जाता है। दूसरे शब्दोंमें केवल पुस्तकीय या वौद्धिक ज्ञान ही पर्याप्त 
नहीं है। उसे आत्मज्ञानसे शुद्ध और पवित्र करनेकी आवश्यकता हृ । 


कप यह संसार अनित्य है, अस्थिर है, नष्ट हो जानेवाला है, तो स्वाभाविक ही एक शंका मनमें उत्प होती 

पना है कि क्या कोई ऐसा भी तत्व है, जो नष्ट न होता हो? हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि संसार असत्‌ है, मिथ्या हैं। 

हल गीताकार भी कहते हैं - अनित्यमसुखंलोक - यह संसार अनित्य और सुखरहित है। श्री शंकराचार्यके अनुसार 
se मी यह संसार लोक झोकहतं च समस्तं - दुःखमय है। महात्मा बुढने मुर्दे और रोगीको देखकर सोचा कि 
ये ही जीवनकी अन्तिम अवस्थाएँ हैं, या इनसे परे भी कोई तत्व है? और उस तत्वकी खोजमें उन्होंने अपना. 
सारा जीवन लगा दिया। 
Sa संसार गतिशील है, पर इस संसारमै भी एक तत्व ऐसा है, जो इस गतिमें नहीं आता; वह तर दे य्य 






सतू ज्योति और अमृत्‌ : 







मृत्योर्मा अमृतं गमय 


उ के यदि संसारमें असतू, तमस्‌ और मृत्यु है, तो साथमें ही सत्‌, ज्योति और अमृत भी है। आज संसारके ; १ र ड 


विकृत हो जानेका कारण यही है कि लोगोंके हृदयाम पवित्र विचारों, पवित्र भावनाओं और पवित्र उद्देश्योंका 
सर्वथा अभाव है। हम अपने जीवनको क्षणिक सुखोंसे सन्तुष्ट करना चाहते हुँ, फलतः हमें जीवन भी व्यथं-से 
प्रतीत होते हैं। यदि हम जानते हैं कि आज समाज विकृत है, यदि हम जानते हैं कि वे अणु-अस्त्र संसारको. 
विनाशकी ओर ढकेल रहे हैं। यदि हम यह भी जानते हैं कि इन सवका परिणाम विनाश ही है, तो संसारके 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य क्यों नहीं ऐसा प्रयत्न करते, ताकि यह विनाशकारी परिणाम सामने न आ सके। इसका कारण 


यही है कि उनके अन्दर विचारनेकी शक्ति नहीं है। हमारे पूवज सभी विधयोंमें कुशल थे। उन्होंने इस अन्तिम 
सत्तत्व पर गम्भीरतासे विचार किया था। उपनिपदोंमें .हम देखते हैँ 


भूगुर्वेवासणिः वरुणं पितामुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति 
सहोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्प्रयत्यभि संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म 


“उस सत्तत्वसे संसार प्रकट होता है, उसीके सहारे रहता है और अन्तमें उसीमें लीन हो जाता है। 
पर प्रकृति इसे नहीं पा सकती, ज्योति इसे प्रकाशित नहीं कर सकती। मस्तिष्कके द्वारा इसका विचार नहीं 
किया जा सकता, इन सबसे परे वह आनन्दमय तत्व है। वही तत्व इस संसारका नियामक है। वाचस्पति 
मिश्र कहते हैं : 


येषु चतँसानेषु पदनुवत्तंते तत्तेभ्योभिन्ञं 


शरीर, भाव व वौद्धिक क्रियाएं सभी परिवर्तनशील हैं। पर इन परिवर्तनशील तत्वोंके पीछे एक 
अपरिवतंनीय तत्व भी विद्यमान है। यह प्रकृतिसे भी श्रेष्ठ है। एक फ्रच विचारकका कहना है कि “जबतक Re 
मनुष्य स्वयंको नहीं पहचानता है, तबतक वह संसारके प्रलोभनोके द्वारा बुरी तरह पीसा जाता है; पर स्वयंको ती य 
पहचाननेके बाद हस्तामलकवत्‌ इन सांसारिक प्रलोभनोंकी निःसारताको जाना जाता है।” हम उस अमृत- हयर 
मयके पुत्र हैं, अतः हमारे अन्दर भी ऐसा तत्व विद्यमान है; जो प्रकृतिमे नहीं मिल सकता । मानव जीवन स्वयंमें 
एक रहस्य है। जब हम उस रहस्यको जान लेते हैं, तमी हम सच्चे मानव वन पाते हँ । व 5 | 
जब मनुष्य आत्मविइलेषण द्वारा एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुँच जाता हे, तभी वह धामिक न £ 
कहलानेका अधिकारी होता है। भले ही हम रोज पूजापाठ करें, भले ही हम मन्दिरमें जाएँ ॥ पर यदि हम दुसरोको | 
घोखा देते हैं, उन्हें ठगते हैं; तो हम कभी भी धामिक नहीं कहला सकते। हम मानवको परमात्माका प्रतिरूप 
समझें और यह समझें कि मानवके रूपमें साक्षात्‌ ईश्वर हमारे सामने है, तमी हम सच्चे घामिक बन सकेंगे । 
यह धामिकताकी अवस्था है। यदि तुम कहते हो कि ईश्वर एक है और हम सव उसीके पुत्र हैं, हम सब 
उसीसे उत्पन्न हुए हैं; तो फिर शत्रु और मित्रकी भावना ही कहाँ रही ? ईरवर प्रेमरूप है। इसलिए यदि कोई [ 
प्रेमका विरोधी है, तो वह ईशवरका भी विरोधी है। 2 
यही हमारी हिन्दू-संस्क्रतिकी विशेषता है, जिसने इस संस्कृतिको जीवित, जाग्रत रखा। यूनान, मित्र 
रोम आदि देशोंकी सभ्यताको आज कोई नहीं जानता, पर हमारी संस्कृति आजमी सर्वत्र अपना प्रकाश फेला 
रही है। हमारी संस्क्ृतिके अन्दर अनेक महत्वपूण तथ्य हैं, उन्हें प्रकाशमें लाकर अपने जीवनके ध्येयको हमें . 


पहचानना है। 
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वेदर्मात पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
आर्य-धर्मका सार्वमौम सिद्धान्त 
© ® ® 


९). ७ 


भाः $-घ॒र्मं एक सार्वभौमिक और सार्वकालिक घर्मे है। यह सर्वत्र और सर्वेकालमें एक-रस रहता 
है। क्योंकि इस धर्मके आधार कोई विशेष व्यक्ति न होकर परमेश्वरीय ज्ञानरूप वेद ग्रन्थ हैं। 
आर्यघमै किसी विशेष व्यक्तिका न होकर सार्वजनिक है, इसीलिए यह अखण्ड भी है। बौद्धधर्ममें से यदि बुद्धको 
निकाल दिया जाए, तो बौद्धघमं नीरस हो जाएगा। इसी प्रकार जैन घर्म और ईसाई घमेमें से क्रमशः तीर्थकर 
महावीर और ईसाको निकाल दिया जाए, तो ये धर्म भी लड़खड़ाकर गिर जाएंगे। क्योंकि ये धर्मे विशेष 
व्यक्तियों द्वारा प्रवतत होनेके कारण उन-उन व्यक्तियों पर आधारित हैं। पर आयेधमंमेंसे यदि राम; कृष्ण, 
दयानन्द आदि अलग भी कर दिए जायें, तो भी आर्यघर्म खण्डित नहीं होगा। इसमें सन्देह नहीं कि इन 
महापुरुषोंके कारण आयेघमे समृद्ध अवश्य हुआ है, पर इनके कारण इस घर्मके स्वरूपमें कोई परिवर्तेन हुआ हो, 
ऐसी कोई बात नहीं । आर्यघर्मेका जो स्वरूप आजसे हजारों वर्षे पूर्व था, वही आज भी है और वही भविष्यमें मी 
रहेगा। यह सावेकालिकता आयंघर्मेकी पहली विशेषता है। 

दूसरी विशेषता है इसकी सार्वभोमिकता। इसे समझनेके लिए हमें फिर तुलनामें उतरना पडेगा । 


यु किसी ईसाईसे मोक्षका मार्ग पूछो, तो वह कहेगा कि तुम ईसा पर श्रद्धा और विश्वास करो; तुम्हारे लिए मोक्ष 
> हस्तामलकवत्‌ हो जाएगा। बौद्धोसे निर्वाणप्राप्तिका मार्ग पूछो, तो वह कहेंगे कि प्रथम बुद्धमें श्रद्धा करो, 
















तुम्हें निर्वाण मिलेगा; यही अवस्था अन्य मतावलम्बियोंकी मी है । इस प्रकार प्रायः समी मत केन्द्रित और अपने 
अपने प्रवर्तकोके साथ बंधे हुए हैं। पर आयंघमेका प्रवत्तेक कोई व्यक्ति विशेष न होनेके कारण विशाल है। 
आयेंघमेका सिद्धान्त यह है कि तुम किसी भी धर्ममें रहो, परं आयें अर्थात्‌ श्रेष्ठ बनो । वह लोगोंको हि 
देता से "मनुर्भव” - मननशील मनुष्य बनो । आयंघर्मकी दृष्टिमें मूल्य इसका नहीं है कि तुम किस घर्मका पाछत | च 
करते हो, मूल्य तो इसका है कि तुममें मनुष्यता कितनी है ? यदि तुममें मनुष्यता है, यदि परदुःखको देखक ३ 
_ तुम्हारा हृदय मर आता है और उसकी सहायताके लिए तुम दौड़ जाते हो, यदि तुम्हारे हृदयमें स्वार्थ नही हैती | 
ME 3227. वस ! समझ छो कि तुम्हीं भगवानूके सबसे ज्यादा नजदीक हो, भले ही तुम किसीभी पन्थके अनुयायी ही । रैदास 0 
Eo. म आदि किसी भी विशिष्ट पन्थके अनुयायी न होनेपर भी भगवानके प्रिय थे। इसलिए न्हे त, ज्ञ | 
तो मट है कि इन घर्मोके पचड़ेमें न पड़कर केवळ मगवद्धमेका ही पालन किया जाए । परदुःख-प्रवणताऔर म" । 
ह ` ततयुजन ही जिसकां धर्म हो, उसे अन्य किसीभी घर्मकी जरूरत नहीं है। भगवान्‌ कृष्णका सन्देश मीयहीहै 
ल्क पळ क सवं धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज! | 
Me 2 >: अहं त्वां स्वे पापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच॥ 








> "१-० 


“हे मनुष्य ! तू इन धर्मोके पचड़ेमें पड़ता ही क्यों है? मेरी शरणमें आ जा, मैं तुझे सब पापोंसे मुक्त 
कर दूंगा।' यही है आयंघर्मे। आयंधर्मका अर्थ ही श्रेष्ठ पुरुषोंका घर्म' है। आर्य किसी विशेष जाति या 
पन्थकी संज्ञा नहीं है। यह एक सर्वसाधारण घमं है। यही है इसकी सा्वभौमिकता। 

वेदने इसी सार्वभौमिक आर्यधर्मका समर्थन किया है। उसका आदेश है : 


इन्द्र वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विइवमार्यम्‌। 
अपघ्नन्तो अराढण:॥ ऋगवेद ९।६३।५ 


“हे मनुष्यो ! शीघ्रतासे कमं करनेवाले तुम इन्द्रको बढ़ाते हुए सबको आयं वनाओ और जो अदात- 
शील पुरुष हैं, उन्हें नष्ट करो।” 

ऋग्वेदके इस मन्त्रमें संसारको आयं बनानेका सन्देश देते हुए आर्यधर्मेके दो सावभौम सिंद्धान्तोंका 
प्रतिपादन हुआ है। 

१. इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः - शीघ्र काम करनेवाले मनुष्य इन्द्र अर्थात्‌ अपनी समी तरहकी शक्तियों- 
को बढ़ावें। देशके ऊपर किसी. भी तरह शत्रुओंका आक्रमण न होने पावे। यदि कोई आक्रमण कर भी दे; तो 
देशके वीर न्यायके दिनकी प्रतीक्षा करते हुए हायपर हाथ घरे न बैठे रहें। वे मिलकर शत्रुओंको राष्ट्रसे वाहर 
खदेड़ दें। आर्यधमं भाग्यवादका समर्थक नहीं हैं, वह तो पुरुषार्थवादका समर्थक हे। साग्यवादपर भरोसा 
रखकर चुपचाप बैठ जानेवाले रामको महपि वसिष्ठने 'योगवासिष्ठ की कथा सुनाकर फिर पुरुषार्थी बनाया। 
रणक्षेत्रसे भागकर संन्यास लेनेके अभिलाषी अर्जुनको भगवान्‌ कृष्णने गीता सुनाकर वीर वनाया। आये-घर्मका 
तो सिद्धान्त ही “वीरभोग्या वसुन्धरा' का है। वेदोंमें भी सर्वत्र ऐसे ही उत्साहप्रद सन्देश मिलते हैं। वेदिक ऋषि 
भी पुरुषार्थवादमें ही विश्वास करते थे, भाग्यवादमें नहीं। वेदोंका हर देवता शस्त्रास्त्रधारी है। ये शस्त्रास्त्र 
वीरताके प्रतीक हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति बढ़ाकर राष्ट्रकी सुरक्षा आर्यघर्मका एक सार्वभौम सिद्धान्त है। 

२. अपघ्नन्तो अराव्णः - समाजमेंसे अदानशील लोगोंको दूर किया जाय। जो लोग दूसरोंकी सहा- 
यता न करके स्वयं ही अपने घनका उपभोग करते हैं, वे समाजके सबसे बड़े शत्रु हैं। वेदका कथन ठे 


मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीसि वध इत्‌ स तस्य। ' 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी॥ ऋग्वेद १०।११७।६ 


“अज्ञानी व्यर्थ ही अन्नको प्राप्त करता है, मैं सत्य कहता हँ कि अज्ञानीके पास अन्नका जाना अन्नका वघ 
ही है; क्योंकि वह अज्ञानी उस अन्नसे न किसी श्रेष्ठ पुरुपको पुष्ट करता है और न किसी मित्रको, अन्नको अकेला 
ही खानेवाला केवल पाप खाता है! i 

समाजके हर सदस्यको पुष्ट करना हर आर्यका कतव्य हूँ। निर्बेलको शक्तिदान देकर, अज्ञानीको 


ज्ञानदान करके और निर्धनकों धनदान करके समाजको सशक्त बनाना ही आये-मार्ग है। जो अदानशील हूँ, 


वे समाजकी उन्नतिके मार्गके कण्टक रूप होते हैं। ऐसे समाजके कण्टकोंको दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। 
इसीलिए वेद कहता है कि अदानशीलोंको दूर करते हुए “कृण्बन्तो विस्वं आर्यम्‌''- समी संसारको आये बनाओ। 
` आर्यघर्मके सिद्धान्त सव संसारके लिए हैं। इसके सिद्धान्त सार्वभौमिक हैं। इसीलिए इनमें सभी तरहके 
मनुष्योंकी उन्नतिकी दिशा बतलाई गई है। आयंधर्म पर चलकर ही संसार सुख और शान्ति प्राप्त कर सकता है। 
क्ष 
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स्वामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीं 


हिन्दू-धर्ममों राष्ट्रदेवताको आराधना 


OOO 


हिर राष्ट्रकी आराघनाका सर्वोपरि स्थान है। व्यक्ति और समाज अपनेको राष्ट्रीय ही 


नहीं मानता, बल्कि स्वयं राष्ट्र समझकर वहुमुखी अभ्युदय और विकासको चेष्टा करता 
है। अपनी स्वाघीनताकी रक्षाके लिए जाग्रत रहता है। वेदोंमें इसके अनेक उदाहरण हें: 


'आ ब्रह्मन्त्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायताम्‌। 
आ राष्ट्रे राजत्यः शर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जयताम्‌। 
दोग्ध्रो धेतुर्वोढानडवानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णोरथेष्ठा : 
सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌। 
निकामं निकामे नः पर्जन्यो वषंतु। फलवत्यो नः 
ओषधयः पच्यन्ताम्‌। योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ।' 


हे ब्रह्मन्‌ ! हमारे राष्ट्रमें ब्राह्मण सर्वत्र ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हों, क्षत्रिय बहादुर, लक्ष्यवेधी, शत्रुघाती 

एवं महारथी हों; गौएँ पयस्विनी हों, बैल भार ढोनेवाले हों, घोड़े शीघ्रगामी हों, स्त्रियाँ सर्वगुण-सम्पन्न, 

सुन्दरी हों, देशके जवान विजयी, रथारोही एवं सभ्य हों, उदार पिताके पुत्र वीर हों। आवश्यकताके अनुसार 

मेघ वर्षा करे। हमारे देश में अन्न, फल-फूल, औषध बहुत-बहुत उत्पन्न हो, हमारा योगक्षेम सर्वदा सुगमतासे 
होता रहे ।' 

विश्वसे तादात्म्यापन्न होकर सेवाकी प्रधानता, तैजससे तादात्म्यापन्न होकर वैश्वधर्मकी प्रधानता 

और  तुरीयसे तादात्म्यापन्न होकर ब्राह्मण धमकी प्रधानता; इसी प्रकार विश्वसे तादात्म्यापन्न होकर 

ब्रह्मचारीकी प्रधानता, तेजससे तादात्म्यापन्न होकर गृहस्थकी प्रधानता, प्रज्ञासे तादात्म्यापन्न होकर वात" 

प्रस्थकी प्रधानता और तुरीयसे तादात्म्यापन्न होकर संन्यासीकी प्रधानता; इस प्रकार दाशनक दृष्टिकोणसे 

हमारा चातुवण्ये और चातुराश्रम्य प्रतिष्ठित है: तो ऐसी स्थितिमें हमारा राष्ट्र क्या है? हमारी शक्ति । 


देवी भगवती स्वयं बोलती हैं: 
अह राष्ट्री संगमनी वसुनाम्‌।' 
मैं राष्ट्रीय हूं, मैं स्वयं राष्ट्र हूँ ।' 
यदि आपने भारतवर्षकी यात्रा की हो, तो उसके दक्षिणी सिरेपर कुमारी अन्तरीप, कन्याकुमारी 
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कफ यात देवीकी मूर्ति देखी होगी । आपको माळूम है वह वहाँ क्यों है ? वह वहाँ इसलिए 
> हि शंकरसे उसका विवाह होगा, इसके लिए भारतवर्षके दक्षिणी सिरेपर रहकर 
तपस्या कर रही है। वह तपःशक्ति, भारतवर्षके दक्षिणमें रहकर उत्तरके कैलासपति भगवान्‌ शंकरसे 
विवाह करती हे। जिसने कन्याकुमारीसे लेकर कैलास शिखर तककों एक कर दिया, इसका नाम है 
राष्ट्र-शक्ति। भगवान्‌ श्री रामचन्द्रने अववसे उठकर श्रीलंका तक एक कर दिया - उत्तरसे दक्षिण, दक्षिणसे 
उत्तर। आपको यह मालूम है कि रामेश्वरम्‌में गंगोत्रीके जलके सिवा दूसरा जल साक्षात्‌ मूतिपर नहीं 
चढ़ता। यह भी आपको मालूम है कि गंगाजी हिमालयसे निकलती हैं? किसलिए निकलती हैं? 
भगवान्‌ शंकरके सिर पर चढ़नेके लिए। लेकिन रामेइवरमुके सिर पर कौन चढ़ेगा? गंगोत्रीके ऊपर, 
गौरीकुण्डके ऊपरका जल रामेश्वरम्‌ पर चढ़ता है। | 
क्या आपको मालूम है, यह घर्म, यह नियम किसने बनाया ? आप कभी बदरीनाथ, केदारनाथ 
गए हुँ? कभी पशुपतिनाथ गए हैँ? कभी अमरनाथ गए हैं? वहाँ जो सुपारी, नारियल और इलायची 
चढती है भगवानको, ये कहाँसे आती है? आपको मालम है, यह नियम किसने यनाया ? कन्याकुमारीमे 
केसरसे देवीका शरीर रंग दिया जाता है। कश्मीरकी केसर कन्याकुमारी पर नित्य चढ़ती है और कन्या- 
कुमारीकी सुपारी बदरीनाथ अमरनाथ, पशुपतिनाथ, केदारनाथ इनको प्रतिदिन चढती है। इसी प्रकार 
जगन्नाथपुरीसे बेत लेकर लोग वदरीनाथ जाते और वहाँ पूजन करते हैं। | 
भगवान्‌ श्रीरामके वारेमें आपको मालूम है कि वे अवघसे चले और पहुँचे रामेश्वरम्‌ और श्रीलका । 
और कृष्ण द्वारकासे निकले तो कहाँ पहुँचे? भौमासुरकी राजधानी - प्रागूज्योतिषपुर, जहाँ पूर्व दिक्यामें 
सूयोंदय होता है । और जहाँ पश्चिम दिशामें सूर्यास्त होता है, वहाँ द्वारकामें राजधानी कृष्णकी और उन्होंने 
विवाह किया जाकर प्रागूज्योतिषपुरमें । भौमासुरको मारा और उसकी कंदसे सोलह हजार कन्याओंको 
छुड़ाकर, अपनाकर उन्हें समाजमें ऊंचा स्थान दिया, प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार पूर्वसे पश्चिम तक और 
उत्तरसे दक्षिण तक हमारे श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्णने राष्ट्रको अखण्डता स्थापित की । आपको मालूम हे 
श्रीमद्भागवतकी रचना व्यासजीने कहाँ की ! बदरीनाथसे दो मील आगे माना दर्रा, जहाँ सरस्वती नदी 
वहती है। सरस्वती नदीके पश्चिम तट पर माचाग्राम, जो तिब्वत-भारतकी सीमा माना जाता है, वहाँ 
व्यास भगवानका झाम्याप्रासाश्रम है। अव भी लोग वहाँ जाते हैं और गुफाका दशन करके आते हैं। जहाँ 
पाण्डवोंने हिमाल्यमें अपना शरीर गलाया था, उसीको वसुधारा कहते हें । यह स्थान मानासे दस-वारह 
मील आगे जाकर तिब्बतकी सीमामें है, जहाँ वसुधारा गिरती और फुहियाँ उड़ती हैं, वहाँ बड़े दिव्य दृश्य 
देखनेको मिलते हैं। हमारे महात्मा लोग अवधूत होकर तपस्या करते हैं। आपने सुना होगा, भगवान्‌ 
श्री शंकराचार्येने नेति दर्राके पास जोशीमठमें एक गूफामें बैठकर ब्रह्मसूत्र पर शरीरकमाष्य लिखा था। 
यह सुपारी, नारियल, केसर, रामेश्वर, गंगोत्री, कन्याकुमारी और कॅलासाधीववर सगवान्‌-इन 
सबके सम्बन्धको लेकर विचार करो, हमारे राष्ट्रका सांस्कृतिक रूप, घामिक रूप क्या है? आप जानते हैं 
कि यदि आज सरकार यह चाहे कि एक करोड़ रुपया प्रतिवर्षं पहाड़ी लोगोंके लिए भेज दिया जाय, इसके 
लिए हम पर टैक्स लगाया जाय, तो आपको बहुत अलरेगा । आप कहेंगे, हम रहते हैं मैदान में, पहाड़ी लोगोंको 
रुपया क्यों दें? लेकिन आप जानते हैं, हमारे व्यास भगवानूने कहा - 'बदरीनाथ आनेसे पुण्य होता है। 
ब्रह्मकपालीमें पिण्डदान करनेसे पितरोंका कल्याण हो जाता है।' और आज पचास लाखसे अधिक सालाना 


ब्रह्मकपा 
पचास लाखसे अधिक सालाना केदारनाथ, पचास लाखसे अधिक सालाना अमरनाथ और पचास 


बदरीनाथ, 
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लाखसे अधिक सालाना पशुपतिनाथमें, इस प्रकार हर साल मैदानका रुपया धर्मके नाम पर, बिना टेवस 
लगाये हमारे महापुरुषोंने पहुंचा दिया । हमारे जो लोग वहाँ रहते हैं, जो हिमालयकी रक्षा करते हैं, वहाँका 
व्यापारी, कुली, ब्राह्मण, वहाँका चातुवण्ये वहाँका सिपाही बिना किसी परिश्रमके, बिना किसी टैक्सके 
वहाँ बैठे-ही-बैंठे अपनी जीविका प्राप्त कर ले, यह धर्मके आधार पर हमारे ऋषि-महाषियोंने राष्ट्र-सेवाकी 
व्यवस्था की थी। सारा काम कानूनसे नहीं चलता, इसके लिए कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मर्यादाएँ 
भी बाँघनी होती हैं। एक महात्माने तो कहा है कि जिस कानूनके पालनके लिए पुलिसका प्रयोग करना पड़े 
बह कानून ही गलत है, क्योंकि मनुष्य अपने हृदयसे उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। उसके ऊपर जबरदस्ती 
वह लादा जा रहा है। यह धर्मका कानून है, यह संस्कृतिका कानून है, यह हमारे महात्माओंकी देन है। 
देवी भगवती कहती हैं: 'अहं राष्ट्री, संगमनी वसुनाम्‌ - मैं स्वयं राष्ट्र हू, राष्ट्रीय-शक्ति हूँ।' 
स्वामी रामतीर्थने कहा, 'मैं मारतवर्ष हूँ। कन्याकुमारी मेरा पाँव है। हिमालय मेरा सिर है, सिन्थुकी ओर 
मेरा दाहिना और ब्रह्मपुत्रकी ओर मेरा बायाँ हाथ है। जब मैं बोलता हूँ, तव भारतवर्ष वोलता है। जब मैं 
चलता हूँ, तव मारतवर्ष चलता है। मेरी आवाज भारतवंषेकी आवाज है। 
स्वामी रामतीर्थने मारतवर्षसे एकात्म्य प्राप्त कर तादात्म्य प्राप्त करके, भारतकी आत्मा, भारतकी 
वाणीको सम्पूर्ण विश्‍्वमें मुखरित किया था। इसका अभिप्राय यह है कि हमारा राष्ट्र 'हिसे लेकर इन्दु 
पर्वेत तक है। 'हि' अर्थात्‌ हिमालय और दक्षिणमें जो समुद्र है, चन्द्रमाको देख कर उछलनेवाला, वह इन्दुका 
प्रेमी इन्दुर अर्थात्‌ पवेताकार समुद्र ही इन्दु पर्वत है। हिसे लेकर इन्द्‌ पर्यन्त इस देशकी सीमा होनेके 
कारण, इसे हिन्दु बोलते हैं। देवीपुराणमें, कालिकापुराणमें और मेदतन्त्रमे हिन्दु' शब्दकी व्याख्या की गयी 
है। हिन्दू शब्दको लेकर सिन्धु शब्दकी एक दूसरी व्याख्या है: 'हिनस्ति ढुष्टान्‌ इति हिन्दुः। जो दुष्टोकी 
हत्या करे, उसका नाम हिन्दू । जो हीनको दूषित करे, उसका नाम हिन्दू है। यह हिन्दू शब्द विदेशियोंका 
दिया हुआ नहीं है। यह पूर्णतया वैदिक और भारतीय आचार्यो द्वारा प्रवतित सम्प्रदाय विशेषका द्योतक 
है। हिन्दू शब्दका अर्थ है : जो पूर्व परम्परासे भारतीय हो और भारतीय आचायें द्वारा प्रवतित सम्प्रदाय- 
का अनुयायी हो। जिसका आचार्य विदेशी हो, वह हिन्दू नहीं और जो विदेशमें पैदा हुआ हो, वह भी नहीं । 
जो हिन्द देशमै पैदा हुआ हो और हिन्द देशमें पैदा हुए आचार्यके सम्प्रदायमें दीक्षित हुआ हो, वह हिन्दू । 
यह हिन्दु शब्द मी प्राचीन है। पौराणिक, तान्त्रिक और भावपूर्ण अर्थमें इसका प्रयोग हुआ हैँ। इस तरह 
हिन्दुवहुलु देश होनेके कारण यह हिन्दुस्थान कहलाता है। इस हिन्दुस्थानके उस पार फारमोसा है। उच्चारण 
भेदसे स्थानको स्तान कहने लगे। पारसथान जिसे परसिया, फारस-पारस कहते हैं, सिन्धुके इस पार है | 
इस प्रकार फारमोसा तक पूर्वी सीमा और पारसथान तक पदिचमी सीमा । इसके बीचमें यह हमारा मारत. | 





राष्ट्र मरतवंशियोके द्वारा सेवित राष्ट्र, इसे जो अपना राष्ट्र मानकर अपने व्यक्तिगत सुख-स्वार्थको छोड़कर 
क सेवा करता है, वह अपने कतंव्यका, धर्मका पालन करता है और कतंव्य एवं धर्मका पालन हमेशा अन्त 
करणको शुद्ध करने वाला होता है । श्रम उसे कहते हैं, जो छोहेको साफ कर दे। जिस कमंसे हृदयकी शुद्धि | 
हो, उसका नाम वर्म और जिस कमसे लोहेकी, मिट्रीकी, बाहरी पदार्थोकी शुद्धि हो, उसका नाम श्रम । तों छ 
जो भी कतव्य अथवा धमका पालन किया जाता है, वह हृदयको शुद्ध करनेके लिए और जब हृदय साफहोता 
‘oo 2275. है, वासनाएं निवृत्त होती हैं, कामनाएँ निवृत्त होती हैं, तव हम प्रत्यकचैतन्यभिन्न ब्ह्मतत्वके साक्षात्कारके योग्या | छ 
9 i i तुच: 'मगवानूके दर्शनके योग्य, भगवानूकी सेवाके योग्य बनते हैं। तव योग्य वनते हैं जब घर्मातुष्ठातके द्वारा, | ही 
के. कर कर्तेव्यपालनके द्वारा हमारा हृदय शुद्ध होता है। इसलिए राष्ट्रसेवा असली आत्मसेवा है। यह नहीं समझना | 
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चाहिए कि यदि हम राष्ट्र-सेवा करने लगेंगे, तो हमें भगवान्‌ नहीं मिलेंगे। यह नहीं सोचना कि यदि हम राष्ट्र- 
सेवा करने लगेंगे, तो हमें ब्रह्यात्मैक्य ज्ञान नहीं होगा । यह तो इसके रास्तेमे एक मंजिल है। इसलिए राष्ट्रीयता- 
को स्वीकार करके, राष्ट्रकी भलाईकी दृष्टिसे, आप अपने कतंव्यका, घर्मका पालन करें। इसीके द्वारा आपका 
शरीर भी ठीक-ठिकाने रहेगा, भौतिक उन्नति भी होगी और आत्मसेवा भी। उस उन्नतिके साथ-साथ अन्तः- 
करण शुद्ध होगा। आत्मसेवा माने मन और बुद्धिकी सेवा। सूक्ष्म शरीरकी भी सेवा होगी और इसीके द्वारा 
आपको योगकी योग्यता, समाधिकी योग्यता भी प्राप्त होगी और इसीके द्वारा ब्रह्यात्मैक्यज्ञान भी होगा। 
इसलिए राष्ट्र-सेवा और आत्मसेवामें कोई विरोध नहीं है। जो सत्संगके मार्ग पर चलता है, उसे भी राष्ट्र-सेवा 
बड़े प्रेमसे करनी चाहिए। यह उसके मागेकी विरोधी नहीं, वल्कि सहायक है। यह राष्ट्रसेवा राष्ट्र-प्रेम 
आपको भगवत्प्राप्तिकी ओर ले जायगा। 

७ 


शताब्दियोंसे बन्द सनातनधमं चौखटेसे वाहर निकालकर श्री बिरलाजीने उसको 
परिमाजित, परिष्कृत और उदात्त ख्पमें प्रस्तुत किया। उनके मस्तिष्कमे, उनके 
क्रिया-कलापमें एक ऐसे सार्वभौम आयं (हिन्दू) धर्म एवं आर्य (हिन्दू) समाजकी परि- 
कल्पना थी, जिसमें सनातनी, आर्यसमाजी, सिख, जैन, बौद्ध सभी वर्गों और सम्प्रदार्योका 
समावेश था, सबका समान अधिकार था, सबको समेटकर, एकत्र कर एक झण्डेके नीचे 
खड़े होकर भारत राष्ट्रको सशक्त बनाने, स्वाधीन बनाए रखनेका शिव-संकल्प था। 
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आचारः प्रथमो धर्मः 
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MS सबसे वडी विशेषता यह है कि इसमें आचारकी निर्मेलतापर विशेष ध्यान दिया 
गया है। योरोपमें विशुद्ध बुद्धिके वाग्विलासका गौरवपूर्ण अवधारण दिया गया है, किन्तु भारतमें 
कोरा ज्ञान सर्वदा गहत कहा गया है। ऐसी घोषणा यहाँ की गयी है कि 'आचारहीनं न पुनन्ति बेदाः। आचारकी 
निर्मळतासे भेघाका दिव्य उन्मेष और उससे परात्पर सत्यका साक्षात्कार सुलभ है, ऐसा भारतीय दशेनोंका 
विचार है। समुचित खूपसे दुरित्‌ और दुर्चरित्रका निरोध किये बिना मनुष्य कदापि सम्पूर्ण फलभागी नहीं 
हो सकता। कठोपनिषद्में नचिकेताके विशुद्ध जीवनका उल्लेख आता है। शुक्र आदि इसी सत्यके प्रतीक हैं। 
तपस्या और साधना ज्ञान-प्रदात्रीके रूपमें हमारे दर्शनमै कल्पित की गयी हैं। भगवान्‌ वुद्ध शील-साधना, तपस्या- 
के मतिमान्‌ प्रतीक थे। एषणात्याग. और वासना-निरोध द्वारा सम्यक्‌ जीवनका विराट्‌ दरशन भारत और 
जगत्के सामने उन्होंने रखा। इस प्रकार कर्मकाण्ड और सृष्टिशास्त्रकी मीमांसामें निरत होनेके बदले मानव- 
जीवनको अन्तर्मुखी करनेका सन्देश बुद्धने हमें दिया है। वेद और उपनिषद्में ऋत, धमे, ब्रत, दीक्षा आदिका 
जो मन्त्र उद्घोषित है, वह पुनरपि बौद्धदशनके हीनयानके रूपमें व्यक्त हुआ है। जिस प्रकार वोधिसत्वके 
जीवनमें महामैत्री और महाकरुणाका आदर्श चित्रित किया गया है, उसी प्रकार यजुर्वेदकी वाजसनेयी संहिता- 
में समस्त प्राणियोंको मित्रवत्‌ देखनेका आदेश है और ऋग्वेदमें इन्द्रको करुणेश कहा गया हैं। 

आचार प्राप्तिका क्या रहस्य है? किस प्रकार आचारके मूल सूत्रोंको हम जीवनका अभिन्न अंग 
वना सकते हैं? मुण्डक ऋषिने वताया है कि आत्मज्ञानके चार साधन हैं: (१) सत्य, (२) तपस्या, (३) 
हाय और (४) ब्रह्मचर्य। इन्द्रियनिग्रह और मनोनिग्रह तपमें सन्निविष्ट हैं। स्पष्ट है कि आत्मज्ञात- 
के चार साधन आचारशास्त्रके मानो मूल हृदय हैं। मुण्डक ऋषिने प्रमाद, हानि पर भी हमारा ध्यान आकृष्ट 


किया है। उन्होंने यह मी कहा है कि बलहीन कदापि आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता । क्या वलहीनसे निरन्तर . 


श्रम हो सकेगा? रोगमुक्त शरीर किस प्रकार व्यायाम, प्राणायाम, स्वाध्यायकी साधना करगेमें समर्थ होगा ! 

अतः शरीरको पुष्ट, नीरोग और कठोर वनाना आचार-प्राप्तिका महान्‌ साधन है। इसी हेतु तैत्तिरीय उपनिषद्‌में 
ot, शारीर सेविकर्षणम हे ५ 

कहा गया है: शरीर र। जिह्वाम मधुरुत्तमा। कर्णाभ्यां भूरि विश्वुवभ्‌। ` 


१. यह शोचनोय है कि वैराग्य और भक्तिके आवेशमें कतिपय लेखक शरीरको गर्हित और कुत्सित 
हा : । विदेशमें भी माक्स औरिलियसने तथा पोप इ्नोसेण्ट तृतीयने झरीरको अपवित्र घोषित 
[ ह। 
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छान्दोग्य उपनिषद्में और प्राचीन वौद्धदशनके आर्य आप्टांगिक मार्गमें संकल्पका वडा महत्व बताया बि दई 
गया है। संकल्पकी दृढ्ताके लिए मनन और विचार आवश्यक है। बुद्धियोगकी साधनामें हमें सत्यका परिचय पर 
होता है और फिर निरन्तर सत्यानुसन्वान करनेका हमारा संकल्प दृढ़ होता, है। स्वामी विवेकानन्द और हु 


स्वामी रामतीर्थने बताया है कि यदि हम संकल्पबलसे अपनेको नितान्त परिपूर्ण कर ले, तब हमारे व्यक्तित्वका 
रूपान्तर हो जाएगा ।' संसारके बड़े-बड़े कर्मशूरोके व्यक्तित्वका यही रहस्य था - उन्हें अपने अन्दर अतिशय 
आत्मविश्वास था, अतः उनका संकल्प साकार हुआ। पतंजलिके योगशास्त्रमें विभूतियोंका रहस्योद्घाटन 
इसी संकल्प-शक्तिकी क्रियात्मकताके आधार पर किया गया'है। धारणा, ध्यान और समाधिका अनुष्ठान 
वह कंसे कर सकेगा, जिसका संकल्प दृढ़ नहीं है? चित्तवृत्तियोंका निरोध और ऋतम्भराप्रज्ञाका उदय दृढ़ 
संकल्पसे ही सम्भव है। पतंजलिने स्पष्ट घोषणा की है कि यम और नियमके पूर्ण पालनके बिना योगका मागे 
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संसेवित नहीं हो सकता। उन्होंने अभ्यास और वैराग्यका मार्ग हमारे सामने रखा। संकल्प-संवर्दनका अभ्यास . गल 
करना और इतर वस्तुओंसे, जो विघ्न उपस्थित करें, वृत्तियोंका उपराम कर लेना (वैराग्य), यही सपथ | छ 
है। स्पष्ट है कि भारतीय और पाइचात्य नैतिक विचारधारामें बड़ा अन्तर है। योरोपमें आचार-शास्त्रकी ननी 
उद्भावना मूलतः समाज-रचनाको व्यवस्थित करनेमें है । दूसरी ओर भारतवर्षमें नीति-नियमोंका लक्ष्य है आओ 
शाश्वत सत्य'की उपलब्धि करनेकी योग्यता प्राप्त करना, अतः उच्चतम वैयक्तिक नैतिक साधना सत्यकी चि ४ 


प्राप्तिकी अधीरताकी सूचिका है। उपनिषदोंमें प्रजापतिके विराट्‌ ईक्षण या संकत्पको ही सृष्टिका उत्पत्ति- 
स्रोत वताया गया है। सनत्कुमारने संकल्पका महत्व शक्तिशाली शब्दोंमें वताया है। यदि समस्त सृष्टि 
ईशके संकल्पका परिणाम है, तब निश्चित है कि सत्संकल्पसे मानव-आचारकी पूर्ण प्राप्ति कर सकता है। 
उपनिषद्में मनुष्यको “ऋतमय” कहा गया है। जैसा उसका विचार होगा, उसी प्रकारका जीवन वह प्राप्त 
करेगा। भगवद्गीतामें मानवको “श्रद्धामय” कहा है। जिन विराट आदर्शोमें मनुष्यकी आन्तरिक श्रद्धा 
होगी, उनके लिए वह अपार कष्ट सहेगा और उनसे अन्ततोगत्वा उसका तादात्म्य होकर रहेगा। अतः 
संगवर्जनके साथ आत्मशुद्धि और छोकसंग्रहके निमित्त कर्मयोगकी साधना करनेका मन्त्र गीतामें हमें दिया 
गया है। मनीषियोंको पावन करनेवाले साधनोंमें यज्ञ, दान और तपस्याका नामोल्लेख किया गयां-है। | 
सम्यक्‌ आचारकी प्राप्ति दीर्घकालीन साधना पर आधारित है । झनैः-शनैः ही संकल्पशक्तिसे आत्मो. +++ . 

डार होगा, अतः धैर्येरूपी संबलकी आवश्यकताको घ्यानमें रखते हुए मनुने घृतिको धर्मका प्रथम लक्षण घोषित pe 
किया है। किन्तु घैयेंकी झिथिलतामें दुष्परिणति सर्वथा अनमिवांछित है। मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर [| 
अपनेको कदापि अवसन्न और विषण्ण नहीं करना है। भगवद्गीतामें और घम्मपदमें आत्मोद्धार पु 22... 

पर अतिशय बल दिया गया है । जिसने आत्मदमन किया है, उसकी आत्मा ही उसका सच्चा बन्नु हैःऐसासन्देश [3 
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अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया।” चिन्ता नैतिक जीवनका विष्न है। गीतामें कहा है कि भृतिगृहीत _ 












बुद्धिसे मानव झनैः-शनैः असत्यसे उपराम करे और मनको आत्मस्थ कर किसी प्रकारकी चिन्ता न करे। इस . ड 
“ 5५० 


कफि 





१. बैदिक-युगमें सत्यका अतिशय महत्व स्वीकृत हुआ था। सत्यके कई अर्थ हैं (क) सत्यमा {श 
हि जो उचित है, वही भ्करित होगा तथा (च) जगत्‌ मे व्यापक सत्य | 





प्रकार बलवान्‌ प्रमथनकारी मनोविकारोंका वह निरोध कर सकेगा और अपने जीवनको सर्वभूतकल्याणो- 
पयोगी बना सकेगा।' शंकराचार्यने भी कहा है कि 'समस्त संसारके दुःखोंका मूल है-चिन्ता।' देहघारियोंके 
लिए उन्होंने चिन्ताको घोर ज्वर कहा हैं। चिन्ताप्रजनित इन्द्रोंके तीव्र घातसे रक्षा करनेके लिए ब्रतपालन 
नितान्त आवश्यक है। यजुर्वेदमें बताया है कि 'त्रतोंसे दीक्षाकी प्राप्ति होती है, दीक्षासे दक्षिणा मिलती 
है, दक्षिणा श्रद्धाको प्राप्त कराती है और श्रद्धा ही सत्यकी प्राप्तिका मूल साधन है। सच्छुद्ध होकर यदि 
मानव विराट्‌ आदशाँको अपने जोवनमें क्रियान्वित करनेका निरन्तर उद्योग करता रहे, तो अवश्य ही वह 
अपने परम लक्ष्यको प्राप्त करेगा। 

© 


३८८ ; ४ एक बिन्दु : एक सिन्ध 


श्री ति० न० आत्रेय 


आजका धर्मः समता 


७ ७ ७ 


et शोघनकी दिशामें मानव-जीवनका उच्च विचारौध निरन्तर परिवर्तित होता रहता 
है। भारतवर्षके ज्ञात इतिहासका सुक्ष्म अवलोकन करते हैं, तो इस विचार-प्रवाहके बदलते 
स्वरूपके कुछ स्थूल बिन्दुओंका स्पष्ट दर्शन कर सकते हैं। 

सर्वप्रथम बैदिक विचारोंमें जीवनकी भव्य अन्तः स्फूति व्यक्त हुई है, तो उसके वाद रामायणकालीन 
विचारोंमें जीवनके उन्नत आदशेका चित्र प्रस्तुत हुआ है; फिर महामारत-कालमें विविधताओंसे भरे जीवनके 
सवंतोमुखी चित्रणके साथ जीवन-शास्त्रका प्रारूप मिळता है, तो जैन-बौद्ध विचार-्रवाहमें अहिसा-रूपी 
जीवनकलाका विकास दिखाई देता है; उसके बाद आचार्यं शंकर और रामानुज आदिं आचाये-पुरुषोके 
विचारोंमें जीवनके तत्वज्ञानकी दार्शनिक प्रतिभा उद्भासित हुई है; तो मध्ययुगीन सन्तोंकी वाणीमें 
भक्तितत्वका, सार्वत्रिक उपासनाका उद्दाम-प्रवाह उमड़ा है। इसके बाद अब यह आधुनिक युग आया है, 
जिसमें सर्वेसाम्यकी ऊर्भि लहरा रही है। 

'साम्य' इस युगकी भूल प्रेरणा है। दम 

सन्त विनोबा कहते हैं कि साम्यकी प्रेरणा आजकी जागतिक प्रेरणा है। हम देखते हैं कि आजक 
मानवमात्रकी मूल जीवन-प्रेरणा सर्वांगीण और सार्वत्रिक साम्य-स्थापनाकी ही प्रेरणा है। यह केवल देश- | 
विशेषकी बात नहीं है, समस्त मानवसमाजकी बात है। 5 

भिन्न-भिन्न यूगोंमें भिन्न-भिन्न प्रेरणाएं काम करती रही हैं। लेकिन जिस समय जो प्रेरणा रही | 
है, वह जागतिक रही है और दूर-दूरके समाजोंमें एक-सी काम करती रही है। ड 

दो-ढाई हजार वर्ष पहले हम देखते हैं कि घर्मकी प्रेरणा जागतिक प्रेरणा थी) उस समय म... | 
बुद्ध और महावीर भारतमें धर्म-संस्थापनाके काममें लगे थे, तो उघर चीनमें लाओत्से और कन्प्यूशस ताओ- मी 
की स्थापना कर रहे ये; उधर फिलिस्तीनमें ईसामसीह मी घर्मकी प्रेरणा जगा रहे ये, तो मिसमें मूसा जह | 
ईरानमें जरथुस्त्र अपने-अपने यहूदी और पारसी धर्मोका प्रचार कर रहे थे। उन दो-तीन सौ वर्षोकी काला 
वधिमें संसारभरमें मानव-समाजके सामाजिक मनमें धर्मकी अर्थात्‌ जीवन 
खोजकी प्रेरणा समान रूपसे काम कर रही थी। 

उसके बाद देखते हैं, आजसे लगभग हजार वष 

मन बदला था । सवंत्र घर्म-संस्थापनाकी नहीं, उपासनाकी, ध्यात और 200. सटसिज्म या भक्ति प्रेरणा “जा 
एकाग्र करनेकी और उसका विकास करनेकी प्रेरणा व्याप्त थी।. वह मिस्टिसिज्म या जा त 
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और समाजकी घारणाके तत्वकी वकी 
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केवल भारतमें ही नहीं, मिस्रमें, इटलीमें, और भी हा राष्ट्रोंमें ऐसे भक्त, योगी और मिस्टिक्स पैदा 
र संशोधनका कार्य समान रूपसे चला । : 
कप र इस युगमें गत दो-ढाई सौ साल पहलेसे ही हम देख रहे हैं कि सर्वत्र मानव- 
मनमें समता, बन्धुता और स्वतन्त्रताकी प्रेरणा काम करती दिखाई देती हे। कहीं ह राजनीतिक 
दास्य-मुक्तिके रूपमें प्रकट हुई है, तो कहीं श्रमिकोंकी शोषण-मुक्तिके रूप में व्यक्त हुई है 
` आज साम्य केवल आकांक्षाका विषय नहीं रहा है, व्यवहारनीतिका सूत्र वन गया है। एक समय 

मनुष्यके आध्यात्मिक क्षेत्रमै जो साम्य आदर्शके रूपमें चिन्तन और भावनाका विषय वना हुआ अ वह आज 
मानसिक और सामाजिक जीवनके अनुभव और संयोजनका प्रत्यक्ष आधार बन गया है। विचारकोंने महसूस 
कर छिया है कि जिस प्रकार शरीरस्वास्थ्यके लिए धातुसाम्य आवश्यक है, उसी प्रकार स्वस्थ समाज- 
` जीवनके लिए सामाजिक सर्वागीण समता अनिवार्य है। आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक आदि सभी 
कषेत्रोमें विषमता मिटानेकी उत्कट आकांक्षा जगी है और उसी आधार पर समाज-रचनाकी वात सोची 
जाने लगी है। 

इस प्रकार साम्य आज नित्य-जीवनका प्रमुख सामाजिक मूल्य वना हुआ है। (a 

जव हम साम्यके सामाजिक पक्षको छोड़कर उसके घामिक पक्षका विवेचन करना चाहते हैं, तो 
एक बुनियादी प्रश्‍न आता है कि धर्मकी आत्मा क्या है? घर्मका घर्मेत्व क्या है? मनीषियोंका कहना 
है कि घर्मका धर्मेत्व, घर्मकी आत्मा 'साम्य' है, समबुद्धि है। धर्मके रूपमें नाना प्रकारके विधि-निषेध अवश्य 
प्रचलित हैं, परन्तु वे धर्मका मात्र कलेवर हैं, निरे आवरण हैं । उस आवरण के पीछे एक समवुद्धि 
हैं, जिससे प्रेरित होकर घर्मेरचयिता उनका विधान करते हैं, और वह समबुद्धि ही धमकी आत्मा है। 

इस समबृद्धिको जो प्रकट अभिव्यक्ति आचारसंहिता या नीतिनियमके रूपमें होती है, वह काल- 
देश-परिस्थिति-सापेक्ष होती है, समय-समयपर भिन्न-भिन्न होती है और परिस्थितिसे मर्यादित होती है। 
परन्तु समवृद्धि है, जो निरन्तर आगे वढ़ती रहती है और पूर्व-नियमोंमें संशोधन और विकास करती ही 
जाती है। 

जिस युगमें सवत्र यह आधार हो कि शत्रु जहाँ भी दिखाई दे, उसे किसी भी समय और किसी भी 
परिस्थितिमें मार डाला जाय, उस युगमें यदि कोई धर्मात्मा उस शत्रुको मारनेमें एक अमुक मर्यादा पालन 
करनेका उपदेश देता है, तो उससे यही प्रकट होगा कि उपदेशकके हृदयमें समवुद्धिका उदय हुआ है और 
` उस मर्यादित हत्या'के विधानके पीछे समबुद्धि निहित है। 

जहाँ किसी भी कारणसे समाजके अमुक किसी तिरस्कृत वर्गको अनेक मुसीबतें उठानी पड़ती हों, 

वहा यदि कोई महात्मा यह उपदेश दे कि उन्हें अमुक दिन तो दान दिया ही जाय, तो वह उपदेश उसकी 
__ समदृष्टिका ही द्योतक होगा और उससे यही सिद्ध होगा कि शेष समयमे विषमतापूणं व्यवहारको सहन 
 करनेमें भी समवुद्धिका तत्व निहित है। 
जन इसलिए विचारक लोग मानते हैं कि अमुक धमंग्रन्य या विधि-निषेध धर्मयुक्त है या नहीं, इसे 
. ननकी कुजी यही है कि उससे कुल-मिलाकर हम समदृष्टिकी ओर बढ़ते हैं या वह हमें विषम-दृष्टिमें 
स्थिर करता है; वह हमारे भीतरकी समदृष्टिकी नैसगिक वृत्तिका विकास करनेमें प्रोत्साहन देता है या उसे 
__ कुचलता हैं; वह वन राग-द्रेषसे घिरी हुई अपने समयकी संकीर्ण मर्यादाओंमें ही जकड़कर रखनेवाला है 
` या उन मर्यादाओंको तोड़कर समदृष्टिके विकासके लिए प्रेरित करनेवाला है। 
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इस प्रकार समस्त घामिक विधि-निषेधोंके मूलमें समवुद्धिका ही दर्शन होता है और इसीलिए कहा 
गया कि धर्मकी आत्मा समत्व है, धर्मका घर्मेत्व चित्साम्य है। 

अब नया युग आया है। एक युग था जव घर्मके मूलमें साम्यकी वृत्ति थी, आज इस युगमें साम्य 
ही युगधमं बना है और इसकी अनिवार्यता विज्ञानके कारण पैदा हुई है। | 

धर्मका क्षेत्र मन है। मन चंचल है, तो धमं उसे स्थिर करनेका यत्न करता है; मन विषयच्छन्दी 
है, तो धमं उसे आत्मानुवर्ती वनानेका मागे बताता है; मन इन्डामिघाती हैं, तो घर्म उसे द्वन्द्वसमताका 
अस्यास करनेमें सहायता करता है। यह मनोबुगका धमं है। 

आजका युग विज्ञानयुग है और विज्ञानका क्षेत्र बृद्धि हे। विज्ञान नीति-अनीतिसे परे है, अतिनेतिक 
है। विज्ञान इन्द्र-समताकी नहीं, इन्द्वातीत होनेकी वात करता है। मनके राग-द्वेषोंके गुण-दोषोंको धर्म सँमाल 


लेता था; विज्ञान रागद्वेष-निरपेक्षी निरुपाधिक साम्यका समर्थक है। विज्ञान एक असीम शक्ति-ख्रोत हैं, 


इसलिए भेदभावसे दूषित मनके संयोगसे वह सर्वविनाशी और पक्षपाती हो सकता है। लेकिन मानव विनाश 
नहीं चाहता है, विषमता पसन्द नहीं करता है। इसीका अर्थ है कि विज्ञान मनुष्यको मनसे परे उठनेको 
विवश कर रहा है; साम्यकी अगली सीढ़ी पर हमें पहुँचा रहा हृ 

इसलिए आजका धर्म यही है कि अतिमानस समताकी स्थापना हो; उस समताकी प्रतिष्ठापना हो; 
जो मनके क्षेत्रसे परे है, इन्द्रातीत है। इसीका अर्थ है मनकी सत्ता समाप्त हो। 

मनकी सत्ता क्या है? मनकी सत्ता मनकी प्रतिक्रियाशीलता है। मनका सारा संसार क्रिया- 


प्रतिक्रियाओं तक ही सीमित है। लेकिन यह बात स्वीकार करनी होगी कि मनमें असत्‌ प्रतिक्रियाओंकें : 


बदले सत्‌ प्रतिक्रियाओंका निर्माण करनेमें धमं कुछ हृद तक सफल अवस्य हु हुँ, लेकिन मनकी प्रति- 
क्रियाशीलता तो बनी ही रही है; मन मिटा नहीं । अब विज्ञानयुगका तकाजा है कि मनुष्य प्रतिक्रिमामात्रसे 
मुक्त हो, अर्थात्‌ मनोनाश अवश्य हो, मनुष्य मनसे परे हो। घामिक युगकी 'आकांक्षा' विज्ञानयुगकी आवश्यकता 
है। इस प्रकार यह विज्ञानस्तरीय मानसिक सास्य, दन्द्वातीत चित्रसाम्य आजका घमें है। 

अध्यात्मकी दृष्टिसे देखें, तो भी गीता हमें बता रही है कि साम्य ही जीवनका सार है, जीवनका 
परम लक्ष्य है। 

अध्यात्मसाधक और ब्रह्मविद्याके विद्यार्थी जानते हैं कि अध्यात्म-विद्याका आरम्म आत्म-अनात्म- 
विवेकसे होता है और उसकी परिणति सर्वभूतात्मभावमें । देहभिन्न आत्माकी पहचान अभ्याससाध्य हैं, तो 
भूतमात्रमें आत्मभावका अनुभव उस अभ्यासके परिणामस्वरूप सहज पय है और इस विदवात्मैक्यभावका 
ही नाम 'साम्य है। 

मन्‌ महाराजने आशीर्वाद दिया कि : 

“स॒ सर्वसमतामेत्य बह्याम्येति परं पदम्‌! 

परमार्थमार्गमें साम्यकी स्तुति अनेक प्रकारसे की गयी है। यह शब्द मोक्षका पर्यायवाची भी है, 

कहीं-कहीं ब्रह्मवाचक भी है। मनुष्यका परम पुरुषार्थ आत्यन्तिक साम्यकी प्राप्ति ही बताया गया है । लेकिन 


विशेषता यह है कि जो साम्य परमार्थका साध्य है, वहीं उसका साधत भी है। साम्य शब्द एक ओर 


गन्तव्य स्थानका निर्देश कर रहा है, तो दूसरी ओर गम्य मार्गका भी संकेत कर रहा हैं। 
ब्रह्मवेत्ता पुरुषको गीताने 'समदर्शनः कहा है, तो अन्यत्र उसी सव रो 
वचनोंके द्वारा यह भी सुझाया है कि उस अन्तिम स्थितिके साधनकै रूप न-व्यवहारका 
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अहिसाको परम घमं कहनेवाला स्मृतिवचन प्रसिद्ध है। लेकिन गीता कह रही है कि उस अहिसाके 
er “सुसं पञ्यन्‌ हि सवंत्र समवस्थितमीरवरम्‌ 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं | is 
जव वह पुरुष सवत्र प्रभुका साम्य देखता है, अपना साम्य देखता हु तो वह कैसे किसीकी हिंसा करे ? 
गीताने इस परमधमेका -साम्यका - कोई पहलू छोड़ा नहीं है। 
बिद्याविनयसम्पत्ते ब्राह्मणे गवि हस्तिनि 
शनि चैव इवपाके च पण्डिताः समदशनः 
यह वचन आजकी माषामें उच्च-नीच और पवित्र-अपवित्र आदि भेदोसे रहित सामाजिक समताका 
ही तो द्योतक है। ह | 
इसी प्रकार आजकी भाषामें समझते जाये, तो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः, सुखढुःखसमः आदि वाक्य 
शारीरिक स्पर्शंसमताका संकेत करते हैं; मानापमानयोस्तुल्यः, तुल्यनिन्दास्तुतिः आदि वचन मानसिक 
समताका निर्देश करते हैं; समलोष्टाइमकांचनः आथिक समताका द्योतक है; तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, 
सुहून्मत्रा्पुदासीनमध्यस्थ द्वेष्यबत्थुषु, समः झत्रो च मित्रे च आदि वचन राजनीतिक समताकी ओर इंगित 
करते हैं; साधुष्वपिच पापेषु नतिक समताका निदेशक है और युक्ताहारबिहारस्य-यह पुरा कथन जीवन- 
व्यवहार और जीवनसाधनाके साम्यका समर्थन करनेवाले हैं। 
जीवनका मूल द्वन्द्व है- प्रिय और अप्रिय । अन्य सभी द्वन्द्व इसीसे निःसृत होते हैं। गीता कहती 
है कि इस मूलभूत दवन्द्रसे भी परे होना चाहिए। “न प्रहृष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोहिजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌।' 
लेकिन सन्देहावस्थामें प्रियाप्रिय स्पशंसे बचना क्या सम्भव है? वह तो विदेहावस्थाकी ही स्थिति हो सकती 
है। उपनिषद्‌ भी कह रहे हैं: 
“न वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोः अप्रहतिरस्ति 
अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पद्षतः 
लेकिन गीता सन्देहावस्थामें ही विदेहत्वकी अपेक्षा रखती है, क्योंकि गीता परम साम्यका स्वतन्त्र, 
निरपेक्ष मूल्यत्व प्रतिपादित करनेवाला धमंग्रन्य है। 


ओ। इस प्रकार जीवनके लगभग समस्त क्षेत्रोंमें समत्वकी अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए, इन सवके 
शिखरप्राय चरम-साम्यकी स्तुतिमें गीता कहती है: 
“इहेव तेजितस्सगों येषां साम्ये स्थितं मनः। 
र निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः।” 

` गीता इतना वड़ा आश्वासन दे रही है कि समत्वका आदर्श सामने रखकर व्यवहार करते चलें, तो 
हक समका, क्षेत्र उत्तरो त्तर व्यापक और गहरा होते-होते अन्तमें इसी जीवनमें ब्रह्मसमताका अनुभव हो सकता 
 द। गीता यह संकेत दे रही है कि “जिसका जीवन समत्वके आधार पर प्रतिष्ठित हुआ है, उसे ्रह्ममें स्थित 

_ ही समझना चाहिए, क्योंकि समत्वकी निर्दोष परिपूर्णता ही ब्रह्म है।” और यही 'जीबन-विजय' है। 
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डॉक्टर रामचन्द्र गोड़ 


द्वीपान्तरमें हिन्दू-धर्म का स्वरूप 


७ ७९७ 


बा प्रगतिका ज्ञान साँस्कृतिक इतिहासके पृष्ठों द्वारा प्राप्त होता है। सृष्टिके आदिकालसे 
मनुष्येतर जातियाँ प्रकृतिके आदेशका अनुसरण करती रही हैं, परन्तु बुद्धिके सहयोग एवं 
सौन्दर्थकी अभिरुचिने मानवको विकास-पथ पर अग्रसर किया । अपनी बाह्य आवश्यकताओंसे परे उसे 
मानसिक और हादिक उल्लास तथा आनन्दकी अपेक्षा हुई । उसकी इसी प्रेरणाने दर्शन, काव्य, कला और शिल्प 
आदिकी सृष्टि की है, जिसे एक साथ हम संस्कृतिका कछेवर कहते हैं। सभी देशोंकी अपनी संस्कृति है और 
भारतीय दृष्टिकोण कभी इस ओर संकुचित नहीं रहा है। जलाशयकी भाँति स्थिर रहनेकी अपेक्षा भारतीय 
संस्कृतिकी विशाल धारा अनेक शाखाओंमें प्रवाहित होकर अपनी भौगोलिक सीमाओंको भी पार कर गयी। 
उसकी लहरोंक्रा प्रभाव एशिया मूखण्डमें ही नहीं, अपितु योरोप और अफ्रीकामे भी पहुंचा । 
इतिहास इस बातका साक्षी है किं सभी प्रगतिशील देश अपनी आवश्यकताके अनुसार उपनिवेशोंकी स्थापना 
करते रहे हैं। परन्तु भारतीय उपनिवेशोंकी स्थापना अपना अलग ही महत्व रखती है। एशियाके दक्षिण-पूर्ची 
दीप-समूहों एवं प्रायद्वीपोंमें आज लगभग २,००० वर्ष पहले भारतीय व्यापारी अर्थोपाजंनसे प्रेरित होकर 
इन स्थानोंमें जा बसे। परन्तु काळान्तरमें घामिक प्रचारकी भावना, जन-वृद्धि, राजनीतिक उथल-पुथलके कारण 
ही अत्यधिक संख्यामें भारतीय इन द्वीपोंमें गये और संस्कृतिका उत्तुंग ध्वज इन भूमागोंमें स्थापित किया। इस 
प्रकार श्रीलंका, बर्मा, मलाया, जावा, सुमात्रा, बोनियो, स्याम, कम्बोडिया और इण्डोचीनमें हमारी सम्यता फेली । 
इन प्रवासी भारतीयोंके कई समूह तो फारमोसा, फिलीपाइन्स तथा सिलीबस तक मी पहुँचे थे। ती 
मूल रूपमै मारतीय-संस्कृतिको उसकी धार्मिक भावना ही अनुप्राणित करती रही है, अथवा यों कहें कि | 
मारतीय-संस्कृतिका प्राण घामिक भावना ही है। आधिभौतिक सुखोंकी अपेक्षा आध्यात्मिक चिन्तनको 
सदैव सर्वेश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। यही आध्यात्मिक चिन्तन काव्य, कला और शिल्प आदिकी ख्प-रेखा 
निर्घारित करता रहा है, जिससे सदाचारकी प्रतिष्ठा हुई और धर्मके क्षेत्रमै भारत अग्रगण्य हो गया। भारतीय टी: न 
अपनी इसी निधिको उदारतापूर्वक अपनेसे सम्बन्धित देशोंमें बाँटते रहे । फलस्वर्य मित्र, बेबीलोनिया और न 
सीरिया आदि सुदूर देशोम भी हमारी संस्कृतिकी स्पष्ट छाप पड़ी। | हे 0 भनि कक. 
भारतीय उपनिवेशोंकी घामिक भावनाका अध्ययन एक रोचक विषय है। ऐसा लगता दा ता 
भारतीय-बर्म छाया नहीं गया, अपितु यहाँकी अपनी निधि है; जो यही उत होकर पल्लवित तथा निगा. 
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हुई। भारतीय घर्मेका कोई भी ऐसा अंग नहीं है, जिसका पूर्ण विस्तार इन उपनिवेशोंमें न मिले। धामिक 
भावनाका कलेवर कई स्थल पर अपनी मातृभूमिसे भी अधिक यहाँ निखर उठा है। a यहाँकी कलाके प्रस्तर 
खण्ड अव भी मूक भाषामें भूतकालीन घामिक ज्योतिका स्पष्ट आभास दे रहे हैं और अक्षरोके रूपमें यहाँका साहित्य 
इन प्रस्तर खण्डोंकी साक्षी देनेमें कभी पीछे नहीं रहा। इन उपनिवेशोंमें उपलब्ध सामग्रियोके आधार पर ही 
वहाँकी घामिक मावनाका विवचेन हमारा विषय है। यदि हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करें, तो यहाँकी 
अनुमूति समझनेमें अधिक सुविधा होगी। 

पहले कहा जा चुका है कि मारतीय-धर्मके सभी अंग यहाँ पूर्ण रूपसे विकसित हुए थे, तथापि विस्तार-मय- 
से हमारा अध्ययन बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्मकी शाखाओं तक ही विशेष रूपसे सीमित रहेगा। इन धमेमिं किन 
व्यक्तियों एवं देवताओंका प्राधान्य रहा है एवं उनकी पृष्ठभूमिमें कौन-सी भावना कार्ये कर रही थी, इसका 
विवेचन निःसन्देह मारतीय-संस्कृतिके विद्यार्थीक लिए परमावद्यक है। 


धामिक-विकास 


भारतीय-संस्कृतिका आधार उसका घर्म ही रहा है। हमारे इस युगमें भी जब भारतीय उपनिवेशोंकी 
स्थापना स्वप्नकी बात हो रही है, तो भी इन द्वीपोंका साहित्य, भव्य कलाके अवशेष हमारी संस्कृतिकी कहानी 
कह रहे हैं। मारतीय-संस्कृतिकी विजय इतिहासकी साधारण घटना नहीं है। महान्‌ चीन-साम्राज्यके अनवरत 
विरोधमें भी उसका पैर डगमगाया नहीं। आघात-प्रत्याघातके नीचे उसका पतन नहीं हुआ, अपितु लाखोंकी 
संख्यामें यहाँके निवासी विविध प्रकारसे इस संकृतिकी अभिवृद्धि करते रहे। उन द्वीपोमें धर्मके प्रायः दो रूप रहे --- 

१. हिन्दू-धर्म: जिसमें पौराणिक देवताओंकी प्रधानता रही और जो यहाँके आदि निवासियोंकी अनेक 

रूढ़ियों एवं विचारोंको लेकर शक्तिशाली रूपमें विकसित हुआ । 

२. बौद्धघमं--जो हिन्दू-धर्ंका ही मुख्य अंग है। 

हिर्दू-धर्मके देवताओंको हम तीन कोटिमें विभक्त कर सकते हैं : 

(अ) सृष्टिके उत्पादक, पोषक एवं संहारकर्ताके रूपमें ब्रह्मकी असीम शक्तिको ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
तीन देवताओंके रूपमें बांटा गया है। परन्तु महेशका रुद्र रूप इन द्वीपोंमें प्रायः नहींके वराबर 
ही रहा। इसके स्थान पर वे कल्याणकारी रूपमें ही सदैव पूजित रहे। 

(व) इनके वाद दूसरी कोटिमें उन देवताओंका स्थान है, जिनमें सूर्य, चन्द्र, यम, इन्द्र, कुबेर, अग्नि 


आदि मुख्य हैँ। 
(स) तीसरी कोटिमें यक्ष, किन्नरों आदिका स्थान है, जो मनुष्यकी शक्तिसे श्रेष्ठ और देवताओंकी 
शक्तिसे नीचे आते हैं। 


दर इन उपनिवेशोंकी धामिक-मावना समझनेके लिए मुख्य-मुख्य देवताओंका अलग-अलग अध्ययन 
य न होगा। अध्ययनकी सुविधाकी दृष्टिसे इन उपनिवेशोंका निम्नलिखित विभाजन भी किया जा 


१. स्वर्णं भूमि : इसमें मलाया, जावा, सुमात्रा, बोनियो और वालिट्वीप आते हैं। 
ओ। २. चस्पा: इसमें उत्तरके थाह्वुवा, घीआन और हाटिक्के जिलोंको छोड़कर [किन 
और कोचीन-चीनके भाग आते हैं। पच्छिममें पर्वतो एवं वेमे po 
srs उतरी ~ देशान्तरके एव वॅमें समुद्र पा १ ०१ 
 उत्तर्स दशान्तरके बीच फंला है। आ आ श उह १८ और २ च 
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३. कम्बोज : इसके अन्तर्गत मीकाँग नदीकी घाटीके साथ कम्पोट, स्वायरेंग एवं थबाँग खम्मके 


१ 
| 
| 
| 
| 
१ ८ 
¢ 
८ च्य 
प्रान्त आते हैं । ह 
४. ब्रह्मा, स्याम और थाई-साम्राज्यके भाग आते हैं। थाई राज्यकी सीमामें चीनका आधुनिक यून्नान ४ 
| प्रान्त आता है । क. 
| इस प्रकार इन भूमागोंका अलग-अलग विवेचन करनेसे विभिन्न प्रकारकी घामिक प्रगति एवं विकासमा . 
ज्ञान सरल हो जाता है। उपनिवेशोंके वामिक विस्तारका यह इतिहास दो कालोंमें विभक्त किया जा सकता है : 5 
१. ईसाकी प्रथम शताब्दिसे ७वीं शताब्दि तक। आ यील 
२. सातवीं शताब्दिसे पतन काल तक । | र 
प्रथमकाल ८ 
सभ्यताके आदिकालसे ऐसा होता आया है किजब भी किसी श्रेष्ठ सभ्यता अथवा संस्कृतिके सम्पकमे | 
| निम्नकोटिकी संस्कृति आती है, तो श्रेष्ट सभ्यता की ही स्थिति एवं सत्ता स्त्र रह जाती है। परन्तु प्रगतिका. त 
| यह चक्क विभिन्न सम्यताओंकी अपनत्व शक्ति पर निर्भर होता है । स्वणंभूमिमें भारतीयोके बसनेके . 
साथ-साथ सांस्कृतिक-प्रसार एवं मिश्षणका यह कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो गया। बोनियों, जावा, मलाया 2225: 
आदि द्वीपोंमें उपलब्ध उत्कीर्ण लेखों द्वारा यह वात सिद्ध हो जाती है कि भाषा, लिपि, साहित्य, धर्म एवं रै 
राजनीतिक सभी दिशाओंमें भारतीय-संस्कृतिका पूर्ण प्रभाव रहा। हाँ, यह अवश्य है कि उनमें स्थानीय टी 
प्रथाओंका समावेश किसी-न-किसी रूपमें हो गया । ४ र 


राजा मूलवर्मनका कुटेइ लेख भारतीय दरवार एवं समाजका एक जीता-जागता चित्र प्रस्तुत करता ईः 
हे। स्वर्णद्वीप के विभिन्न मूखण्डोंमें पाये गए लेखोंमें जो चित्र विष्णु, इन्द्र, ऐरावत आदिके प्रस्तुत किये गए हैं, वे 
विशुद्ध भारतीय हैं। इतना ही नहीं, भारतीय माप-पद्धति, ज्योतिषको रीति एवं वर्षे तथा मासोंकी 
विधि तक भारतीय ही है। भारतकी इस सांस्क्रतिक-विजयका स्पष्ट चित्र तो हमें इस वातसे मिलता | 
हे कि इन द्वीपोंकी सरिताओं एवं पर्वतखण्डोंके नाम तक भारतीय रखे गए हैं । ऐसा प्रतीत होताहैकि [| 
मातुभूमिकी विशाल घराको उसके वास्तविक कलेवरमें ही इन द्वीपोंमें वसानेकी पूर्ण चेष्टा की गयी ह [| 

बोनियोंके उत्कीर्ण लेख और पुरातत्व सामग्नियां वहाँ पर भारतीय-संस्कृतिकी स्पष्ट छाप बताती हतन ४, 


वहाँ पर बिष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणेश और तान्दीकी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार जावामें प्राप्त सामग्नियांी. 


५ 
a 


आदि आयुधों के साथ पूजित थे। 
उत्कीर्ण लेखोंकी विशुद्ध प्रवाहपूर्ण संस्कृत भाषा इस बातकी स्पष्ट 
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जावामें बौद्ध-घर्मके इस प्रभावका प्रमाण हमें गुणवर्माकी कथासे ज्ञात होता है। ५१९ ई०में सम्पातिक « 
चीनी साहित्यमें हमें यह कथा इस प्रकार मिलती है: “गुणवर्मा कशमीरका एक न TS उसकी 
अवस्था ३० वर्षकी हुई, तो कश्मीर नरेशका स्वर्गवास हो गया। कर्मीरके दल 2 अदात मुणबसाको 
देना चाहा, परन्तु उसने स्पष्ट नाहीं कर दी और अपनी ज्ञान-पिपासाको शान्त करने वह्‌ श्रीलक । वहां 
वौद्ध-घर्मका गहन अध्ययन करनेके परचात्‌ वह यवद्वीप गया और वहाँ राजमाताको बौद्ध-घर्मेमे दीक्षित किया। 
राजा भी बौद्ध हो गया।' 
ह स्य जावा पर एक भीषण आक्रमण हुआ । युद्ध बौद्ध-धर्मके सिद्धान्तोंके विरुद्ध था | परन्तु 
गुणवर्माकी अनुमतिसे राजाने शत्रु पर आक्रमण किया और उसे 9 पराजित कर दिया । गुणवर्माने fe 
प्रजा-रक्षा हेतु युद्धको घर्म-विहित बताया था। इससे ज्ञात होता है कि बौद्ध-धर्ममें हिन्दू-घमको प्रवृत्ति 
प्रधानता थी। कक 
गुणवर्माकी विद्वत्ताकी ख्याति सुनकर चीनके सम्राट्ने गुणवर्मा एवं जावाके राजाको अपने देशमें 
निमन्त्रित किया था। ४३१ ई०में हिन्दू वणिक नन्दिनकी नौका द्वारा ये लोग बौद्ध-धर्मका सन्देश देने चीन 
गये थे। वहीं ६५ वर्षकी आयुमें गुणवर्माने निर्वाण प्राप्त किया । 
सातवीं शताब्दिमेँ इन द्वीपोंमें बौद्ध-धमंका पूर्ण प्रभाव था, इसकी पुष्टि इत्सिंगके वर्णनसे भी होती है। 
भारतकी यात्राके समय इत्सिंग श्रीविजयमें रुका था, वहाँ उसने संस्कृत व्याकरणका पूर्ण अध्ययन किया था। 
भारतसे जाते समय पुनः वह इस नगरमें कुछ कालके लिए ठहरा था और एक बार फिर वह चीनसे 
श्रीविजय बौद्ध-धर्मके साहित्यकी खोजमें आया था। यहाँ वर्षों रहकर उसने कितने ही बोद्ध-प्रन्थोंकी 
प्रतिलिपियाँ तैयार की थीं। 
इत्सिंगके वर्णनसे ज्ञात होता है कि श्रीविजय नगर उन दिनों सभ्यता एवं संस्कृतिका मुख्य केन्द्र हो 
रहा था। एक सहस्नसे अधिक बौद्ध-घर्मके पण्डित इस नगरमें सदैव घामिक अध्ययन एवं प्रचारमें व्यस्त रहते 
थे। उसने लिखा है कि भारत जानेवाले चीनी धार्मिक जिज्ञासुओंको पहले इस नगरमें ठहर कर दो-एक वर्ष तक 
अध्ययन एवं चिन्तन करना चाहिए और तत्पश्चात्‌ गूढ़ ज्ञानकी प्राप्तिके लिए भारत प्रस्थान करना चाहिए। 
दछ इससे स्पष्ट है कि सातवीं शताब्दिमें ही स्वणंद्वीप बौद्ध-साहित्य एवं धर्मका प्रधान केन्द्र हो गया था, 
प जहाँ विदेशी मी आकृष्ट होकर आते थे। सातवीं शताब्दिके उत्तराद्धमें अनेक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान्‌ यहाँ वौद्ध- 
Re घर्मके नवीन सिद्धान्तोंके प्रचारके लिए गये थे। नालन्दा विश्वविद्यालयके आचार्य धर्मपाल सातवीं शताव्दि- 
में बौद्ध-वर्मेका प्रचार करने स्वणंद्वीप गये थे। आठवीं शताव्दिके आरम्भमें दक्षिणी भारतके एक वौद्ध सन्यासी 


अपने शिष्य अमोघवञ्जके साथ श्रीविजय जाकर पाँच महीने ठहरे थे। इन्हें ही चीन देशामें बौद्ध-धर्मके 
तान्त्रिक-सम्प्रदायके प्रचारका श्रेय प्राप्त है। 







ब्रह्मा और स्यामको छोड़कर और समस्त उपनिवेशोंमे हिन्दू-धर्म प्रायः अपने मूलरूपमें ही फॅला। परन्तु इस 
चमका रूप वेदिक न होकर पौराणिक है; ब्रह्मा, विष्णु और शिवको महत्ता दी गयी है। नये विचारके साथ 


Se विविध देवताओंकी इकाई संख्याका त्याग कर एक ब्रह्माकी 
. | कताको गयी, जो विभिन्न देवताओंके रूपमे उसीकी शक्तियोंका विभिन्न क्षेत्रोंमें कार्यभार संभालते हैं। यह 


| अतः वौद्ध-धर्म पर भी हिन्दू-धर्मेकी महत्ता एवं सजघजकी स्पष्ट 
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“उपस्थित हैं। 


* आसपास अनेक धामिक केद्रोके मठ थे। 


छाप पड़ी। अनेक हिन्दू मन्दिरोंमें वुद्ध भगवान्‌की स्थापना हुई और पौराणिक कथाओंकी भाँति जातक 
कथाओंका निर्माण हुआ। लेखों और साहित्यके आधार पर ज्ञात होता है कि कालान्तरमें हिन्दू-धर्मका ही 
प्राधान्य, उसमें भी शिव-शक्तिका अधिक प्रचार हुआ। विष्णु और बुद्धका स्थान शिवकी तुलनामें गिर गया । 
इस सत्यके होते हुए भी हमें उपनिवेशोंके समस्त धार्मिक इतिहासमें किसी भी प्रकारके घामिक विकल्प अथवा 
अत्याचारका उद्धरण नहीं मिलता। इसके विपरीत समस्त धर्मोमें सहिष्णुता एवं सौजन्यकी भावना ही 
निरन्तर रही। 

चम्पा द्वीपका धार्भिक इतिहास इससे कुछ भिन्न है, क्योंकि स्वर्णद्वीप पर आधिपत्य हो जानेकै बाद 
भारतीयोंकी दृष्टि बाहर गयी। दूसरी शताब्दिमें श्रीमार द्वारा हिन्दू राज्यवंशकी नींव यहाँ डाली गयी 
थी। परन्तु सातवीं शताव्दिके अन्ततक चम्पा युद्धका क्षेत्र बना रहा और चीनी आक्रमणोंसे यह भाग ईसाकी 


आठवीं शताब्दिके आरम्भ तक निरापद न हो पाया। ऐसी स्थितिमें साँस्कृतिक प्रचार असम्भव होता है। , 


सभ्यता एवं संस्कृति शान्तिकालकी योजनाएँ हैं। संघर्ष एवं संघातमें समाजका विकास नहीं होता। अतः 
भारतीय उपनिवेशोंके धार्मिक इतिहासका प्रथम काल चम्पा द्वीपमें नहींके वरावर है। चम्पाके समीपवर्ती अन्य 
द्वीपोंमें भी भारतीय-संस्कृतिका प्रचार वहुत देरसे आरम्भ हुआ, जिनका क्रमिक इतिहास सातवीं शताव्दिके 
बाद ही आरम्भ होता है। अतः ऐतिहासिक कालके विभाजनकी दृष्टिसे इन द्वीपोंमें धर्मका अध्ययन दूसरे कालका 
विषय है। 

यही दशा कम्बोज साम्राज्यकी भी है । यद्यपि चीनी साहित्य द्वारा हमें ज्ञात होता है कि राजा चू-यी-पा-मो 
(जयवर्धन)ने ५०३ ई०में चीनके महाराजको भेंटमें अन्य सामग्रियोंके साथ बुद्ध भगवान्‌की मूर्ति भी भेजी 
थी, जिससे उस प्रदेशमें बौद्ध-धर्मके प्रचारका आभास मिलता है; तथापि सातवीं शताब्दि तक धामिक 
प्रचारका जोर नहीं हो पाया था। अतः इस भूमागका अध्ययन भी दूसरे कालका विषय है। भारतीय 
उपनिवेशोंमें यही एक भाग ऐसा है, जहाँ अब भी भारतीय परम्पराएँ किसी-न-किसी अंशमें अपने मूल रूपमें ही 


इसके वाद जब हम ब्रह्मा आदि देशोंकी ओर ध्यान देते हैं, तो पता चलता है कि दूसरीसे सातवीं शताब्दिके 
बीच भारतीय-संस्कृतिने अपना प्रभाव पूर्ण रूपसे यहाँ डाल रखा था। हमारे पास इसके प्रचुर प्रमाण हैं। इससे 





भी पूर्व अशोक द्वारा भेजे गए धर्म-प्रचारक इस भूभागमें आये थे। दूसरी दताव्दिमें मारतीय-सम्यताकी बात >“? 
प्टॉलमीके वर्णनसे ज्ञात होती है। प्टॉलमीने अनेक स्थानोंके नामोंका जो उल्लेख किया है, वे शुद्ध मारतीय हें । च्य 

७ गी ७७३ 4७. Mime मंकी (पु दद 
बौद्ध पण्डित बुद्धघोष के साहित्य द्वारा पाँचवीं शताव्दिके आरस्मम इन द्वीपि बौद्ध एवं हिन्दु-घमेको छाप स्पष्ट : कप 














सिद्ध है। ब्रह्मामें खुदाइयों द्वारा बहुतसे उत्कीर्ण लेख, खिलौने, स्वर्णपत्र, शव-मस्म रखनेके पात्र इत्यादि प्राप्त 
हुए हैं, जिनसे भारतीय-संस्कृतिका प्रभाव स्पष्ट हत इन प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि ईसाकी प्रथम शताब्दि- 
के पहले ही मारतीय-घर्म पूर्ण रूपसे इस भागमें प्रचलित था। बौद्ध-धर्मकी तीन शाखाओं महायान, हीनयान र 
तथा तान्त्रिक मार्गके स्पष्ट प्रमाण इन द्वीपोंमें हमें मिलते हैं। ५वीं एवं ७वीं शताब्दिमें उत्कीणं स्वण-पत्रो यी च 
पर बौद्ध-सिद्धान्त धार्मिक प्रभावकी बात पूर्ण रूपसे सिद्ध करते हैं। प्रोम, पेगू, थाटन और पेगन आदि नगरोंके ट न | 

इसी प्रकार ईसाकी प्रथम दो शताब्दियोंमें ही स्यामर्मे भारतीय-संस्कृतिका प्रचार होने लगा था। | हित 


प्रायैथममें हुई खुदाईमें प्राप्त सामग्रियाँ मारतीय-घर्मेके प्रमावको दूसरी शताब्दिमें होता निःसन्देह सिद्ध कर रती ताक 


सदा 


है । पांगटुककी खुदाईमें प्राप्त मन्दिरोके अवशेष तथा वुद्धकी मूर्ति मी उसी कालको है। मुंग-सी-तेपमें चौीयी | 







+ ~ # 
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| शताब्दिका एक लेख शिव और विष्णुकी मूर्तियोंके साथ प्राप्त हुआ है। समस्त स्याममें गृप्तकालीन धामिक 





“८२ मणोळ मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। 

अः प्रसिद्ध विद्वान्‌ क्वैडसने इन्हीं प्राप्त सामग्रियोंके आधार पर स्याम और ब्रह्माको ही सबसे प्राचीन 
थक भारतीय उपनिवेश सिद्ध किया है। उनका कहना है कि 'स्वर्णभूमि की कल्पना इन्दी प्रान्तको लेकर सर्वप्रथम 
जे की गयी थी । मलाया, जावा आदि भूमागोंकी स्वणंभूमि बादकी कल्पना है। कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं किया 
नन जा सकता कि स्याममें ईसाकी प्रथम और: द्वितीय शताब्दियोंमें ही कई भारतीय उपनिवेश थे, जिनमें हिन्दू और 
हो. बौद्ध-धर्म पूर्ण रूपसे विकसित थे। 

डा थाई प्रदेश चीनके दक्षिण-पुवंका भाग कहलाता था। यहाँके निवासी यद्यपि मूल रूपसे चीनी थे, 
डर तथापि इन पर भारतीय-संस्क्ृतिका पूर्ण प्रभाव बादमें पड़ा था । परन्तु यहाँके भारतीय धर्मका इतिहास ७वीं 
ह शतान्दिके बाद विशेष रूपसे आरम्म होता है। अतः उसका अध्ययन भारतीय उपनिवेशोंके धामिक इतिहासके 
र दूसरे कालमें आता है। 

न हट प घामिक इतिहासका यह काल ईसाकी सातवीं शताब्दिकि वाद आरम्भ होता है। सातवींसे पन्द्रहवी 
5 र शताब्दि तक भारतीय-संस्कृतिका पूणं रूपसे इन द्वीपोंमें प्रचार रहा। धार्मिक भावनाकी जो धारा इस कालमें 


र | - यहां प्रवाहित हो रही थी, वह शुद्ध भारतीय है और वह किसी भी प्रकार विदेशी अथवा उपनिवेशोंके बाहरकी नहीं 
क प्रतीत होती हैँ। अध्ययन की सुविधाके लिए भौगोलिक-विभाजनके अनुसार विइलेषण अधिक वृद्धिग्राह्य होगा । 













ळे यह पहले ही बताया जा चुका है कि वैदिक-धर्मकी दोनों प्रमुख शाखाएँ - बौद्ध और हिन्दू-धर्म - 
| प्रथमसे सातवीं शताब्दिके मध्य तक यहाँ काफी पनप चुका था। युगके साथ संस्कृतिका स्वरूप भी पल्लवित 
र विकसित हुआ। सातवीं शताब्दिमें जिस धर्मका प्रतिरूप हम स्वणंभूमिमें पाते हे, उसे देखकर यह कहना 
अवश्य कठिन है कि स्वर्णेभूमि तथा भारतके घमोंमें कौन किसका प्रतिरूप है? यदि इतिहासके इस ज्ञानको हम 
मूळ जागे कि ये भारतीय उपनिवेश हैं और यहाँ भारतसे संस्कृति लायी गयी थी, तो निःसन्देह हम दोनोंमें कोई 
ah नहीं पा सकते। संस्कृतिकी इतनी सफल विजय विश्वके इतिहासमै कहीं भी, किसी कालमें भी उपलब्ध 
तदहे इससे यह न सोचना चाहिए कि इस भूमिका आदि घामिक स्वरूप पुर्णरूपसे नष्ट कर दिया गया अथवा 

ह हो गया। अपितु जिस प्रकार भारतमें हिन्दू-धर्मने बौद्ध-घर्मके अनेक सिद्धान्तोंको अपनाकर एवं स्वयं महात्मा 
` बुद्धको अपने अवतारोंकी कोटिमें लेकर बौद्ध-धर्मको पूर्ण रूपसे अपनेमें समेट लिया, ठोक उसी प्रकार इस भूमि- 

| परन्तु नष्ट नहीं हुआ । उसका स्वन्तत्र 


ye 


का घम मी भारतीय-संस्कृतिकी महान्‌ घारामें मिलकर भारतीय हो गया, 


po मिट गया, परन्तु उसकी आत्मा जीवित रही । इस प्रकारकी घाभिक विजय हमें स्वणंभूमि और कम्बोज 
\ Pe ४ ही ® | में मिलती है। र 
न > न्यु न १ : ५.2 i 


Dr हैं = > F 
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> पिमे भारतोय-धर्मका प्रभाव 
A > ... ईसाकी आठवी शताब्दिके आरम्भ कालमें ही ब्राह्मण-धर्मकी 
` सृष्टिकी तीनों महान्‌ शक्तियाँ उत्पादक, पोषक और संहारकर्ताके रूपमे 









पूर्ण प्रतिष्ठा इस भूभागमें हो गयी । 
ब्रह्मा, विष्णु एवं महेशके नामसे अपने 
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गणों तथा अपनी शक्तियोंके साथ इस द्वीपमें पूजे जाने लगे । पौराणिक देवताओंकी समस्त देव-संख्या इस द्वीपमें 
भी कथा और साहित्यके रूपमें समा गयी । परन्तु आठवीं शताब्दिका अन्त होते-होते शिवकी ही प्रधानता सर्वत्र 
छा गयी। शिवके साथ-साथ गणेश, पार्वती और कातिकेयकी भी विशेष पूजा होती रही। व्राह्मण-घर्मके प्रमुख 
देवता विष्णु कभी भी शिव-जेसा आदर इन द्वीपोंमें न पा सके, तथापि दिवके वाद सम्मानकी दृष्टिसे उन्हीं- 
का स्थान रहा। यह अवश्य था कि तीनों शाक्तियोंका सम्मिलित रूप त्रिमृतिके रूपमें प्रायः प्राप्त होता रहा। 
इसके अतिरिक्त हिन्दुओंमें वाणत सभी देवताओंकी प्रतिष्ठा यहाँ की गयी । क्राफाडं महोदयके अनुसार तो शायद 
ही किसी ऐसी मूर्तिका वर्णन पुराणोंमें हो, जो जावामें न मिळे । धर्मके इसी रूपने विचारोंके महान्‌ परिवर्तन 
एवं क्रान्तिकी भावना भरी। अतएव पदार्थ-विद्या, ईश्वर-ज्ञान, धार्मिक कथाओं और धार्मिक विचारके रूपमें 
अनेक धार्मिक ग्रन्थोंकी रचना की गयी, जिसमें हिन्दु-धर्मको ही आधार मानकर घर्मके विविध स्वरूपों पर विवेचन 
किया गया हैं। 

पीछेके पृष्ठोंमें सातवीं शताब्दि तकके धामिक इतिहासका हम जो अध्ययन कर चुके हैं, उससे ज्ञात होता 
है कि सातवीं शताब्दिके अन्तमें हीनयान शाखाके वौद्ध-धमेका प्रभाव समस्त स्वर्णद्वीपमें था। परन्तु आठवीं 
झताब्दिके आरम्भसे हिन्दू-धर्मके सम्पर्कसे महायान शाखाका प्रावल्य हुआ। अर्थात्‌ बुद्ध की प्रतिमाएँ बनायी 
गयीं । जातक-कथाओंके आधार पर बुद्धकालीन-कलाका विकास हुआ, वौद्ध-मन्दिरोंका निर्माण हुआ । जावाका 
विशाल बोरोबुरका वौद्ध-मन्दिर विश्वकी अद्वितीय रचना है। शैलेन्द्र राजाओंके काळमें जावा द्वीपको जो 
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी, वह भारतीय-संस्कृति एवं इतिहासके प्रत्येक विद्यार्थीको ज्ञात ही होगी। 

सातवीं दाताव्दिमें ही प्रसिद्ध विद्वात्‌ असीसदीपंकर वंगालसे यहाँ वौद्ध-वर्मका अध्ययन करने आये थे 
और उसी समयके आसपास इसी उद्देश्यसे नालन्दा विश्वविद्यालयके धर्माचार्य महाविद्वान्‌ घर्मपालने भी 
स्वर्णद्वीपकी यात्रा की थी। अतः यहाँ वौद्ध-र्मकी सत्ता बोरोवुरके उत्कीर्ण लेखों एवं प्राप्त साहित्य द्वारा 
स्वयंसिद्ध है। नवीं शताब्दिके आरम्भ तक महायान शाखाका एक प्रकारसे तो यहाँ आधिपत्य ही हो गया था। 

वालिद्वीपमें भी हमें जावाकी-सी ही घामिक भावना दिखायी देती है। यद्यपि वालिद्वीपमें अब भी हिन्दू- 
धर्म जीवित है, अतः अपने कथनकी पुष्टि वहाँकी वर्तमान प्रचलित प्रथाओंके आधार पर हम सरलतासे कर 
सकते हैं। आधुनिक बालि-निवासियोंका विशवास अनेक देवताओं एवं प्रेतात्माओंमें है। उनका सारा जीवन 
धर्मसे इंगित है। उनकी पूजाका समस्त विधान जीवन भर देवताओंको प्रसन्न करने और प्रेतात्माओंसे बचनेके 
लिए है। 

मलाया और पूर्वी द्वीप समूह कभी हिन्दुओं और बौद्धोंसे भरे पड़े थे। अब भी उनके अवशेष गतधामिक 
अनुभूतिका परिचय देते हुएसे प्रतीत होते हैं। घामिक मावनाका पूर्ण ज्ञान तो तभी प्राप्त हो सकता हे, जब 
वहाँकी सामाजिक, राजनीतिक एवं कला-सम्बन्धी सभी अवस्थाओंका अध्ययन किया जाय, क्योंकि घामिक 
भावना इन समीको पृष्ठभूमिसे अनुप्राणित करती रहती है। 


चस्पा 


चम्पामें धार्मिक इतिहासका काल प्रायः ७वीं शताब्दिके बाद ही आरम्म होता है। निरन्तर 


बाह्य आक्रमणोंसे आक्रान्त होने पर मी चम्पामें धर्मकी गति तीव्र रही । यहाँ धर्मके दो रूप 
मिलते हैं: 
१. बौद्ध-धर्म : जिसमें आदिकालीन विश्वास और प्रथाओंने घर कर लिया था। 
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होनेके साथ-साथ सर्वांगीण भी था। महायान शाखाका विस्तार 


6. वितशाली 
२. हिनः : जो श -धर्मकी पूजाके विधानोंकी सजवजने ही महायान शाखाकी 


भी हिन्दू-प्रमेके प्रमावको सिद्ध करता ह, कारण हिन्दू 


कल्पनाको जन्म दिया था। व 
भन्न देवताओंमें कौन विशेष आदरका पात्र रहा, यह न॑ 


हिन्दू-धमंमें शिवकी महत्ता स्थापित हुई। र्विः 
तालिकासे सिद्ध हो जायगा। प्रसिद्ध इतिहासकार डाक्टर रमेशचन्द्र मजमदारने उत्कीर्ण लेखोंकी यह संख्या 


विस्तारपूर्वक अपने “चम्पा के इतिहासमें दी है। चम्पामें प्राप्त लेखोंकी संख्या इस प्रकार 


लेखोंकी संख्या देवताओंसे सम्बन्ध 
९२ शिव 
७ बुद्ध 
७ ब्रह्मा स्वयमुत्पन्न 
३ विष्णु 
२ शिव-विष्णु 
२१ किसीका उल्लेख नहीं है। 


इस प्रकार १४२में १३१ लेख विभिन्न देवताओंका उल्लेख करते हैं, जिससे दिवकी महत्ता स्पष्ट है। 

माईसन और पो नगरके मन्दिरोंके दो समूह शिवके ही विषयमें हैं। इतना ही नहीं, शिव राष्ट्रीय देवकी भाँति 

पूजे जाते थे। कालान्तरमें तो कितने ही राजाओने अपनेको शिवका अवतार बताया है। चम्पा नगरके रचयिता 

= श्री भगवान शंकर ही माने गए हैं। एक शिलालेखमें यह बात सिद्ध है। भगवान्‌ शिवने उरोज'को आज्ञा दी 
ह कि जा कर चम्पा नगर की रचना करो। मैं वहाँ स्वयं निवास करूंगा।' लेखमें यह वणन इस प्रकार ह 


| ८ कर शंभु स्मित मुख नयनः प्रेषितो राजएव... 
राज्यं स प्राप्तवांचाप्रतिहरत इदं लिगमोशस्य कार्य. . . 


स य एक शिलालेखमें कहा गया है, कि भगवान्‌ शिव अपने असंख्य गणोंके हारा नगरको रक्षा करते हुँ, यथा : 
स एव देवः परमात्मकः श्रीज्ञानेशरो लोकगुरुः नृपाणाम्‌। 
पुज्य; प्रणम्यः स (ह) भृत्य वरगरचम्पाधिहेतोजयतीह नित्यम्‌॥ 


र चम्पामें मनुष्यका रूप और लिंग दोनों ही रूपोंमें शिवकी उपासना प्रचलित थी । इसके अतिरिक्त समय- 
समय पर राजाओंने शिर्वालगोंकी स्थापना की और उनका नाम अपने नामके पीछे रखा । चौथी शताब्दिके अन्तमें 
EE राजा मद्रवमनूने एक शिर्वालगकी स्थापना की थी, जिसका नाम भनद्रेइवर रखा था। माईसनके मन्दिरमें यह शिव- 
200. [छग हिन्दू राजपयन्त राष्ट्रीय देवके रूपमें पूजित रहा, जिसके चारों ओर अनेक मन्दिरोंकी सृष्टि हुई । यह मन्दिर 
7 क 0७५ ई०के पूर्व ही जला दिया गया । इसकी पुनःस्थापना राजा शम्भवर्माने की और इसका नाम शम्मभद्रेशखवर 
व ह. रक्खा a । १ शैवीं शतान्दिमे श्री शानभद्रेश्वरके रूपमें शिव राष्ट्रीय देवके रूपमें पूजित हुए । इसके बाद चम्पाके 
र्‌ अपनेको शिवका अवतार घोषित किया। पो नगरमें मुख रिंगकी स्थापना ८वीं शताब्दिमे राजा 


_ विचित्र 
क गया ओर जिसका पुननिर्माण राजा सत्यवमंन्‌ने सत्य मुख 
ल र ता ह किया । परन्तु इसकी प्रतिष्ठा शम्मुभद्रेश्‍वर अथवा श्री शानमन्रेरवरकी भाँति न हो सकी । 
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चम्पामें मूतियोंकी स्थापना राजाओंका एक आवश्यक कार्य-सा हो गया था, जिनके साथ उनका नाम 
जुड़ा होता था। शिवके बाद विष्णुकी प्रतिष्ठा रही। अवतारवादकी घारणाका भी यहाँ विकास हुआ। कई 
राजाओंने आगे चलकर अपनेको विष्णुका अवतार बताया है। 

हिन्दू-धर्मके अतिरिक्त बौद्ध-घमे भी विशेष रूपसे चम्पामें अपना प्रभाव डाले हुए था, यह वात इसीसे 
स्पष्ट हो जाती है कि ६०५ ई०में बिजयी सेना अपने साथ चीन ले गयी। बौद्ध-धर्मकों समय-समय पर अधिक 
मात्रामें राज्य-संरक्षण मिला और यह भूभाग वौद्ध संघोंस काफी भर गया। ८७५ ई०में राजा लक्ष्मीग्रामस्वामीने 
लक्ष्मीन्द्रलोकेदवरकी प्रतिमा बुद्ध भगवातूकी मूतिके रूपमें स्थापित की थी। दाँगदुरांगमें इस धर्मका प्रधान केन्द्र 
था। वहाँ खुदाई हारा एक विशाळ मन्दिरकी प्राप्ति हुई है। यहाँ पर प्राप्त भगवान्‌ वुद्ध की मूर्तियोंमें एक पाँच 
फुट ऊँची है तथा एक पीतळकी मूर्ति कलाकी दृष्टिसे अत्यन्त सुन्दर है। 

धार्मिक सहिष्णुता चम्पाके धामिक विकासमें अधिक सहायक हुई है। वौद्ध-धर्मके साथ-साथ कई हिन्दु 
धर्मकी शाखाएँ पल्लवित हो रही थीं। परन्तु उनमें किसी प्रकारका वैमनस्य न था। घमंका प्रचार आत्मिक 
उन्नतिकी दृष्टिसे था, उसमें घामिक अत्याचारकी भावना किसी प्रकार अपना घर न बना सकी थी। इतना ही 
नहीं, राजाओंमें मी धार्मिक उदारता सराहनीय रही और सभी घर्मोको उनसे संरक्षण मिलता रहा। राजा 
प्रकाशवर्मनूने शिव और बौद्ध-बर्म दोनोंको समान रूपसे संरक्षण दिया था। 


कम्बोज 


यद्यपि फूनानमें भारतीय-संस्कृतिका प्रचार बहुत पहले ही हुआ था, तथापि ७वीं शताब्दि तक उसका 
एक प्रकारसे पूर्णरूपसे अन्त हो गया। उसकी पुनर्जागृति ७वीं शताब्दिके बाद कम्बोज राज्यकी स्थापनाके साथ 
आरम्भ हुई, जो १५वीं शताब्दि तक एकच्छत्र रूपसे रही। और अब भी किसी-न-किसी अंशमें उसका रूप वर्तमान 
है। कम्बोजकी उत्पत्तिके पीछे जो कथानक है, वह भी भारतीय कथाओंकी ही भाँति है। आयं-देशके राजा 
स्वयम्भू कम्बू अपनी पत्नी मीराके मर जाने पर वियोग-दुःखसे आक्रान्त रेगिस्तानी भागोंको पार करता, सर्पोके 
एक देशमें पहुंचा । वहाँ नागराजने प्रसन्न होकर अपनी कन्याका विवाह उसे मतुष्य रूप देकर कर दिया और 
उस निर्जन प्रान्तको आर्यदेशकी ही भाँति हरा-मरा कर दिया । इसी कम्बू-नरेशने अपने नामके आधार पर इसका 
कम्बूज नामकरण किया। इस प्रकार अन्य कथाएँ भी पौराणिक कथाओंके अधिक निकट हैं। 

इस प्रदेशमें हिन्दू-घर्मेकी पौराणिक शाखाका विशेष प्राबल्य रहा। साथ-साथ बौद्धघर्मेका मी काफी 
प्रचार था। पौराणिक धर्मोमें भी शैवशाखाकी प्रधानता रही। इसके अतिरिक्त सभी देवताओंका सम्पूर्ण 


` प्रचार इस एक मागमें था। तात्पर्य यह कि हिन्दु-धर्म अपने पूर्ण रूपमें यहाँ विद्यमान था और उसका अध्ययन 


भारतीय धार्मिक इतिहासका पिष्टपेषण मात्र होगा। हिन्दू-धर्मकी समस्त पुस्तकें यहाँ बड़े चावसे पढ़ी आती 
थीं। रामायण, महाभारत तथा अन्य धार्मिक पुस्तकोंके नित्य पाठकी यहाँ पूर्ण व्यवस्था थी। घामिक पुस्तकोंका 
दान एक पवित्र कार्य समझा जाता था। इन ग्रन्योके अतिरिक्त शब्द, न्याय, वैशेषिक, समीक्षा और अन्य शास्त्रोका 
मी खूब प्रचार था। धर्म-अर्थ, काम और मोक्षको जीवनका लक्ष्य मानकर ही कम्बोजमें घामिक तथा अन्य 
प्रकारके साहित्यका विकास हुआ। धार्मिक ग्रन्योमें वणित व्यवस्थाके अनुसार यहाँके राजा और मन्त्री अपने 
जीवनको बितानेकी चेष्टा करते थे। | 

जीवनमें धार्मिक क्रियाशीलता और लोगोंका विशेष ध्यान था। कम्बोज द्वीप ऋषि-आश्नमोसे मरा 
था, जहाँ ऋषिगण घामिक विवेचन एवं योगाभ्यास आदिमें व्यस्त रहते थे। यहाँके राजाओंने कितने ही आश्रमोंका 
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ह ह भगवान्‌ शिव इन द्वीपोमें कई नामसे अपने गुणोंके कारण जाने जाते हैं: 


निर्माण कराया था। अकेले राजा यशोवर्मा द्वारा बनवाये गए आश्रमोंकी संख्या १,००० थी। अंकोरवाटका 
विशाल सव्य मन्दिर यहाँकी घामिक भावनाका स्पष्ट प्रतीक है। 


ब्रह्मा और स्याम आदि 
ब्रह्मका घामिक इतिहास ८वीं शताव्दिमें एक नयी दिशाकी ओर मुड़ा। सातवीं शताब्दिके अन्ततक 
ब्राह्मण-धर्मका एक प्रकारसे लोप हो गया और यहाँ थेरवाद शाखाके बौद्ध-धर्मका जक प्रचार हुआ । ब्रह्माकी 
घामिक विशेषतामे सबसे प्रमुख है वौद्ध-घर्मसे सम्बन्धित सभी घटनाओं को ब्रह्म शमे ही नियोजित करना । 
्रह्माके निवासियोंने अपनेको शाक्य वंशका तो बताया ही है, साथ ही बौद्ध साहित्यमें वरणित सभी स्थानोंकी 
कल्पना ब्रह्मदेशमें ही की गयी है। वहाँके प्राचीन नगरोंके नाम हैं : अवन्ती, वाराणसी, चम्पानगर, 
घान्यावती, द्वारावती, गान्धार, मिथिला, पुष्कर, राजगृह, वैशाली इत्यादि । इस प्रकार स्पष्ट है कि ब्रह्मामें 
एक नवीन भारतके बसानेकी उत्कृष्ट योजना थी, जो हमें कहीं भी नहीं मिलती । बौद्ध-धर्मके साथ-साथ बौद्ध- 
घर्मका पारि साहित्य इस प्रदेशमें पूर्ण रूपसे विकसित हुआ । 
स्याममें १३वीं शताब्दि तक कम्बोज शक्तिका ही बोलबाला रहा। ९६४ ई०में ३०० धार्मिक जिज्ञासु 
चीन देशसे धार्मिक पुस्तकोंकी खोजमें भारत आये थे। वे स्याममें ठहरे भी थे ओर यहाँसे कई ग्रन्थ 
अपने साथ ले गये थे। स्यामके सुखोदय और अयोध्या राज्योंके शासक वौद्ध-धर्मेके अनुयायी थे। भाषा, 
साहित्य, कला एवं घर्मके रूपमें भारतीय-संस्क्रति यहाँ सदैव रही। ब्रह्माकी ही भाँति स्याममें भी भारतीय 
नगरोंके बसानेकी चेष्टा स्पष्ट है। 
इस प्रकार भारतीय उपनिवेशोंके घामिक इतिहासका अध्ययन भौगोलिक विभाजनके आधार पर दो 
काळोंमें विभक्त कर पूर्ण रूपसे समझ लेने पर भी वहाँके देवताओंकी कल्पनाका अध्ययन किये विना विषय 
अघूरा ही बना रहेगा । अतः भारतीय उपनिवेशोंके प्रमुख देवताओंका अव्ययन यहाँ आवश्यक है। 


शिव 
भारतीय उपनिवेश्ञोंमें शिवकी सबसे अधिक प्रधानता रही । वे ब्रह्मा और समीसे अधिक श्रेष्ठ थे । ऊपर 


कहा जा चुका है कि चम्पामें प्राप्त १३१ लेखोमें ९२ शिवसे ही सम्बन्धित हैं। ये शिव हिन्दुओंके रुद्रके रूपमें 


न हो कर परत्रह्मके रूपमें ही पूजे जाते थे । उत्पत्ति, पालन और विनाश तीनों कार्योंका भार उन्हीं पर था । समस्त 


` विद्वके वेमवप्रदाता भगवान्‌ शिव ही चम्पाके राजाओंको आनन्द एवं सम्पत्तिसे परिपूर्ण करते थे । भद्रवर्मन्‌ 


तृतीयके शिलालेखमें इस आशयका उद्धरण इस प्रकार है: 


स एव भगवान्‌, ईशो दत्तलोक सुखोदयः। 
स एव श्रोशानभद्देशो राजशियमकारयत्‌॥ 






इतना ही नहीं, मगवान्‌ शंकरके पाद-किरणोंसे ही चम्पाकी उत्पत्ति तक हुई है, यथा : 


स्ट शाइवद्भूषित भूमिमण्डलरुचा, संपादितम्‌ यं श्रये । 
सुताय चरणद्वयाद्‌ भगवतस्तस्योद्गतेनांशुना।” 
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१. समस्त देवोमें बड़े होनेके कारण महादेव, महेश्वर, महादेवेश्‍्वर, ईश्वर, देवाधिदेव, परमेश्वर 
आदि हैं। 

२. महान्‌ होनेके नाते वे ईशान, ईशानदेव, ईशानेशवरनाथ आदि नामोसे जाने जाते हैं। 

३. सृष्टिके संहारकर्ताके रूपमें उन्हींका नाम भीम, उग्र, रुद्र, महारुद्र देव इत्यादि हो जाता है। 

४. वरदाताके रूपमें वे शम्भू, शंकर, भाग्यकान्तेश्वर आदि नामोंसे स्मरण किये जाते हैं। 

५. कथाओंमें वे पशुपति, वामेशवर, वामारतेश्वर आदि नामोंके साथ स्मरण किये जाते हैं। 

६. छिगमहादेवकी प्रतिष्ठा रूपमें देवलिगेश्वर, महालिंगदेव, शिवरलिंगेशबर आदि नामोसे पूजे जाते हैं। 

अनेक शिलालेश्वोंके वर्णनसे उनकी प्रभुता सवंत्रसिद्ध है। उनकी प्रमुताका एक अत्यन्त सुन्दर रूप 
इस प्रकार वताया गया हे : इन्द्र उनके सामने, ब्रह्मा दायीं ओर, सूर्य और चन्द्र पीछे की ओर तथा 
नारायण वायीं ओर खड़े हैं। मध्यमें भगवान्‌ शंकर अपनी दिव्य ज्योतिके साथ बैठे हैं। समस्त देवता समवेत- 
स्वरसे उनकी वन्दना कर रहे हैं। उनकी वन्दना 'ओरेम्‌' शब्दसे आरम्भ होकर स्वघा अथवा स्वाहा 
शब्दसे समाप्त होती है। देवाधिदेव महादेवका न आदि है, न अन्त। वे ही भूः, भुवः, स्वः तीनों लोकोंके कर्ता 


हैं। अनेक शक्तियोंसे सम्पन्न शिवके लिए 'अणिमादिगुणेदवेयेणाप्यफलनिमित्त:' आदि शब्दोंका प्रयोग किया 2. 
गया है।” ल". 

हिन्दू-धमंमें शिवशक्तिका स्मरण जिस प्रकार किया गया है, वही चित्र इन उपनिवेशोमे भी प्राप्त होता क: Eo 
है। उनकी कृपासे समस्त पाप धुल जाते हैं येनोत्खातं भुवनढुरितं वह्विचान्धकारम्‌।' वे योगिभिः साध्य . :) - 


हें । हिमालय उनका क्रीडास्थल हे, जहाँ मानस हृदयमें वे अपनी समस्त शक्तियोंके साथ क्रीडा किया करते हैं : 
सः संक्रोइते शक्तिभिः। 

शिवकथा साहित्यका भी यहाँ पुणे रूपसे प्रचार हुआ । उन्होंने शैलजा गौरीसे विवाह करने पर भी गंगाको. 
अपने मस्तक पर धारण किया। कामदेवके भस्म होनेको कथा, त्रिपुर राक्षसका वव आदि समस्त कथाएँ इन 
द्वीपोंके साहित्यमें पूणं रूपसे प्राप्त होती हैं। शिवपुराणकी प्रसिद्ध लिगपूर्ण की कथा, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु 
कोई भी शिवलिगके आदि और अन्तका पता न लगा सके, शिवकी महत्ताकी परिचायक है। 

भारतीय शिव-चित्रोंकी ही भाँति वहाँ भी शिव-मूतियाँ प्राप्त हुई हैं। सर्पोका आमूषण एवं यज्ञोपवीत 
धारण किये, मुग चर्म पहने, मँछ युक्त स्मितमुखवाळे शंकर मस्तकमें त्रिनेत्र धारण किये सर्वत्र पाये जाते हैं। _ कक 
कभी-कभी वे ध्यानावस्थित रूपमें भी मिलते हैं। शिवकी विशे मुद्राओंका चित्र ही एक विस्तृत व्याख्याका 
विषय है। कभी वे अपनी छः भुजाओंके साथ दिखायी देते हैं, कमी ताण्डव नृत्यकी मुद्रामें दृष्टिगोचर होते ह 
और कमी संहारकर्ताके रूपमें नन्दिनुके बगलमें खड़े दिखायी देते हैं। 7.7 ० 

झिवके साथ उनसे सम्बन्धित अन्य देवताओंका उल्लेख भी हमें मिलता है। गणेशकी कथा यहाँ प्रचलित 
थी। उन्हें 'विनायक'के नामसे भी पुकारा जाता था। अपने गरुड़ पक्षीके साथ कुमार कार्तिकेय यद्धदेवताके 
रूपमें यहाँ सर्वत्र पूजित रहे। ड 


विष्णु 









शिवके वाद विष्णुका नाम आता है। विष्णु भी पुरुषोत्तम, नारायण, हरि, गोविन्द आदि अन i नामोसे ` 
इन ट्वीपोंमें जाने गये हैं। प्रायः विष्णुकी उपासनाकी अपेक्षा उनके अवतारोंकी ही अधिक पूजा को जाती ह। राम. 
साहित्यमें भी पायी जाती हैं। कालान्तर 
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में कितने ही राजाओंने अपनेको विष्णुका अवतार बताया है। चतुभ्‌ज रूपर्मे विष्ण क्षीर-सागरमें शयन करते 
हुए लक्ष्मीके साथ दिखाये गए हैं। गरुड़ उनके प्रिय वाहनके रूपमें सदेव परिचित रहा। 


ब्रह्मा तथा अन्य देवता 


यद्यपि ब्रह्माका रूप सृष्टिके उत्पादकके रूपमें यहाँके साहित्यमें मिलता है, तथापि उनका महत्व बहुत 
कम रहा। ब्रह्माका भारतीय रूप - अर्थात्‌ हंस पर सवार चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी चारों भुजाओंमें कमण्डलु, माला, 
कमल और वेद लिए हुए सदैव परिचित रहे हैं । 

इसके अतिरिक्त इन्द्र, यम, चन्द्र, सूर्य, कुवेर, अग्नि, वासुकि, सरस्वती, मन्दर, प्राणेश्वर आदि देवताओंका 
मी उल्लेख मिलता है। इनके विषयकी कथाएँ कुछ परिवतँनके साथ प्रायः भारतीय रूपमें ही हमें यहाँ मिळती हैँ । 


यक्ष, किन्नर आदि 


देवताओंके वाद सिद्धों, विद्याघरों, चारणो, यक्षो, किन्नरों, अप्सराओं और परियों आदिका स्थान 
आता है। इनके विषयमें कोई उल्लेखनीय वात नहीं है। वे पूर्ण रूपसे भारतीय साहित्यके ही अनुरूप हैं। 
राक्षसोंके भीषण रूपकी कल्पना भी इन द्रीपोंमें अनेक कहानियोंके साथ की गयी है। 


बुध 


बुद्ध भगवान्‌ कई नामोंसे इन ढीपोंमें जाने जाते हैं, जो क्रमसे जिन, लोकनाथ, सुगत, शाक्यमुनि, अमिताभ, 
वज्रपाणि, प्रमुदित, लोकेशवर आदि हैं। संसारके जीवोंको मुक्ति दिलानेके लिए भगवान्‌ बुद्ध प्रत्येक युगमें 
जन्म लेते हैं। उनके विषयमें बहुतसे ऐसे वर्णन मिलते हैं। यथा : के देवाः करुणात्मकः पृथुधिया. .. 
इत्यादि । 

कालान्तरमे महायान शाखाके वौद्ध-धर्ममें अनेक परिवर्तन हुए। फलस्वरूप वुद्धके स्वर्पोंमें भी अनेक 
नवीनताएँ आ गयीं। हिन्दू देवताओंको बौद्ध देवताओंके मध्य स्थान दिया गया। तान्त्रिक मतके अनुसार बुद्धके 
कुछ भयंकर रूपोंकी भी कल्पना की गयी। शिवके साथ बुद्धका सान्निघ्य जावाकी अपनी देन है। 'कुङजरकणं' 
और 'सुतसोम' ग्रन्थोमें शिव और वुद्धमें अधिक समता दिखायी गयी है। कहीं-कहीं तो वुद्धको शिवका लघु 
आता भी कहा गया है। अनेक स्थलों पर शिव, विष्णु और वुद्ध एक ही शक्तिके विभिन्न नामरूप बताये गए ह 


अवतारवाद 


र अवतारवादकी भावना भारतीय भावनासे भी आगे यहाँ बढ़ गयी थी । विष्णुके दशावतारका प्रमाण 
८७५ मिलता ही है, इसके अतिरिक्त अन्य देवताओके अवतारका भी उल्लेख मिलता है। विभिन्न स्थलोके 
से ज्ञात होता है कि इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, वासुकि, शंकर, सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वरुण और अभयपद (वुद्ध) सभी 
जीवोंको मुक्ति दिलानेके लिए समय-समय पर अवतार लेते रहते हैं। 

 धामिक-पथाएँ 


अनेक घामिक प्रथाओंका प्रचार हमें इन द्वीपोंमें मिलता है। हिन्दू-धर्मके कारों 
सया अनुसार ही संस्कारों आदि- 
की व्यवस्था इन ढीपोमे थी । देवताओंकी पुजाके साथ-साथ प्रेतात्माओंकी तुष्टि पर भी विशेष ध्यान दिया जाता 


के के के 


४०४ $ ; एक बिन्दु १ एक सिन्धु 


था। बलि देनेकी प्रथा विशेष रूपसे प्रचलित थी। तीर्थस्थानोंकी यात्रा सदैव पुण्यदायिनी समझी जाती थी। 
कितने ही राजा अपने जीवनके अन्तिम कालमें सर्वस्व त्याग कर भारतमें गंगाके तट पर मुक्ति लाभ करनेके हेतु 
आए थे। इसका उल्लेख वहाँके एक शिलालेखमें इस प्रकार है: 


गंगराजा इति श्रुतोनुपगण प्रख्यात वीर्यश्रुतिः. . . 
गंगा दर्शनजं सुखं महदिति प्रायादतो जाह्ववीस्‌॥ 


भारतीय उपनिवेशोंकी घामिक भावनाका जो चित्र इस लेखमें प्रस्तुत किया गया है, उससे भारतीय- 

धर्मकी स्पष्ट झलक इन द्वीपोंमें मिलती है। यद्यपि धर्मका यह इतिहास कला और साहित्यका अध्ययन किये 
बिना अवूरा ही रह जाता है, तथापि भारतीय उपनिवेशोंकी धामिक-संस्कृति हमें अपनी इस हीनावस्थामें भी 
पुनः अग्नसर होनेके लिए अनुप्राणित कर रही है और भारतीय-संस्कृति निराशावादितामें विश्वास नहीं करती। 
७ 


जापान हिन्दू-देवी-देवताओंका घर है। तोक्यो नगरके बीचमें एक सुन्दर झील है। उसमें 
सरस्वती देवीका मन्दिर है। वहाँ हजारों यात्री सरस्वती देवीको पुजा करने जाते हैं। 
नवयुवक लड़के और लड़कियां देवीका आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। 
तोक्योसे बीस मील दूर एतोशिमा टापूमें सरस्वती देवीका सबसे बड़ा मन्दिर है। . 
सरस्वती देवीको जापानी 'बेंटन' कहते हैं। इस मन्दिरमें भगवती सरस्वतीके साथ सात देवताओंकी 
मृर्तियाँ हैं । इन्हें सरस्वतीजीके बच्चे माना जाता है । इनमें गणेश और कुबेर य देवता बहुत प्रसिद्ध 
हैं। इन्हें भाग्यके सात देवता कहकर पुकारा जाता है। नवयुवक, नवयुवतियाँ और सुन्दरताके 
भिक्षुक सरस्वती देवीकी पूजा करने आते हे । यहाँ मन्दिरोंमें छपे हुए मन्त्र बिकते हैं। 
जापानकी ' पुरानी राजधानी क्योटोमें 'तोजी' नामका एक विशाल मन्दिर है। उसमें 
ब्रह्मा, रद्र, इन्द्र, शिव, कातिकेय आदि हिन्दू-देवताओंकी सैकड़ों मूर्तियाँ हैं। एक मन्दिरमें तेरह 
सौ वर्ष पुरानी हिन्दू-देबी-देवताओंकी पेंटिंग सुरशित रखी है। इन्हें जापानी भाषामें जूनीतेन 
(बारह देवता) कहा जाता है। इसमें पृथ्वी, ब्रह्मा, सुर्य, सोम (चन्द्रसा), अग्नि, वायु इत्यादि 
देवताओंके चित्र हैं। इन सब देवताओंके चित्रोंके ऊपर संस्कृतमें बीजमन्त्र' लिखे हे । इनसे 
देवताके नामका पता लग जाता है। ये चित्र एक बंगालोने जाकर जापानमें बनाए थे। 
क्योटो नगरसें बुद्ध भगवान्‌ के बड़े-बड़े विशाल मन्दिर हैं, परन्तु वहाँ इन्द्र और यमराजको 
पुजा भी बहुत होती है । जापानी भाषामें यमराजको 'ऐमा” कहते हैं। यमराजकी पूजा करनेके 
लिए नौकरोंको दो दिनकी छुट्टी दी जाती है। तोक्यो नगरमें तथा छोटे-छाटे गाँवोंमें भी 
यमराजके बहुत मन्दिर हैं। 
जापानमें यमराजको लेकर एक कथा प्रचलित है, जो कठोपनिषद्‌ नचिकेताको कथा पर 
आधारित है। 

भिक्षु चमनलाल 
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अवमूल्यित संस्कृति : पुनमूल्यन एक समस्या 
७७७ 
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भे तीय विद्या और संस्कृतिकी केन्द्रस्थली काशीके अनन्त इतिहासका आधुनिक स्रजन हिन्दू विश्व- 

विद्यालय है, जिसके भवनोंकी निर्माण-पोजनामें काशीको सारस्वत-परम्पराओंके बहुरंगी अक्षत 
हमें समापित हैं। इन भवनोंके निर्माणकी योजनामें हमें स्व० महामना मदनमोहनजी माळवीयकी कल्पना और 
योजकताके दशन होते हैं। महामना माळवीयजीकी जीवन्त आकांक्षाओंको पुतिमे उन्हींके समान भारतीयताके 
प्रति समपित सेठ जुगलकिशोरजी बिरलाका भी स्मरण विशेषरूपमें विश्‍वविद्यालयके विश्वनाथ मन्दिरके भव्य 
आकारको देखकर हो जाता है। महामनाकी दिव्यदृष्टमें ज्ञान विज्ञानके आगार विशवविद्यालयके केन्द्रमै शिवालयके 
निर्माणका जो लक्ष्य था, उसे मूर्तरूप देनेमें स्व० बिरलाजीका अप्रतिम योगदान था और उनकी निष्ठाके फल- 
स्वरूप वह देवालय आज विश्वका आकर्षेण केन्द्र बना हुआ है। विश्वविद्यालयके मन्दिरका ही नहीं, अपितु 
देश-विदेशमें निमित मन्दिरों, मठोंका मोहक भारतीय-स्थापत्य निश्‍चय ही प्रेक्षकको भारतकी अभिनव 
सांस्कृतिक चेतनासे अमिमूत करता है। आजकी वैज्ञानिक और प्राविधिक दुनियामें रहते हुए भी वैज्ञानिक 


“ 22 उपकरणोंकी संघटना द्वारा मारतीयताके उपाजनका यह अभियान अपनेमें अनोखा है। वह दृष्टि जिससे अभि- 
ग | रित होकर इन विशाळ भवनोंका निर्माण हुआ था, वह भारतीयताके प्रति आस्था और आराधना थी। 
















न आबुनिक युगकी मरीचिकासे आक्रान्त भारतीय बौद्धिक समुदाय पश्चिमके अन्धानुकरणको प्रगतिकी संज्ञा 
or देता है और भारतीय संस्कार परम्परा एवं व्यवस्थाको वह हेय दृष्टिसे देखता है। भारतीयताकी इस उपेक्षा 
 अवृततिके पीछे एक ही कारण है : वह यह कि सुबारवादी आन्दोलनोंकी सुधार योजनाएँ तो क्रियान्वित नहीं हुई, 
क ह अपितु समाज और संस्क्रतिके जिन गलित ब्रणोंकी ओर जनताका ध्यान आकृष्ट किया गया, वे ही व्रण स्वातन्त्र्यो- 
क 3 > र मारतके Ee बुद्धिजीवियोके सामने उजागर हुए और भारतीयताकी उपलब्धि मलक व्यवस्थाओं और पर- 
7 22... म्पराओंकी उपेक्ष होती गई। फलस्वरूप स्वतन्त्र भारतमें भारतीयताका जो रूप और निखरना चाहिए था, वह 

न निखर सका और निरन्तर पश्चिमी आचार-विचार और संस्कार राष्ट्रको अभिभूत करते हुए चले गए | 

ः ६ तकन गान्धीजीके भारतीयकरणके आन्दोळनके साथ था, किन्तु गान्धी- 
 जनक्षत्रोके पास वनी से य प्रकृतिको परखनेका अवकाश जगमगाते हुए 02 भारतीय राजनीतिके 
यी मल्लिक सवत भारतीयताके प्रति उदासीनता बढ़ी और देशकी साँस्कृतिक निष्ठाका 
ग जिल रुपम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। हमने पदिचमके अन्तरिक्षयानोंकी उड़ानसे अपनेको ६ 

कर महिमासे मोइप्रस्त हुए, जिससे देशकी वैज्ञानिक प्रगतिके उपकरण ह 
साधनसे नहीं जुट सके, जिसका फल है कि भारतका विज्ञान भी अपनी प्रकृति क 
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और अस्मिता नहीं बना पाया और हमारे देशकी विपुल घनराशि पश्चिमी पद्धतिके वैज्ञानिक-परीक्षणोंमें नष्ट 
होती गयी और भारत विज्ञानकी दौड़में पिछड़ता ही चला गया। यहाँ तक कि एक विदेशी विशेषज्ञको भी कहना 
पड़ा : “भारतने सम्यक्‌ वैज्ञानिक प्रगति नहीं की है और भारतका अधिकांश वैज्ञानिक अनुसन्धान देश-कालकी 
समस्याओं और परिस्थितियोंके सापेक्ष सम्पन्न नहीं हुआ है। उसकी रूपरेखा और रचनाकी फलश्रुति इतनी 
भी नहीं हो पाई है कि उसका आधार ग्रहण करके भारतकी मौलिक समस्याओका निराकरण किया जा 
सके और भारतीय आयोजनोंका पूरक उन्हें बनाया जा सके।” 

जबकि देशका अर्थतन्त्र विश्ेंखलित और अस्त-व्यस्त हो चुका है, तब हम भारतकी प्रकृति और सम- 

स्याओके सन्दर्भमें वैज्ञानिक अनुसन्धानकी आयोजनाकी बात समझ पाए हैं। 
भारतीयताके प्रति उपेक्षाकी हमारी दृष्टिका सामान्य कारण यह है कि हमने अपने देशकी उपलब्धियों- 
का सम्यक्‌ आकलन नहीं किया है। हम विश्वकी चकाचौंधमें आर्थिक कारणोंसे अपने देशको विकासशील 
ही. समझ रहे हैं। हम यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आथिक आधार पर आरोपित विकासशील विशेषण हमको 
सांस्कृतिक रूपमें भी विकासशील' होनेका प्रमाण देता है और इसी कारण आज तक पश्चिमी संसारके लोक- 
मानसमें जो चित्र भारतका बना हुआ है; वह भूले, अर्धनग्न-मानवों, जादू-टोने वालों, नागा-साधुओं, शेर और 
सर्पोके देशका है। यह चित्र ही क्यों उभरकर विदेशोंमें सम्मुख आया, जबकि विकसित राष्ट्र निरन्तर प्राच्य 
विद्याओं के साथ-साथ भारत-विद्या (इण्डोलॉजी)का सतत अध्ययन कर रहे हैं। इसका एकमेव कारण यही 
है कि हमने पूरे मनसे अपने देशको (विकासशील मान लिया है और हम अपनी संस्कृतिको प्रतिगामी, पिछड़ी 
. हुई और नवयुगके सन्दर्भोसे कटी हुई समझते हैं। उसका कोई प्रभाव आजके सन्दर्मेमे हो सकता है, वह विश्वकी र 
भूमिकामें कहीं टिक भी सकती है, इस पर हमारा कोई विश्वास ही नहीं है। पश्चिमी भौतिक समृद्धिकी ओरसे हिट 


हम अपनी साँस्क्कतिक उपलब्धियोंको झुठलाते रहे हैं, जिसके कारण पश्चिमी दृष्टिसे ही बहुत अंशोमे हमा +++' 
भारतीयताका अध्ययन करते हैं। इस बातके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि हम मारतकी उपलब्धिमूलक वस्तुओको तभी _ 2 


स्वीकार करते हैं, जब कि पश्चिम उनसे अभिभूत हो चुकता है। 
पिछले दो दशकोंमें भारतके फिल्मी संगीतकी दिशा पश्चिमी धुनोंकी ओर ऐसी मुड़ी थी कि लगने लगा 
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चाहिए, उसे न समझकर हम जीवनके हूर कार्यक्षेत्रमें पश्चिमकी ओर 


हैं और हमारे इस अन्धानुकरणने हमें खलनायक.बना डाळा। अतएव हम म पने 
वास्तविक खूपमें उतरनेसे हिचकिचा रहे हैं। जिस परम्परावादी संगीतसे मास्त अरज न 
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र 2 ज्र नाक-मौं सिकोड़ता था, परिचमी जगत्में भारतीय संगीतकी प्रतिष्ठाके बाद इस वर्गको आँख खुलनी चाहिए 
थीं, किन्तु इसकी कोई प्रतिक्रिया दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। 
बट: भारतीय चित्रकला और स्थापत्य-कलाकी स्थिति नितान्त दयनीय है। अजन्ता, कांगड़ा, राजपूत 
| और मगल शैलियोके सम्मिश्रणसे तथा बंगाली-संस्कारों और प्रवृत्तियोंसे संयोजित अवनीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा 
hr तंबपित आधनिक भारतीय चित्रकळाकी परवर्ती परम्परा जगनेन्द्रनाथ टैगोर, रवीन्द्रनाथ टेगोरके घ्रभावके 
$ वाद जिस ह्यमें पर्चिमीकलाकी अनुर्वत्तिनी बनी है, वह चिन्त्य है। समसामयिक चित्रकारोंने जिस मॉडर्ने 
र | आरटं'को स्थापित करनेके लिए सनक भरे प्रयोगोंको मान्यता दी है, उसीका परिणाम है कि कलाकारके लिए 
र न सौन्दर्य-दृष्टिकी आवश्यकता है और न कला-अभ्यासकी । 
परिचमके अस्तंगत कला सिद्धान्तो और अटपटे आन्दोलनोंके फलस्वरूप मूतं और अमूर्त चित्रोंकी 
सृष्टि तो हो रही है, लेकिन उसमें भी भारतकी घरतीका निजत्व नहीं रह गया है। देशकालातीत चित्र मानकर 
हम इन कलाकृतियों पर गवे भले ही कर ले, लेकिन विश्वचित्रकलाकी वीथिकामें सजाने योग्य कितने चित्र भारतमें 
ही पिछले दो दशकोंमें तैयार हुए? भारतीय चित्रकारोंका बहुत बड़ा वर्ग आज भी असफल और भोंडे चित्रोंको 
हि सिद्धान्तके माध्यमसे व्याख्यायित और प्रचारित करना चाहता है। बह यह भूल गया है कि पेरिसकी उच्चतम 
कि कलाकी शिक्षा और तकनीकी योग्यता पानेके बाद अमृता शेरगिलको भारतीय समाजका अवलम्बन लेना पड़ा 
हा था और तभी उनकी कलाकी मौलिक अभिव्यक्तिसे संसारके चित्रकारोंकी दृष्टि उनकी ओर आक्रृष्ट हुई थी। 
य ` अमृता शेरगिल या रोरिककी परम्परा, जिसने भारतीयताका अवलम्बन ग्रहण किया था, वह प्रायः लुप्त हो चुकी 
द्र है। हुसेनकी कलाकृतियोंकी बहुआशंसाके वृत्तोसे हम भले ही सन्तोष कर लें, छेकिन आजकी आधुनिक भारतीय 


कलाकी परम्परा भारतीय नहीं है, जबकि कलाके विविध आयाम प्रस्तुत करनेमें भारतीय चित्रकला सक्षम 
रही है; लेकिन समसामयिक कला परम्परासे कटकर पंगु ही वनी है। कलाके उपकरणों और तकनीकी माध्यमों के 
स्तर पर मैं कलाकृतियोंके सुजनकी बात नहीं कहता। मेरा आशय उस रसबोध और रंजनसे है, जिससे अनु- 
प्रेरित होकर भारतीय कलाकी विशाल परम्परा बन सकी थी। पश्चिमी चित्रकारोंकी निवेसना नारीको विविध 
मूते और आमूत रूपों और विम्बोंमे बाँघकर भारतीय कलाकार दिङमूढ़ ही हुए हैं। आज आवश्यकता है भार- 
तीयताकी गहरी छाप छोडनेवाली कलाकृतियोंका निजत्व स्थापित करने की। साथ ही भारतके कला प्रयासोंका 
ऐसे क पुष्ट एवं परिमाजित रूप बनाने की, जिससे विश्वमें भारतीय कला और कलाकारोंकी विशेष स्थिति 
बन सके। 

. .. यन्त्रवत्‌ ज्योमितीय आकृतियों वाळे स्थापत्यसे वह वातावरण नहीं बनता, वह सौन्दये बोध नहीं होता; 
द्य जो मारतकी आध्यात्मिक-चेतनासे मेल खाता हो। भारतके स्थापत्यकी महती परम्पराका दर्शन समकालीन 
भवनों और प्रशालाओंको देखकर नहीं होता, और यह भी जानकर दुःख होता है कि चण्डीगढ़ जैसे नगरके निर्माण- 
र: _ गतिमा अपर्याप्त थी और 'कार्बूजिए' जैसी फ्रान्सीसी स्थापत्य शिल्पकी आयोजनासे भारतमें 
वि की हुआ। हमारे मनमै कार्बूजिएकी कला और दिल्प-ज्ञानके प्रति कोई आक्रोश नहीं और 


pe न दुनियाकी किसी कलाके प्रति किसी प्रकारका विकर्षण ही है। लेकिन हम खोजना चाहते हैं उस कलाकारको, 
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> 0 2 क की उपज है और हमारी | जक अपित यह भारतीय देन है। हुम व्यामोह और परिचमी 
: य 27५32 क क मुक्त नहा कर पायंगे । हमारी कला प्रवत्तियोंका विकास नहीं होगा और 
। यान्त्रिक जीवन और जगतकी घाराओमि डबते हु हम पश्चिमी 
0002 अर. जगतूकी घाराओंमें डूवते-उतरात्ते रहेंगे। आवश्यकता है भारतीय स्थापत्यको शलीकी 
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दृष्टिसे नहीं, आत्माकी दृष्टिसे खजुराहो, भुवनेश्‍वर, भुगरा, जमसोत और कौशाम्बीसे जोड़नेकी। उनकी 
प्रेरक-सर्जक शक्तियोंको समझने, परखने और विज्ञापित करनेकी । 

आजका तथाकथित प्रवुद्ध भारतीय चाहे भारतीय कला, संस्कृति और संगीतका भक्त भले ही हो, 
लेकिन उसकी दृष्टि भारतीय अध्यात्मके सम्वन्धमें स्पष्टतः उपेक्षाकी है। वह भारतीय अघ्यात्मको जीवनसे 
पलायन करनेका मूढ्ग्राही मार्गे ही समझता है, इसीके विपरीत समाजका बहुत बड़ा वर्ग आस्थावादियोंका है। 
उनकी सुदृढ आस्था भारतीय दर्शन, देवी-देवता, घर्म-ग्रन्थों आदि पर अधिकांशतः अन्ध बन गयी है, जिसके कारण 
भारतीय अध्यात्मकी मूल प्रवृत्ति और उसकी गूढ़ताके सम्वन्धमें सम्यक्‌ दृष्टिका उदय नहीं हो पा रहा है और 
हम अध्यात्मको सही परिप्रेक्ष्यमें वास्तविक जीवन-मूल्योंकी प्रेरक शक्तिके रूपमें देखनेसे कतराते रहे हैं। इसी 
बिडम्वनाके कारण जो अध्यात्म भारतीय कला, संस्कृति, संगीत, स्थापत्य और समाज-व्यवस्थाकी प्रेरक और 
सर्जक शक्ति था, वही अध्यात्म निवुंद्ध और जड़ अनुयायियोंके कारण उपेक्षित है। यह स्मरणीय है कि 'पाळ 
ब्र्टन' जेसे विदेशीने आध्यात्मिक भारतके अनुसन्धानका महत्‌ प्रयास किया था। इसी पंक्तिमें निवेदिता, ऐनी 
वेसेण्ट और श्री मांको भी रख सकते हैं। आज तो सारे पश्चिमी जगत्में भक्ति, तन्त्र, योग आदिके सम्बन्धमें 
जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। 

पर्चिमके भोगवादी समाजका बड़ा वर्ग भारतके अध्यात्मसे अपना उद्धार क्यों करना चाहता है और 
भारतीय समाज पश्चिमी जीवन पद्धतिके लिए क्यों उन्मुख हो रहा है? ये दोनों ही प्रश्‍न कुरेदते रहे हैं। वस्तुतः 
हमारी स्थिति आत्मविस्मृति की है, जिसके कारण हम अपनी संचित निधिकी ओर अभी दृष्टि भी नहीं घुमा 
रहे हैं, उन पर अपात्रों और जड़ लोगोका प्रभुत्व है। प्रतिभाशाली व्यक्तियोसे अध्यात्ममार्गे सुना होता 
जा रहा है और यही कारण है आज विभिन्न भारतीय सम्प्रदायों और दशंन-पन्थोंके वास्तविक व्याख्याताओं 
और वैतारिकोंका अभाव होता जा रहा है। भारतीय घर्म-ग्रन्यों की सुरक्षा और उनके सम्यक्‌ अध्ययनका 
भी कोई भाव देशके मठ-मन्दिरोंके अधिष्ठाताओंमें नहीं है, जिसके कारण मूल भारतीय सम्पदाका नित्य प्रति 
क्षय हो रहा है। जब कि भारतीय अध्यात्मको मूढता, जडता और अनावश्यक आस्थाके वायुमण्डलसे निकाल 
कर समसामयिक यथार्थके सम्यक्‌ सन्दर्भमें उसे समझने एवं घटित करनेकी आवश्यकता है। भारतीय अध्या- 
त्मकी सर्वोत्तम शक्ति रही है, मानवको पूर्णंताका आधान देनेमें। व्यष्टिका समण्टिमें समाधान और आनन्दानु- 
भूतिका मार्गे प्रशस्त करना उसका वास्तविक साध्य है। इसके लिए विभिन्न पंथ और माध्यम भारतीय ॐ 
अध्यात्मने दिये हैं। इस शक्तिके सहारे आजतक भारतीय समाज उन बुराइयों और विक्ृतियोसे बचता रहा है, रर - 
जिसके कारण पश्चिमी समाज लक्ष्य-भ्रष्ट होकर अपराध, हिंसा और इन्द्रिय-लिप्सासे आक्रन्त होता ०2 
रहा है। सि सी 

भौतिक समृद्धिकी चरमावस्था पर पहुँचनेके बाद भी पश्चिम अनेक संकीणंताओं और विक्ृतियोसे 
ग्रस्त है और वहाँ विकृष्ट यौन-उच्छंखलता, हिसा, आत्मघात और मादक उपकरणोंके सेवनका भाव बढ्ता. र 
जा रहा है, साथ ही अराजकता, अनुशासनहीनता, कामुकता और नग्नता विकृत रूप धारण कर रही है। वहां | 
बीटिल, वीटनिक और हैपनसँकी मनमानीके वृत्तोसे अब यह लगने ळगाहै कि पश्‍्चिमकी भौतिक समृद्धिको क 
अभी तक सही सहारा नहीं मिल सका है। पर्चिमका युवा-समुदाय एछ० एस० डी०, गांजा; अफीम, शारा a क्ट 
आदिके माध्यमसे अतीन्द्रिय आनन्द पानेके लिए उतावला है। इस उतावळे वर्गके कुछ लोगोने मारतीय य MS 
अध्यात्मकी शरणमें जाकर आनन्दकी अनुभूति पानेके लिए साघनाका मागे भी अपना छिया है, छेकित वे इस [| 
मार्ग पर कब तक अग्रसर होते रहेंगे, कहा नहीं जा सकता। ह 
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परिचमकी नई पीढीको भारतीय अध्यात्मके प्रति आकृष्ट होते देखकर हमें आश्चर्ये नहीं होना चाहिए। 
वस्तुतः अध्यात्म विद्याका चरम विकास भारतमें हुआ था, विशाळ देश होनेके नाते विविध दरशन पक्षोंका अनु- 
सन्धान और निरूपण भारतीय चिन्तकोंने किया था। उस चिन्तनके मूल स्वरको समझनेकी पुनः आवश्यकता 
है। हम यह ञ्रमवश ही समझते हैं कि भौतिक समृद्धिसे भारतीय अध्यात्मका विरोध है, जब कि राजषि जनक 
अध्यात्म साधकके रूपमें आदर्श माने गए थे। साधना और योग, समृद्धि और उसके प्रति विरक्ति सभीके 
सम्बन्घमें कुछ सन्देश और संकेत भारतीय-संस्कृति और परम्परामें रहे हैं, उनका ही सहारा लेकर हमारा यह 
समाज अखण्ड परम्परा लेकर जीवित रहा है। यहाँके वायुमण्डलसे सहिष्णुता, सद्भावना, दया, त्याग आदि 
गुणोंका सहज ही विकास व्यक्तिमें कम या अधिक मात्रामें होता रहा है और जिसके कारण आज भी 
सारे संसारकी तुळनामें इस देशमें अपराध, हिंसा और अशान्ति कम है। भारतमें भूखकी ज्वालामें तड़पते 
हुए भी मानव सन्तोषके घूट क्यों पी रहा है! इस आर्थिक अभावके कारण भारतमें बेचैनी अवश्य है, किन्तु 
विद्रोहका ज्वार क्यों नहीं उठ रहा है? इस सन्तोषकी स्थिति और सहनशक्तिका सम्बल है अध्यात्म-सिक्त 
भारतीय समाज, जीवन, जिसमें इन गुणोंका अभ्यास अनन्तकालसे होता आया है। 
अपनी भारतीय-संस्क्ृतिको भवमूल्यित रूपमें आँकनेके कारण ही विश्वमें भारत उपेक्षित, बुभुक्षित 
और परोपजीवी राष्ट्र समझा जा रहा है। दुनियाके सवसे बड़े प्रजातन्त्रका यह्‌ रूप हमारे मत को कचोटता है। 
जन-वळ एवं श्रेष्ठ परम्पराके संवाहकोंको इससे वेदना और ग्लानि होनी चाहिए। कोई भी स्वाभिमानी ओर 
सशक्त राष्ट्र परानुकरण और आत्महीनताके चक्रमें फंसना नहीं चाहेगा। विगत एक दशक पवे फ्रान्स राजनेतिक 
स्थिरताका शिकार रहा। वहाँका समाज आथिक और राजनेतिक दृष्टिसे पिछड़ चुका था। किन्तु विगत 
वर्षोमे देगॉलके नेतृत्वमें फ्रान्सने अपनी मुद्रा 'फ्रॅक'की धाक जमानेके वाद सारे संसारमै फ्रान्सीसी कला, साहित्य 
और संस्कृतिके प्रसारके लिए अभियान चलाया है ओर वह छोटासा देश अपनी उपलब्धियोंको उजागर करना 
चाहता है। फ्रान्सकी सर्जनात्मक संस्कृतिको देगॉळका कुशळ राजनीतिक नेतृत्व और देशकी समृद्धिका सुदृढ़ 
आधिक आधार मिल गया है, जिसके कारण आज वह देश प्रत्येक मोर्चे पर जमा हुआ है। 
विशिष्ट प्रकृतिके साथ-साथ प्रत्येक देशकी कुछ परम्पराएं और उपलब्धियाँ होती हैं। ऐसी शक्तियोंके 
सहारे देश सही दिशाओंमें आगे बढ़ता है। उसकी. ऐतिहासिक भूलें उसे सचेत करती हैं, उसकी उज्ज्वल 
परम्पराओंसे संपृक्त और संयुक्त भावी पीढ़ी नये गन्तव्य और दिशाकी ओर अभियान करती है। जिस 
राष्ट्रका निजी अहम्‌ और प्राण नहीं होता, वह देश मृत ही कहा जाता है। हमें भारतको जीवन्त परम्परा- 


हि. प र ख्पर्मे विश्व-रंगमंच पर स्थापित करना है। अतएव इसके लिए भारतकी उपलब्बियोंको कम 
त्र्य वही आंकनेकी ओछी प्रवृत्तिसे वचकर उसका सही मूल्यांकन करते रहना पडेगा । 


Rae ०” 
~ 


= ~ ‘~ 


टे 


न 9५ ०४००० ht ५७५००५५ 2००? 7 


श्रीकृष्ण जेतली 


वेदिक-सम्यताका विकसित रूप : सिन्धु-सम्यता 
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मोषे अर्थात्‌ सिन्धु-सभ्यताका अध्ययन करनेसे हमें मालम होता है कि वह एक व्यापारी 
सभ्यता थी ।' वेदिक देवासुर-संग्राममें एक व्यापार करनेवाली जाति जिसे 'पणि' कहा गया है, 
असुरोंसे मिल जाती है। ये पणि ही सिन्धूके मूल निवासी थे।' पणि और वणिक्‌ एक ही हैं, ऐसा निरुक्तकार 
कहता है। ये पणि फिनिशियनोंके मूल पुरुष कहे जाते हैं।* सिन्धुके व्यापारी विखवमें विख्यात रहे हैं। 
व्यापारी प्रायः देश-देशान्तरों में पर्यटन करते हुए अपनी सभ्यता (धमं, कर्म, आचार-विचार) आदिका 
प्रसार तथा आदान-प्रदान करते रहते हूं, यह स्वाभाविक बात है। इसलिए सिन्घु-सम्यताका प्राचीन वेबी- 
लोनिया, असीरिया और मीडिया तक फैल जाना कोई आश्चर्यजनक नहीं। यही कारण है कि सुमेर और 
सिन्धु-सभ्यतामें अनेक समानताएँ देखी जाती हैं।* कारण सुमेर लोग भी व्यापारी थे । इतना ही नही, 
इनका परस्पर जातिगत सम्बन्ध भी था। इनकी मुखाक्कृति, वर्ण, लम्बा और ऊंची नाक आदि यह वता रहा 
है कि ये पौर्वात्य आर्यवंदाके हैं। कोई इन्हें द्रविड़ कहते हैं और भारतसे ही बाहर गये, ऐसा मानते हैं। 
इसकी पुष्टिमें वे बिलोचिस्तानमें बसने वाली ब्राहुई जातिका उदाहरण देते हैं। 


द्रविड़ कोन? 


प्राद्रविड़ कालकी असुर नामक जाति अभी तक राँचीके जंगलोंमें पायी जाती है।' मुण्डा परम्पराओमे 
भी असुर नाम वतंमान है।“ शतपथ ब्राह्मणसे ज्ञात होता है कि कालान्तरमै ये लोग भारते पूर्वीय भ्रान्तोंमें बस 
गये थे, किन्तु इनका केन्द्र सिन्धू नदीके मुहाने पर ही रहा।' मागवतके मत्स्यावतार कथाके प्रसंगमे मनुको 


१. “मोहिनजोदड़ो' तथा सिन्धु-सम्यता एक व्यापारी सभ्यता थी।' मो० द०, पु० ३४। 
२. प्रा० आ०, पु० १८१, पं० १०। 

३. मो० द०, पु० ३४, पं० २। 

४. 'पणिवंणिग्भवति' : निरु० ने० अ० २, खं० १८। 

५. ग्लो० गु० दे०, पुष्ठ ५९की ३१बीं पंक्ति, पुष्ठ ६०की २०वीं पक्ति। 

६. स्लो० गु० दे०, पृष्ठ ६८, पंक्ति ३०; म० चि० ज०, वर्ष १९, अं० १; पुष्ठ ७, पंक्ति १३। 
७. ८. ९. सो० ३०, पुष्ठ ३३, पं० १। 
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द्रविडेश्वर' कहा है, जिससे यह सम्पूर्ण मानव-सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसीलिए हमारा विचार है कि प्राग्द्रविड 
जातिको काला रंग और चिपटी नाकवाला न मानना चाहिए, जैसा लोग समझ बैठे हैं। इनकी स्थापत्य और 
ललित कला देखकर हम इन्हें अनार्य या दस्यु नहीं कह सकते, कारण वेदमें दस्युको अनास (अल्प नासा वाला ) 
अर्थात्‌ चिपटी नाकवाला कहा गया है । परन्तु यह आर्योकी असुर नामकी एक शाखा है, जो वादमें परस्पर 
कुछ सैद्धान्तिक मतभेद हो जाने पर देवासुर-संग्रामका रूप धारण कर लेती है। वास्तवमें देव और असुर एक 


ही पिताके पुत्र थे।' 


असुर ओर भुगुवंदा 


जब देव और असुर एक साथ रहते थे तथा एक ही धर्म मानते थे, इन सबका राजा वरुण था । इसका 
पुत्र भृगु था,' जिससे भृगुवंश चला। वरुणका प्रचेता भी नाम है ।* इसलिए इनके वंशजोंको प्राचेतस भी कहते 
हैं।? भुगुओंका कुल ऋषियोंके सबसे पुराने घरानोंमेंसे है। इस वंशका उल्लेख ऋणग्वेदमें अनेक स्थलों पर 
आया है। इसलिए वेदोमें इनकी गणना पितरोंमें की गयी है।' ये भार्गव प्राचीनकाळमें महान्‌ शक्तिशाली 
थे।” इनमेंसे कवि उशना देव और असुर दोनोंका पुरोहित था।' इसने पहले इन्द्रको वज्ज दिया। बादमें साम्प्र- 
दायिक-कलह छिड़ जाने परशुक्राचायं असुरोंके और वृहस्पति देवोंके पुरोहित हुए।  भृगुवंशका मूल पुरुष वरुण 
होनेसे मागेवोंक्रा वरुण-सम्प्रदायका पृष्ठपोषक होना स्वाभाविक ही है। भुगुके ब्रह्माका मानस पुत्र हो जाने 
पर मी उसका वारुणि और प्राचेतस नाम ज्यों-का-त्यों बना ही रहा।' 


भागव और अग्नि सम्प्रदाय 


भागवोंका अग्निसे घनिष्ठ और पुराना सम्वन्ध है। अग्निको सबसे पूर्व इन्होंने ही जन्म दिया तथा पहले 
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मनुष्योंको दिया'। यज्ञोंमें अग्नि स्थापना करना इनका मुख्य कार्य था। इसलिए इस वंशके विशिष्ट व्यक्ति 


भृगु, भुग्वाय, अंगिरा, वसिष्ठ, वृहस्पति आदिके नाम पर आरोपित हुए।' प्रांजरप्रष्टानुयायि ईरानियोंमें भी 
अग्नि उपासना थी। इसका कारण यह है कि ईरानी भी अर्यवन्‌, आर्यॉकी एक शाखा हैं ॥ ईरानियोंका 
'अहुर' 'अजदअ' और वैदिक 'वरुण' एवं अग्नि! एक ही हैं। ऋग्वेदमें अग्निको 'असुरो-महो-दिवः कहा गया है 


जो अहुर-वज-दअका मूल है। प्राचीन कैल्डियामें यही असुर उपासना “अस्सरदआजश' नामसे होती थी ।॥" 


सुमेरियाका ई-ओस भी असुरका विकृत रूप है। शब्द-विज्ञानकी दृष्टिसे यदि विचार किया जाय, तव तो 


'अल्लाह'का मूल भी असुर' ही होता है, जैसे असुर<अहुर<अरह< अलह< अल्लाह । प्रारम्ममें असुर 


शव्द प्राणदाता एवं प्राण रक्षक इस अर्थमें अग्नि, इन्द्र, वर्ण और सूर्य आदिका विशेष हो कर प्रयुक्त हुआ 
है।' तात्पर्यं यह कि असुर” अहुर' उपासना अर्थात्‌ अग्नि-उपासना प्राचीन वैदिक-कालसे आरम्भ होती है, 
जिसके प्रचारक और प्रसारक भागव थे। 


पणि ओर बलोच 


हम ऊपर कह आये हैं कि पणि आर्योकी एक शाखा है और देवासुर-संग्राममें असुरोसे (इस शाखा 
वाले आयेसि) मिल जाती है।” इनका राजा बल' असुर था।* एक दिन ये पणि देवोंकी गौएं पकड़ कर पहाड़ोंकी 
कन्दराओंमें जा छिपाते हैं, तव इन्द्र इन गायोंका पता लगानेके लिए 'सरमा' नामकी स्त्री-दूती (जासूस) को. 
भेजता है और वह बळके प्रान्तमें गौओंको इंड़ निकाळती है।' यह सम्पूर्ण कथा ऋग्वेदके मं) १० और सू० 
१०८में दी है, जहाँ पणि और सरमाका सम्वाद है। इससे तत्कालीन राजनीतिका भी पता लग जाता है और 
यह भी मालूम होता है कि वैदिक कामें स्त्रियाँ भी जासूसीका काम करती थीं। 

अव हमें यह देखना है कि वह कौन-सा पहाड़ी प्रदेश है, जहाँ गौएँ छिपायी गयी थीं। 

वर्तमान बलोचिस्तानकी लसवेला रियासतमें बाला बन्दर' या गलावारी कोट” नामसे एक ध्वस्त 













स्थान है।९ सायणाचार्य पणियोंके नेता बल असुर के नगरका नाम 'बल-पुर' लिखता है।' और भी जब हस +$$'*' 





१. ऋग्वेद १।१४३।४, वही २।४।२, वही १३८६; अ० बे० १।५८।६, अथर्ववेद ८।२३।१७। 
२. सें० सं० १४१, ते० सं० ४।६।५।२। 
३. ऋ० बे० १।१।६, ऋ० वे १।३१।१, ऋ० १।३१।१७, ऋ० १।७५।२ आदि। 
४, ग्लो० गु० दे०, पुष्ठ ५७, पं० २५। 
५. रलो० गु० दे०, पुष्ठ ५७, प० १८। 
६. ऋ० २१४ तथा ऋ० २।१।६। 
७, = ८, प्रा० आ० प्‌०, १९२, पं० १। 
९. ऋ० १२४१४, ऋ० १।५४।२, ऋ० ४।४२।२, ऋ० ६।३६।१। 
१०. देखें इस निबन्ध में ही। 
११. ऋ० मं० १०। सु० १०८ पर सायण भाष्य। 
१२. व० यु० तं,० पृष्ठ ८८, प० २४। 
१३. ऋ० १०१०८, सुक्तका सायण भाष्य। 'पुर' शब्दका 'दुगे' वाचक है, ऐसा ओो० मकडातल आर मो. 
कोथ अपने वैदिक इण्डिया'में लिखते हैं। ८. २ कात ह; क 

















इस प्रान्तकै केचकी ओर बढ़ते हैं, तब केच और पंजगीरके बीचमें एक वलीदा नगर मिलता है।' सम्भव है यह 
'सबल-द्वार'का परिवर्तित रूप हो! एवं यहीं राजा बल्ने इन्द्रकी गौओंको छिपाया हो। ठीक केचके नीचे 
दक्षिणमें समद्र तटपर ग॒वा-दर' नामका प्रदेश है, जो गो-द्वारका ही रूप मालूम होता है। लसबेललीके उत्तरमें 
मुन्दराणी गाँवके समीप पर्वेतमें अनेक कन्दराएँ हैं।' यहाँ भी र रा, स्पष्ट गो द्वाराणि का रूप है। 
यूनानी मूगोलवेत्ता इस प्रदेशका नाम गिद्रोसिया लिखते हैं । यह शब्द भी 'गि=गु=गो=, द्रो "-छरोर॑द्वार, 
सिया--शिला' अर्थात 'गोदार शिला'का रूप प्रतीत होता है। गस्ताश्यके समय इस प्रदेशका नाम कन्दा बील” 
था, जो कि 'कन्‌ = कड =गौ, दा>दार, बील=बिल' ('गो-द्वार-विल') का ही रूप होता हैं। इस प्रकार इस प्रदेश- 
के सम्पूर्ण प्राचीन नाम और खण्डहर 'गोद्वार-बिल'का ही बोघ कराते हैं। गौए एक जगह नहीं छिपायी गयी 
होंगी, किन्तु भिन्न-भिन्न स्थानोंमें रखी गयी होंगी। इसलिए अनेक स्थलोंको यह नाम दिया गया हूँ। यहाँका 
(खीर थर' पर्वत भी गौओंकी बहुतायतकी स्मृति दिलाता है, कारण यहाँ खीर (क्षीर) बहुत होता होगा। 
स्कन्द पुराणके हिंगुलाद्रि खण्डमें भी इस स्थलको 'क्षीर-्षेत्र' कहा गया है।' प्रसिद्ध अरव वासी भूगोलवेत्ता 
मी 'इव्न-हकुल' बिलोचिस्तानके लसबेलाका नाम 'अर्याबिल' लिखता है। हमारे लिए यह शव्द विशेष महत्व 
रखता है। ऋग्वेदमें वैल-युद्धका वर्णन है, जिसमें मरे हुए शत्रुओंके शवोंको गाड्नेके स्थानको अर्खेक' कहा 
गया है। और जिस प्रदेशमें वे गाडे गए हैं उसको बैल-स्थान कहा गया है।* यहाँ यह ध्यान रहे कि 'बेल' शब्द 
बिलसे बना है। इसलिए.ऊपर आए हुए शब्दोंसे भी ठीक संगति बैठ जाती है। इस प्रकार वैदिक 'अर्मेक बेल 
स्थान'का लघु रूप 'आर्या बील स्थान' हो सकता है। वेदमें जहाँ महा बैल स्थान' कहा गया है, वहाँ इसका अर्थ 
बेबीलोनिया जानना चाहिए, कारण यह कि वह बल असुरकी राजधानी थी और यहीं वह 'मधवा' (इन्द्र) से 
मारा गया एवं गाडा गया, इसलिए इस प्रदेशको महा विशेषण दिया गया। बैल स्थानसे केवल वर्तमान 
बलोचिस्तान जानना चाहिए, जो इनका उपनिवेश था। यहाँ केवल सैनिकोंके शव गाडे गए थे, जिनको 
पणि कहा गया है। हम अभी कह आये हैं कि इनके शव गाड़नेके स्थानको अर्मक' कहा गया है, जो आर्मीनियन- 
जातिका मूल शब्द है। ये आर्मीनियन अब आर्ये-क्षत्रिय जातिकी शाखा सिद्ध हो रहे हैं।'° इस प्रकार 'पणि'की 
फिनिशियन और आर्मीनियन यह दो शाखाएँ हमें मिल जाती हैं। 
इस वेदिक वेल युद्धका भाव तब और भी स्पष्ट हो जाता है, जव बेबीलोनियासे प्राप्त कील लिपि वाले 
इष्टिका लेख हम पढ़ते हैं।* जिसमें अवल तथा बळूव-अन्नपदके युद्धका वर्णन आया है। सुमेरियन भाषामें 
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अवलका अर्थ राजा है। मैसोपोटामियामें ठीक सूसा (सुषां-वरुणकी नगरी) के पास” अवन्‌' नामका नगर है।' 2 
बहाँके राजा महअवन कहलाते थे।' जो मघवनका ही एक रूप है। ऋग्वेदमें इस युद्ध-वर्णनके प्रसंगमें इन्द्रका यो, 


एक विशेषण 'अवर्येवल' दिया है।' जो अवत्‌ यह'का रूप है। एवं 'वळूल' किसी व्यक्ति विशिष्ट राजाका 

नाम है तथा अन्नपद उसके कुलका। यहाँ अन्न शब्द भी सुमेरियन है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ।* निरुक्तमें इनः 

शब्द ऐद्वर्थवानूके लिए आया" है, जिसका पर्यायी अर्थ दिया है।” इसीसे आये शब्द सिद्ध होता है। इस प्रकार 2 

सुमेरियन अन्न' और वैदिक 'इन' दोनों ही समानार्थक हैं और आर्यका बोध कराते हैं। सुमेरियन “वलूल', > 

वैदिक 'बदूर'; अरबी बलूस' (अरव वाले तथा ईरानी : बलूचको वलुस कहते हैं) और वर्तमान 'बळूच' सब 

अभिन्नार्थक हैं एवं ये सव एक ही बल'के विकसित रूप हैं, जो पणियोंका नेता हे । de 
इस प्रकार इस प्रान्तके भौगोलिक प्रदेशोंकी संगति वेदिक कथाओंके साथ ठीक बैठ जाती है, जिससे हि 


हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि यह वही प्राचीन स्थान है, जो पणियोंके राजा बलका उपनिवेश था तथा वहाँ | “4 
इन्द्रकी गौएँ छिपायी गयीं थीं। इसलिए इस प्रदेशका 'बेल-स्थान' (गौवोंके छिपानेवाले विलसे) 'बलस्थान' कड 
(बलराजासे ) 'बलूस स्थान', 'बळूच स्थान! और 'बलोच स्थान' नाम पड़ा। वेदिक पश्चिम मारतमें आयं- क 
संस्क्रतिके प्रसारका वह मुख्य द्वार था । द: 
























प्रागैतिहासिक भूगु-कच्छ 


इस पहाड़ी प्रदेशमें एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी ओर मैं विद्वानोंका ध्यान खींचना चाहता हूँ। 
वर्तमान खीर-थड़ पर्वत श्रेणीमें सिन्धुकी सीमा पर एक उपत्यका है, जिसको कच्छी कहा जाता है। ठीक इसके 
साथ सटा हुआ भाग नगर है।” यदि हम इन दोनों शब्दोंको मिलाकर पढ़ें तो भाग कच्छी' रूप बनता है। 
भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे “माग' शब्द भागव या मुगुका ओर 'कच्छी' शब्द 'कच्छका परिवर्तित रूप है। 
इसका संयुक्त पाठ “भागव कच्छ' या भुगु कच्छ' होता है। हम ऊपर कह आये हैं कि बलोचिस्तानके साथ पणियों- 
का विशिष्ट सम्बन्ध है और ये असुर आर्योकी एक शाखा हैं। इसलिए असुरोंके पुरोहित मार्गवोंका भी उन | 
प्रदेशोंसे सम्बन्ध होना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार यह पर्वेत प्रदेश भार्गेवोंका विशिष्ट स्थान होगा, इसमें कोई 
सन्देह नहीं। आज भी यहाँ यज्ञ-भूमियोंके अनेक चिह्न मिलते हैं, जिनको यहाँके निवासी आतिशपरस्तो (अग्नि- 
उपासकों ) के स्थान कहते हैं।'' इसलिए प्रागैतिहासिक भृगु कच्छ'का यहाँ होना कोई असम्भव नह." जात 

इस विषयका एक और भी प्रमाण दिया जा सकता'है। जैसे 'कच्छ' शब्दका निर्वचन निस्कतमें | 
'क॑ उदकं तेन छाद्यते” ऐसा दिया है।'' डॉ० अविनाशचन्द्र दास प्रमूति विद्वानोंका मत है कि आजसे २५,००१. 5 


१. २. ३. ना० प्र० प०, भए १६, अं० १ (ज० घळ इ०) | 
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वर्ष पुवे वतमान राजपूताना और सिन्धका बहुतसा अंश समुद्रके गर्भ में था। अतः वतमान सिन्धुके ऊपर 
लहराने वाले समुद्रके पास वैदिककालीन मृगु-कच्छका बलोचिस्तानमें होना ही सुसंगत है। गुजरातमें भृगु 
कच्छ तो पौराणिक कालका है। यह स्वाभाविक है कि विजेता लोग जब अपने स्थानसे आगे बढ़कर जहाँ-तहाँ 
जाते हैं, वहाँ-वहाँ वे अपनी परम प्रिय वस्तुओंके नाम स्मारक रूपमें रखते जाते हैं, विश्वमें इसके अनेक उदा- 
हरण मिलते हैं। 
यदि हम भृगुकच्छको खीर-थड पर्वत श्रेणीमें ढूँढ़ निकालते हैं, तब प्रह्वाद-पौत्र वलि और वामनकी 
प्रसिद्ध कथाका सूत्र भी यहींसे मिल जाना चाहिए। परन्तु जैसे महाभारत और पुराणोंमें मारतके नामके साथ 
दौष्यन्ति मरत, जड भरत आदि अनेक भरतोंका सम्बन्ध जोड़ा गया है, वैसे यहाँ मी बलोचिस्तानके बलके साथ 
सम्बन्ध रखनेवाले अनेक व्यक्ति मिल रहे हैं, फिर भी वे असंगत नहीं ठहरते। इनमेंसे एक प्रह्वाद-पौत्र राजा 
बलि है। जब यह असुर वंशमें उत्पन्न होकर भी आसुरी-वृत्ति छोड़ कर दैवी सम्पदामें रह कर निष्काम दान यज्ञ 
आदि करता है, तव इसकी कीति पताका सम्पूर्ण विश्वके ऊपर फहराने लगती है। इस सुअवसरको हाथसे जाने 
न देनेके लिए इन्द्रादि देवताओंने वामनको अवतार दिया और उसको सुसज्जित कर बलिके पास उस समय 
भेजा, जब वह अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा मुगु कच्छमें किये गए यज्ञमें सब दान देकर खाली हो चुका था। असुर 
गुरु शुक्राचार्य महान्‌ राजनीतिज्ञ थे। वे देवताओंकी चाळको ताड गए। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य बलिको 
तीन पग पृथ्वी भी देनेसे रोका। परन्तु वलि वचन दे चुका था और आसुरी सम्पदाका त्यागकर दैवी सम्पदामें 
स्थित था, इसलिए उसने अपने गुरुका कहना न माना एवं अपने सिर पर वामनका पाँव रखनेसे पातालमें घकेला 
गया। प्रसंगवश इस 'पाताल'का भी स्थान निर्णय किया जाता है, जिसका उपयुक्त भूगुकच्छसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। 
बहुधा विद्वान्‌ सिन्धु-उपत्यकाको पाताल कहते हैं।' श्री कर्निघम महोदय वतमान हैदरावाद (सिन्ध) 
को ही पाताल मानते हैं।' एवं चीनी यात्री ह्वेनचाँग (६४१ ई०) की यात्राका उद्धरण देते हुए लिखते हैं कि 
वह (चीनी यात्री) कोटेश्वर (कच्छ) से सिन्ध में (पी-तो-शि-लो) नामक स्थानमै आता हे, जब कि इन दोनों 
प्रदेशोके बीचका फासला ७०० ली (चीनी माप) ईशान कोणमें है, जो तीन सौ 'ली' अर्थात्‌ ५० मील है। 
श्री कनिघम इसमेंसे पी-तो-शि-लोकी शिनाख्त पाठ-शिला अर्थात्‌ फ्लैटरॉक यानी फ्लैक टॉप्ड हिल गंजा 
टकरसे करते हैं और एम० जुलियन इसको पिटा शिला पढ़ते हैं एवं ओ-फान-चाकी पहचान ब्राह्मणवादसे को 
जाती है (इसका खण्डहर नवावशाह सिन्घमें शहदादपुरसे आग्नेय कोणमें है) । अलेग्जेण्डर-क्रालीन इतिहास 
लेखक इसको पत्ताला लिखते हैं. और कहते हैं कि यह नगर सिन्धु-तटके डेल्टा पर है।' 
रे ह रण क रखते हुए हम कह सकते हैं कि वर्तमान हैदराबाद (सिन्थ) पाताल नहीं 
न कोई यह है कि एक तो इसके पुराने नाम 'नेख-कोट'के साथ कोई भी सादुश्य नहीं है, दूसरे 
क 2. पुरातत्व सम्बन्धी वस्तु नहीं मिली है; परन्तु ठीक इस स्थानसे नौ कोस वायव्य कोणमें 
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सिन्धुके पश्चिम तट पर कोटरीके पास 'पेटारो' गाँव है, जो सिन्धु तटकी पुरानी शाखा फुलेलीके मुहाने पर है| 
इस प्रकार भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे तथा यूनानी इतिहासकारोंके प्रमाणसे यहीं पाताल! हो सकता हैं। चीनी 
यात्रीका 'पी-तो-शि-लो' मी पेटारोंसे अभिन्न ही है। इनके 'ओ-चान-चा'को भी मैं दादू जिलाका मान 
(फान-थान) नगर मानता हूँ, जो ब्राह्मणोंका उपनिवेश था। वैदिक मूगोलकी दृष्टिसे वर्तमान सिन्धुका 
परिचम-तट पाताळ होगा, इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि पास ही समुद्र होनेके कारण दूर-दूर तक अगाध जल-ही- 
जल नजर आनेसे वलोचिस्तातके खीर-थड़ पर्वेतसे उतरने 'वालोंको यही पाताल भासित होता होगा। 


सोये और बलोच 


हम ऊपर कह आये हैं कि वलोचिस्तानका अयं बेलो एक वैदिककालीन अति प्राचीन स्थान है 
(आज भी तीथे-यात्रियोंकी दृष्टिसे यह भूमि पवित्र है) । यहाँ शाहबलाबल (जो बलूलका रूप है) और हिंग- 
लाज देवीका तीथं है जिनके दर्शन करनेके लिए देश-देशान्तरोंसे अनेक यात्री आते हैं। स्कन्द पुराणके 
हिंगलाद्रि-खण्डमें हिगला देवीका निवास मेरु पर्वेत पर कहा है।' यह इसी प्रदेशका एक पर्वेत-शिखर है, जिसको 
आज भी 'मेर' कहते हैं। पारसियोंके ग्रन्थ वेन्दिदादमें मी इस प्रदेशको तीसरी पवित्र भूमि माना गया है और 
इसका नाम 'भञरु' लिखा गया है। सम्भव है इसी पवित्र भूमिका सम्बन्ध इक्ष्वाकुवंशीय मरुसे हो, जिसके 
विषयमें पुराणोंमें उल्लेख आया है कि देवषि शंततु और इक्ष्वाकु-वंशका मरु येदोनों कलियुगमें वर्णाश्रम घर्मेको 
ग्लानि होने पर फिर उसका प्रचार करेंगे और नाम शेष सूर्य और चन्द्र वंशोंकी पुनः स्थापना करेगे। तब तक 
'कलाप' ग्राममें तपस्या करते रहेंगे। शायद यह कलाप ग्राम उसबेलोका 'कलांच' प्रदेश हो, जहाँ आज 
भी अनेक प्राचीन खण्डहर विद्यमान हैं और अतीतकी स्मृति दिला रहे हैं। 

इस प्रदेशमें वैदिक युगमें पणि रहते थे। पणि और सुमेरियन एक ही हैं, यह ऊपर मालूम ही हो चुका है। 


अतः ये सुमेरियन इक्ष्वाकु-वंशी “मरु के वंशघरोंमेंसे ही होंगे। हमारे विचारसे सिन्वुके वर्तमान सूयरा (मुसल- 


मान) इन्हीं सुमेरियनोंके वंशसे हैं, जिनको इतिहासकार आज भी मुसलमान होनेसे पूर्व 'हिन्दु राजपूत मानते 
हैं।' सम्राट चन्द्रगुप्त मौय भी इनके मूळ निवासस्थान 'मोरुसे ही सम्बन्धित था। कारण यह कि इस समय 
विद्वानोंकी यह धारणा दृढ़ होती जा रही है कि चन्द्रगुप्त मौयंका मगघ राज्य नन्दसे वंशगत कोई सम्बन्ध नहीं 
था, वह इक्ष्वाकुवंशीय क्षत्रिय ही था और परिचिमोत्तर भारतमें रहता था।' बौद्धोंके दीर्घेनिकाय, महा- 
परि-निर्वाण-सूत्रमें मौ्योंको 'पिप्पिळी' वनके क्षत्रिय कहा गया है'। (सम्मव है यह्‌ कराची ताल्ळुकेके नार्थ- 
१. ब्राह्मणोत्पत्ति सातंण्ड सें स्क० पु० के हि० खं० उत्तर सं० उ० तथा ब० मु० त०, पृष्ठ ८८) पं० १०। 
२. ब० मु० त०, पु० ८८, पं० ११ हिंगलाज देवीको बलोच मुसलमान 'नानो' कहते हे! यद्यपि यह 
हिन्दुओंका तोर्थ-स्थान है, फिर भी वहाँ बलोच-कन्या ही दीप जलाती हे। 

३. स्क० पु०, हिगु० ख०॥ 
वि० पु०-२।२४।३७। 
ब० स० त०, पु० ८८, पं० २४। 
ता० सि०, पु० ९७, पं० ९। 

७. च० सौ० अ० ७, पू० ६३। 

८, वही । | 
बिरला-स्मृति-सन्दर्थ-ग्रन्य : : ४१७ क॑ के के 
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वेस्टर्न रेलवे लाइन पर दावेची और लाण्डीके बीचमें पिपरी नामका गाँव हो जो बलोचिस्तानके पर्वेत-पादमें 
स्थित है।) जब सिकन्दर विश्व-विजयको इच्छासे सिन्धुमें आता है, तब चन्द्रगुप्त मौर्य स्वयं उसके विरुद्ध 
दक्षिण सिन्धुके पाताल राज्यमें अपना मोर्चा बाँध कर खडा होता है, जिससे लाचार होकर अलेग्जेण्डरको मक- 
रानाकी ओरसे भागना पडता है, जहाँ उसके सैन्य-बलकी बहुत हानि होती है। ऐसा इतिहासज्ञोंका मत है।' 
इन सबसे यह प्रमाणित होता है कि चन्द्रगुप्त मौर्थका वर्तमान सिन्धु-वलोचिस्तानसे घनिष्ठ सम्वन्ध था। 
इतना ही नहीं, यहाँके निवासियोंका 'मौये' शब्दसे बड़ा ममत्व देखनेमें आता है, जिसके स्मरणमें अनेक स्थानों पर 
उसका प्रयोग किया गया है, जैसे कराचीके जाति नामक ताल्लुकेमें 'मौयों ढण्ढ (सरोवर), नवाब शाह 
(सिन्ध) में “मोटो' ताल्लुका, बलोचोंमें पही-पुराणी , 'मोरकाणी', 'सिरमोटाणी' नामके अवठंक और सिन्धके 
'सुयरा' (मुसलमान होनेसे पूर्व हिन्दू राजपूत) आदि। यह स्मरण रहे कि बलोच जाति वाले अपनेको 'साम 
बिन नूह' या बनू हाय'का वंशज मानते हैं ।` नूह या वनू स्पष्ट 'मनुके रूपमे हैं, जिससे इक्ष्वाकु वंश चला 
और बादमें उससे मौर्य-वंश। 

यहाँ एक और घ्यानमें रखने योग्य बात है - कराचीसे पांच कोस दूर पश्चिममें 'पंघो पीर नामका 
स्थान है। यहाँ पहाड़ीके बीच में गरम और ठण्डे पानीकी झीलें हैं। इनमेंसे एक सरोवरमें मकर बहुत रहते 
हैं, जिनमें सवसे बड़े मकरको “मोर्‌ बादशाह' कहते हैं और लोग उसको सम्मानको दृष्टिसे देखते हैं। इसका 
दूसरा नाम 'जसराज' है। जसराज हिंगुला देवीका मानसपुत्र है, ऐसा उल्लेख स्कन्द पुराणके हिंगुछाद्रि खण्ड- 
में है।' (पाकिस्तान वननेसे पूवे) सिन्बुके हिन्दू क्षत्रिय और वैश्य विवाहसे पूर्वे सोमवारको इसका पूजन 
करते थे और इस पर बलि चढाते थे, जिससे महान्‌ योद्धाके रूपमें इसकी स्मृति की जाती है। इस प्रकार 
हम चन्द्रगुप्त मौर्यको भी महान्‌ योद्धाके रूपमें देखते हैं, जिसने शत्रुओंका दमनकर सम्पूर्ण जम्बुद्वीप पर 
एकच्छत्र राज्य किया।' इसलिए इसका दूसरा नाम 'जसराज' अर्थात्‌ यशोराजन्‌' होना भी सम्भव है। 
विशेष दूर जानेकी बात नहीं, परन्तु हिंगलाज तीर्थके पास ही एक वापी है, जिसको आज भी 'चन्द्रकूप 
कहते हैं। चन्द्रकूप और "चन्द्रगुप्त में हमें कोई विशेष अन्तर नहीं मालूम पड़ता । 


बालोचोंके कुछ आर्यत्व बोधक अवटंक 


बलोच-स्थानमें खारान रियासतका नवाब अपनेको 'कयानी मलक' कहते है” और अपनेको ईरानसे 
आया हुआ मानते हें॥ के खुसरु' ईरानियोंकी 'कयानियन्‌' शाखाका प्रधान पुरुष था,* जिसका गुवरी नामका 


च० सौ०, प० ६३, पं० ७। 

ब० मुठ त०,पू० १५, पं० १४ तथा १८। 
सि० सँ०, पू० ३४, पं० १२। 

चही। 

स्क० पु०, हि० खं० (द्राह्मणोत्पत्ति मा०से) । 
च० सौ०, पृष्ठ ६३से उद्धृत। 

ब० मु० त०, प्‌० ६, पं० २०। 

८. वहो। 

| ९, ग्लो० गु० दे०--पु० ८५। 


ट्या टर वक या ल 


४१८ ; ; एक बिन्दु ; एक सिन्धु . 
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ध्वंसावशेष कोइटा तहसीळमें मिला है।' इस शाखाका आरम्भ कउस (कवि-उशना) से होता है, जिसकी 2 सट 


संक्षिप्त वंशावली नीचे दी जाती है: 


कयास 
अपिवाह 


अशं व्याश पिसान कप 
| कवि उशना 


मान्व > 
| सियावुखा 
औजोव 


(७5 य 
होकी. ANS 
Po 
खोस्रश नर - 
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SD. 
रु = 
गन 
अ 
छ Hr ॥ 
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लोहाइवं सध... 
लोहाइवे कि. 


ऊपर खारान रियासतके नवाबोंके वंशसूचक 'कयानी' शब्दसे जुड़ा हुआ 'मलक' शब्द है, जो मूलकका रूप है। नाज 
मूलकोंका प्रदेश परिचमोत्तर भारत है, जैसा पुराणोंमें उल्लेख है। कि: 

इस प्रकार बलोचोंमें अनेक अवटंक हैं, जो अपने पूर्वजोंकी स्मृति दिलाते हैं। हम उनका संक्षिप्त 
वर्णन नीचे देते हैं : 


बलोचोके अवटंक उनका सूलस्रोत 


द आना नाम ली इक्ष्वाकु यव । जई संस्कृत | 
'जतिका रूप है। _ 2 

नोशेखानी कप > यै अपना उद्गम ईरानसे मानते हैं। | ठ 
मूलाई 'मलोई ग्रीक मुद्राराक्षस नाटकमें मलयका राजा 
इतिहासकारोंकी निर्दिष्ट 'सिहनाद' लिखा है। मुद्रा अंक।' | 

एक जाति मलय ।* रट 






AT क. बुल" 





१. ब० मु० त०, पु० ६, पं ९। 

उः म्होर. गु: बेर. पुट ८५) 7 - १७ 9 

३. माण्डव्याइच तुषाराइच मूलका मुषाः खशाः। महाकेशो महानादा देशास्तूरर पड्चिमे। १६ 3 ग | > 
पु०--खं० १, अं० ५५। ल: 

४. ब० मु० त०--पु० २२, पं० १४। क्क: 

५. च० सौ०, पु० ३७, २४। 
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मरी 


खेजाणी 
लग़ारी 


बगुटी 
खोसा 
नस्तकाणी 
रदाणी 
मुराणी 
सर्वानी 
जमकाणी 
सीलाटाणी 
शाकेजा 


स्रेजा 





१. ब० न त०--पु० ४८, प्‌० १६॥ 
२. वही सि०, पु० ४२३, प्‌ १८। 


सरु 


क्षत्रियाणी 
लिगारी 


भागविति 
खसाः 
नास्तिक 
रुद्राणी 
मौर्याणी 
शर्वाणी 
यमकानी 


शिलावर्ताणी 


शाक्यजा 


सूयं या सूरजा 


ववतव्य 


झगड़ना इनका पेशा है' 
पाण्गा० 
शायद अजामीढ़से सम्बन्ध हौ। 


आनी प्रत्यय शब्द संस्कृतका है। आज भी 
सिन्ध-वलोचिस्तानमें प्रायः वंश-सूचक 
शब्दके पीछे आनी प्रत्यय छगाया 
जाता है। जैसे-क्ृपलाणी, वाध्वाणी, 
मलकाणी, बलीचाणी, जळवाणी 
शहवाणी आदि । 

इनका निवास बलोचस्तानमें भेरु पर्वत 
शुंग है। मौर्य से। 
क्षत्रिय=राजपूतोसे । 

ऋग्वेदमें 'शिरने देवाः'का उल्लेख है। 
इन्द्र इनसे भय करता था। इसलिए 
यह छिंगादियोंका नेता होगा। 

पा०गTo० 

मनुः 

शायद चार्वाक-सम्प्रदायसे 

रुद्रसे सम्बन्ध रखनेवाली जाति 

मोयंसे 

दावे (रुद्रसे) 

यमसे | 

शिला छेदक जातिसे 

शाक्य मुनि (बुद्ध)से। बलोचस्तानमें 
बुद्धकालीन अनेक खण्डहर मिले हैं । 
सूर्यका सूर भी नाम है। सूर्य-वंशसे । 


३. दि रिलोजन एण्ड फिलासॉफी आफ वेद, वॉल्यूम १, पु० १२९, गंगा पुरात० प्र० ३, अं० १, पृष्ठ ६१; 


प० १८, कालम रकी पा० टिं०। 
४. ब० मु० त, पु० ६, पं० १५ तथा पु० ८०, पं० १२। 


के मे के 
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बलोचोंके अवटक 


भम्भराणी 
पोहेताणी 


जलबाणी 
मोरदायी 
ग-बोल 
सरमोराणी 
मनूदकानी 
बरहमाणी 
सूराणी 
जखराणी 
पजदोर 
लोहाराणी 
छलगरी 
बजराणी' 
जतक 


गुजर 
उत्तामई 
रिश्खानी 
सेनियान 
सूरा 
स्याह-पद 
जत 


संगर 
पादि 
वछाली 


१. ऋ० ७।१७४।१५०। 





उनका मूलख्रोत 


भम्भर-वन्घण 
ब्रह्मण-त्राहण 
पीहेत-प्रोहेत 
पुरोहित 
जालमानी 
मौर्ये दायी 
गो-बरू 


श्री मौर्यायी या शिरोमौर्यायी 


मनुक-मानवक 
ब्रह्माणी 
सूर्याणी सूराणी 
याजुखरा-यक्षा 
पंच-द्रविड 
लोहानानी 
छागल 
वज्नाणी 
यातुका 


गूजर 

उत्तानजपन 
ऋचीकानी 
सैन्यानी या सेनानी 
सुराः या शूराः 
श्याम-पाद 

जाट 


सगर . 
पादाति या मुष्टिक 
वच्छ, वत्स 


२. ब० मु० त०, पु० २६, पं० २४०। 


बिरला-स्मृति-सन्दर्भे-ग्रन्य : ५: ४२१ 


. वक्तव्य 
ब्राह्मणोसे . 
यज्ञ-यज्ञादि करानेवालोमेसे 


पा०ग० 

मौर्य वालों मेंसे 

गौ वहुत होनेसे 

मोयं वालोंमेंसे 

मनुसे 

ब्रह्मा या ब्राह्मणमेसे 

सूर्यसे ` 

यक्ष देव योनिसे 

द्रविडोसे 

लुहाना-अब कच्छ और सिन्घुकी एक जाति 
पा०ग० 

वज्र धारियोमेंसे 

ऋणग्वेदकी जादू ठोना जाननेवाली एक 
जाति' 

रवाला जातिका नाम 

उत्तापार राजासे _ 

ऋचीक भार्गेवसे 

“सेनानी नाम स्कन्द गीता० 

पुराणोंमें एक कल्याणपाद राजा था । 
पंजाब, सिन्धु और राजपूतानाकी एक 
जातिसे'। 

प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा 


हैदराबाद सिन्धुके हाड तालूकावासी 
चैद्योंको वहठाइत कहते हैं 





बलोचोंके अवटंक उनका मूलल्रोत हना 


आचरा आचार्या ब्राह्मणोंमेंसे एक जाति 

वाखरा वाष्कला वाष्कल एक ऋषिका नाम हे 

ब्रीही ब्राहुई ब्राह्मी बलोच इसका मूल अन्नाहिय'से निकालते 

हैं, जो ब्राह्मणका अरबी रूप है 

विन्देजा बिन्दुजा या विन्घ्यजा 442 

चांण्या चान्द्राः चन्द्रवंशसे 

सगसी मगाः पारसी मगसी या मार्ग पुरोहित 

छटा छात्राः यह सिन्धुके सूयरा मुसलमानोंकी शाखा 
है, जो वास्तवमें क्षत्रिय हैं और 
सुयवंशी हैं । 

सुयरा सुमेर इन्होंने ही सिन्धु-सम्यताका मोसोपोटा- 
मिया तक प्रसार किया, जिसको सुमेरियन- 
सभ्यता कहते हैं।' 

जोखा यक्षाः एक देव-योनि 

सम साम यदुवंशी 

समाट साम यदुवंशी 

जाय ` र 

जामोट ज्यामित्र 

मिसियाणी मिसियाणी या मिश्याणी सिन्धुमें ब्राह्मणोंको साधारणतया “मिसिर' 
कहते हैं। जो मिश्रका ही रूप है। 

EL अंगारजा अंगिरा ऋषि अंगारोसे उत्पन्न हुआ था 


और भट्ट वंशका था। 


क अब हम इनको कुछ रीतियोंका वर्णन करेंगे, जिनसे भी इनके आर्यत्वका बोध होता है। 
जसे - परस्पर मिलने पर कुल-नाम पूछना। संस्कृत व्याकरण और उपनिषदोंमें इस प्रकारके अनेक 
उदाहरण हैं। ऊँच-तीचका भेद (मकरानके छण्डियोंको यहाँ वाले बलोच अपनेसे कम समझते हैं।' 


न्यु समय जनेऊ बाँधना आदि। सुना है कि इस प्रकार बलोचोंमें ९९ प्रतिशत रिवाज हिन्दुओंसे 
ठु 


इस बलोचिस्तानका विस्तृत वर्णन करनेसे हम इस निर्णय पर पहुँ च्‌ 
क चते हैं कि यह आर्यवंशज 

पणियों अर्थात्‌ सुमेरियनोंकी और उनके पुरोहित भागंवोंकी पवित्र तथा प्राचीन भूमि है, जिन्होंने 

१. ब० मु० त०, पु० ८, पं० २३। 

२. वहो। 


३. ब० मु० त०, पु० २५, पं० ३। 
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४२२ : ; एक बिन्दु : एक सिन्धु 


कळ 
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सप्त-सिन्धुसे लेकर मैसोपोटामिया तक एक ही वैदिक -संस्क्तिका प्रसार किया जिसको आज सिन्धु-संस्कृति 
कहा जाता है।' 


वेदिक-आय-देशकी सीमा 


वँदिक-कालमें सिन्धु नदके पश्चिम तटसे लेकर वर्तमान कश्यप सागर, कृष्णसागर, भूमध्यसागर और 
लोहित सागर तकका भूभाग पश्चिम आयंदेश कहा जाता है।' यहाँके आर्योने सिन्धु-तदके पूर्वं तट पर बसने 
वाले आर्योको सिन्धु तथा बादमें 'हिन्दु नामसे पुकारा।' इस प्रकार यह सिन्धु नदका पूर्वापर-तट वाला 
सम्पूर्ण आयंदेश “मा रत' नामसे भी विख्यात हुआ। 


"भारत! नामकी वेदिकता 


हम ऊपर कह आये हैं कि भार्गवोंका अरिनिसे घनिष्ठ सम्बन्ध था यहाँ तक कि इतने मुख्य वंशघरोंके नाम 
अग्नि पर आरोपित हो गये। अतः इन दोनों (भार्गवों और अग्नि) को मनुष्य लोकका स्वामित्व प्राप्त है। 
इस लोकका धारण और पोषण करनेसे अग्निका दूसरा नाम भारत भी है।' यही कारण है कि इस लोकका नाम 
'भारत' पडा। आज भी विश्वके आर्य-वंशाजोंमें अग्नि-उपासना किसी-न-किसी रूपमें विद्यमान है ही। ऋरवेद- 
का आरम्भ भी तो अग्निसे ही होता है," जिसके प्रवत्तंक और प्रचारक मागव हैं।' 


सिन्धुमें भार्गव ब्राह्मणोंकी राज्य-परम्परा 


वर्तमान सिन्धुमें अरबोंके आनेसे पूर्व तक ब्राह्मण राज्यके अस्तित्वके प्रवल प्रमाण हमें मिळते 
हैं, जिनके साक्षी कुछ प्रदेशोके परिवर्तित नाम और कुछ खण्डहर हैं। उनका संक्षिप्त परिचय हम नीचे 
देते हैं: 

१ . संस्कृत साहित्यमें प्रसिद्ध कवि श्री राजशेखर अपने ग्रन्थ काव्य मीमांसा में वर्तमान भारतके 
पड्चिम देशोंका वर्णन करते हुए '्राह्मणवाह'का उल्लेख करते हैँ, जो स्पष्ट ही आजका ब्राह्मणवाद है, जिसका 
खण्डहर नवाबशाह सिन्धू, जिलाके शहदादपुर स्टेशनसे आग्नेय कोणमें चार कोसके फासले पर विद्यमान है। 
सिन्धी आषामें इसको 'ब्राह्मण्य' या 'ब्राह्मणवाद' कहते हैं।' 

२ . यूनानी इतिहास-लेखक सिन्धु नदके तट पर एक बर्बरिक देशका उल्लेख करते हैं, जहाँ व्यापारियोंका 
१. मराठी चित्रमय जगत, जनवरी, १९२८ अंक १, प्‌० ७ में श्री वण्डेल। 

२. बनारस हिन्दू विइवविद्यालय मैगजीन, घ्रा० अं० १५की पाद टिप्पणी। 
३. इन्द्रविजय, पू० ११, इलो० १-५। 

४. वही। 

५. इन्द्रविजयसे उद्धृत । 

६. ऋ० १।१।१। 

७. वही। 

८, काव्य सोमांसा, अ० १०। 

९. कदीमी सिन्धु, पु० १००, पं० १९। 
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नोकाओं हारा बड़ा व्यापार चलता था।' श्री कनिघम महोदय इसका सम्बन्ध भम्भोरसे लगाते हैं (यह 
ध्वस्त नगर अब कराची जिलाके मीरपुर साकरी ताल्लुकेमेँ है) । रा मैं इस विषयसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 
भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे देखा जाय, तो 'बावंरिक और भम्मोर म्द परस्पर कोई उ जता नहीं 
है। 'मम्मोर' शब्द 'मोम'- 'ओर' इन दो पदोंका संयुक्त रूप है। यहाँ मम्म शब्द प्रात बल्न बह और 
संस्कृत 'ब्रह्म'का परिवर्तित रूप है और प्राकृत 'उर और संस्कृत 'पुरका रूप है जो कि ब्राह्मणोंका एक 
उपनिवेश मालम होता है। परन्तु माष्यकार पतंजलि अपने व्याकरण भाष्यमें ब्राह्मणक जनपदका निर्देश 
करते हैं।' हमारा विचार है कि इस 'ब्राह्मगक शब्दका ही परिवर्तित रूप यूनानियोंका बार्बेरिक है। 
अब यह देखना है कि सिन्धु नदके तट पर ऐसा कौनसा प्रदेश है, जिसकी संगति बार्बेरिक' शब्दके साथ 
बैठ सके । यह प्रसिद्ध है कि सिन्धु नदका परिचम-तट पुरातात्विकोंके लिए एक परिशीलनीय प्रदेश है। यदि हम 
इसको टटोलते हुए देखते जाते हैं, तब हमें दादू जिलाके सेहवानके पास मंछरकी झील पर दडी पर बना हुआ 
बूबक' नामका गाँव मिलता है। यह झील आज भी सिन्धुमें व्यापारका मुख्य स्थान है। यहाँसे गवनेमेण्ट- 
को प्रति वर्ष अच्छा घन मिलता है। वर्षा ऋतुमें जब अन्य नदियोंका पानी इस झीलमें आ पड़ता है, तब समुद्र- 
कासा दृश्य देखनेमें आता है। यहाँ मछली अधिक होनेसे कनिंघम इसको 'मत्स्य-सर' अर्थात्‌ मछली वाला ताल 
लिखता है।' किन्तु जहाँ ब्राह्मणोंका राज्य होगा, तव इस सरोबरको मस्त्य इस तुच्छ उप-पदके साथ 
सम्बोधित करना उनको कैसे अच्छा लगा होगा? हमें तो ऐसा मालूम होता है कि जब प्रफुल्लित पत्रोसे सुशोभित 
तथा हंस, कारण्डव और चक्रवाक आदि जलचर बिहारोंके क्रीडास्थल इस विशाल सरोवरको अपने जनपदमें 
देखा होगा, तव अवश्य उन्हें उस पवित्र मनोहर मानसरोवरकी स्मृति हो आयी होगी, जो इस पुण्यतम सिन्धु 
नदका उद्गम स्थान है। फिर भी नामोंमें परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है और उसमें भी विशेष हाथ विदेशी 
इतिहासकारों और यात्रियोंका रहा है, जिन्होंने भारतीय प्रदेशों तथा जातियों आदिके नामोंमें अपने मुख- 
सुखाथ विशेष परिवर्तन किया है। इस प्रकार अरबोंके आनेके बाद इस “मान-सर' नामको बदलकर मन्छर- 
में बदला गया। कोई तो, ब्राह्मणवादकों मिटाकर उस स्थान पर अरबोंने एक 'मनसुर' नगर वसाया, यह भी 
कहते हैं।* परन्तु खुद अरब इतिहासकारोंमें ही इस विषयमें मतभेद है। 'विलादुरी' कहता है कि खलीफा- 
अल-मनसूरके नामसे मुहम्मद बिन कासिमके पुत्र अमरुने यह नगर बसाया था' (७५४से ७७४ ई०) और 
'मसउदी कहता है कि सिन्धुके गवेतर जगहूर (७४४से ७४९) ने। 'ओम्नकाद' खलीफाके पिताका 


. नाम सनसूर था,” जिसके नामसे यह नगर बसाया गया । परन्तु 'मनसूर' शब्द ,अरब वालोंका दिया हुआ है, 


सिन्धी स है, यह निश्चित है। प्रसिद्ध अरबी इतिहासकार 'इब्न-हकुळ' भी कहता है कि मनसूरको सिन्धी 
भाषामें 'बामीवान्‌ कहते हैं।' सम्भव है इसका लघु रूप “बान” अर्थात्‌ 'मान' हो, जो अब भी दादू जिलामें 
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` १, कनिघम, यु० ३३१, पु० २८। 


२. अव्ययात्पद, पु० ४२११०४ के 'कोपघाद कोकान्ताच्छ' इस वातिक पर उदाहरण दिया है - ब्राह्मणको 







है 





जनपद, तस्मादुभयं प्राप्नोति ब्राह्मणकः। 
घम, पु० ३०४, पं० १६। 
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वूवकके बाद “मन्छर-सील'के पास गाँव हैं। चीची यात्रीका फान' शब्द भी' इसके साथ ठीक वेठ जाता है। 
शायद प्राचीन कामें 'मन्छर-सील'का विस्तार मान-नगर' तक हो | तात्पर्यं यह कि प्राचीन कालमे यह सम्पूर्ण 
प्रदेश 'न्राह्मणक जनपद' नामसे विख्यात होगा। कारण ब्राह्मणक शब्दका अपभ्रंश ही यूनानियोंका बा-र- 
ब-रि-का है। यदि हम इससे 'र' और 'रि' निकाल दें, तो वाकी 'वा-व-क' रह जाता है। यही शब्द बदरू कर 
वर्तमान 'वूबक' बन जाता है। इस प्रकार हम ब्राह्मणक जनपद का अनुसन्धान कर लेते हैं। यहाँके निवासी 
ब्राह्मण आगुषजीवी थे, ऐसा पाणिनि मुनि कहते हैं।” इनका संघ-शासन था, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि 
जनपद शब्द 'संघ' और “निवास' इन दोनों अर्थोके भाष्यमें प्रयुक्त हुआ है।' ब्राह्मणोंके सेकड़ों संघ धमराज 
युधिष्ठिरके यज्ञमें उपहार लेकर द्वार पर खड़े हैं, ऐसा महामारतमें उल्लेख है। मकदूनियावासी सिकन्दर 
जव विश्वविजयकी लालसासे सिन्युमें आता है, तब वहाँ का ब्राह्मण संघ इसके दाँत खट्टे कर देता है और 
विवशहोकर उसको वलोचिस्तानके मकरानकी ओरसे भागना पड़ता है।' अथर्ववेदमें बैतहव्य और भागेंवोंके युद्ध- 
का वर्णन आया है, जिसमें इन ब्राह्मणोंके पराक्रमकी महिमा गायी गयी है। भगवान्‌ परशुरामका पराक्रम 
विद्व-विख्यात है, जिन्होंने इक्कीस वार उद्धत क्षत्रिय-वंशका नाश किया था। यह्‌ बल उन्हें अपने पूर्वज 
भार्यवोंके निवासस्थान वलोचस्तानके हिंगुल पर्वत पर तपस्या करनेसे प्राप्त हुआ था । 
ब्राह्मण राज्यका अन्तिम राजा महाराजा दाहर सेन' (७६९ ई०) हुआ, जिसकी राजधानी वर्तेमान 
रोहड़ी' सिन्धुके पास कालिका नामकी पहाड़ी पर अरोड़ नामसे प्रसिद्ध थी, जिसके खण्डहर आज भी वहाँ 
देखे जा सकते हैं। इसकी प्रवल शक्तिके सामने कई वार अरबोंके पाँव उख गये और अन्तमें छलसे ही इसका 
परण हुआ। इस प्रकार वैदिक-काल से लेकर अखवासियोंके सिन्ध पर आक्रमण-काल तक हमें ब्राह्मण-राज्यका 
सूत्र मिलता हैं। | 
अव हम उन स्थानोंका नाम निर्देश करते हैं, जो ब्राह्मण-राज्य और उनके उपनिवेशके सूचक हें । जेसे 
जिला लड़काना-ताल्लुका रतोदेड़ामें बंगुल-देड़ों और 'नओ देडों'के बीचमें 'बस्भरी' नामका दडो है। 
वहाँके लोग कहते हैं कि 'यहाँ पहले वडा नगर था। बम्मरी' स्पष्ट 'ब्राह्मण'का अपभ्रंश है। जिला नवाब 
शाह सिन्वर्मे नोशहिरों तथा मोरो तालुकाके सीमा पर दर्याखान एवं “सावड़ी' गाँवके वीचमें मिसिर जी 
वाइ' गाँव है। वाई शब्द संस्कृत 'वास'का रूप है तया मिसिर शब्द 'मिश्र'का। सिन्धुमें आज भी ब्राह्मणोंको 
(मैसिर' कहते हैं। जिला थड़पाइकर तालूक--मिट्टीमें कच्छके 'रिण' (अरण्य)के पास 'बभरलो' गाँव 
है। यहाँ 'लो' शब्द संस्कृत लय--आलयबका लघु रूप है तथा 'वम्भर' शव्द बमन=ब्राह्मणका। इस प्रकार. 
ब्राह्मणावाद, २--वम्भोर, ३--चूबक, ४--थान, ५--आरोड, ६--बम्मरी, ७--मिसिरजी वाइ, और 
८--वथरलो आदि स्थान हैं, जो आयुघजीवी ब्राह्मणोंके साथ अपना सम्बन्ध सूचित करते हैं। सम्मव है कुछ 
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ऐसे अन्य स्थान भी हों, जो इनकी शक्ति-सुचक सामग्रीको अपनी गोदीमें छिपाकर सुरक्षित रखते हों। यदि 
वस्तुतः मोहिनजोदडोके साथ वैदिक पणियोंका सम्बन्ध है, तब तो हम इस खण्डहरको भी उनके पुरोहित शुक्रा- 
चार्यके वंशघरोंसे प्रभा वत मुख्य नगर कह सकते हैं और यहाँकी सम्यताको 'वेदिक-सम्यता' कह सकते हैं, 
जिसका समर्थन यहाँ से उपलब्ध सामग्री कर रही है। 


मोहिनजोदड़ो एवं प्राचीन सिन्धु-सभ्यता 
` मोहिनजोदड़ो तथा हड़प्पासे एक प्रकारकी सैकड़ों मिट्टीकी मूर्तियाँ मिली हैं। ये प्रायः नग्न हैं। 

पुरातत्वविद्‌ इन्हें 'मातृदेवी' कहते हैं। इस प्रकारकी मूर्तियाँ एल, फारस, मैसोपोटामिया, लघु एसिया, 
मिस्र और सीरिया आदिमें पायी गयी हैं।' कुछ बलोचिस्तानमें भी मिली हैं।' 

बेदोंमें 'अदिति' माताकी स्तुति अनेक स्थलों पर आयी है और सम्पूर्ण विश्वमै इसकी व्यापकता दिखायी 
गयी है।' 

सायणाचायं 'दो अक्खण्डने'घातुसे 'क्तिन्‌' प्रत्यय जोड़कर अदिति” शब्द सिद्ध करते हैं, 
जिसका अथे है अखण्डनीय। हमारे विचारसे यह वैदिक अखण्ड भारत'की स्तुति है। अथर्ववेदमें पृथ्वी 
माताको स्तुतिमें एक बड़ा सूक्त दिया हुआ है।' इसलिए अखण्ड भारतकी इन मृण्मय मूर्तियोंका उपयुक्त 
देशोमें मिलना कोई आश्चर्यकारक वस्तु नहीं है। 

हम ऊपर कह आये हूँ कि सिन्धु नदके पश्चिम तटसे लेकर लोहित सागर, भूमघ्यसागर और 
कश्यपसागर तकका प्रदेश पश्चिम भारत कहलाता था। इन प्रदेशोंके खण्डह्रो से शिवलिंग और 
वर्तुळाकार योनियाँ भी मिली हैं।' लिंग, यह केन््र-बिन्दु तथा ज्योतिका प्रतीक है और 'योनि-कंकण' 
उसके मण्डल अर्थात्‌ परिधिका बोधक है। योगीजन इस ज्योति-मण्डलका हृदयाकाश में दर्शन 
करते हैं। मारत अग्नि-तत्व प्रधान है, यह हम ऊपर कह आये हैं। मोहिनजोदड़ोसे मिली कुछ 
SE बत गा जो मध्यमें बिन्दू वाले चक्राकार चिह्न मिले हैं, वे हमारे विचारसे अग्नितत्वका बोध 
चि 22... ह्‌। 
| क यहसि समाधिस्थ योगियोंकी मुद्राएँ भी मिली हँ ॥ विद्वान्‌ इनको समाधिस्थ शिव मानते हैं। सबसे 
सत्कष्ट आकृति जो यहाँकी मुद्राओं पर देखनेमें आती है, वह है वृषभकी आकृति । एक वह जिससे सिन्वुमें गो- 
त वंशकी -उत्कषताका बोध होता है, दूसरी उसके प्रति पृज्यभाव दर्शाती है; जिससे यह इतनी उत्तम बन पायी 
सिन्युमें इसको शिवजीका बाहन मानते थे, इसलिए इसकी आकृति इतनी सुन्दर वन पायी है, ऐसा विद्वानों- 
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का मत है।' बैलका न केवल सिन्युमें, परन्तु संसारके सभी प्राचीन देशोंमें धामिक महत्व था।' प्राचीन 
कालसेही स्वस्तिक का कितना महत्व था, यह मोहिनजोदडोसे मिली मुद्राओंके 'अंकनसे मालम हो जाता है, 
स्वस्तिक तथा चक्र ये दोनों सूर्यके प्रतीक हैं, ऐसा विद्वानोंका मत है।' देव-सेनाओंकी जातले पर भी 
सूर्यका चिह्न होता था, ऐसा अथर्वेवेदमें उल्लेख किया गया है ।* वेद-कालीन अखण्डभारतका यह “राष्ट्रीय 
ध्वज” होगा, ऐसा हमारा मत है। 
यहाँसे मिली मुद्राओंकी लिपि जव तक ठीक-ठीक नहीं पढ़ी जाती, तब तक यहाँकी राजनीति पर्‌ 
कुछ लिखना कठिन है। लेकिन वेश-भूषाके सम्वन्घमें कुछ अवश्य कहा जा सकता है। कुलीन पुरुष दो 
वस्त्र पहनते थे - एक नीचे, दूसरा ऊपर; जो दाहिनी वगलके अन्दरसे लेकर वायें कन्धेके ऊपर फेंका 
जाता था।' अथर्वबेदमें इन दोनों वस्त्रोंका परीवान और 'नीवी' नामसे उल्लेख हुआ है।' लोग दाढ़ी मूँछ मी 
रखते थे! 
ऋग्वेदमें इन्द्र, वरुण आदिकी दाढ़ी मूँछोंका वर्णन आया है“ यहाँसे हजामत करायी हुई मूर्तियाँ भी 
मिली हुँ। अथर्ववेदमें वाल काटनेका वर्णन आया है।' यहाँके लोग केश पीछेकी ओर वाँघते थे।” वेदमें भी 
केश वाँधनेके अनेक तरीके वणित हैं। दड़ाके उत्खननसे मुर्दोको गाइने और जलानेके चिह्न मिळे हैं।'` अथवं- 
वेदमें भी शवोंके गाड़ने-जलाने आदिका वर्णन है। यहाँ इन्हें पक्की इंटोंके मकान भी मिले हैं।" ऋग्वेदमें 
भी पक्के मकानोंका वर्णन आया है।" 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सिन्धु-सभ्यता वेदिक सभ्यताका ही विकसित रूप है, जिसका प्रसार कश्यप, 
भूमध्य तथा लोहितसागर तक हुआ था। यह हमें असीरिया, बेबीलोनिया और मीडिया आदिके खण्डहरोंसे 
प्राप्त इष्टिकालेखोंके पढ़े जाने पर मालूम होता है। सुमेरियन', गित गयेक्ष' महाकाव्यमें वणित “महाप्रलय “* 
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वैदिक महाप्रलय ` तथा शतपथका 'मनोरवस्पण” (मत्स्यावतार) बहुत अंशोमे समानता "रखता है। यह 
आख्यान बैबीलन, असीरिया, पर्शिया और ग्रीक आदिके धर्मग्रन्थोंमें भी है। इस प्रकार इस सम्पूर्ण भू-मागके 
धर्म और रीति-रस्मोंमें भी अनेक अंशोमें सादृश्य देखा जाता है। न केवल इतना, किन्तु यहाँकी भाषाओंका भी 
खुली रीतिसे परस्पर आदान-प्रदान होता रहा है। यहाँ तक कि अनेक कैल्डियन शब्दोंको वेदोंमें विना संकोच 
ग्रहण किया गया है। जैसे अथवेवेदमें 'तैमात्‌', आलिगी, 'विलीगी , 'तायुवं' आदि और ऋग्वेदमें जफरी', 
'तुर्फरी', 'नैतोशेव', 'पफरीका', 'जिमना', 'मदेरू', “प्रे, चचरा आदि'।' संस्कृत जाननेवाला कोई भी विद्वान्‌ 
बिना खींचातानीके सरलतासे इन शब्दोंका अर्थ नहीं कर सकता, वर्योकि ये शब्द उस प्राचीन वैदिक-माषाके 
हैं, जो कई सदियोसे हमसे विच्छिन्न हो गयी है, यह रहस्य मालूम न होनेसे ही कौत्स-मतावलम्बियोंको वैदिक- 
मन्त्रोंको निरर्थक कहना पड़ा'।' 
इस प्रकार हम इन सब हेतुओंसे इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि ये सब उस समयकी सभ्यताके खण्डहर हैं, 
जब 'असुर-आर्य' अपने बन्धु 'देवआयों के साथ किन्ही कारणोंसे आपसमें मतभेद हो जाने पर अपना मूल निवास- 
स्थान सप्तसिन्धु छोड़कर हटते-हटते भूमध्य सागर तक पहुँच गये थे। इसलिए यह सम्पूर्ण भू-भाग एक ही 
सभ्यतामें पला हुआ है। सिन्धुकी और यहाँकी सभ्यता परस्पर अभिन्न है। आजके सिन्धुमें भी इसका कुछ 
प्रकाश मिल जाता है! 
वर्तमान सिन्धुमें अतीत-संस्कृतिके कुछ चित्र 
(पाकिस्तान बननेसे पूर्वतक) सिन्धके प्रत्येक नगर और गाँवमें प्रतिमास नवीन चन्द्र-दशनके दिन 
गेहूंका आटा गूंथकर बड़ा मोदक बनाते हैं और उसका लवंगइलायची तथा पुष्पमालाओसे श्उंगार करते हैं। 
साथ ही आटेका एक बड़ा चतुमुंख दीप भी जलाते है। तब इन्हें हिन्डीलमें स्थापित कर मस्तक पर धारण 
कर नंगे पाँव नृत्व वाद्यके साथ समुद्र, दरिया या किसी नद-नदीमें सायंकाल प्रवाहित करते हैं। 
यह रीति प्राचीन 'वरुण-उपासना'की द्योतक है। आज भी सिन्धुवासियोंकी यह दुढ़ धारणा है कि 
'जव-जव घमंकी ग्लानि होती है, तब-तब वरुण भगवान्‌ उसकी स्थापना करने के लिए अवश्य अवतार लेते हैं । 
ऋग्वेदमें वरुणका विशेषण तुविजातः' दिया है? जिसका अर्थ है “अनेक बार पैदा हुआ” (धर्म स्थापनाके लिए) । 
सिन्धमें इसका अन्तिम अवतार वि० सं० १००७में हुआ, जव मुहम्मद धर्मावलम्बी 'मख' बादशाह ठट्ट नगर 
(जिला कराची) में राज्य करता था तथा जिसके अत्याचारसे पीडित होकर हिन्दू सिन्धु नदके तट पर आकर 
भगवान्‌ वरुणकी प्रार्थना करने लगे थे। तब वरुणने अवतार लेकर सत्पुरुषोंक्री रक्षा 'की थी और पुनः 
बमको स्थापना की थी। हिन्दु इसको उद्रेरो लालु, दूलहु' तथा 'अमरलालु' कहते हैं और मुसलमान 
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'शेख-ताहिर' और 'जिन्दह पीर' कहते हैं।' इसके तीर्थ-स्थानों पर हिन्दू और मुसलमान दोनों ही दहन 
करने जाते थे। | 

` (पाकिस्तान बननेसे पूर्व) सिन्थमें हिन्दू, क्षत्रिय और वैश्य विशेषतः खुदावादी आमिल और भाई-वन्घु 
विवाहसे एक दिन पूर्व प्रातःकालमे जलके चार कलश (मिट्टीके बड़े मटके) भर कर रखते थे और वीचमें पुरुष 
प्रमाण लकड़ी गाड़ कर उस पर स्वस्तिकाकार नपी हुई चार लकड़ियाँ जोड़ देते थे। तब भाट पंचोसे पूजा 
कराता और उसको रक्तसूत्रसे वेष्ठित करता था। इसको सिन्धी भाषामें मुनि-खोइना कहते हँ। हम ऊपर 
कह आये हैं कि “स्वस्तिक, सूर्थेका प्रतोक है एवं चार कलश 'चतुः-समुद्रा-मृथ्वी'के द्योतक हैं। समुद्रका मालिक 
वरुण' है। इस प्रकार यह रीति विवाहसे पूर्व प्राचीन वरुण सम्प्रदाय'के अग्नि स्थापना का नाम शेष- 


संस्कार है। 


सिन्धमें शक्रवारका विशेष महत्व है। इस दिन मुहूर्त न होने पर भी शुभकार्य करना उत्तम समझा 
जाता है। मुसलमान भी इस दिनको पवित्र मानते हैं और नमाज पढ़ते हैं। परन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिए 
कि यह रिवाज मुसलमान धर्मके वाद पड़ा है। यह तो हिन्दू और मुसलमान दोनोंका अपने प्राचीन-पुरुष-पुरखा 
भार्गव शुक्रके प्रति आदरका द्योतक है। 


उपसंहार 
ध-संस्क्ृतिका मल 'वेद' है, जिनके आदिम प्रचारक वरुण और उनके वंशज भार्गव-ब्राह्मण हैं। 
इन्होंने ही पूवं सप्त-सिन्धुमें इस संस्कृतिको दृढमूल किया था और यहींसे सम्पूर्ण विश्वर्मे इसका प्रसार 


किया था। 
इसलिए पारसियोंके पूज्य श्री अहुर-मजदअ भी इस प्रदेशको पवित्र मानते हँ और मनुस्मृति (जिसके 


आदि वक्ता भूगु हुँ) में भी कहा गया है कि: 


एतद्देश प्रसुतस्य सकाशादग्रजन्सनः । 
स्वं-स्बै चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यांसर्वसानवाः॥ 





१. कदीसी सिन्धु, पु० ६२। 
२. वेन्दीदाद, पृष्ठ ७। 
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श्रीविदवनाथ काशीनाथ राजवाडे 


हमारे पुराण तथा असीरियाको नई खोजें 


न्द अथवा मन्दग कौन? महाभारतके भीष्मपर्वेके ग्यारहवें अध्यायमें निम्न इलोकोंमें बताया 
गया है कि शाकद्वीपमें मंग (मग), मशक, मानस तथा मन्दग : ये चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शूद्रोंके समान हैं। 


तत्न पुण्या जनपदारचत्वारो लोकसम्मताः॥३५॥ 
संगाइच मशकाइचेव मानसा मन्दगास्तथा'। 

मंगा ब्राह्मण भूयिष्ठाः स्वकम निरता नुप॥३६॥ 
मशकेषु च राजन्या धार्मिकाः सर्वकामदाः। 

सानसाइच महाराज वश्यधर्मोपजीविनः॥३७॥ 
शूद्रास्तु मन्दगा नित्यं पुरुषा घर्मशालिनः॥३८॥ 
एतदेव च श्रोतव्यं ज्ञाकढीपे महोजसि ॥४०॥ 


विष्णु पुराण तथा भविष्य  पुराणमें भी मग तथा मन्द नाम आये हैं। ये लोग शाक 
ढीपके चातुवेष्यमें क्रमशः ब्राह्मण तथा शूद्र माने जाते हैं। देखना यह है कि इनका उल्लेख यूनानी अर्थात्‌ 
असुर छोगोंके इतिहासमै कहीं उपलब्ध होता है अथवा नहीं। यूनानी यवन हैं और असुर वे हैं, जिन्हें 
अर्वाचीन योरोपीय 'असीरियन' कहते हैँ। प्राचीन यवन उन्हें असूरियन' कहते थे और वे स्वयं अपने-को 
अश्शु कहा करते थे। आज योरोपीय जो असीरियन उच्चारण करते हैं, वह अपभ्रष्ट है। ई'के स्थान 
पर ऊ होना चाहिए।' 'असीरियन' उच्चारण नहीं है, वास्तविक उच्चारण असूरियन' है। कह चुके हैं कि 
हाक अपनेको अशूर कहते थे। प्राचीन भारतीय आये इन्हें असुर और उनके देशको 'असूये' 





१. वहाँ मंग, मशक, मानस तथा मन्दग नामक चार लोक प्रसिद्ध पवित्र जनपद हैं। संग देशमें ब्राह्मणोंकी 
वि ता ॥ संग देशमें ब्राह्वाणोंको 
इ और वे सब त हैं मशकरमें क्षत्रिय हैं; जो घामिक, उदार तथा सब इच्छाओंकी 
रे हैं। मानसको अधिकांश कं वैव्यवृत्त घारण करती है। मन्दगमें शाद्र विपुल हैं, 
है उतना बतलाया है। ० ह 
२. मूल वाक्यका अनुवाद है : 'चाई' के बदले यू अक्षर होना चाहिए । स 
के क के 
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असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः 

प्राचीन भारतीय आर्य 'श के स्थान पर स' उच्चारण करते थे। इन असूरों अथवा असुरोंके इतिहास में 
मन्दों तथा मन्दर्गोका अनेक बार उल्लेख मिलता है। 'हिस्टोरियन्स हिस्टरी ऑफ दि वल्डे' नामक अंग्रेज़ी 4 
ग्रन्थमालाके दूसरे खण्डमें (पृष्ठ ५५९ देखिए) मन्द लोगोंकी बहुत कुछ जानकारी दी गयी है, जिसका अध्ययन fa 
साक्षेपी तथा संशोधक पाठकोंको अवव्य करना चाहिए। 

उक्त पृष्ठके मजमूनमें कहा गया है कि (Scythians) ही (Mand) है। आजके योरोपीयोंने 
(9८५३०5) शब्दको उच्चारण तथा लेखनकी दृष्टिसे अत्यन्त भ्रष्ट कर दिया है। ग्रीक माषामें यह शब्द 
स्कथियन (9४६००) उच्चारित किया जाता है और लिखा जाता है। होना भी यही चाहिए। शक स्थानीय 
शकस्थानीय, स्कथिअन, इस प्रकार यह शब्द ग्रीक माषामें विकसित हुआ जान पड़ता है। जिन्हें प्राचीन ग्रीक 
लोग स्कथियन कहते थे। उन्हींको प्राचीन भारतीय आये शक, शकस्थानक, शकस्थानीय कहते थे। प्राचीन 
' पारसिक इन्हीं शब्दोंको सके” (92०) कहते थे। शाक, शकीय, सके, सअई,से असाहि आदि अपभ्रंश उक्त ङ 
शब्दका मिळता है। स्कथिअन, शक, शकैसे आदि नाम एक ही जातिके लोगोके अर्थात्‌ शकोंके हैं। जानकार पेब 
लोग इस बात पर सहमत हैं कि स्कथिअन ही शक है । इसे प्रमाण देकर सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है । 7 
इन शक (स्कथिअन) लोगोंको उपर्युक्त अंग्रेजी ग्रन्थमें 'मन्द' कहा गया है। ये मन्द कौन हैं? 3 

हेरोडोटस तथा टैसियस नामक दोनों ग्रीक इतिहासकारोंको मन्द लोगोंका कोई ज्ञान नहीं था, यही लिडर 
नहीं, उन्होंने यह नाम सुना तक नहीं था। हेरोडोटस तथा टेसियस प्राचीन मीडस (]४८०१८४) नामक जातिके 


अन्तर्गत मन्दोंका इतिहास देते हैं। उक्त इतिहासकारोंकी यह भूल आज पच्चीस सौ वर्षोतक अर्थात्‌ ईसाकी सन 
उन्नीसवीं शतीके अन्त तक भूल नहीं मानी गयी। इधर दस-पन्द्रह वर्षोर्मे असूरों (अशूरों)के इष्टिकालेख सल 
अर्थात्‌ तपी हुई ईटों पर खुदे लेख प्राप्त होने पर यह मूल सुधारी गयी। हेरोडोटस जिन्हें मीडस कहता है, रर म 
उनका असली नाम मन्द नहीं था, यह तथ्य अब समझमें आया है। असली मीडसको असुर मद (अहुरमज़्द) RE 
कहते थे। इन्हीं मीडसको भारतीय-आर्य मेद कहते थे। सारांश, असली मीडस अर्थात्‌ मद (मेदों)से मन्द या 
उर्फ शक (स्कथिअन) भिन्न थे, यह बात योरोपीयोंके ध्यानमें भी दस-पन्द्रह वर्ष हुए आयी है। हिस्टोरियन्स 2... | 














हिस्ट्री ऑफ दि वल्ड के द्वितीय खण्डके पृष्ठ क्रमांक ५८३ तथा ५८५ पर मन्द लोगोके पराक्रमकी बहुत्सी [| 
जानकारी दी गयी है । न लिः ष्ट कर 
ग्रन्योल्लिखित जानकारीसे सिद्ध होता है कि (१) मेदोंसे मन्द भिन्न थे तथा (२) मन्द ही शक थे। . * 
मन्द नामक शकोंने ईसाके ७०० वर्ष पूर्वसे लेकर ईसाके लगभग ५५० वर्ष पूर्वं तक राज्य किया। उनके [| 
पश्चात्‌ एलाम प्रदेशके डे रसने अपना साम्राज्य फेलाकर असुरोंको समाप्त किया। 
प्रन यह है: असुरोंके इष्टिकालेखोंमें उल्लिखित शाकवंशीय मन्द कौन हैं! इस प्रश्‍्तका उत्त. 
लेखके प्रारम्भमें महाभारतके भीष्म पसे उद्धत इलोकोंमें मिलता है। भीष्म कहते हैं कि शाकद्वीपमें जो शक | हे ु ड > पट 
बसते हैं, उनमें मंग (ब्राह्मण), मशक (क्षत्रिय), मानस (वैश्य) तथा मन्दग (शूद) आदि चार वर्णोके छो | 
हैं।' शाकद्वीपके शूद्र जो मन्दग बतलाये गये हैं, वही असुरोंके शिलालेखोंमें उद्धत शाक-मन्द हैं। असुर नो को आ 
मन्द कहते थे और भीष्म-कालीन भारतीय आये मन्दग। भारतीय आर्योको ज्ञात, नाममें ग अक्षर ८४ घिक है की, 
तब समस्या यह है कि इन शाक लोगोंका असली नाम क्या है? मन्द अथवा मन्द ? असुरोके 
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महाभारत, विष्णुपुराण तथा भविष्यपुराणमें जिन शाक-शूद्रोको मन्दग बतलाया गया है, वे. भिन्न 
९ २ ७ 


नहीं हैं। व _ ल य का. 

असुरोंके इष्टिकालेखोंमें और हेरोडोटस तथा टेसियसके इतिहासोंमें जो वर्णन एवं उल्लेख आये भ हैं, 
उनसे प्रतीत होता है कि भीष्मकालीन भारतीय-आर्य मन्ध लोगोंको शाक-शूद्र समझते थे, असुर तथा ग्र 
यह घारणा नहीं थी। वे उन्हे केवल शाक समझते थे। इसका अर्थ यह कि भीष्मके काल तक विद्यमान न रहने 
वाला इनका चातुर्वण्यं एसरहेडन नामक असुर राजाके काल तक आते-आते टूट चुका था; अर्थात्‌ ईसाके ७०० 
वर्ष पूर्वके लगभग एक शाकवंशीय कुल बन चुका था। शक छ ग़ेगोंने चातुवेण्पेका कब तिरस्कार किया, इसका 
इतिहास मारतीय-आर्योंके पुराणोंमें मिलता है। विष्णु पुराणके चतुर्थाशके तीसरे अध्यायके अन्तमे बतलाया 
गया है कि शक लोग सूर्थेवंशीय राजा सगरके समय चातुवेण्ये-भ्रष्ट हुए। मनुस्मृतिके दसवें अध्यायके : 


बुषलत्वं गता लोके इमाः क्षत्रियजातयः॥४३॥ 


आदि इलोकोंमें भी विष्णुपुराणके इसी इतिहासका उल्लेख किया गया है। भविष्य पुराणके ब्राह्मपवेके १३९वें 
अध्यायके आगे वर्णन मिलता है कि श्रीकृष्णके पुत्र साम्बने शाकद्वीपसे सूयं-प्रतिमाके स्थापनार्थ भारतीय 
यादवोंके राज्यमें मंग नामक ब्राह्मणोंको वुछाया था। इन्हीं मंगोंको मोजक नामाभिधान प्राप्त है। 


अनुष्ठान विहीना ये न ते भोज्यास्तु भोजकाः॥३०॥ 
--भविष्प पुराण, ज्ञाह्मपर्वे, अध्याय ऋ० १४७ 


इससे प्रतीत होता है कि श्रीकृष्णके पुत्र साम्बके कालमें शाकद्वीपीय मंग ब्राह्मणोंमेसे कुछ धर्म भ्रष्ट 
हो चुके थे। यों, घर्मश्रष्टता सगरके कालसे आरम्भ हो चुकी थी; साम्बके समय वह्‌ जोर पकड़ने लगी । उसके 
उपरान्त ईसवी सन्‌के आगे शाकट्ठीपीय मंग ब्राह्मण क्वचित्‌ स्थानों पर ही रह गये। 

सारांश, असुरोंका राजा एसरहेडनकी जिन शकोंसे मेंट हुई, उन्हें वह केवल एक 'मन्द' नामसे ही 
जानता था। ऊपर कह आये हैं कि मन्द शाकद्वीपके पूर्वकालीन शूद्र थे। इन्हीं शूद्रोंने चातुवेण्येसे भ्रष्ट होकर 
एसरहेडनके काळमें सँनिक-वृत्ति अपनाई थी। एसरहेडन ईसाके ६८१ वर्ष पूर्वसे ईसाके ६६८ वर्ष पूर्वे तक 
असुर्‌ देश पर राज्य करता रहा। 

उपयुक्त विवेचनसे एक महत्वपूर्ण निष्कषं निकलता है, जो इस प्रकार है.: शक अर्थात्‌ मन्दोंका उल्लेख 
ईसाके ६८१ वर्ष पुर्व एसरहेडनके इष्टिकालेखमें मिलता है। महामारतके भीष्मपर्वके ग्यारहवें अध्यायमें 
मन्दोकी जो जानकारी अथवा इतिहास दिया गया है, वह कमसे-कम ईसाके लगभग ६८१ वषे पुर्वका है, इसमें 
सन्देह नहीं। मैं समस्त भारतके कालके सम्बन्धमें नहीं कह रहा हूँ, मीष्मपर्वके ग्यारहवें अध्यायके मन्दोंके 
सम्बन्धे कह रहा हूँ। उक्त उल्लेखके इतिहासका काल, न्यूनतम निकटताका अनमान किया जाय, तो ईसाके 
ळगमग ६८१ वर्ष पूर्वका मानना पड़ेगा। र 
० कमा समय असुरोको पता चल गया दिखायी देता है कि मन्द केवल शक हैं। वे चातु- 

” एकवर्णीय थे, जब कि भीष्मपर्वानुसार यही भन्द शाकद्वीपीय चातुर्वेण्येके शूद्र थे। निश्चय 


१. पोण्डुक, ओण्डू) द्रविड़, काम्बोज, यवन तथा झक : ये 
२. अनुष्ठानविहीन लोग ओज्य नहों, भोजक हैं ।--अन्‌ 


% 





जातियाँ वृषल बन गई ।—अनु०। 
° 
कं के के 


४३२ : : एक बिन्दु : एक सिन्धु 


ही यह वर्णन ईसाके ६८१ वर्ष पूर्वकी समाज-स्थितिसे सम्वन्ध रखता है। भीष्मके मुखसे निःसृत होनेवाला 
वर्णन उन्होंने पुरातन इतिहासके रूपमें किया है जो उचित हो है; क्योंकि विष्णुपुराणके चतुर्थाशके तीसरे अव्याय- 
के अन्तमें लिखा है कि भीष्मके पूर्व राजा सगरके समयमें शकोंका चातुव॑ण्य भ्रष्ट हो चुका था। महाभारतकार, 
विष्णुपुराणकार तथा भविष्यपुराणकारने यह सूक्ष्म वर्णन कि शक लोग चातुव्वेण्यंबद्ध थे, वे राजा सगरके कालमें 
५ चातुवेण्ये-भ्रष्ट हुए, श्रीकृष्ण-सुत साम्बने शाकद्वीपसे भारतमें मंग ब्राह्मणोंको बुलाया आदि, हम लोगोको 
धोखेमें डालनेके लिए कल्पनाप्रचुर उपन्यासकी भाँति नहीं किया है। जब तक असुरोंके इष्टिकालेख उपलब्ध 

नहीं हो पाये थे और हम नहीं जानते थे कि उनमें मन्दोंका उल्लेख है, तब तक उपयुक्त उल्लेखोंकों 
उपन्यासात्मक तथा काल्पनिक माननेकी प्रवृत्ति थी। परन्तु अब ऐसा करनेसे लाम न होगा। शक और 

मन्दोंके विषयमें हमारे पुराण और महाभारत जो कुछ कहते हैं, उसका ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार करना 

आवश्यक है। | 

हेरोडोटसने यह भी लिखा है कि शक याने स्कथिअन घुमक्कड तथा अधे-वन्य लोग थे, यह कथन भी 

विचारणीय है। महाभारत, विष्णुपुराण तथा भविष्यपुराणानुसार शक चातुवेण्येवद्ध, धर्मशील, पुण्यात्मा 


है 


एवं महीयस थे। इसे भी भूलना नहीं चाहिए। मेरा अनुमान है कि आजसे पाँच हजार वर्ष पूर्वं शक लोग 


आर्योकी भाँति प्रगत तथा सुसंस्कृत थे। उनकी समाज-व्यवस्था चतुवंण्यं थी, जब उन्होंने उक्त व्यवस्थाको 
त्यागा, तव वे अर्वे-वन्य स्थितिको प्राप्त हो गये और उसी समय असुरों एवं हेरोडोटसने उन्हें देखा। अर्ध-वन्या- 
वस्थाम उनकी एक ही जाति वनी रही और वह शूद्र थी। घर्मेलोप होनेके कारण वे ब्राह्मण आदर्शानुसार वृषल 
बन गए - मनु संहिता इसकी साक्षिणी है। सारांश, यह कहना युक्तिसिद्ध होगा कि हेरोडोटसने शकोंकी घुमन्तू 
अवस्थाका जो वर्णन किया है, उससे महाभारत, विष्णुपुराण तथा मविष्यपुराणमें उपलब्ध शकोंकी चातुवर्ण्या- 
त्मक संस्कृतिका वर्णन अधिक प्राचीन है। 


काइरस - व्यक्ति तथा जाति 


G४0 मी एक अपभ्रष्ट नाम है। आधुनिक अंग्रेज उसे सायरस कहते 


प्रारम्भमें ही कह द्‌. कि ष 
ne 'इ'के स्थान पर उ' 


| हैं, जो ठीक नहीं है। वास्तविक उच्चारण £छR9 कुरुस होना चाहिए। यहाँ भी 








py 2 ३८५५८ 
AIS ट्या > भट 
8 i Fh 
“720५४ कन अकल 
१.” ne Ee 2 i 2. FE 
४.24 ल ARS 
छ = = शमा गुट क के 
कक र क २" क्य 
धर न s/h 
के शं १ हक 
०३ (२ Be कसी. 
NN, 
MEST 22 
क्र ८ र, ९ 
i, 
A 003 
"= 
॥ ०. 
= %» 
42८). ८ 
0 जाता 
आह जळे ब. 
3 
4 कः 
८2 
क्र ७4 
कक 


= gE आल 








| चाहिए। यह कुरुस उफ कुरू केम्विससका पुत्र था। ९44899६9 अर्थात्‌ £42807 ९४-७७ । ८. : थुन 
| father was just as Herodotus tells us CARBYSES (Kambujiya)—Historians | 

- Fe, ` ¥:* 
| History of the World, I..5.90. म 


| गए “कम्बुजीय”से शब्द नहीं निकला है। कम्बोजस, कम्बोज खूपसे 'कम्बुजस शब्द निकला है। यहाँ भी 


| | | कुरस, कुरुका कुल कम्बोज था, यह स्पष्ट है। कुरुस, कुरु मूलतः न एलामका था और न फारसका देश 
“यह ध्यानमें रखना चाहिए कि काइरस मूलतः फारसका कक एव 
तिएस्पस (काइरसके पूर्वज)ने अनशानके एलाम प्रदेश पर इसाक एक शे Ro 


तात्पर्य यह है कि काइरस, कुरुस, कुरु, मूलतः न फारसका था, न एलामका भा ह. 
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'इ'के स्थान पर 'उ' होना चाहिए। कम्बोजस अर्थात्‌ कम्बोज देशके राजाका पुत्र - काइरस; कुरस ना 
यह है कि अंग्रेज और अनेक योरोपीय जिसे काइरस कहते हैं. वह कम्बोज देशके पणाला पत । 
| कि कम्बोजदेशीय है, तो अधिक उपयुक्त होगा। काइरसके प्रपितामहका नाम भी केम्वियस था, क्यात्‌ का की 
[रसका राजा नहीं था, वह अनथानके एछाम प्रदेशका था। ME 
| कस्बोज | 


केम्बिसस भी अपभ्रष्ट शब्द है। 'हिस्टोरियन्स हिस्ट्री ऑफ दि वर्ल्ड के लेखक द्वारा कोष्ठकमें दिए 


















देश आजके अफगानिस्तानके पूवेमें स्थित था। कम्बोज देशके निवासियों और राजाको कम्बोज ही कहा 
जाता था।' 


एलाम तथा एल्लिपि प्रदेशकी स्थिति 


“एुलाम वेबीलोनसे एक पर्वतावलीके उस पार पूर्वमें स्थित था।” (हि० हि० ऑफ दि वल्ड, द्वितीय 
खण्ड : पृष्ठ ५८९) । 

“वे असीरियाके पूर्वमें कैस्पियन सागर तक फैले हुए एल्लिपिमें उतरे। एल्लिपिकी राजधानी अक्वतनमें 
... (पृष्ठ ५५९)। 

अर्थात्‌ एल्लिपि मुख्य देश था, एलाम उसका एक सूबा था तथा अक्बतन मुख्य देशकी राजधानी 
थी। सीरिया तथा बेबीलोनके पूर्वमें कैस्पियन सागर तक व्याप्त प्रदेशका नाम एल्लिपि था और उसकी 
राजधानी अक्बतन थी। देखना होगा कि एल्लिपि प्रदेशका नाम भारतीय इतिहास तथा पुराणोंमें कहीं मिलता 
है अथवा नहीं। विष्णुपुराणके द्वितीयांशमें दूसरे अध्यायके निम्नलिखित इलोकोंमें जम्बुद्रीपके भाग अथवा 
वर्ग इस प्रकार वतलाये गए हैं: 


जस्बप्लाक्षाह्वयौ ढोपो शाल्मलिइचापरो हिज। 
कुशः क्रोंचरचस्तथा शाकः पुष्करश्चव सप्तसः ॥५॥ 
जस्बुद्दीपः समस्तानामेतेषां सध्यसंस्थितः। 
तस्यापि मेरुमेत्रेय सध्ये कनक पर्यंतः॥७॥ 
भारतं प्रथमं वषं ततः किंपुरुषं स्मृतं। 
हरिवषं तथवान्यन्मेरोदेक्षिणतो द्विज॥१२॥ 
रम्यकं चोत्तरं वषं तथव तु हिरण्यमयं। 
उत्तराः कुरुवरचेव यथा वे भारतं तथा ॥१३॥ 
इलावत्तं च त्रन्मध्ये सोवर्णो मेररुच्छितः॥ १४॥१ 


यहाँ केवल सात वर्णोका उल्लेख किया गया है, परन्तु जम्बुद्दीपमें कुल नौ हैं, जिनमें एक इलावृत्त है। 
'इलावृत्त के अन्तिम त्तका प्राकृतमें प्पा' होकर 'इलाइप्प' अपभ्रंश होना सम्भव है। इलाइप्प से बना 'एल्डिपि 
असुरोंके इष्टिकालेखमें आता है। तात्पर्यं यह कि असुर जिसे एल्लिपि कहा करते थे, उसीको पुराण इलावृत्त 


१. मनु-संहिता कहतो है कि कम्बोज मूलतः 
थे। कुल मिला कर काइरस दि ए 
नहीं था। 

२. हे न ! जम्बु, प्लक्ष नामक दो द्वीप, तीसरा शाल्मलि, कुश, क्रौंच, शाक और सातवां पुष्कर जम्बुद्वीप 
5 क) रहा है। हे मंत्रेय उसके भी मध्यमें भेर नामक सुवर्ण पर्वत है। भारत प्रथम वर्ष है 
बर ल है। हे ब्राह्मण ! मेर पर्वतके दक्षिणमें वेसे ही एक ओर हरि वषं है। उत्तर वर्ष 

हिरण्यमय रम्य 
- हैं। उत्तर कुरु भी भारतके समान ही है। फिर इलावृत्त है, जो दोतोंके 





चातुर्वेष्यंबद्ध थे, परन्तु ्रियालोपके कारण वृषल बन गए 
कीमीनस मूलतः कम्बोज था; फारसी, एलामी अथवा मेद 
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अथवा इलावृत कहते हैं। यह इलावृत्त वर्ष (भाग) मेरु पर्वेतके परिचममें तथा असीरिया और बेबीलोनके 
पूर्वमें था। इलावृत्तके उत्तरमें कस्पियन सागर और दक्षिणमें अपार समुद्र है। 

मेरु इसी इलावृत्तके अर्थात्‌ एल्लिपिके निवासी थे। मेदोंका वह सर्वप्रथम राजा, जिससे यूनानियोंका 
परिचय हुआ, डियोसेस था। यह शब्द सस्कृतके 'दिवौकस' जैसा प्रतीत होता है। डियोसेस अथवा दिवौकस- 
के बाद फ्रओतेंस अथवा फ्रवर्ती राजा बना। फ्रवर्ती संस्कृतके 'अञ्रवती'के निकट है। अभ्रवर्तीके वाद कायक्ज- 
रस आया। मेद लोगोंकी भाषामें उसका नाम हुवरख्शतर था (हि० हिं. ऑफ दि वल्ड, द्वि० खं०, पृ० ५८१)। 
यह शब्द संस्कृतमें भुवक्षत्र होगा। भुवक्षत्रका पुत्र अस्त्याजेस था, जिसे असुर लोग इष्टवेगु कहते थे। संस्कृत 
'विष्णुवृद्ध से इसकी तुलना की जा सकती है। इष्टुवेगु पर काइरसने आक्रमण किया और एल्लिपि पर अघिः 
कार कर लिया। काइरस तथा इष्ट्वेगू, दोनों जम्बुद्वीपके वृषल-समान राजा थे। काइरस कम्वोज था, 
इष्ट्वेगु इलावृत्तका मेद था। डियोसेस ग्रीक शब्द डैऔक्कु'के रूपमें ईसाके ७१३ वर्ष पूर्व असुरोंको ज्ञात था 
(हि० हि० ऑफ दि वर्ल्ड, द्वि० ख०, पृ० ५८१) । देवौक, फ्रवर्ती, हुबरख्शतर, एल्लिपि, अक्वतन (अक्षपतन) 
आदि शब्दोसे प्रतीत होता है कि मेदोंकी भाषा संस्कृत-निकट अपभ्रंशके समान थी। 


पारसीक (पस ) 


“अस्त्याजस पर विजय पानेके तीन वर्ष वाद अर्थात्‌ ईसाके ५४६ वर्ष पूर्व, उसने (काइरसने) अपनेको 
पर्स (पारसीकों)का प्रथम सम्राट घोषित किया।' ये पर्स कोन थे? 

पर्सू भारतीय आर्योको दो नामोसे ज्ञात थे - पल्लूव तथा पारसीक। पह्वव पारसीकको अपेक्षा प्राचीन 
है, पर्सुके र'का 'ल' तथा सका ह होकर संस्कृत रूप 'पल्हु' बनता है। पल्हु सम्बन्धित व्यक्ति अर्थात्‌ पाह्नव। 
पाह्वव अर्थात्‌ पाह्नव। एल्लिपि में मेदोंके प्रदेशके दक्षिणमें इनके अधिकारमें बहुत छोटा-सा प्रदेश था। 
कम्बोजों (काइरस)ने जब इन पर विजय प्राप्त की, तवसे ये लोग इतिहासमें ईसाके लगभग ५५० वर्ष पूर्वेसे 
पारसीक के नामसे प्रसिद्ध हुए। उसके पूर्व पर्स्‌ नामक एक छोटा-सा कुल एल्लिपिमें बहुत पुराना काळ (ईसाके 
४,००० वर्ष पूर्वं ) इतिहास-प्रसिद्ध हो चुका था। अप्रसिद्धावस्थामें जरथुस्नके द्वारा ईसाके लगभग १,००० वर्ष 
पुर्व उनके वैदिक धर्ममें परिवर्तन हुआ, विपर्यस्त घर्म अनेक पारसीकोंने ईसाके ५०० वर्ष पूर्वे स्वीकार कर लिया। 

'पह्वव' शब्द बहुतोंका अनुमान है कि पार्थव' से निकला है, परन्तु यह मूल है। पार्थियन्सके नामसे रोमन 
जिन्हें पहचानते हैं, उन्हें भा रतीय-आय॑ पारद' कहते थे। ये लोग पुरातन कालमें गान्चारके निकट निवास करते थे। 

पह्लूव पारसीकोके नामसे इतिहासमें प्रसिद्ध होनेके पूर्वं भारतमें प्रवेश कर काळान्तरमें दक्षिणमँ फेल 
गये और काँचीके पल्लवोंका नाम धारण कर राज्य करते रहे। पल्लव वैदिक घर्मानुयायी थे, इसलिए अनुमान 
है कि वे जुरथुख्का विपरीत-धर्म स्वीकार करनेके पूर्व भारतमें आये होंगे। 


बेबीलोनी 


इस शब्दमें भी 'ह'के स्थान पर 'उ' होना चाहिए। भारतीय-आय  जिल्हें वर्बेर कहा करते थे, वे यही 
बेबीलोनी थे। बर्बर =बब्बल, बाबल इस परम्परामें यह शब्द आता है। शान्तिपर्वेके पैसठवें अध्यायमें 
वतलाया गया है कि बर्बर ब्राह्मण आदश तथा क्रिंयालोपके कारण चातुवेण्ये-भ्रष्ट हो कर वृषल बन चुके थे: 
यवनः किराता गान्धाराइचीनाः राबरबर्बराः। 
दाकास्तुषाराः कंकाइच पह्चलवाइचाल्प्रमद्रका:॥ 
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बेबीलोनियामें सुमेर नामक आर्यवंशियोने ईसाके ६०० वर्ष पुसे लेकर ४,५०० तक राज्य किया, 
इसके पश्चात्‌ सेमिटिक-वेबीलोनियोंने अधिकार कर छिया (हि० हि० ऑफ दि वल्ड, प्र ख०)। यह 
इतिहास प्राचीन भूवर्णन तथा इतिहाससे लिया गया है, मात्र कल्पना-प्रसूत नहीं है। यह कहना कि हजारों 
राजाओं तथा स्थातोंके नाम केवल कल्पनाकी सहायतासे लिए गए, विकट अज्ञान फलाना होगा। 


शक-जाति तथा उसकी स्थिति 


एल्लिपि अथवा इलावृत्त प्रदेश जम्बुद्वीषका एक भाग था। स्कथिअन या शक लोगोने असुरोंके कालमें 
आक्रमण कर साम्राज्य अथवा छोटे-छोटे राज्योंकी स्थापना की। ये शक किस स्थानसे आये थे? प्रश्नका उत्तर 
पुराण देते हैं। विष्णु पुराणमें इन सात द्वीपोंका वर्णन किया गया है: (१) जम्बुद्वीप, (२) प्लक्षद्वीप, (३) 
शाल्मल॒द्वीप, (४) कुलद्वीप, (५) क्रोंचद्वीप, (६) शाकट्ठदीप तथा (७) पुष्कर ढीप। इसकी स्थिति आगे 
दिये गए मानचित्रसे प्रकट हो जाएगी। 
इस मानचित्रसे विष्णुपुराणकारको ज्ञात सप्त द्वीपोंकी स्थितिस्थर्ूतः अनुमान की जा सकती है। 
सबसे पहले मानचित्रमें देखिए कि मेरुपर्वंत कहाँ है? क्योंकि इसी पर्वतको आधार मानकर विष्णुपुराणकारने 
प्वेदिशाके अनुमानसे स॒प्तद्वीपों और विशेषतः जम्बुद्वीपका वर्णन किया है। जम्बुद्वीप सातौं द्वीपोंके मध्यमें 
स्थित है और उनके बीचोंबीच मेरु पर्वत है - यह कथन विष्णुपुराणके द्वितीयांशके द्वितीयाध्यायके प्रारम्भिक 
अध्यायोंसे संकलित किया गया है। जिज्ञासु पाठकोंको उक्त अध्यायोंका सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए। | 
जम्बृढीप ; आज उपलब्ध योरोपीयों द्वारा बनाए गए मानचित्रोंमें करमीरके उत्तरमें एक बिन्दुसे निकली 
छह पर्वतोंकी पंक्तियाँ दिखलाई गई हैं: 
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(१) हिमालय, (२) काराकोरम (३) कुएनलून, (४) थिएनशान, (५) हिन्दुकुश और 
(६) सुलेमान। ये छह पवेत जिस मध्य विन्दुसे निकलते हैं, उसे विष्णुपुराणकार मेरु पर्वत कहते हैं। यह पर्वत 
भूपद्मकी कणिकाकी भाँति है। इसके दक्षिणमें (१) हिमालय, (२) हेमकूट तथा (३) निषघ - ये तीन 
पर्वेतराशियाँ हैं और उत्तरमें (४) नील, (५) खेत तथा (६) श्यृंगी पर्वत हैं। हिमालय प्रसिद्ध है, हेम 
कूट, हिन्दूकुशका और निषध आजके सुलेमान पर्वतका प्राचीन नाम है। ये पर्वत मेरुके दक्षिणमें स्थित हैं। 
नील काराकोरम, श्वेत, कुएनलुन और श्वृंगी थिएनशान मेरुके उत्तरके पर्वत हैं। ये छह पर्वत जिस द्वीपमें 
अवस्थित हैं, उसे जम्बृद्वीप संज्ञा दी गयी है। आज करुमीरमें जम्मू नामक नगर तथा प्रदेश है। उसका प्राचीन नाम 
जम्बु रहा होगा। जम्तुद्वीपके (१) भारतवर्ष, (२) किपुरुगवषं, (३) हरिवर्ष, (४) रम्यकवर्ष, (५) 
हिरण्यमयवर्ष, (६) उत्तरो कुरुवर्ष, (७) इलावृत्त वर्ष, (८) भद्गाश्ववर्ष तथा (९) गन्वमादनवष : 
ये नौ विभाग हैं। पहले तीन मेरुके दक्षिणमें, दूसरे तीन मेरुके उत्तरमें हैं तथा इन छहोंके मघ्यमें पश्चिमकी 
ओर इलावृत्तवषं, पूर्व में भद्राइववर्षं तथा वीचमें गन्धमादन वर्ष फेला हुआ है। हिमाळयके दक्षिणमें तथा 
दक्षिण समुद्रके उत्तरमें स्थित वर्ष विख्यात भारतवर्ष है। मानसरोवरकी धारणा करनेवाला मद्राएववषे है। 
आजके अफगानिस्तान तथा फारस देश जिस प्रदेशमें स्थित हैं, वही प्राचीन इलावृत्त वर्षे और मेरुके उत्तमे 
जो वर्ष है, वह उत्तरी कुरुवर्ष है। अति प्राचीनकालमें इन्द्रादि देवता जम्बुद्वीपके गन्धमादनमें अर्थात्‌ मेरु प्रदेशमें 
निवास करते थे। 


प्लक्षद्वीप 

आजका एशियाई तुर्किस्तान, योरोपीय तुकिस्तान और यूनान मिलकर प्राचीन प्लक्षद्वीपकी स्थिति 
बतलाते हैं। यूनानके इतिहासमें अतिपुरातन लोगोंको जो पेलागिक कहा जाता था, उससे यह शब्द प्लक्ष 
पहचाना जाता है। 'पलास्ग' 'प्लक्ष'का अपभ्रंश है, इसमें सन्देह नहीं। पछास्ग या प्लक्ष लोग द्योर, पूषन्‌, 
द्यावा पथ्वी आदि देवताओंकी उपासना करते थे। प्लक्षद्वीप क्षारोद सागरके तटपर वसा है और क्षारोद आजका 
भू-मध्य सागर है। प्लक्षद्वीपमें भी जम्बुद्वीपकी भाँति आर्यक, कुरव, विविश तथा भाविन-ये चार वर्ण थे: 


प्लक्षद्दीपादिष ब्रह्मन्‌ शाकठ्ठीपान्तिकेणु च। 
विष्णुपुराण, द्वितीयाध्याय-दलो० १५ 
उक्त इलोकार्दधसे ज्ञात होता है कि शाल्मल, कुश तथा क्रौंच द्वीप इक्षुरसोद तथा आदि द्वीप प्लक्ष तथा 
शाक द्वीपोंके मध्यमें स्थित थे। इनमें वर्णाश्रम संस्थाएँ विद्यमान थीं। 


शाल्मलद्ढीप 

आजके ब्छैक-सी या कालासागरका प्राचीन नाम इक्षुरसोद था। इक्षुरसोद तथा कैस्पियन सागरके 
मध्यका प्रदेश शाल्मलद्वीप था; वहाँ भी चातुर्वप्ये-संस्था थी, जिनके नाम क्रमशः कपिल, अरुण, पीत तथा 
कृष्ण थे। 


डे ७ 
वर्तमानकालीन कैस्पियन सागर ही इक्षुरसोद तथा अराळ सागर घृतोद था। इन दोनोंके बीच बसा 
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`. तथा निवासियोंके विषयमें सूक्ष्मतम बात लिख 


हुआ था कुशदीप। जहाँ दमिन्‌, शुष्मिन्‌, स्नेह तथा मन्देह- ये चार वर्ण थे। कुशद्वीप हिन्दुकुश पर्वतके उत्तरमें 
स्थित था। इतिहासमें असुरों तथा ववेरोंने कुशढीपियोंको 'कोसियन्स' कहा है। 
इसाके* १७८५ वर्ष पूर्व एलामके पर्वतीय कोसियन्सने वेबीछोनियामें अपने वंशकी नींव डाली 
(हि० हि० ऑफ दि वल्ड, प्र खं०, पृ० ५२८) । 
कद्फिसस तथा कनिष्क कुश या कुशान थे। “दजला नदीके पुर्वेमें लाग्रोस पर्वतके गहन प्रदेशोंमें 
युयुप्सु कोसियन्सकी जातियाँ निवास करती थीं।” (हि० हि० ऑफ दि वल्ड, प्र० खं०, पृ० ३४१)। 


ऋंचद्वीप 


घृतोदके पर्चिममें क्रौंचद्वीय था - वह भूभाग जहाँ आज समरकन्द और बुखारा नगर हैं। वहाँ भी 
चातुर्वण्यं व्यवस्था थी। उनका नाम असुर कहा गया है, जो मुझे इतिहासमें नहीं मिला । 


शाकद्वीप 


क्रौंच द्वीपके पूर्वमें उत्तरी सागर तथा अल्ताई पर्वत दिशामें शाकद्वीप वसा हुआ था। इस द्वीपमें मग, 
मशक, मानस तथा मन्दग - चार वर्ण थे;जिनका विवरण आरम्भमें दिया जा चुका है। उनकी जनसंख्या विशाल 
थी और इतिहासमें उनका प्रायः उल्लेख होता है। | 


पुष्करद्वीप 


आजके चीनके उत्तरमें स्थित प्रदेश पुष्कर द्वीप कहलाता था। यहाँके निवासी एकवर्णीय थे। कुएन- 


छून पर्वेतने इस द्वीपको दो भागोंमें बांट दिया था। विष्णुपुराणकार कुएनलनका उल्लेख मानसोत्तरके नामसे 
करते हैं : 


एकश्चात्र महाभाग प्रख्यातो वषपर्वंतः। 
मानसोत्तरसंज्ञो बे मध्यतो वल्याकृतिः ॥७५॥ 
पुष्कर द्वीपचल्यं मध्येन विभजन्निव। 
स्थितोऽसौ तेन विच्छिन्नं जातं तद्वर्षकद्वयं॥७७॥' 


विष्णुपुराण, द्वितीयांश, चतुर्थोध्याय 
विष्णुपुराणके उपर्युक्त वर्णनसे शाकट्टीपकी निश्चित स्थिति ज्ञात होती रीपके परिचिममें 
मं ५ । जम्बृद्ठीपके पश्चिममें 
प्लक्षद्वीप, पूर्वमें पुष्करद्वीप, उत्तरमें शाल्मल द्वीप, ह भीक 


कोच द्वीप तथा शाकद्वीप और इन सबके बीचमें जम्बुद्ठीप 
या। जम्बुद्वीपका दक्षिण भाग भारतवर्ष था | र 


पश्चिमी भाग इलावृत्त, उत्तरी 
व वयन व माग कुरुवर्ष तथा पूर्वी भाग 
मद्राश्‍ववषे था। उत्तरी कुरुवर्ष उत्तरमें उत्तर सागर तक फैला प्रदेश शाकट्रीप था। 


विष्णुपुराणकारको धरतीकी पूरी जानकारी थी, तभी वे प्रत्येक द्वीपके विभागों, पर्वेतो, नदियों, सरोवरों 
गये हैं। विभागों, नदियों, सरोवरों और निवासियोंकी नामा- 


१ हे महाभाग ! यहाँ मानसरोवर नामक एक वर्ष पर्वत है में 
» जो मध्य में कंकणाकार है। वह मध्यसे पुष्कर- 
दीप गी विभक्त करता है। इसलिए ये दो वर्ष अलग-अलग हो गए या का गए (--अनु ० । 
के के के 
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वली तक वे दे देते हैं। ये विभाग और नाम मात्र-कल्पनाका चमत्कार है, ऐसा कहना अन्याय होगा। वर्बरों, 
असुरों तथा यवनोंके इतिहासमें विष्णुपुराणकारने कुछ देशों और लोगोंकी नामावली दी है, वह इस प्रकार है: 

जम्मू = जम्वु, हिन्दूकुश = हेमकूट, एलाम = इलावृत्त, अशूर = असुर, वेबीलोन = वर्वर, पलास्ग = प्लक्ष, 
कोसियन कुश, स्क्थियन=शक, वारसेस =पारस, पसु =पह्णव आदि नामोंसे पाया जानेवाला साम्य उत्सुकता- 
वद्धंक उपन्यासनुमा नहीं है। प्राचीन भूवर्णनका उन्हें जितना ज्ञान था, उन्होंने पुराणमें दे दिया है। विष्ण- 
पुराणको रचना शक-सम्वत्‌ ४ अथवा ५वीं शती (ईसाकी पाँचवीं अथवा छठी दाती )में हुई होगी। परन्तु 
द्वितीयांशके प्रारम्मिक पाँच अध्यायोंमें तथा चतुर्थांशके चौवीसवें अध्याय तक पुरातन भू-स्थिति तथा इति- 
हासका वर्णन किया गया है, इसमें सन्देह नहीं है। 


असुर . 


अश्शुर, अश्शूर, असुर लोग वर्तमान दजला नदीके तथा वेबीलोनके उत्तरी भागके निवासी थे। 
उन्होंने निनेवामें ईसाके १८३० वर्ष पूर्वसे ५३८ वर्ष पुवे तक राज्य किया। इसके पूर्व ये लोग स्वतन्त्र साम्राज्य- 
के अधिपति नहीं थे, वेबीलोनके अन्तर्गत थे। सेमेटिक बेबीलोनियन्सके वे सम्बन्धी थे। वेवीलोनियोकी भाँति 
उनमें सुमेरोंका रक्त नहीं मिल पाया था। असुर ऊँचे कदके और मजबूत काठीके होते थे। शत्रुके साथ अत्यन्त 
क्रूरता तथा वीभत्स व्यवहार करते थे। पराजित शत्रुके साथ सभ्यताका बर्ताव करनेकी आर्योकी प्रवृत्तिसे 
उन्हें चिढ़ थी, भारतीय इतिहास तथा पुराणोंमें उनके वर्णन मिलते हैं। जो योरोपीय इतिहासकारोंसे बहुत 
मिलते हैं। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि असुर्या अथवा असूर्या देशके अंसुर ही पुराणों तथा इतिहासके असुर 
हैं। योरोपीय इतिहासकारों तथा संशोधकोंके ध्यानमें यह तादात्म्य अवश्य आया होगा, पर उसे स्पष्ट स्वीकार 
करनेमें वे अब भी हिचकिचाते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। सेमेटिक अर्थात्‌ असुरोसे यहुदी संस्कृति निष्पन्न 
हुई, यहुदी धर्म विकसित हुआ; जिसे आजके योरोपीयोने स्वीकार कर लिया है। क्रूर तथा असभ्य असुरोसे 
सम्बन्ध स्वीकार करना किचित्‌ लांछनास्पद अवश्य कहा जायगा, किन्तु शास्त्र तथा सत्यके संशोघनमें उसे 
क्या स्थान मिलता हे? 
ईसाके १८३० वर्ष पूर्व निनेवामें साम्राज्य स्थापित करनेके पूर्व ईसाके ७००० वर्ष पूर्व तक यह जाति 
छोटे-मोटे राज्य स्थापित कर चुकनेके बाद तथा बेबीलोनके सुमेर-आर्य तथा सेमेटिक राजाओंके आधिपत्य कालमें 
भारतमें आई होगी। इसका प्रमाण उपस्थित किया जा सकता है। कृष्ण तथा पाण्डवोंके कालमें बकासुर, 
जरासन्ध, शिशुपाल, कंस, मायासुर आदि अनेक असुर प्रसिद्ध थे। इनमेंसे कुछ असुरोंका पाण्डवोने ओर 
कुछका क्ृष्णने वध किया। ये असुर भारतमें कब आये ? ईसाके १८३० वर्ष पुर्वेसे ईसाके ५३८ वर्ष पुर्व तक 
असुर वर्तमानकालीन अफगानिस्तान तथा बलोचिस्तान तक कभी नहीं पहुँच पाये। अतः ऐसा प्रतीत होता 
है कि ईसाके १८३० वर्ष पूर्वेके पहले वेबीलोन सेमेटिक राज्यमें, परन्तु बहुधा तब, जबकि सुमेर आये वेवीलोन 
पर अधिकार किये हुए थे, असुर भारतमें आये होंगे। यदि यह सत्य है तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कृष्णार्जुन 
ईसाके १८३० वर्ष-पूर्वके हजार-बारह सौ वर्ष पूर्व हुए होंगे। अय्यर इत्यादि अनेक ति काल 
ई०के ११७६ वषे पूर्वमें प्रारम्भ हुआ मानते हैं, कई विद्वान्‌ और मी चार-पाँच सौ क पीछे जाते हैं। परन्तु 
कृष्ण युविष्ठिरके युगमें भारतवर्षमें मग, मथुरा, काठियावाड़ आदि प्रदेशोमें असुरोके राज्य ई०के १८३० 
वषे पुर्वके पहले विद्यमान होनेकी सम्मावना कम होनेकी स्थितिमें युधिष्ठिर काल परम्परानुसार ईसाके ३१७६ | 
अथवा ३१०२ अथवा ३०७६ वर्ष पूर्व स्वीकार करना युक्ति-संगत मालूम पड़ता है। 
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हमें विश्वास है कि ज्यों-ज्यों असुर तथा ब्बरोंके इष्टिकालेख प्रकाशमें आते जायेंगे, त्यों-त्यों प्राचीन 
भारतीय-इतिहास भी आलोकित होता जायगा और इतिहास, पुराण तथा ब्राह्मणोंके उल्लेख स्पष्ट होते जायेंगे । 
अतएव हिन्दुओंको भी असुर तथा बर्बर इष्टिकालेखोंका अर्थ समझनेका प्रयत्न करना चाहिए। 


शितिरपर्ण तथा एपणं 
“इससे एसरहेडनको मेदोंसे अपना बदला लेने और उनके देशमें हठपूर्वेक युद्ध करका अवसर मिला। 
वह अपने पूर्वजोंकी अपेक्षा मेदोके प्रदेशको दूर तक पदाक्रान्त करता चला गया - यहाँ तक कि पतुशराँ( पति- 
स्खोरिया) का प्रदेश, जो मेदोंके आधिपत्यमें विकनी-पर्वेतके निकट तक बसा था और जहाँ रत्न मिलते थे; नहीं 
बच सका। वहाँ शितिरपर्णा तथा एपर्णा नामक दो शक्तिशाली राजा राज्य करते थे, जिनके नाम ईरानी प्रतीत 
होते हैं।” (हि० हि ऑफ दि वल्डं,. पृष्ठ ४२३) । 
उपर्युक्त उद्धरणमें शितिरपर्णा तथा एपर्णा : दो पर्ण शब्दान्त नामोंका उल्लेख हुआ है। अब देखें कि 
भारतवर्षेके इतिहासमें इनसे मिलते-जुळते नाम कहीं देखनेमें आते हैं अथवा नहीं। आन्ध्रमृत्योंके शिलालेखमें 
तथा मुद्राओं पर नहपान, चतुरपन, चतरपन आदि नाम खुदे हैं (बॉम्बे गजेटियर, खं० १, मा० २, १० 
१५४) । डॉ० भण्डारकरका मत है कि नहपान कोई यूनानी नाम नहीं प्रतीत होता, अतः वह या तो शक होगा 
अथवा पह्वव' (वही, पृ० ११५) । चतुरपन या चतरपन असुर लेखान्तर्गत शितिरपणे जैसा दिखता है। यह 
नाम पल्लव ईरानी है। इसी प्रकार चतुरपन तथा नहपान पल्लव हैं, ऐसा प्रतीत होता है। पह्लुवोंमें र० शश्र- 
पैति (संस्कृत [छत्रपति, ग्रीक] संट्रप) उपाधि थी। नहपान महानक्षत्र था । 


पण्‌ - पण्ण = पाण 


'नहपान' शब्द मूलतः 'नहपाण' रहा होगा और 'चतरपन' द्वित णकारयूक्त “चतरपण्णे'। 

'हिस्टोरियन्स हिस्ट्री ऑफ दि वल्डे'का उपर्युक्त कथन ईसाके ५७३ वर्ष पूर्वके पदचात्से सम्बन्ध 
रखता है। उसके उपरान्त पल्लव दो-चार शतियोंमें पंजाब, मालवा, काठियावाइ्‌, गुजरातसे लेकर काँची 
तक फल गए। काँचीमे वे 'पल्लव' नामसे प्रसिद्ध हुए। 


सिमेरिअन्स 


इस शब्दमें सके स्थान पर क' होता चाहिए। वास्तविक उच्चारण 'किमेरिअन्स' है। हि० हिं० 
आफ दि वल्डेके प्रथम खण्डके पृष्ठ ४२२ पर लिला है कि किम्मिरिके या किमेरियोंके सम्राट तिउष्प - 
i जाम होगा, यदि कहें उन्मन-मन्दके विरुद्ध जो दूर निवास करता था और आगे चलकर जो अइशूर तथा 
व्यक 00. शैनके लिए सिरददे बन गया था - द्वारा किए गए आक्रमणको ध्यानमें रखना होगा । 
। भारतीय इतिहास-पुराणोंमें किंपुरुष, किन्नर विख्यात है। प्रतीत होता है कि इन्हीं किन्नरोंको ही ग्रीक 















FF नक 7 त्त द कहते हैं। किपुरुषवर्ष अथवा किन्नरवर्षका एक भाग था। किन्नर शकों अथवा र 
ह ज्म ग्रत्थका लेखक उनकी गगना मन्दोंमें करता है, जो भ्रामक माळूम पड़ती हैं। ः 
` देव तथा मानव री 







जम्बुढीपके वीचोंवीच स्थिति मेर पर्वतके आसपास निवास करनेवाले देव कहलाये ; 
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चतुदेश सहस्राणि योजनानां महापुरौ। की 
मेरोरुपरि मंत्रेय ब्राह्मणाः प्रथिता दिवि॥२९॥ | प 
तस्याः समन्ततदचाष्ठौ दिशासु विदिशासु च। 
0 इन्द्रादिलोकपालानाँ प्रख्याताः प्रवरा: पुरः॥३०॥ ८: 
| विष्णुपुराणकारको ज्ञात था कि इन्द्रादि देवता मेरु पर्वेतके पास निवास करते हें । मानव देवताओंके Me 
अनुचर हैं। आगे चलकर भारतवर्ष में बस जानेके पश्चात्‌ वे भारतीय आयं कहलाने लगे। पराक्रमी व्यक्तियों- FH 
को ईदवरांश मानने वाले मानव 'देव' नामक लोगोंको अत्यन्त प्राचीन काळसे ईश्वरांश मानते थे। इन्हें समाप्त 
हुए कल्पनातीत समय बीत चुका है। ८4 
विश्वसनीय-अविश्वसनीय ६ 
अब तक (१) मेद, (२) मन्द, (३) शक, (४) असुर, (५) वेर, (६) सुमेर, (७) परसू, 
(८) पहुव, (९) पारसीक, (१०) कुश, (११) प्लक्ष, (१२) किन्नर, (१३) कम्बोज, (१४) देव 
तथा (१५) मानव-इन पन्द्रह वंशोंका और उनकी स्थितिका इतिहास पुराणों तथा असुरोंके इतिहासके 
आधार पर वर्णन किया गया। इसका अध्ययन करनेसे विश्वास होता है कि महामारतमें किये गए अनेक वर्णन _ य: 
अधिकांशतः विश्वसनीय हैं, किन्तु वह अनेक अविश्वसनीय बातोंसे सम्बन्धित है। उन्हें प्रमाणच्छरिकासे ४2०. 
अलग कर, असुरादि लोगोंके इतिहासमें पाये जाने वाले विश्वसनीय विवरणोंको चुननेके साधनोंका स्पष्ट आल 
उल्लेख करना चाहिए। उदाहरणार्थ, विष्णुपुराणमें जम्बुद्दीपके अन्तर्गत मेस्पवंतकी स्थिति उचित प्रमाणो 
द्वारा सिद्ध की गयी है, साथ ही उसकी लम्बाई, चौडाई और ऊँचाईका जो वर्णन किया गया है; वह अयथाथे है। ०. 
कहनेका आशय यह कि पुराणों और इतिहासके मजमूनकी भली-मभाँति परीक्षा करनी चाहिए, जो की जा सकती मची 
है। प्रायः पुराणकारोंका विवरण अपनेसे प्राचीन इतिहास तथा आख्यायिकाओं पर आधारित होता है; यही Ea म 

















नहीं, उनकी प्राचीनतम इतिहास तथा मूमागकी जानकारी स्वपरीक्षित नहीं होती। सिद्ध हो चुका है कि वे 
कई वार अपने युगमें प्रचलित जनश्रुतियों और काल्पनिक दृष्टाग्रहोंके योगसे प्राचीन वास्तविक इतिहासको 
बिगाड़ देते हैं। मान लीजिए कि पुराणकार मूत लोगोंका विवरण दे रहे हैं, वे नहीं जानते कि भूत आजके 
भूटान, भूतान, भूतस्थानके निवासी हो सकते हैं; बल्कि मूतका अर्थ 'प्रेतादिवगंके व्यक्तिसमूह' ग्रहण करते 
हैं और तब भूत लोगोंकी विलक्षण कथाएँ सज-घज कर प्रस्तुत हो जाती हैं। 


भूतभाषामयों प्राहुरद्भुतार्था बृहत्कथाम्‌। 


इलोकाद्धमें दण्डीका कथन है कि बृहत्कथा भूतभाषामें लिखी गयी। वास्तविक अर्थ यह है कि वृहत्कथा मूतान, 


भूतस्थान नामक देशमें निवास करनेवाले पिशाच लोगोंकी वैद्याची अथवा भूतमाषामें लिखी गयी। हमारे न 
प्रेतोंकी माषामे लिखी ग्गी। 


पुराणकार इसी इलोकादधंका अथे बतलाते हुए कहेंगे कि बृहत्कथा भूतोंकी याने तोक hess म 
पर भी छा जाती है। डॉ० भण्डारकर मूत शब्दका 


पुराणकारोंकी ग्राम्यता अनेक प्रमाणज्ञ आधुनिक विद्वानों 
अर्थ (पिशाच) मानते हैं। “दण्डीने अपने ग्रन्य काव्यादरमें 
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१. हे मैत्रेय ! चौदह हजार कोसका विज्ञाल महानगर मेरु पर्वतके ऊपर बसा हुना है। स्व स्वर्गमे bbs खादा पति. 
हैं और फंले हुए हैं। उनके चारों ओर आठ विज्ञाओंमें और छोटी-छोटी विदिशाय इस्तादिलोकपाडों- 
के श्रेष्ठ नगर प्रसिद्ध हैं।-अनु०। fr स 
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व . आयोंको क्यो कोई आइचय न हुआ 
पट सत थे। इसी कारण, शक, यवन तथा पह्कवोंकों सच्चे अर्थम विदेशी मानते ही नहीं थे। वे यह समझते थे कि ये 


रु» 


थी, लिखित बहत्कथा नामक ग्रन्थका उल्लेख किया है। (मण्डारकरका “दक्षिणका इतिहास“, दूसरा माग) । 
तात्पये, पुराण-इतिहासमें निहित प्राचीन वास्तविक इतिहास पर छाई हुई मलिनता तथा तक- 
हीनताकी गर्दे साफ कर आधुनिक खोजोंकी सहायतासे भली-माँति परीक्षा कर उसे स्वीकार करना चाहिए | 


छह द्वीपोंका चातुवंण्य 

विष्णुपुराणकारका कथन है कि प्लक्ष, शाल्मल, कुश, क्रौंच, शाक तथा जम्बु -इन छह द्वीपोंमें चातु- 
वेष्यें-व्यवस्था थी, इसका आशय यह कि आज जिन देशोंको ग्रीस, भेसीडोनिया, तुर्की, मिस्र, एशियाई- 
तुकिस्तानः फारस, काकेशीयं प्रदेश, तुकिस्तान, अफगानिस्तान, पामीर, हिन्दुस्तान कहा जाता है; उनमें 
प्राचीनकालमें चातुर्वण्यं समाजसंस्थाका अस्तित्व था। पुराणकारोंको इससे भी प्राचीन स्थितिका ज्ञान था, 


“ जो वर्तमान योरोपीय संशोधको द्वारा प्रमाणित किया गया है: 


“गोगेके सभापतिका मत है कि प्राचीन असीरियन साम्राज्यमें समाज हिन्दुओंके समान जातियों तथा 
पैतृक व्यवसायोंके आघार पर विभाजित था; यही नहीं, यह विभाजन बहुत प्राचीनकालसे लगभग समस्त एशिया- 
में फैला हुआ था। सेक्रप्सने एटिकके निवासियोंको चार जातियोंमें बाँट दिया था। टेसियसने आगे चलकर 
सम्मवतः पुरोहितो तथा सरदारों या शासकोंके वंको मिलाकर केवल तीन जातियाँ रखीं। उस समय ये 
तीन जातियाँ रहीं: शासक तथा पुरोहित, मजदूर या खेतिहर और कारीगर; और इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
मिस्रियों तथा भारतीयोंकी भाँति इनके व्यवसाय पैतृक होते थे। अरस्तूसे हमें स्पष्टतः पता चलता है कि मिस्रियो- 
की देखादेखी क्रीटमें मी समाज मायनोसके सिद्धान्तानुसार जातियोंमें विभाजित था। फारस देशमें भी हिन्दुओंकी 
भाँति प्राचीन कालमें जाति-विभाजनका महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। जेंद-अवेस्तामें निम्नलिखित उद्धरण ` 
आया है: 

अहुमेजदने कहा, “आचारके तीन सिद्धान्त हैं, राज्य चार प्रकारके हैं तथा प्रतिष्ठाकी चार स्थितियां 
और पाँच स्थान हैं। वे स्थितियां हैं : पुरोहित, सैनिक, खेतिहर (सम्पत्तिका साधन) तथा कारीगर या मजदूर। 
आज पर्याप्त अवशेष सिद्ध करते हैं कि लंकाके बौद्धोंमें भी इसी प्रकार का विभाजन प्राचीनकालसे प्रचलित था। 
परिणामतः कहा जा सकता है कि एशियाके अधिकांश प्रदेशोंके अन्य जनोंकी भाँति बौद्धोमे भी यही प्रथा थी ।' 

(हि० हि० ऑफ दि वल्ड, हि० खं०, प्‌० ५१५) 

सारांश यह कि आधुनिक संशोधक तथा प्राचीन पुराणकार इस तथ्य पर सहमत हैं कि दोनोंकी जान- 

कारियोके सूत्र स्वतन्त्र हैं; अतः वे मात्र सिद्धान्तका रूप लिए हुए हैं। | 
म है कि वह कौन-सा समय था कि जब यूनानसे लेकर चीन तक फैले विस्तीर्ण भू-मागपर प्राचीनकालमें 
चातुवण्ये समाज-व्यवस्था जारी थी? मेरे विचारमें वह काल ७०० ई० के लगभग होगा। उस समय वेबी- 


छोनमें सुमेर नामक आये राज्य कर रहे थे और अर्वाचीन यूनानमें प्लक्षोंका निवास था। 


इन चातुवण्येवद्ध देशोसे राक, यवन, पहुव, पारसीक आदि ईसाके २०० वषे पूर्वेसे लगातार भारत- 


` खण्डम चले आ रहे थे, यद्यपि उस कालमें उनकी वर्णाश्रम-व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी; फिर भी उसकी स्मृति 


तब भी शेष थी। इसी कारण सूर्य, विष्ण, शिव आदि देवता उनके लिए नहीं 

पले ) दर [, ए नवीन नहीं थे। हिन्दुओंने जिस सहज 

मावसे वौद्ध-धर्म स्वीकार किया, इन्होंने भी किया । शक, यवन, पह्नवादि चातुर्वण्येहीन लोगोंको और विशेषतः 
। तत्कालीन आये मलीभाँति जानते थे कि विदेशी अपनी भाँति चातुवंण्येबद्ध 
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अपने पड़ोसी हैं और अंशतः अपने ही चातुवेण्येहीन लोगोंमेसे हैं। शकों, यवनों और पह्ववोंकी सूर्यादि देवताओं- 
की उपासनाका प्रमाण पाकर बहुतसे संशोधक अनुमान करते हैं कि इन लोगोंने भारतमें आकर हिन्दू 


स्वीकार कर लिया अर्थात्‌ इसके पहले वे हिन्दू नहीं थे। उपर्युक्त विवेचनसे वास्तविकताका मलीमाँति तथा 
यथार्थ अनुमान किया जा सकता है। 


भारतकी दक्षिण दिशाके देश 


हिमालयके दक्षिण, समुद्रके उत्तर तथा विन्ध्यके उत्तरमें स्थित प्रदेशको भारतवर्षका नाम दिये जाने- 
के पूर्व जम्मूके दक्षिणमें स्थित छोटेसे भूभागको घ्राचीनकालमें भारतवर्ष कहा जाता था। ज्यों-ज्यों भारतीय 
प्रजा फेलती गयी, त्यो-त्यो विस्तृत प्रदेश हिमालयके दक्षिण तथा विन्ध्यके ऊपरका समस्त प्रदेश - भारतवर्ष 
नाम वारण करता गया। आज कन्याकुमारी तक सारा भूभाग भारतवर्ष कहलाता है। परन्तु जेसा कि आरम्भ-* 
में बतलाया गया, घ्राचीकालमें यह स्थिति नहीं थी। जम्मू अर्थात्‌ प्राचीन भारतके दक्षिण-पर्चिममें वरुण- 
लोक तथा पाताल-लोक या नाग-लोक अर्थात्‌ आजका कोंकण था। 


--राजवाड़ लेख-संग्रहसे साभार 
क 
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66 सःन चराचर दृश्य जगत्‌ प्रारम्ममें आत्मन्‌ था। वैदिक वाझमयके अध्ययनसे पता चलता है कि 
'जब सर्वप्रथम मनुष्य पैदा हुआ, तो अकेले और पुरुष रूपमें वह था । उसने अपनी आँखोसे चारों त 
ओर देखा तो अपनेको अकेला पाया । उसके मूँहसे अनायास अहमस्मि की ध्वनि निकली इसलिए उसका नाम 
' अहः हो गया । एकाकी होनेसे वह डरा, क्योंकि अकेले नहीं रम सका, इसीलिए कि एकाकी मनुष्य नहीं रमता । 
उसके मनमें एक सहयोगी - साथीकी इच्छा उत्पन्न हुई । इच्छा करते ही आलिगनद्ध स्त्री-पुरुषको भाँति 
वह हो गया । उसने अपने इस अर्घ नारीइवर रूपको दो भागोंमें विभक्त किया, तो उसमें पति और पत्नी हो 
गए । उस दम्पतिसे मनुष्य, गो, अश्व, गदेभ, अजा, पिपीलिका आदि सब कुछ उत्पन्न हुआ । ' 
` इस उपनिषद्‌ वर्णनका मिलान यदि हम संसारमें प्रचलित अन्य मनुष्योत्पत्तिकी कथाओंसे करते हैं, तो 
कोई अन्तर नहीं पड़ता है। आत्मन्‌ नाम भारतीय दृष्टिकोणसे आदि-पुरुषका ही है, सभ्यता और विचारोंके 
विकासके साथ ही आत्मन्‌ नाम ब्रह्म या परब्रह्मका पड़ गया। वस्तुतः आत्मन्‌ और परब्रह्म दोनों नाम 
समानार्थक हैं। समिष्टमें जो ब्रह्म कहा जाता है, वही व्यष्टि देहके लिए देही माना जाता है। 
भारतीय अद्वेतवादी सिद्धान्तकी अनेक बातें बाइबिलकी द्वैतवादी एडम (आदम) कथाओंमें पायी 
जाती हैं। जैसे: 
अत _ “इदवरने कहा कि मनुष्यका अकेला रहना ठीक नहीं। मैं उसीमेंसे उसका एक साथी भी बनाउँगा । 
इम (आदम) ने कहा कि वह मुझसे निकली है, इसीलिए उसका नाम मानवी होगा।” 
. ऐडमने अपनी पत्नीका नाम ईव' रखा, क्योंकि वह सभी प्राणियोंकी माता है। 
वाइविलके प्रारम्ममें ईश्वरको इलो-हीस कहा गया है। वैदिक भाषामें इला घातुसे इल, अल और ईल 


शब्द निष्पन्न होते हैं, वेदिक 'हम्‌' शब्दसे ही इलो-हीम' शब्द निकला है। कदाचित्‌ अल्लाहकी शब्द-सिद्धि भी 
| निष्पन्न हुई है। 
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जू तिय नाम अहिसयद्‌ अहिम' है। वेदिक 'अहम्‌' (मैं) शब्दसे आवेस्ताका 'अहमि? और अस्मियदस्मि 

मैं हूँ )से ३ अहिमयद्‌ हिर 'अहिम शब्द बनता है। 
£ टाम न पत दमको कहानी भी बृहदारण्यककी उक्त कहानीसे साम्य रखती है। वैदिक आत्मन्‌'के 
एक आदमके गिरनेकी कहानी बिलकुल ठीक मिलती है। यहोवाको मानने वाले ईसाइयोंकी वाइविलमें | 
। वेदिक कहानीसे ठीक मिलती है। इस सम्प्रदायके ईदवरका नाम यहोवा है! 
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इलोहीमस्टिक बाइबिलमें सृष्टिकी पुर्वावस्थाका वर्णन करते हुए लिखा गया है कि 'उस समय ना व 
अमरता थी, न मृत्यु थी, न रात थी; न दिन था । वह केवळ अकेला था, उसके अतिरिक्त कुछ न था । अन्धकार 
अन्धकारसे घिरा हुआ था, जो कुछ जान पड़ता था वह जलमय था ।! 





ठीक ऐसी. ही सृष्टिकी पूर्वावस्थाका वर्णन ऋग्वेदमें भी “न मृत्युरासोदमृतं न तहि न रात्र्या प जी 
१ ऋचाओंमें ७ दि - ISL > 

ह्यासीत्‌ प्रकेतः इत्यादि ऋचाओंमें मिलता है । नल आर 
भारतीय वैदिक साहित्यमें उक्त आध्यात्मिक रूपक ज्योंका-त्यों, इस्लाम, ईसाई, पारसी आदि... 
धर्मग्रन्थोंमें मिलता है। हिड 
आदि सृष्टि तमसावृत थी। यह सभी घमंग्रन्थोने स्वीकार किया है। ऋग्वेद तथा आर्योके सामाजिक PF 


इतिहासका सूक्ष्म अध्ययन करके महाप्राज्ञ श्री मधुसूदन ओझाने लिखा है कि 'प्रार्वेदिक कालमें तमोयुग, २. 
प्राणियुग, आदियुग और मणिजा-युगकी कल्पना प्राग्वैदिककालीन भारतीयोंने की थी। सृष्टिका प्रारम्भ 7 
अन्घकारयुक्त रहा, इसलिए उसका नाम तमोयुग रखा गया; क्योंकि उस समयकी परिस्थितिका कोई अनुमान यन कविका 
या अनुभव नहीं किया जा सकता था।” य काची 

प्राचीन युगोंकी कल्पना सोह्रेश्य की गयी है । तमोयुगके बाद जब सृष्टिमें प्राणियोंकी उत्पत्ति होने लगी, | मम 
तो उसका नाम “प्राणियुग' रखा गया और जब सभ्यताका उदय हुआ; तो उसयुगका नाम 'आदियुग' रखागया।]..' | 
और जव सभ्यताका चरम विकास हुआ, तो उस युगको 'मणिजा' युग कहा गया। सि न 

















प्रकृतिवाद 


अन्तिम मणिजा-युग सभ्यताके विकासका था। मणिजा एक सामाजिक संगठनका नाम था। इस युगमें 
मानव-सभ्यताका पूर्ण विकास हो चुका था। विविध प्रकारके कला-कोशल, शिल्प तथा विज्ञानकी अभूतपूर्वं | | 
उन्नति उस समय हुई थी । कपाससे, रेशमसे सुन्दर वस्त्र उस समय बनाये जाते थे । पञ्चायती शासनकी पद्धति ७ 
कायम थी। सड़कें, नहरें बनी हुई थीं। वापी, कूप, तड़ाग और आरामगृह जगह-जगह छोक-कल्याणके लिए जा 
बनाये गए थे। आमोद-प्रमोदके स्थान बने हुए थे। बहुत ही समुन्नत युग था वह्‌। ` 

बैदिक मनीषी ओझाका मत है कि “उस समयका मानव-समाज साध्य, महाराजिक, आमास्वर और 7 9 , 
तुषित -इन चार श्रेणियोंमें बेटा हुआ था।' हमारा अनुमान है कि तमोयुग, प्राणियुग आदि प्रावदिकिचारों अ | 
युगों और साध्य, महाराजिक आदि चार वर्गोके आधार पर ही वैदिक कालमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग-इन [| 
चार युगों और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद-इन चार वर्णोकी कल्पना की गयी थी। मणिजा-्युगकी | 


साध्य जाति अपने ज्ञान-विज्ञानकी विशिष्टताके कारण चारों वर्गोकी मुखिया उसी प्रकार बनी हुई थी, जैसे 5. 
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उरा समय ब्रह्म या ईश्वरकी कोई कल्पना नहीं थी, साध्य लोग प्रकृतिवादी थे। प्रकृति पर उनका पुण श्व आशिक न 
तत्वोंका अनुसन्धान और परीक्षण करके साध्योंने ही सर्वप्रथम यज्ञ विद्या का आविष्कार किया था, जो व हि 
में अत्यधिक विकसित हुई। किन्तु विकासके साथ ही उसमें अनेक विकार भी उत्पन्न हो गए थे। अक्ष 
गोमेघ और नरमेध तक होने लगे थे । Mi 2... 
साध्य लोग प्रकृति-सिद्ध क्षणिक-विज्ञानके उपासक थे। यदि यह कहा जाय कि न त 
घर्मे प्रचलित हुआ था, वह साध्योंके क्षणबाद-सिद्धान्तका ही अनुयायी रहा - मौलिक नहीं - तो अरु बत न 





& 


होगा। जैसे परवर्ती कालमें बौद्धोंको नास्तिक, वेद-विरोधी आदि कहा जाने लगा, वैसे ही वैदिक युगमें प्राग्वैदिक 

साध्योंको “पुर्व देवाः सुरद्विष” कहकर उन्हें देवद्रोही कहा जाता रहा है। 

; साध्योंकी मान्यता थी कि संसारकी रचना प्रकृतिके नियत नियमोसे ही हुई है। प्रकृतिके उन नियत 
नियमोंको अच्छी तरह समझकर ठीक ढंगसे काम करने पर मनुष्य भी नये संसारकी रचना कर सकता है। उनका 
यह दावा था कि प्रक्कतिके ठीक ढंगसे संयमन, नियमन करनेसे नये सूर्य, नये चन्द्र और नये नक्षत्र मण्डल भी बनाये 
जा सकते हैं। उन्होंने अपने इस दावेको साबित करके भी दिखाया था । सरस्वती और सिन्धुके संगम पर 
बिज्ञान-मवन स्थापित कर साध्योने सूर्यका निर्माण किया था। समस्त ब्रह्माण्डका साक्षात्कार उस विज्ञान-भवनमें 
बैठकर किया था। अपूर्व प्रतिभाशाली, परम वैज्ञानिक साध्योंका मणिजा-युग साध्य-युगके नामसे पुकारा जाने 
लगा था। वे युग प्रवतंक मान लिए गए थे। 


साध्योंके दस वाद 


ऋण्वेदसे यह भी जाना जाता है कि साध्योंका सम्पूणं दर्शन सद्दाद, असद्वाद, सदसद्वाद, व्योमवाद, 
अपरवाद, रजोवाद, अभिवाद, अहोवाद, अहोरात्रवाद और संशयवाद: इन दस सिद्धान्तों पर आधारित थी | 
जब विभिन्न विचारधाराएँ वादोंका रूप ग्रहण कर लेती हैं, तो परस्पर बौद्धिक संघर्ष उत्पन्न हो जाया 
करता है और वही बढ़ते-बढ़ते सामाजिक तथा राजनीतिक संघर्षोका कारण बन जाया करता है। यही बात 
साध्ययुगके चरमोत्कर्ष कालमें मी हुई। इस संघर्षका सूत्रपात उस समयकी तुषित जातिमें उत्पन्न एक व्यक्तिने 
किया। निश्चय हो वह असाधारण व्यक्ति होनेके साथ ही महान्‌ संगठनशील और प्रभावशील रहा होगा। उसने 
साध्योके एकच्छत्र बौद्धिक प्रभावको घटानेके लिए तथा उनके प्रभावसे महाराजिक (क्षत्रिय), आभास्वर (वैश्य) 
और तुषित (शूद्र) जातियोंको मुक्‍त करानेके लिए एक बौद्धिक क्रान्ति उत्पन्न की थी। 
उसने सर्वप्रथम साध्योंके दस वादोंको, जिन पर उनकी फिलासॉफी स्थिर थी, निरस्त करके ब्रह्मवादकी 
स्थापना की। उस महापुरुषने साध्योंके प्रकृतिवादका जोरदार खण्डन करते हुए बतलाया कि प्रकृति ब्रह्मके 
अघीन है। ब्रह्म ही सबका शास्ता, नियन्ता, पालक, पोषक और संहारक है। उसका तकं था कि जब तक ब्रह्मकी 
हम सत्ता स्वीकार नहीं की जाती, तबतक साध्योंके दस वाद निरर्थक हैं। जनता उसके नये विचारोंकी ओर आक्कृष्ट 
जक होने लगी। घीरे-धीरे उसका बहुमत बढ़ता गया और साध्योंका प्रभाव घटने लगा । ब्रह्मवादकी स्थापना 


करनेसे तुषित जातिमें उत्पन्न उस महापुरुषको उसके अनुयायी 'ब्रह्मा” कहने लगे, जो आगे चलकर वेदों, 
पुराणोंमें चतुमुख, वेदवेत्ता, ब्रह्मके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 


नये युग; नये समाजका निर्माता: ब्रह्मा 













उस समयके मेधावी वगंने ब्रह्मका चिन्तन उसका ऊहापोह करना प्रारम्भ 
FR और ब्रह्मका साक्षात्कार किया जाने लगा । ब्रह्मका साक्षात्कार करनेवाला 


य जगत्‌ और ब्रह्माण्डके किसी पदार्थकी जो अनुभूति हुआ | 
प निदिघ्यासन द्वारा साक्षात्कार करनेके वाद उनके हृदयसेवाणीके 


| जंद-ऋचा कहा जाता था । जिस ऋषिने जिन ऋचाओं, सुक्तोका 
~ ४४६ : : एक बिनु एक सिन्धु 
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` माध्यमसे जो ज्ञान बाहर निकलता था, उसे 





प्रादुर्भाव अपने तपोवलसे किया, वही ऋषि उन ऋचाओंके मन्त्रद्ष्टा कहलाये। ब्रह्माने और फिर कालान्तरमे 
वेदव्यासने ऐसी सहस्नों ऋचाओंको संगृहीत कर उन सबके समच्चयको विषयानसार विभक्त कर ऋग्वेद, 
सामवेद और यजुवंद नामसे प्रचलित किया। ऋषियोंके ज्ञानका नाम वेद है। 

वैदिक मनीषी ओझाजीने प्रमाणों द्वारा यह बताया है कि “आध्यात्मिक व्यवस्थाके साथ ही ब्रह्मा 
सामाजिक निर्माणमें मी संलग्न रहा। उसने समस्त पृथ्वीको देव-त्रिलोकी और असुर-त्रिलोकी -इन दो भागोंमें 
विभक्त किया। ब्रह्मा और वेदोंके पथ पर चलनेवाले लोग देवःत्रिलोकीमें रहते थे और वेद-वाह्य आचरण 
करनेवाले असुर-त्रिलोकीमें । 

देव-त्रिलोकीके अन्तर्गत देवलोक, अन्तरिक्षलोक और मनुष्यलोक (मृत्युलोक) - ये तीन लोक थे। 
देवलोकके अन्तर्गत स्वर्गलोक, पितृलोक और ऋषिलोक -ये तीन लोक और विभक्त हुए। वर्तमान अल्ताई पहाड़से 
उत्तर वर्तेमान समूचा रूस, साइवेरिया और मंगोलियाका भूभाग देवलोक था। प्राग्मेरु (पामीरका पठार) से 
उत्तर आधुनिक साइवेरिया और पुरा रूस स्वर्गेछोकके अन्तर्गत था। मंगोलिया पितुलोक था। प्राग्मेरुसे 
दक्षिण-पूर्व हिमाळयके उत्तरका भूभाग ऋषिलोक था। ब्रह्माने अपने वंशमें उत्पन्न इन्द्रको देव-त्रिलोकी- 
का शवसोनपात (वाइसराय) नियूवत किया था। 

शर्यणावत पर्वत (शिवालिक पहाड़ियों )से लेकर हिमालय और चीन तक प्रदेश अन्तरिक्षलोक था। i 
इसमें यक्ष, सिद्ध, गन्धे, पन्नग, गृह्यक, किन्नर आदि जातियाँ बसी हुई थीं । ब्रह्माने वायुको इस लोकका PS 
शवसोनपात नियुक्त किया। उत्तरमें अल्ताई पहाड़, दक्षिणमें महोदधि, पश्चिममें नील नदी और सिन्धुका संगम 
और पूर्वेमें फारमोसाका भूभाग मनुष्यलोक था। ब्रह्माके वंशमें उत्पन्न वेवस्वतमन्‌ मनुष्यलोकका सम्राट था 
और अग्नि उसका शवसोनपात (वाइसराय) था। मनुष्यलोकका भरण-पोषण करनेसे अग्निको उस समय Re 
तक भरत कहा जाने लगा था और भरत द्वारा शासित भूखण्डको भारत कहा जाता था। अज 

पाकिस्तान वननेसे पूर्व भारतका जो मानचित्र है, वह वैदिक कालके भारतका नहीं, अपितु केवळ उसका न 
एक खण्ड कुमारी-खण्ड मात्र है। उज्जनको मध्यरेखा मानने पर देवयुगके भारतकी पूर्वी सीमा पीत समुद्र 
(चीन सागर), पश्चिमकी सीमा महीसागर (मेडिटेरियन समुद्र), दक्षिणकी सीमा निरक्षवृत्त- लंका, लकदिव, ' 
मालदिव और उत्तरकी सीमा अल्ताई पहाड़ ठहरती है । 

आजकल योरोप, अफ्रीका, अमेरिका कहे जानेवाले महाद्वीप देवयुगके असुर-त्रिलोकीके अन्तर्गत थे। 
दस्यु, दानव और राक्षस-ये तीन श्रेणियाँ असुरोंकी थीं। क 

इस प्रकार आध्यात्मिक, सामाजिक और भौगोलिक व्यवस्था करनेके साथ ही ब्रह्माने देवयुग, त्रेतायुग- ._ बु 0022 
द्वापरयुग और कलियुग - इन चार युगोंकी कल्पनाको मूर्त रूप दिया। साध्ययुग खत्म हो गया, प्रकृतिवादकोीोीो 
स्थान पर ब्रह्मवाद स्थापित हो गया और सबसे उच्चकोटिके व्यक्ति देव कहलाये। उनसे कुछ निम्न पितर, | प जै Fite 
उनसे कुछ निम्न यक्ष, गन्धवं, किन्नर और उनसे भी निम्नकोटिकेजो व्यक्ति थे, वे मानव या मनुष्य ओर सबसे 
निकृष्ट व्यक्ति दस्यु, दानव और राक्षस कहलाये। 22% अ _ 4. 

देवोंमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश सर्वश्रेष्ठ देव माने गए। उनके वाद अग्नि, वायु, इन्द्र। इसी : वारस या | 
देवयोनियों, पितृयोनियों और गर्न्धवादि योनियोंमें गुण, कर्म, स्वमावसे अनेक जातिभेद हुए। मनुष्य 
जातिमें मुख्यतया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र -इन चारों वर्णोकी स्थिति गुण, कम, स्वमावसे कायम की गयी मी 
फिर इन्हींके अन्दर अनेक जातियाँ, देव, गन्वर्वोकी तरह बनती गयाँ। | किक: ५ बा 

देवयुगमें देवलोक (स्वगे) में निवास करनेवाली इन्द्र, धाता, मग, पुषा, अजा लक? ७ ० खे | 
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स्वान, सविता, विष्णु और मित्र -ये बारह देवजातियाँ मुख्य थीं। यही आगे चलकर पुराणोंमें द्वादश सूर्यके नामसे 


ख्यात हुई। इन्हीं ढादश सूर्योमें विवस्वान नामकी देवजातिको स्थायी और व्यापक गौरव इसलिए मिला किं ये 


समी ब्रह्माकी वंशज थीं । इसी जातिके वंशधरको मनुष्यलोक (मारतवर्षे) का साम्राज्य ब्रह्माने दिया था। इसी | 
वंशमें उत्पन्न स्वायम्मुव नामके विवस्वान आदित्यने सूरयबंशकी नींव डाली । 
स्वायम्मव नामकरण स्वयंभू ब्रह्माका मानसपुत्र होनेके कारण हुआ । ब्रह्मामें एक बड़ी विशेषता यह 
थी कि किसी मी जातिमें उत्पन्न किसी भी व्युत्पन्न मेवावी व्यक्तिको वह अपना मानस-पुत्र (दत्तक) बना लेता 
था। वशिष्ठ, नारद, भृगु आदि इस प्रकारके अनेक ब्रह्माके मानसपुत्र पुराणोंमें विख्यात हैं। भृगु वस्तुतः 
वरुणके औरसपुत्र थे, किन्तु आगे चलकर वह ब्रह्माके मानसपुत्र मान लिए गए। 
यह लिखा जा चुका है कि देव-त्रिलोकी (स्वग, अन्तरिक्ष और मनुष्यलोक )में रहनेवाली प्रजाको 
ब्रह्माने ऋषि, पितर, देव, देवयोनि (गन्धदे आदि) और मनुष्य - इन पाँच वर्गोमे विभक्त किया था। इस 
वर्गीकरणमें ब्रह्माको दूरदशिता और बौद्धिक सूझ निहित थी। - 
वस्तुतः वेदोंमें मौम, दिव्य और शारीर -इन तीन लोकोंका उल्लेख है । दिव्यलोकमें प्राण रूप देवोंका वास 
है। उन्हीके आधार पर ब्रह्माने धरती पर देवलोककी कल्पना की और जो वगे हर मानोंमें श्रेष्ठ था, उसे देव- 
को संज्ञा दी । प्राकृतिक प्राण तत्वविज्ञानकी भाषामें ऋषि कहलाता है । वशिष्ठ, विश्वामित्र, अरुन्धती आदि 
प्राणात्मक ऋषि हैं। ये नाम मूलतः प्राणोंके थे। किन्तु ब्रह्माके देवलोकवासी जिन वैज्ञानिक व्यक्तियोंने 
ट्ट जिन-जिन प्राणतत्वोंकी खोज की थी, उनके नाम भी उन्हीं प्राणोंके नाम पर विख्यात हुए और वे ऋषि कहे जाने 
कु लगे । | ऋषिका अर्थ गतितत्व है और यही प्राण है। 
अनेक मौलिक ऋषियों (प्राणों)के रासायनिक संयोगोंसे उत्पन्न होने वाला सौम्य प्राण पितर है। 
देवयुगमें जिन व्यक्तियोंमें पितर प्राण विशेष रूपसे विकसित थे अथवा जिन रासायनिक व्यक्तियोंने विभिन्न पितर 
प्राणोंकी खोज की थी, उन्हीको ब्रह्माने पितरकी संज्ञा प्रदान की थी। यह पितरवगं देवलोकके जिस भूभागमें 
निवास करता था, उसे पितुलोक कहा जाता था। ब्रह्माने पितुलोकका शासन विवस्वानंके छोटे लड़के वैवस्वत 
कर: यमके अधीन किया था। 
- देवयुग (सतयुग) के मनुष्यलोक (भारत) का सर्वप्रथम सम्राट्‌ वैवस्वतमनु था । मनु द्वारा नये समाज, 
ट नये शासनकी बुनियाद डाली जानेके कारण उस भूखण्डकी प्रजा मानव या मनुष्य कही जाने लगी और वह भूखण्ड 
[ मनुष्यलोक कहा जाने लगा। मनुका प्रतिनिधि अग्नि मनुष्यलोकका भरण-पोषण करता था, इसलिए मानव- 
समूह उसे मरत और उसके शासित भूभागको भारत कहने लगा । यजुर्वेदमें लिखा है : अग्ने महां ३ असि 
ब्रह्माणं भरतेति । मनुके पुत्र इक्वाकुको जब मारत-सम्राट्का पद मिला, तो उसने समस्त भारत भूभागके दस 


र टा जा जळुन अपने दस लड़कोंमें बाँट दिए। आधुनिक भारतीय इतिहासमें अनेक प्रान्तियाँ प्रविष्ट है । स्वतन्त्र 
रते इनका ऐतिहासिक संशोधन किया जाना अत्यावश्यक है। 
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राष्ट्रपति व है । साम-गान और सोमपान करते हुए ऋषियों ने ही पृथ्वीमें सवंप्रथम, राष्ट्र 
__________ बल्कितपोवलके प्रभावे हुए ह । हा रकार परर 
क ME पापि क ७ आर पुराण कालमें ऋषियोंकी साम्राज्य स्वाराज्य 52 
वराज्य, पारमष्ठयराज्य, महाराज्य, आधिपत्यमय समन्तपर्यायी ह त pape. 
00.20“. leh “ये आठ प्रकार के राज्य-शासन प्रचलित हुए थे । 
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ऐतरेय ब्राह्मणकाल (सूत्रकाल) में जानराज्य (जन-राज्य) और गण-राज्यका मी चलन हुआ। वे दोनों 
राज्य-शासन भी वेदविहित हैं। ३ 


बैदिक शासनका ध्येय 


बैदिक राज्य शासनका ध्येय ऋषियोंकी घोषणाओंसे स्पष्ट है : पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एक राष्ट्र 
'कुण्घल्तो बिइवमार्यस्‌, “वसुधैव कुटुम्बकम्‌! - अर्थात्‌ आसमुद्र पृथ्वी एक सावभौम शासनके अन्तर्गत हो, 
सम्पूर्ण विश्वको शिष्ट, सदाचारी और श्रेष्ठ बनाओ तथा सारी धरतीको अपना परिवार समझो । 

` सम्पूर्ण पृथ्वी एक ही शासन, एक ही धर्मं और एक ही सुसम्य जातिसे सुशासित और सम्बन्धित हो, 

'यही वैदिक राजनीतिका उद्देश्य था। ऋषियोंकी साम्राज्य-कामना आधुनिक जड़-जगतके 'साम्राज्यवाद- 
के तुत्य नहीं थी, बल्कि समुद्रवल्यांकित साम्राज्यको एक विशाल परिवार बनाना था। इस प्रकारके विस्तृत 
साम्राज्यके अन्तर्गत शेष भौज्य, स्वाराज्य आदि शासन हुआ करते थे, जो अपने-अपने सिद्धान्तो और विधानोंके 

अनुकूल जनकल्याण तथा पृथ्वीका पालन किया करते थे। 

इस प्रकारके शासनोंसे शासित तत्कालीन प्रजा आजकलकी जनताकी भाँति, मुमूर्ष, अचेतन और निर्वे 

न थी । उस समयकी जनता राष्ट्के गर्व, गौरवको ऊँचा उठाये रखनेके लिए सतत्‌ जागरूक रह कर यही घोषणा 
करती थी 'कि 'व्यचिष्ठे बह्वपाये यतेमहि स्वराज्ये', “वयं राष्ट्रे जागृयामः पुरोहिताः'। साधारण जनता अपने 
स्वराज्यकी रक्षा करनेके लिए सदैव प्रयत्नशील “रहती थी और उनके पुरोहित उन्हें और राष्ट्रको जाग्रत वनाये 

रखनेके लिए जागरूक रहा करते थे। 


राष्ट्रपतिका चुनाव 


राष्ट्रपतिका चुनाव करनेसे पूर्व व्यक्तिके लक्षण, शरीरविज्ञान, मनोविज्ञान, आध्यात्म-विज्ञान, व्यवहारः 
विज्ञान और शास्त्रीय आदेशोंके अनुसार मिलाये जाते थे। यजुर्वेदके अनुसार राष्ट्रपति होने योग्य वही व्यक्ति 
है: जो श्रीणामुदारः (परीक्षित पदार्थोका देने वाला) हो, राज्य-सम्पत्तिको सुरक्षित रख सके | किसी भी अवस्था- 
में विचलित न होने वाली निर्णेयात्मक बुद्धि उसमें हो, वह शान्तिका रक्षक हो, वसु नाम व्रह्मचारीकी माति 
ब्रह्मचर्य शक्तिका घनी हो, सहनशक्तिका पुत्र हो, प्राणोमे प्रकाशमान हो, प्रभातकी उषाके समान प्रतापी हो। 





महाभारतमें राष्ट्रपति वही है: जो समस्त प्रजाको सुख-सम्पन्न वनानेका कारण वन सके'। श्रीमद्भागवत- ह 
का कहना है कि जो अपनी चेष्टाओसे प्रजाको आनन्द प्रदान करे, वही राष्ट्रपति है । मनुका कहना है कि डर दे य 
विचारपूर्वक कि र उच्चकुलमें दया, दाक्षिण्य र MES क 
ई शासन करनेवाला राष्ट्रपति है।' अग्निपुराणका कहना है कि 'उच्चकुलमें उत्पन्न, दया, दाक्षिण्य | 











चै, सत्यप्रतिज्ञा, कृतज्ञता, दूरदशिता, पूलित्रता, दानशीलता और उत्साह सम्पन व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य १ 


याज्ञवल्क्य स्मृति (राज-घर्म)का कहना है कि “महान्‌ उत्साही, अत्यन्त दानी, तज्ञ विनयशील अ [| 
वै्षवान, कुलीन, स्मृतिमान, अदीर्षसूत्री, अव्यसनी, विद्वान्‌, शूर और रहस्यविद्‌ व्यक्ति राष्ट्रपतिके पद योगय. 
होता है।' कामन्दकका कहना है कि पहले तो अपनेको गुणसम्पन्च करना चाहिए, फिर दूसरोंको। महात्मा 
पृथ्वीका देवता स्वरूप, आत्म-संस्कार सम्पन्न व्यक्ति राष्ट्रपति पदके योग्य होता है।' र प्न ती 
कौटलीय अर्थशास्त्रका कहना है कि 'राष्ट्रपतिके सोलह अभिगामिकके, ८ प्रजाके, ४ त्साहके ता | 
३० आत्मसम्पतूके गुण हैं। उपयुक्त गुर्णोसि जो पूर्ण हो, वही राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। योति ज्योतिषशास्त्र bs £ जा 
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के अनुसार वृद्धपाराशरका मत है कि 'जिसकी जन्मकुण्डलीमें त्रिकोण (५,९) स्थान लक्ष्मीके तथा केन्द्र (१, ४, 
७, १७) में विष्णुका स्थान हो और इन भागोंके स्वामियोंका परस्पर सम्बन्ध हो, वह व्यक्ति राष्ट्रपति होता 
है।' बृहज्जातकके अनुसार वराहमिहिरका कहना है कि मंगल, शनि, सूर्य और बृहस्पति -ये चारों ग्रह अपने- 
अपने उच्च स्थानोंमें स्थित हों और कोई एक लग्नमें स्थित हों, तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति होता है।' 
जातक पारिजातका कहना है कि “जिसके जन्मपत्रमें कन्या, मीन, मिथुन, वृष, सिह, कुम्भ और धनमें 
सव ग्रह स्थित हों, वह व्यक्ति राष्ट्रपति होता है।' सारावलीके अनुसार एक ही ग्रह परमोच्च होकर वर्गोत्तमांशमें 
हो और बलवान मित्रसे देखा जाता हो, तो जातक राष्ट्रपति होता है।' वृहत्पाराशरका कहना हे कि 'नवमेश और 
दशमेश ये दोनों पारिजातांशमें प्राप्त होकर भोग करते हों, तो राष्ट्रपति होने का योग होता है। यदि ये दोनों 
गोपुरांशमें चले गये हों, तो चक्रवर्ती होने का योग होता है।' 
सामुद्रिक शास्त्रके अनुसार “राष्ट्रपतिकी भृकुटी, मुख और भुजाएँ लम्बी होती हैं। केशाग्र, बाहु तथा 
वृषण बरावर होते हैं। हाथ-पैरोंमें हाथी, छत्र, मत्स्य, पुष्करिणी, अंकुश और वीणाके चिह्न होते हैं। शिर 
गोल, मस्तक चौड़ा, कानों तक आँखें, घुटनों तक लम्बी भुजाएँ होती हैं ।' 
इस प्रकार शास्त्र-ज्ञान, वृद्धि-ज्ञानसे जब खूब सोच-विचार कर लिया जाता था, तब व्यक्तिको राष्ट्रपति 
पद पर आसीन किया जाता था। यजुर्वेद का कहना है कि 'राष्ट्रपतिके निर्वाचनके लिए निर्वाचकोंको यह विश्वास 
हो जाय कि यह व्यक्ति: 
१. देशके सभी विद्वानोंमें सभी दृष्टियोंसे सर्वश्रेष्ठ है, 
२. गम्भीर विचार और महान्‌ अन्वेषणके बाद मिला है और 
३. स्वयं राष्ट्रका प्रतीक है।' 
तब उसे लोक-समाजके सम्मुख खडा करके निर्वाचक वर्गको उससे यह कहना चाहिए कि आत्वा 
हा्षम्‌ (आप बहुत खोजके बाद प्राप्त हुए हैं), अन्तरतम्‌ (आप हमारे हृदयमें ही थे), भ्रुवस्तिष्ठ (अटल 
रहो), अविचाचलिः (न्याय तथा नियम व्यवस्थामें पूणं रूपसे अविचल रहो), विशत्वा सर्वा यच्छतु (तुम्हें 
सभी प्रजाजन चाहें), मा त्वव्राष्ट्रमधिश्नशत (तेरे राष्ट्रका अधःपतन न हो) । 
इसके अनन्तर निर्वाचक वं, प्रजा-प्रतिनिचि वर्ग राष्ट्रपतिको अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि हे 
राष्ट्रपति, भूमि, अन्तरिक्ष और आकाश तुम्हारे धाम है, इन्हें हम जानते हैं। गम्भीर-गुहाके समान तुम्हारी 
बुद्धिको हम जानते हुँ। हम उस कुएँ (राष्ट्रकी प्रजा)को भी जानते हैं, जहाँसे तुम निकल कर आ रहे हो'। 
53 के इस भ्रकारके परिचयका तात्पर्ये यह है कि राष्ट्रपतिकी आधार-शक्ति प्रजा है। यदि उसने उसकी 
3 उपक्षा की, अथवा वह उसका शोषण करता है; तो अपनी इस शक्ति और सत्ताका सर्वनाश कर लेगा । 


राष्ट्रपति-मण्डलका चुनाव ७ 


यजुवेदके बारहवें अध्यायमें राष्ट्रपति-मण्डलके निर्वाचनके सम्बन्धमें अनेक नियम दिये गए हैं, जिनका 


सारांश यह है कि 
क्षेत्रमे द्‌ है कि राष्ट्रपति और उसके मण्डलका चुनाव वयस्क, विचारवान्‌ शिक्षित जनवग द्वारा ही हो, निर्वाचन 
भवम जाकर निर्वाचक अपनी प्रतिभा और मावनाओंके अनकळ मत दे। 


विदेशी न्य क तना मी व्यक्तिको मल्त्रिमण्डलके लिए नामजद नहीं कर सकता । कोई भी 
एक सहस्न सदस्योगेसे जपा ल. निर्वाचित नहीं किया जा सकता । राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने गए 
फे हे र 2 | _ € 0 छाकसमा आर राज्यसभा बना सकेंगे । कदाचित्‌ संख्या बढानेकी आवश्यकता पड़े, तो 
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जनता द्वारा पुनः निर्वाचन हो। राष्ट्रपतिके मन्त्रिमण्डलके सदस्य व्यापक दृष्टि वाले, मित्रवत्‌ व्यवहार करने 
वाले और ज्ञानी -इन तीन विशिष्ट गुणोंसे सम्पन्न व्यक्ति बनाये जायें। | 

राष्ट्रपतिको राज-सिहासन पर आरूढ़ करते समय पुनः सम्मति माँगी जाती थी। निर्वाचित राष्ट्रः 
पति जिस समय राजसिंहासनके पास पहुँचता था, तुरन्त अध्वर्यु-'ठहरो, अभी प्रतिज्ञा करनी है'-कहकर उसे 
सिहासन पर आरूढ़ होनेसे रोक देता था। इसके बाद वह राष्ट्रपतिसे प्रश्‍न करता था: 

१. क्या तुम प्रजाको नियमपूर्वक चला सकते हो? 

२. क्या तुम धर्मे पर ध्रुव (द्ढ़) रहने वाले हो ?' 

राष्ट्रपति इन प्रश्‍नोंका उत्तर संसद्के समक्ष देता था। इसके बाद फिर अध्वर्यु यह कहकर चेतावनी 
देता था: तुम्हें कृषिकी उन्नतिके लिए, प्रजाकी सुख-शान्तिके लिए, राष्ट्रकी ऐइ्वर्य-वृद्धिके लिए, सज्जनोंकी 
रक्षा और दुष्टोंके विनाशके लिए और सर्वोपरि राष्ट्र और स्वराज्यकी रक्षाके लिए राष्ट्रपति बनाया जाता 
है; सावधान ! इस उद्देश्यको दुर्बल या हीन न होने देना।' 

तव राष्ट्रपति दोनों हाथ ऊचे करके प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहनेकी घोषणा करता था। इतना हो जानेके बाद 

ध्वर्यू लोकोपकारी राष्ट्रके प्रमुख कर्णधार ब्राह्मणोंसे सम्मति माँगता था। जब व्राह्मणोंको सम्मति मिल 

जाती, तो जन-घोषोंके साथ राष्ट्रपति सिंहासन पर बैठता था। अब जब अभिषेकका समय आता, तो अध्वर्यू उसे 
यह कहकर फिर चेतावनी देता था कि ठहरो, मैं राष्ट्रकी भुजा क्षत्रियोंसे राष्ट्रपतिके सम्बन्धमें सम्मति 
चाहता हूँ।' जब क्षत्रियोंकी सम्मति मिल जाती, तब क्रमसे वैश्य और शूद्र वर्णेके प्रतिनिधियोसे पूछा जाता था। 
सवकी स्वीकृति मिल जानेके बाद तब राज्याभिषेक होता था। 

राज्यामिषेक हो जानेके बाद चारों वर्णोके उपस्थित प्रतिनिधि राष्ट्रपतिकी पीठको बाँसकी खपची- 
से घीरे-घीरे पीटते थे। इसका तात्पर्यं यही रहा कि राष्ट्रपतिको यह मालूम रहे कि राजा भी दण्ड देने योग्य 
होता है और प्रजाका हर व्यक्ति, चाहे जिस वणे या धमका हो, उसे दण्ड दे सकता है। वेदकालसे पुराणकाळ 
तक यह परम्परा बराबर चलती रही। ऐसे अनेक प्रमाण हैं कि प्रजाने अपराधी राजाको दण्डित किया, उसे 
जानसे भी मार डाला। 

राष्ट्रपति और उनका मन्त्रिमण्डल जब पदारूढ़ हो जाता था, तब प्रजावग पुरोहितको अगुआ बनाकर 
अभिषेक करता था और यह आशीर्वाद देता था: “हमारे राष्ट्रपति और उनका सहायकवर्ग व्यापक परमात्मा- 
के साधन हैं। वे भगवानूके गुणानुवादको अपना छन्द (कवच) बना कर पृथ्वी पर रहकर उसके अन्दरसे रत्न 
निकाळनेमें पराक्रम दिखायें ।' 

हे राष्ट्रपति, जैसे विद्युत, अग्नि भयंकर गर्जन करता है, उसी प्रकार तुम गर्जना करते हुए हमारे राष्ट्रके 
शत्रुओंको प्रकम्पित करो। जिस प्रकार भूमि वृक्षों, वनस्पतियोंको प्रकाशमें लाकर बारबार फल प्रदान करती 


उत्पन्न कर प्रजाको प्रदान करो ।' 








१. यजुवंद १२।६-१२। 
२. यजुर्वेद १२।७। 
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है, उसी प्रकार तुम भी प्रजाके लिए अनेक प्रकारकी निर्माणशालाएं, उद्योगदालाएँ प्रकाशित कर मधुर फळ | 








तदनन्तर जनता अपनी आशाएँ और आवश्यकताएं राष्ट्रपति और उसके मन्त्रिमण्डलके ae ह ८ डे 
करती थी । यजुबेद'में राष्ट्रपतिके सामने माँग पेश करती हुई जनता कहती है कि हे परिवर्तनशी र छि | 


मण्डल, हमें आयु, तेज, सन्तान, धन, सत्यासत्य, निर्णायक बुद्धि और पुष्टिकारक श्रीसे सम्पन्न करो।' इस 
छोटी-सी माँगमें राष्ट्र और प्रजाके कल्याण और ऐशवर्यकी सभी बातें आ गयी हैं। साथ ही इसका भी 
संकेत है कि यह पद राष्ट्रपति और उसके मन्त्रिमण्डलकी बपौती नहीं, बल्कि परिवर्तनशील है। 

वेदकालसे लेकर सूत्रकाल तकके राज्य-शासनोंकी संक्षिप्त समीक्षा करनेपर यह सारांश निकलता है 
कि उस समय प्रजाकी सर्वेसम्मतिसे सर्वोत्कृष्ट व्यक्तिको राष्ट्रपति बनाया जाता था, राष्ट्रपतिको छोक- 
समाका सभासद होना आवश्यक था। राष्ट्रपतिको खाद्यान्न, कला-कौशल, उद्योग-घन्धों और शिक्षाकी 
उन्नति करनेकी शपथ लेनी पडती थी। दुष्टोंको नष्ट करनेका उसे अधिकार नहीं, बल्कि यह उसका कतेंव्य 
था। प्रजाके प्रत्येक वर्गंको सुख-सम्पन्न बनाना उसका धर्म था । 

राष्ट्रपति और उसका मन्त्रिमण्डल जनताकी सम्मति और विद्वानोंके सहयोगसे ही जन-समुदायके लिए 
कोई कानून बनाते थे। समस्त राजपुरुषों, सभासदों, मन्त्रियो और राष्ट्रपतिको ईश्वर पर आस्था करनी पड़ती 
थी। यदि किसी राज्यका शासन बुरा हो, तो उसे अपने शासनमें मिला कर अखण्ड चक्रवर्ती राज्य स्थापित 
किया.जाता था; किन्तु ऐसी सार्वभौम सत्ता सभी देशोंकी प्रजाकी 'सुख-समृद्धिकी उत्तरदायी होती थी । किसी 
मी देशका शोषण अधमं समझा जाता था। 

इसी प्रकारकी भारतीय शासन-पद्धति और राजनीतिको हम भूलते जा रहे हैं। एक समय था, जब 
समस्त विश्वमै भारतीय-संस्कृति, भारतीय-शासन और भारतीय-जातिका आध्यात्मिक आधिपत्य था। धीरे-धीरे 
संकोच होने लगा । महाभारत कालसे इधर यह हास अत्यधिक वेगसे हुआ । यहाँ तक कि एक-एक करके 
हमारे ही भूखण्ड हमारे हाथसे निकलते गये । परिणाम यहाँ तक हुआ कि हमारा देश, हमारी जन्मभूमि और 
हमारी धरती भी हमसे पृथक्‌ होकर एक नया देश बन गयी। 

© 
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कालक्मागत पर्यवेक्षण 


मानव-समाजको रचना और आर्योका सामाजिक विकास . 


००७ 


हो कहना है कि लगभग दस लाख वर्ष पहले जो आदि मानव था, उसकी विशिष्टता 

ट यह थी कि उसके हाथ-पाँव मनुष्यके-से थे। खड़ा हो सकता था, बैठ सकता था, लेट सकता 
था, भाग संकेता था और हाथोसे खा-पी सकता था। उसके दाँत तो मनुष्यके-से थे. किन्तु दाढ़की हड्डी पीछेसे 
सिकुड़ी हुई होनेसे वह स्पष्ट बोल नहीं पाता था, इसलिए वह देख-सुन सकता था, हाथ-पेर चला सकता था; किन्तु 
अंगला भाग छोटा होनेसे वह सोच नहीं सकता था, वाणी द्वारा अपने मनोभाव व्यक्त करनेमें असमर्थं था। 

एक लाख वर्ष पूर्वके मिले हुए नर-कंकालोंका अध्ययन करके नृतत्ववेत्ताओंने सिद्ध किया है कि उस 
समय मानवःप्राणी पूर्णं विकसित हो चुका था। मनुष्यमें होनेवाली सभी विशिष्टताओंसे वह्‌ सम्पन्न हो 
चुका था। 


जांगल-युग 


१. मनुष्य जाति जब अपने शैशव-कालमें रही, तव वह उष्ण-कटिबन्ध या अद्ध॑-उष्णकटिवन्घके जंगलोमें 
रहती थी। हिल्लक-पशुओंके वीच वह जीवन विता रही थी। उस समयका मनुष्य जमीन पर और पेड़ों पर 
निवास करता था। जंगलके कन्द-मूल फल खाकर वह गुजर करता था। अब वह बोलना सीख गया था। वह 
जानवरोंकी भाँति मुंह या पैरसे शिकार न कर, हाथोंसे हथियारों द्वारा शिकार करने लगा था। उस समय 
उसके हथियार लकड़ी या पत्थरके होते थे। वह उन्हें घिसकर, चीर-फाइकर, सुधारा, संवारना और तेज 
करना भी सीख गया था। उन दिनोंके मनुष्योंके ऐसे हथियार अब भी कई जगह जमीनके अन्दर गड हुए 
मिलते हैं। 
२. हथियारोंको बनाते, संवारते हुए मनुष्यकी बुद्धका विकास हुआ। पत्थर पर पत्थर रगड्ेसे 
निकलती हुई आगका ज्ञान उसे हो गया और वह आग पैदा करना भी सीख गया था। अव वह दुग मानव 
पशु-प्राणियोंसे सवथा भिन्न और विशिष्ट हो गया। जाड़ेसे अपनी रक्षा करनेके लिए वह गुफाओं में रहने लगा। 
हथियारोंके अलावा फन्दे बनाकर भी जानवरोंको फँसा लेता था। पशुओंकों मारकर खाता और उनकी खालसे 
अपने शरीरको ढक लेता था। उसके जीवनका मुख्य लक्ष्य भोजन मात्र था। शिकार द्वारा अपना पेट मरता 


था। शिकारके लिए जंगल-जंगल घूमता था। 
३. इसके बाद उसने धनुष और वाणका आविष्कार 
खाना उसके जीवनका व्यापार बन गया। वह झुण्ड वनाकर 


विष्कार किया। पशुओंका शिकार और उनका माँस पकाकर 
रहना भी सीख गया। लकडी, पत्थरोंके बतन 


मं के मे 
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बताना, पेड़ोंकी छालके रेशोंको निकाल कर अँगुलियोंसे उन्हें बुनकर एक प्रकारका कपड़ा भी बनाना सीख 
गया। बाँस और बेंतकी टोकरियाँ भी बना लेता था। कुल्हाड़ीसे पेड़का तना काटकर, उसे खोखला बनाकर 
वह पानी पर चलनेके लिए नाव भी बना लेता था। अब वह कन्दराओंमें न रहकर घास-फूस और लकडीके 
झोपड़े बनाकर रहना सीख गया। मनुष्यके इस प्रारम्मिक विकास-युगको नृतत्ववेत्ता जांगलयुग' कहते हैं, 
क्योंकि मनुष्य उन दिलों जंगलोंमें ही रहता और घूमता था। 

जांगलयुगकी निम्न, मध्य और उन्नत - इन तीन अवस्थाओंको पार कर मनुष्यने जिस युगमें प्रवेश किया, 
उसे बबंर-युग' कहा जाता है। 


24 


बबर-युग 


१. इस युगकी प्रारम्भिक निम्न अवस्थाका प्रारम्भ मिट्टीके बर्तन बनानेकी कलासे होता है। वह 
मिट्टीका उपयोग करना सीख गया था। वेंतकी टोकरियोंको आग और पानीसे बचानेके लिए उन पर मिट्टीका 
लेप कर देता था। इस तरह टोकरियों पर मिट्टी चढाते-चढाते साँचा बनाकर मिट्टीके बर्तेन बनानेकी कलाका 
ज्ञान उसे हो गया। 

बबेर-युगका मानव इस युगकी प्रारम्भिक न्यून अवस्थामें पशुओंको पालने लगा, उनकी रक्षा करने लगा 
और पेड़-पौधे भी उगाने लग गया। जो मानव जिस महाद्वीपमें रहा, जिस प्रकारके जलवायुमें रहा; उसी प्रकारके 
प्राकृतिक प्रभावसे उसका उत्तरोत्तर विकास होता रहा। 

२. वर्वेर-युगकी मध्य अवस्थामें पहुँचकर मानव पशुओंके दूधको दुहकर पीना सीख गया। मानव- 
झुण्डोके साथ पशुओंके झुण्ड भी बढ़ने लग गए। अब मानव पशुओंके लिए एक जगह से दूसरी जगह चारागाहें 
ढूंढ़ता फिरने लगा। चारागाह-जीवनमें प्रवेश करते ही मानव-मन पहाड़ों-जंगलोंके बजाय मैदानोंमें बसना 
पसन्द करने लगा। वह अनाज भी उगाने लगा, लेकिन अनाजका उपयोग वह अधिकतर पशुओंको खिलानेमें 
करता था। 

३. व्र युगकी तीसरी उन्नत अवस्थामें पहुँच कर मानव आगकी भट्ठीमें धातुओंको गलाने लगा । 
अब उसकी उत्पादन शक्ति भी वढ्ने लगी। इसी युगमें छोहेके फल और लकडीके हल बनाकर मानव खेत 

- जोतने लगा। छ को काटकर, साफकर उन्हें चारागाह और खेत बनाने लग गया। अब उसके पास खेतीमें 
काम आने वाले लोहेके औजार हो गए। मानव-समाजकी आबादी बढ़ने लगी। इस कालमें मानवको खेती 


करनेके तरीके मालूम हो गए। पशुओंकी अच्छी नस्ल बनाने और बढ़ानेका ज्ञान हुआ तथा उसमें औद्योगिक 
क्रियाशीलताका विकास हुआ। 


सभ्यताका युग 









आ नल ज्र जंगली और वर्वर अवस्थाको पार कर मानव-प्राणी जिस उन्नत अवस्था पर पहुँचा, उसे सभ्यता का 
Fe हु जहा जाता है । सम्यताके युगमें पहुंचकर मानवकी साम्य अवस्था खत्म हो जाती है और उसमें छोटे- 
5 अड बलवान्‌ इछ, घनी-निर्धनका भेद पैदा हो जाता है। उसमें दूसरेको दबाने, परास्तकर विजय प्राप्त करने, 
ताकि यातन करनेका भाव उत्पन्न होता है। 
bo र पुण्य 0 न कागि द्वारा किए गए सळ मानव-प्राणीके इस विकास-काल-क्रमको भारतीय 
Me कक प कन) बराह, नरसिह, वामन, राम अवतारों तथा प्रकारान्तरसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और 
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कलियुग - इन चार कालोंमें बाँटा गया है। इस कालक्रमका आधार पुराणकारोंने धर्म माना है। उनके मतसे व 
, धर्मं वही है, जो धारण किया जाए' : जिस कालमें मनुष्यके अन्दर जिस वस्तु या वृत्तिका परिवर्तन होता 

है - वह धर्म है। भम रहन-सहनका एक नियम है। कदाचित्‌ इसीलिए धर्मश्ास्त्रकारोंने वताया है कि: 

'समय भेदेन धमे भेद: । 


आयोंका सामाजिक विकास 





ऐसे ही मानव शुण्डोंमेंसे एक झुण्ड आर्योका रहा। आयो का मूल स्थान कहाँ रहा - यह विवादास्पद 
विषय है। अभी तक आयाँके मूळ स्थानके विषयमें एक मत स्थापित नहीं हो सका है। वहु-सम्मत मत यही 
प्रचलित है कि आरय-जातिकी संस्कृतिने जहाँ विकास पाया, आये-जातिने जहाँ समाजका रूप धारण किया, वह 
स्थान मध्यएशिया था। वहसे आर्योकी अनेक शाखाएं योरोप तक फैली थीं। डॉ० सम्पूर्णानन्द जैसे विद्वानोंका 
कहना है कि आये भारतमें ही सप्तसिन्धुमें रहते थे और यहींसे एशिया, योरोप तक फैल गए थे।' जयचद्ध 
विद्यालंकारका मत है कि आयं-संस्कृतिका विकास भारतसे बाहर ही किसी देशमें हुआ, जो मध्यएशिया में था। )% 
आर्योकी एक शाखा चारागाहोंकी खोजमें पश्चिमी तिब्बतकी ओर बढी और कुछ समय बाद उसके दक्खिन- 
छोर पर पहुँच कर लगभग तीन हजार ईसापूव में हिमालयके नीचे उतरने लगी तथा हिमालयके भीतरी भागोंमें 
फैलती हुई वह कश्मीर तक पहुँच गयी। धीरे-धीरे वह गंगा-यमुनाके मैदानों तक फेल गई और इसकी कुछ 
शाखाएँ वहाँसे पश्चिम भी गई।' 

नृतत्ववेत्ताओं द्वारा निर्धारित मानवप्राणीके विकास-क्रमका बहुत कुछ परिचय ऋग्वेदमें मिलता है। 
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ऋग्वेदसे आयोकि सामाजिक विकास-क्रमको भलीभाँति जाना जा सकता है। ऋग्वेद, यजुर्वेदकी ऋचाओंमें ६ न 
अन्न, घन, गायके लिए जगह-जगह प्रार्थना की गई है। जिस समय आदमी जांगल-युगकी अवस्थामें था, पत्यरके द्‌ 


अनगढ़ हथियार ही उसके पेट भरनेके साधन थे, केवल पेट भरना ही उसका लक्ष्य था, वह आग बनाना नहीं. 2 र 
जानता था; उस समय उसकी जिन्दगी बड़े कसालेकी थी। मोजनकी तलाशर्मे मटकता हुआ आदमी प्राण दा 
गँवाता था, एक मनुष्य दूसरेकी हत्या कर डालता था। उसका श्रम, उसकी सत्ता सिर्फ भोजन पर निर्भर थी। ला 
वेदमें इस अवस्थाकी सूचना सृष्टिकर्ता प्रजापतिके रूपक वणंनसे मिलती है। “प्रजापति वार-वार गर्भधारण प, 
करता और गर्भपात करता था, इसलिए कि उसे मय था कि भोजन न मिलनेसे कहीं विनष्ट न हो जाए। इस ही ES ड | 
उसे दूध पिलवाया गया। इससे वह चैतन्य हुआ। उसमें शक्ति आयी और उसने विश्वकी सृष्टि को। | न 0227... अ 

पत्थरके हथियारका उपयोग आर्योके नेता इन्द्रने वृत्रासुरके वधके समय किया था। साथ ही ह me . . 
बने हुए उसके अस्त्र वञ्जका भी उल्लेख मिलता है, जो दधीचि ऋषिकी हड्डियोंस बनाया गया था जर हर 


वृत्रासुरके वघके लिए उसका प्रयोग किया गया था। Ee ग हुई विज Me. 
ऋग्वेदसे ही ज्ञात होता है कि पहाड और जंगलमें रहते हुए ऋषिनते म गिरती हुई बिजली द्वारा rs 

झुलसाए जाने वाले वुक्षोंको देखा। उसने बिजलीमें चमकती हुई आगको देखा और व i 

हुआ। प्राकृतिक शक्तिके रूपमे ऋषिने उसकी प्रार्थना की। वादलके गम बात सब बजे मा [= 
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बनानेके | कारण अग्निका bh > JF ताम 0 हि ' आंगिरस' | कु 22 स "च १ 
ऋषिने सोची थी। अस्निकी खोज कर उसे मानवके लिए उपयोगी बनापक का pd हैः 












पड़ गया।' आयोके उस समयके सामाजिक जीवनमें अग्तिका आविष्कार ७४ बहुमुखी ली विकास किया।प्रजाVर | 
नात्मक क्रान्तिकी उत्पादक थी। आ्योनेउसअल्िकेद्वाराअपनेसमाजका "७... 





# OA: 
a चर 


के १ 4. - हर्न ब्‌ चल क हद न 
बिरला | हे ५ ॥ १ १४ ब» >, ७०००, ५८2 4. र्ट Cs हे 
बि ला-स्मति ३३ ४५५ 9 प्या जप री न te 
क 2, सन्दर्भ ° ® ५ } % ०० ° “2” ३, rb gy rb अ, 
a १ “८ १ ® “fs Moet Co ० 
७ ® हक > “2 क WC ति) ` 
Ra ३ चाल शट ५ 
ह+ र डे कै का ३. (,%% 





Fe Piss हु १ 
< # 4... “७ a # यु 
fe यो" र. कै, 
eS SS २१ य 2५ > 


पशु दोनोंकी उन्नति अग्नि द्वारा हुई। कच्ची वस्तुएँ आगमें भूनकर खायी जाने लगीं, तब अग्निका दूसरा नाम 
"असद! पड़ गया। कुछ लोग माँस भी भूता करते थे। इसलिए अग्निको मरे हुए माँसको खानेवाला समझकर 
उसका एक और नाम क्रव्याद्‌ रखा गया। ' इस तरह अग्निने आर्योके Ci कठोर और विपद्ग्रस्त जीवनको सरल, 
सुखी और आशा-विश्वासमय बनाया, भोजनकी समस्या हल की, शत्रुओसे रक्षा की, कठोर शीत और अन्धकारसे 
छुटकारा दिलाया। अग्तिकी भाँति पशु भी आर्योके सामाजिक अभ्युदयके सहायक बने। पशुओंसे दूध मिलने 
लगा, उनसे खेती की जाने लगी, अन्न पैदा होने लगा; तो शिकारकै लिए भटकने और नाहक भाण गंवानेसे छुट- 
कारा मिल गया। पशु तव उनके जीवन साथी बने। मरनेके बाद उनकी हड्डियाँ, चमड़े भी आयोके जीवन- 
सुखके विधायक बने। अग्नि और पशुने आर्योंको एक उन्नत युगमें प्रवेश करनेमें सहारा दिया। 
समाजकी रचना और विकासमें उत्पादनके नए साधन ही मुख्य कारण होते हैं। उत्पादन ही परिवर्तन 
और क्रान्ति पैदा करता है। आर्योने अग्तिका भरपूर उपयोग किया। वह उनके जीवनका निर्माता बन गया। 
इसलिए उन्होंने अग्निका एक और नया नाम दिया विशपति । विशपति उनकी बस्तियोंको, उनके समूहोंका 
रक्षक, उनके गृहस्थ-जीवनका अभिभावक माना गया। घरके स्वामीको भी अग्निको मानकर उसे गृहपति' 
कहा गया। इस प्रकार अग्निको जीवनके विकासका मुख्य साधन मानकर उसका उपयोग जब चरम सीमा तक 
पहुँच गया, तो उसकी परिणति यज्ञ के रूपमें हुई। 
जिस प्रकार अंगिरा ऋषिने अग्निका आविष्कार किया, उसी प्रकार गृत्समद ऋषिने कपासके सूत 
तकळीसे निकालकर सूती कपड़े वुननेका आविष्कार किया। कृषि और पशुपालन आर्योकी प्रारम्भिक मुख्य 
जीविका थी। वे खेतोंमें सिचाई करते थे। उन पर खाद डालते थे। मुख्य धन गोधन माना जाता था। भूमि 
पारिवारिक सम्पत्ति स्वीकार कर ली गई। व्यापार करनेकी प्रवृत्ति उस समय पैदा नहीं हुई थी। किन्तु गाय 
विनिमयका साधन थी। वस्तुओकि दाम गायके रूपमें दिए जाते थे। ऋणका लेन-देन प्रचलित हो गया था। 
ऋण अदा न करने पर दास बनना पड़ता था। 
शिल्प और कारीगरीका विकास हुआ। कुशल बढ़ई रथकार' कहे जाते थे। वे खेतीके लिए हल 
और युद्धके लिए रथ बनाया करते थे। हथियार बनाने वाले कर्म्मार कहे जाते थे। लोहे और ताँबेके हथियार 
बनते थे। रथ हाँकने वाले सूत' कहे जाते थे। रथ 'बनानेवाले 'रथकार' कहे जाते थे। नदियोंकी यात्राएँ 
नावों द्वारा की जाती थीं। इस प्रकार समाजका क्रमिक विकास होते-होते आर्योका एक संगठन वना। कई 
समूहोंको मिलाकर बनाए जाने वाले संगठनको जन कहा जाता था। जनका नाम परिवारके तेजस्वी या बुजुर्गके 
नाम पर रखा जाता था। जनके अधीन लोग अपनेको सजात या 'सनाम' कहा करते थे। कोई-कोई 'स्वजन' 
मी कहते थे। एक जनके सब लोगोंको मिलाकर विद: कहा जाता था। अपने जनके बाहरके लोगोंको अन्य- 
नाभि या निष्ठ्य' कहा जाता था। जो जन किसी जगह स्थायी रूपसे न रहकर इघर-उघर घूमा करते थे, 
उन्हें अनविस्था: विशा: कहा जाता था। एक जन कई गोलोंमें बेटा रहता था। हर गोलको ग्राम कहा 


क . जाता था। ग्रामका मुखिया ग्रामणी' कहलाता था। 


दो जनोमिँ युद्धका अवसर उपस्थित होने पर हर ग्रामके लोग हथियारोंसे लैस होकर जिस जगह 


FR म त्र होते थे, उसे ग्रामवार कहा जाता था। ग्रामवार आगे चलकर संग्राम' कहा जाने लगा। संग्रामका अथं 
________ आगे चलकर युद्ध हो गया। 
he 


` युद्धकी स्थिति होने पर 'संग्राम'में इकट्ठा होकर बालिग व्यक्ति पूर्ण सैनिक वेश घारण कर उपस्थित 


न आ. "क 
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व्य क ६ होता था। वह रस्त्रास्त्रसे सुसज्जित होकर कवच पहनता था। 'पदाति' और “रथी” दो प्रकारके ही योद्धा उस 





४५६ : : एक बिन्दु : एक सिन्धु 





>> नळ ® SIERRA SLPS Da SM SED SS क्य 



























2५ 
कालमें थे। सेनापतिके स्तरके अथवा जनों और विज्ञोंके अग्रणी व्यक्ति रथों पर चढ़कर संग्राममें सम्मिलित 
होनेके लिए जाते थे। बाकी लोग पैदल जाया करते थे। उस समयके योद्धाओंके मुख्य अस्त्र घनुष वाण, . 
भाला, वर्छा, कृपाण और परशु थे। 

| ऋहग्वेदसे सूचित होता है कि उस कालमें एक जन दूसरे जनसे युद्ध करता था और दास कहे जाने 
वाले अनायासे आर्य-जन युद्ध करते थे। आये लोग अपनेसे भिन्न लोगोंको, जिन्हें आज कल अनायं कहा जाता 
है; दास, असुर, नाग, दानव, राक्षस आदि नामोसे पुकारते थे और इन्हींसे युद्ध करते थे। कहीं-कहीं दासको 
अनास: भी कहा गया है। शायद किसी जातिके लोगोंकी नाक चपटी होनेसे ही आर्य लोग उन्हें 'अनास' 
अर्थात्‌ विना नाकका कहा करते थे। 

आर्योके सामाजिक-विकास क्रमका आधार पूर्णरूपसे प्रामाणिक वैदिक साहित्य है। ग्रामोंका नेता न 

जैसे 'ग्रामणी' कहलाता था, वैसे ही जन' या 'विशः'का नेता “राजा' कहलाता था। राजा द्वारा शासित प्रदेश जर 
या जन 'जानराज्य कहलाता था। वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होनेके कारण ज्येष्ठ' भी कहा जाता था। कुछ काल नल | 
बाद कई 'जनः मिलाकर जो संघटन बनाया जाने लगा, वह 'पंचजनाः' कहलाया। आगे चलकर एक जनमें MS 
दूसरे जनका भी समावेश किया जाने लगा। प्रारम्भिक अवस्थामें विवाह-वन्धन नहीं था, किन्तु स्त्री-पुरुषके पड ~ 
जोड़े तो रहते ही थे। यौन-व्यवहार अमर्यादित था। एक स्त्रीकी कई सन्तानोंके कई पिता होते थे अथवा र 
कभी-कभी किसी स्त्रीको यह भी पता.नहीं चल पाता था कि उसकी सन्तान किसकी है? इसलिए कि वह अनेके [|| 
व्यक्तियों द्वारा भोगी गयी थी। उस कालमें मातृसत्तात्मक समाज था। माताके नामसे गोत्र चलतेथेऔ॑ 
एक स्त्री अनेक पति करती थी। महाभारतके आदि पर्वमें बताया गया है कि प्राचीन कालमें स्त्रियां अनावृत A 
थीं, वे अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्रतापुवंक रमण करती थीं। वह कुमारावस्थासे अनेक पुरुषोंका संसगं-सुख उ 


प्राप्त करती थीं - यह पुराना घमं था।” छान्दोग्य उपनिषद्में लिखा है कि “एक वालक आचाय हारिदुमत 
गौतमके आश्रममें जाकर ऋषिसे प्रार्थना करता है कि उसका उपनयन संस्कार करके वह उसे विद्याध्ययन कराएं [२ 5 
ऋषिने उस वालकका नाम पूछा, तो उसने सत्यकाम बतलाया। और गोत्र पूछने पर उसने बताया : आचार्य! मुझे | DR 
अपना गोत्र मालूम नहीं है। यहाँ आते समय मैंने माँसे पूछा तो उसने उत्तर दिया कि युवावस्थामे कई जगह 5 ० 
आते-जाते मैंने तुम्हें पैदा किया था, सो मैं नहीं कह सकती कि तुम्हारा पिता कौन था और म्हारा गोव ७ 
क्या हो सकता है। मेरा नाम जबाला है और तुम सत्यकाम जाबाल हुए। यही गुस्से कह देना र 
यह सुन आचार्यने कहा कि “तुमने सत्य भाषण किया है । निश्‍चय ही तुम ब्राह्मणके वीर्यसे उत्पन्न _ 00. 
हो। सौम्य, मैं तुम्हें उपनीत करूँगा।” ऐसी स्थितिमें भावी दुष्परिणामोकी ओर सबसे पहले ध्यान ऋषि 
दीर्घतमाने दिया, उन्होंने विवाह संस्था कायम को। Me 
अ निया परिपक्व अवस्थामें हुआ करते थे। कुछ स्त्रियां आजन्म ब्रह्मचये पालन करती र: 
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जा उह वक-युवतियोंको बनानेकी पूरी आज़ादी थी। तरुण. 
, उन्हे ब्रह्वावादिनी कहा जाता था। यु अपना जोड़ा पूरी आज़ादी थी। तरू थु 









तरुणियाँ बिना रोक-टोक मेला-ठेलामें, उत्सव-गोष्ठीमें आमोद-प्रमोद करती थीं। उस बज कै 
एक महोत्सव मिल-जुलकर मनाया जाता था, जिसे समन' कहते थे। के इस अ युवकः र या, मन 
मनचाही पत्नी और मनचाहा पतिका चुनाव करती थीं। मिथिलामे इसीसे मिलती 3 अब ने 


भी है। 
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वैदिक-युगमें ऊँच-तीचका भेद वणंगत नहीं: वगंगत था। उस समय बज म 


हुआ था। आयं और दास दो मुख्यवर्ग थे। आयं दाससे ऊँचे समझे जाते थे । सैनिक पक स्की 
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पटक "महारथी? तीन प्रकारके योद्धा थे। पदातिसे रथी और रथीसे महारथी अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित 
र माने जाते थे। 
वकक राजनीतिक संगठन: राजनीतिक रूपसे संगठित जनः या 'विशः'को राष्ट्र कहा जाता था। राष्ट्रका 
प्रधान राजा होता था। राजाका चुनाव विशः द्वारा होता था । निर्वाचित राजासे राष्ट्रकी प्रजाकी रक्षा 
करनेकी प्रतिज्ञा करायी जाती थी, प्रतिज्ञा पुरी न करने पर राजाको पदच्युत कर दिया जाता। समिति' 
और समा'की सहायतासे राजा राज्य करता था। सम्पूर्ण विशःकी प्रतिनिधि संस्थाको समिति' कहा जाता 
था। उससे छोटी संस्था समा' थी, जो इस समयके सुप्रीमकोर्ट के समान थी। 

वैदिक-यगमें राज्य संस्थाओंका जो विकास हुआ, उसके अनुसार साम्राज्य, 'जानराज्य', आधिपत्य 
हर और 'सार्वभौम' राज्य मूख्य थे। कई छोटे-छोटे राज्योंका समूह साम्राज्य कहलाता था। एक प्रकारके गण- 
हन तान्त्रिक राज्य संघको गणराज्य' कहते थे। अपने पड़ोसी राज्यों पर आधिपत्य कायम करने वाला राज्य सावें- 
हक | भौम” कहलाता था और उसका राजा चक्रवर्ती सम्राट्‌ कहा जाता था । 


| उत्तर वेदिक काल 
- आये लोगोंने हिमालयके परिसरमें जहाँ स्थायी निवास किया था, उसे वह आर्यावते' कहते थे। घीरे- 
 घीरे उनका विस्तार पूरव और दक्षिणकी ओर हुआ। जैसे-जैसे उनका विस्तार होता गया, वैसे-वैसे आदिम 
 ©जातियोंसे उनका संघर्ष और सम्पक बढ़ता गया। उनके रीति-रिवाजोंमें राज्य-संस्थाओके अन्दर समयानुसार 


परिवर्तन होते गए। जनः' राज्य जनपद' कहलाने लगे जान राज्य' जानपद' राज्य हो गए। कहीं साम्राज्य 
थे, कहीं जानपद' राज्य और कहीं संघराज्य' थे। आयं-जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र - इनचार वर्गोमे बॅट 
गई। जातीय ऊच-नीचके भेद-माव बढ़ने लगे। अपनेसे भिन्न जातिसे रोटी-वेटीका सम्बन्ध निषिद्ध कर दिया 
गया। जल-थल मागंसे व्यापार विदेशों तक फैल गया। कर्मके अनुसार समाजमें अनेक श्रेणियाँ बन गईं। 

` कला, कौशल, शिल्प और विद्याओंकी चरम उन्नति हुई। धनी और गरीवके बीच भी भेद बढ़ता गया। नाग- 
. रिक और ग्रामीण संस्थाओंमें वृद्धि और उन्नति हुई। पेशेके ऊँच-नीच होने पर कुलकी ऊँचाई-तीचाई आँकी 
त ज्र . जाने लगी । पेशा ही जाति या कुल' बनाने लगा | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य क्रमशः उच्च वणे थे; शूद्र, चाण्डाल 

- आदि दास वग अनाये जातियोंके थे। दास भ्रथाका बोलबाला हो गया था। कर्ज अदा न करने पर, युद्धमें 
२ 4 = परास्त और कद होने पर, मृत्युदण्ड के बदले कानूनी दण्डके रूपमें अनायोंको दास बनाया जाता था। कुछ 
र लोग अपनी गरीवी या परेशानीसे तंग आकर खुद दास बन जाते थे। कुल, गोत्रका अभिमान, पेशेका 
ऊंच-नीच भाव उस समयके समाजमें प्रविष्ट हो गया था। विद्याध्ययन और तपस्याका प्रचार 
तथा जमाव बढ़ा हुआ था। उस समय जो कपटी संन्यासी होते थे, उन्हें 'कुहुक तापस' कहा जाता था! 
* आश्रम गुरुकुछ कहलाते थे। धुरन्धर विद्वान्‌ गुर्कुलके 'कुलपति’ होते थे, जिन्हें 'दिशा प्रमुख 
| कहा जाता था। चारों वेदों, चौदह विद्याओं और छहों शास्त्रोंकी शिक्षा गुरुकुलोंमें दी 





















ट वैदिक गस य कण उपासक थे। अग्नि, वरुण और वायु उनके देवता थे। कालान्तरे सूर्ये 
शिवलिंग EN क त्मना की गई, जिनमें विष्णु मुख्य थे। उस समयके असुर शिव और 
लज 2 का आर्य उन्हें शिरनेदेवाः 223 थे। देवताओको प्रसन्न करनेके लिए यज्ञ किये जाते 

RT । किए र्याका बहुत महत्वपूर्ण पेय था। मरे हुए व्यक्तियोंको 
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अग्निर्मे जलानेकी प्रथा थी। विदेशोंसे आर्योका सम्पकं होनेसे आर्यावतंके पश्चिमी देशोंकी संस्कृतिसे वैदिक- 
संस्कृतिका समन्वय उत्तर वैदिक कालमें हो गया था। 


सहाजनपद काल 


उत्तर वेदिक कालका अन्त होने पर देशमें सोलह महाजनपदोंका उदय हुआ। इसी समय 

और इसके कुछ ही समय वाद जेन और वौद्ध-धमोका उदय हुआ, जो वैदिक कर्मकाण्डको ढोंग बताते ये! 
सत्य, अहिसाको परमबमं वताते थे। सोलह महाजनपदोंके युगमें आयं लोग भारतके चारों खूंटमें फैल 
गए थे। भारतीय नाविक, व्यापारी और विजेता पूर्वके समुद्री टापुओं तक पहुँच कर वस गए थे। इस युगमें 
राज्य-संस्थाओमें परिवर्तन हुए। राजा खेतोंकी उपज पर वापिक वलि (कर) लेता था। लावारिस जमीन 
पर राजाका अधिकार हो जाता था। राजस्वकी वसूली 'ग्राम-योजक' (गाँवके मुखिया) करते थे। गाँवोंके 
वाहर आराम और उद्यान बचाए जाते थे। किसान अपनी जमीनका मालिक होता था। किसानोंके सामूहिक 
निवास ग्राम कहलाते थे। हर गाँवमें कई कुछ” (संयुक्त परिवार) होते थे। कृषि कर्म सर्वोच्च पेशा माना 
जाता था। ग्रामवासी सामूहिक कार्य और श्रम करते थे। ग्राम सभाएँ स्वायत्त शासनका उत्तरदायित्व रखती 
थीं। श्रमका विभाजन था। शिल्प और व्यवसाय काफी उन्नत था। हर व्यवसायके लोगोंके संगठन थे। 
इस युगमें श्रमिकोंको अठारह श्रेणियाँ थीं। एक-एक श्रेणीमें एक-एक हजार शिल्पी या कर्मकर होते थे। हर 
श्रेणीका प्रमुख ज्येज्ठक' कहा जाता था, जो मतदान द्वारा निर्वाचित होता था। कृषि, व्यापार, शिक्षा, श्रमफी 
व्यवस्था ओर उसकी देखरेखका भार श्रेणिके अबीन था। व्यापारके लिए सार्थ” चला करते थे। सार्थका 
प्रवान “सार्थवाह, कहलाता था। जहाजों द्वारा समुद्री व्यापार होता था। स्थळ-मागंसे व्यापार करने वाले 
सार्थकी रक्षाके लिए अटवी', आरक्षण नियुक्त थे। जढमार्गसे व्यापारकी सुविधा और सुरक्षाके छिए जळ- 
स्थळ 'निय्यामक' (पथप्रदर्शक) नियुक्त थे। राज्यकी ओरसे नगरोंमें आने बाळे माळ पर चूंगी ळी जाती थी। 
'कार्पापण', निष्क' और “सुवर्ण ' नामके सिक्के चलते थे। बड़े-बड़े व्यापारिक नगरोमें शिल्प और व्यापारे 
संघ वने हुए थे, जिन्हें निगम” कहा जाता था। निगम आथिक संचालन और वृद्धिका उद्योग, उपाय करते 
थे। नियमोंकी रक्षा और उनके पाळनके लिए न्यायालयका भी काम करते थे। यासनकी सबसे छोटी इका- 
याँ ग्राम, श्रेण' और 'निंगम' थे। इस युगमें नगरोंका विकास अधिक हुआ। नगर महापालिकाओका 
उदय इसी यृगमें हुआ। श्ेणियोंके विवाद निपटानेके लिए “माण्डागारिक नामका अविकारी रहता था। 
दिक-काळकी समिति नामकी राज्य संस्था इस समय 'पौरजानपद' कहाने छगी। 

इस काळमें 'संघराज्य' और 'एकराज्य' दोनों प्रकारमे राज्य क्षासक थे। साथ ही गणराज्योमे चक्रः 
वर्ती सम्राट वनगेकी' प्रतिदन्द्रिता भी चढती थी। पेशेके कारण सामाजिक उच्चता और नीचताका भाव 
समाजमें था। पाप-पुण्यका फळ भोगनेका विश्वास लोगोंमें था। 
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प्रतीची' 


महाजनपद बागी बाद गद और मौर्य-काळगें उत्तरवैदिक कालके अनुसार ही देश प्राची, प्रतीची , 
दिक्षिमरायथ' और “यः „हग सार भागोंमें विभवत रहां। हनँ चक्र कहा जाता था । एक पत चक्र्के 
अन्तरगत अनेक जनपद थे। जनपदोते' अतर्गत बहार (जिछे) और 'कोटूविषय' ( पहाड़ी क्झिं ह्य Bs 
प्रदेद) दो इकाद्या थीं। हुन्‌ पत्की 'अनु्ञासन ताही जाता था कुआर । गहामात्य , समाया, नागर, | 
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ध्यानिक', गोप”, प्रदेष्टा', आयुक्त', युक्त' आदि बड़े-छोटे शासक थे। हिट शोधन (फौजदारी) तथा 
प्वमंस्थायी' (दीवानी) अदालतें न्यायके लिए थीं। जनताके चरित्रके निर्माण और संरक्षणके लिए जनता 
द्वारा अनुशासित 'तिकाय' थे। जिन्हें ग्राम श्रेणिः, नगर! और 'जनपद' कहा जाता था। आठ प्रकारके विवाह 
कानूनके अन्दर माने जाते थे। उनमेंसे पृथक्‌ चार प्रकारके विवाह घमंयुक्त, शेष चार प्रकारके अधमंयुक्त 
माने जाते थे। ; 
विशेष परिस्थितिमें 'मोक्ष' (तलाक) की भी व्यवस्था थी। इस काळमें चार प्रकारके दास थे। 
१. उत्तर दास”, २. 'क्रीतदास', ३. 'आहितक दास' (गिरवी) रखना जायज था, किन्तु आयंको हरगिज गुलाम 
नहीं बनाया जा सकता था - 'नत्वेवार्यस्यदासभावः। दासोंके रखनेका भी कानून बना हुआ था! विधवा- 
विवाह जायज माना गया था। 
उत्तर मौर्ये कामें जातिभेद बहुत ही उग्र हो गया था। आये और दासका भेद पूर्ववत्‌ ही कठोर बना 
रहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज कहलाते थे और अनाय जो आयोंमें मिलकर शूद्र कहळाए, वे ट्विजोसे निम्न- 
कोटिमें गिने गए। वर्णसंकर जातिका विस्तृत ब्यौरा भी इसी कालसे मिलता है। ब्राह्मणसे वैश्य कन्यामें 
उत्पन्न अम्बष्ठ', वेव्यसे क्षत्रिय कन्यामें उत्पन्न 'मागध' तथा वैश्यसे ब्राह्मणी कन्यामें उत्पन्न वेदेह, ब्राह्मणसे 
अम्बष्ठ कन्यामें उत्पन्न 'आमीर, ब्रात्य ब्राह्मणसे ब्रात्य ब्राह्मणीमें उत्पन्न 'आवन्त्य' और ब्रात्य क्षत्रियकी सन्तान 
'झल्ल', 'मल्ल', लिच्छवि", खस, द्रविड़' कहे जाते थे। इन सबको मिलाकर 'वृषल' कहा जाता था। छुआछूतका 
ह विवेक उग्ररूपसे प्रचलित हो गया था। अपने वर्णके अलावा कोई और पेशा करने पर व्यक्ति पाँति या जाति- 
ह च्युत, धमंच्युत माना जाता था। यद्यपि आर्यो और अनार्योका संगम हो चुका था, फिर भी आर्यत्वका अभिमान 
वना हुआ था। गोरा रंग, पवित्रता, सदाचार, पिंगल वर्ण आँखें, भूरे केश आयं ब्राह्मणकी निशानी माने जाते 
थे। पातिब्रत-घमं और एक-पत्नी-त्रतको स्त्री-पुरुषका सर्वोच्च धर्मं माना जाता था। असपि-ड और असगोत्र 









प्रतिष्ठा और मान्यता मिली। मौर्ययुगमें जानवरोंको लडाकर बाजी लगाने वाली प्रथाका इस कालमें अन्त 


उ विवाह हुआ करते थे। मौर्यकालमें 'विष्टि' (वेगार) सम्बन्धी नियम अधिक व्यापक बने। 
: सातवाहन : गुप्तकाल 
के इसके बाद जव गुप्तयूग आता है, उस समय पौराणिक धमं व्यापक वन जाता है। मूतिपूजाको व्यापक 


शासन 'विषयों' और 'भक्तियों'में बाँ पल्लव आदि राजा 'धर्ममहाराज' कहलाए। 
. सत विषयों और भुक्तियोंमें बाटा गया। राजाकी ओरसे 'विषयो' और 'भुक्तियोंके जो शासक नियुक्त 
= जिलों) में जो राजकीय 'अधिकरण' (कार्यालय) र 
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'का समाज ज्ञान-विज्ञान और कला-शिल्पसे पूर्ण सम्पन्न था। विद्वत्ता, योग्यताका पुणे समादर किया जाता वय 

था। म्लेच्छ माने जाने वाले यवन भी शास्त्रज्ञ होने पर सम्मानित और पुज्य होते थे। 

| वाह क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र - इन चार मुख्यवर्णोके अतिरिक्त व्याघ्र, चाण्डाल, निषाद आदिका एक पाँचवाँ र. हक 

था वर्ग या वर्ण वन गया था। सभी वर्णोकी प्रजाके आचरणकी देखरेखका भार राजा पर होता था पा पड 
| का उल्लघन बहुत कम होता था। समाजके अगुआ, परिवार या कुलके नायक समाज और कुलको शुद्ध बनाए 


| रखनेके लिए प्रयत्नशील रहते थे। प्रत्येक वर्ण अपने-अपने निर्धारित कर्मको करता था। उच्च वणोकि लोगोमें 


सोलह संस्कार जन्मसे मृत्यु पर्यन्त प्रचलित थे। पत्नीको सहघमिणी मानकर उसकी आवश्यकता पर बल दिया 


जाता था। स्वयवरको पुरानी प्रथा भी चळ रही थी। सवर्ण विवाह करनेकी साधारण प्रथा थी, किन्तु कमी- डक 


कभी अन्तर्जातीय विवाह भी हो जाया करते थे। पत्नी पतिका पूरा प्यार प्राप्त करती थी। वह घरकी लक्ष्मी न: 
मानी जाती थी। वलात्कार, यौन-व्यभिचार बहुत कम होता था। राजाओं, सामन्तोंमें बहु-विवाह प्रथा थी | हि 


Fs ५ 
पतिके मरने पर पत्नी सती हो जाया करती थी। गर्भवती स्त्रियां सती नहीं होती थीं। ऊंचे वर्णोमे पद्धाका 
प्रथा थी। जहाँ औरतें रहा करती थीं, घरके उस भागको 'शुद्धान्त' कहा जाता था। पुत्रके समान ही पुत्रीके यज अं 
जन्मका उत्सव मनाया जाता था। पुत्रवती स्त्री सौभाग्यशालिनी मानी जाती थी। वंशको पवित्र बनाए लटक 
रखनेके लिए खूनकी पवित्रताकी बरावर चिन्ता की जाती थी। पौष्टिक मोजन विभिन्न प्रकारके बनाए मड 
जाते थे। मद्यपान करनेकी भी प्रथा थी। उस समय 'आसव', मदिरा", 'वारुणी, 'कादम्वरी, और शी 
नामकी शराब बनाई जाती थी। | टु व 

पुरुष अपने सिर पर 'उष्णीश' (पगड़ी) बाँधता था। शरीरमें दुकूल युग्म' (दुपट्टा और घोतीी 
धारण करता था। स्त्रिया रेशमी अनी शाल ओढ़ती थीं। धोती या साड़ीके अलावा स्तनांशुक' (चोली) 
पहनती थीं। कीमती रेशमी कपड़े अधिक पहने जाते थे। यूनानी दास-दासियोंकी वेशभूषा यूनानी ढंगकी | 
होती थी। अनाय या दस्य्‌ कही जाने वाली जंगली जातियाँ अपने शरीरको तृण-रज्जुओसे ढंकती थी) सिर २ 
| पर मयूर पंख बघती थीं। : 
| स्त्री-पुरुषोमें अलंकरणका अधिक शौक था। विविध प्रकारके आभूषण पहने जाते थे। अनेक ' 
प्रकारके श्वंगारके उपकरण प्रयुक्त होते थे। सौहार्द और मैत्रीभाव वढ़ानेकी भावना प्रबल थी। एक दूसरेके. 
लिए शुम कामनाएं रखी जाती थीं। शिष्टाचार और सदाचारका बहुत ध्यान रखा जाता था। आचारो | 


है. 
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जीवित राष्ट्रका प्रतीक बना हुआ था। 





वाकाटक 






गृप्त-युग समाप्त होने पर पूव मध्ययुगमें हर्षवद्धेतके शासनकाल तक समाजका ऊपरी बा ई 


रहा, किन्तु अन्दरसे वह खोखला होता जा रहा था। बौद्धधमंका अन्धविश्वास जन-जनमें समाया हुआ था। | 


_ देशर्क न सामाजिक है. ०: और / धापिक मी. 2 ह कि आस 
पौराणिक घर्म भी अइलीलताका रूप ग्रहण कर रहा था। देशको सामाजिक आर घामिक परबृत्तियॉका ह्लास 
| ( £ जी “im, ह धामिक ॥ है विरोध जो ०००४, कलह : 3 विव चाट ८ पपा 

होने छगा। अनेक प्रकारके मत-मतान्तर फैलने लगे। घामिक-विरोध, परस्पर छ. 
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रहे थे। जैव, पाशुपत, गाणपत्य, वैष्णव, बौद्ध आदि मत एक दुसरेकी निन्दा स्तुतिमे, सिद्धि प्राप्त करनेमें, 
समाजको विश्वृंखल और मतिश्रष्ट करनेमें अपना कौशल दिखा रहे थे। फिर भी भक्तिमार्गीय विद्वान्‌ विचारक 
सामाजिक सन्तुलन बनाए रखने, विवेकको कायम रखनेके लिए चेष्टा करते थे। वेष्णवोंमें आलवार सन्तोने, 
जैवोंमें शंकराचार्यने समाजको प्रशस्त पथ पर चलानेका प्रशंसनीय कार्य किया। 
शक, हण, कुषाण, आभीर आदि बर्बर जातियोंके आक्रमण इस कालसे शताब्दियों पुवं भारतमें होने 
लगे थे। हिन्दू-समाजमें इनकी अन्तर्मुक्ति हुई, जिससे सामाजिक रहन-सहनका ढाँचा भी बदल गया। विभिन्न 
संस्कृतियोंका संगम आये-संस्कृतिमें हुआ। इसी कालमें तुको, मुसलमानोके आक्रमण हुए। महमूद गजनवीने 
मन्दिरों, मृतियोंको तोड़ा; तब हिन्दू समाजमें सुधारकी एक हलकी लहर फिर आयी। किन्तु करमीरमें हिन्दू 
राजा शंकरवर्मा और हर्षने महमूद गजनवीसे भी अधिक वर्वर अत्याचार किए. जिसका दुष्प्रभाव तत्कालीन 
समाज पर पड़ा। जिस समय शंकरके अद्ढैतवादके विरुद्ध रामानुजने विशिष्टाहैत मतका प्रचार किया, उसी 
शताब्दीमें कर्णाटकमें वीरशैव नामके सम्प्रदायका उदय हुआ, जिसने समाज सुधारके लिए क्रान्ति की। इस 
कालमें धमं और कर्मकी जडता अधिक बढ़ गई थी। समाज भी जड़ीमूत बन गया था। एसे सामाजिक वाता- 
वरणमें बाहरी-भीतरी झत्रुओंका आतंक प्रबळ बन रहा था। 
यद्यपि पूर्वं मध्ययूगमें विचारकी गति अवरुद्ध हो गयी थी। फिर भी विद्याध्ययन और प्रचारके उत्साहमें 
कोई कमी नहीं आयी। इस समय भी नाछन्दाका विहार विश्वविख्यात था। जहाँ देशी-विदेशी ५,००० से 
अधिक छात्र एक साथ विद्याभ्यास करते थे। भारतीय विद्या और ज्ञानका प्रचार इस कालमें भी विदेशोसे 
होता रहा। भारतीय विद्वात्‌ वग्रदादके खलीफाके यहाँ सम्मान पाते थे। भागलपुर जिलेमें विक्रमशिला 
बिहार भी विद्याका केन्द्र था। 
उत्तर मध्ययुगमें घामिक आडम्बर और धार्मिक विवाह बहुत वढ़ गए थे। श्रमिक और कुलीन 
वरगेके बीचकी खाई चौड़ी हो गयी थी। जातियोंके अन्तर्गत अनेक जातियाँ तेजीसे पैदा हो रही थीं। जाति- 
पाति, छआछूतका इतना अधिक आडम्बर और हठ बढ़ा कि समाजका मानस कु-ठत और संकुचित हो गया। 
विदेशऱयात्रा, समुद्रयात्रा अघम मानी जाने छगी। मुस्लिम विजेताओं द्वारा दास बनाए गए लोग यदि किसी 
® तरह निपुच कर वापस आ जाते, तो उन्हें विरादरीमें शामिल करना दूर रहा; अन्त्यज. और यवनसे भी निकृष्ट 
$ आता याता या. जरा-सी भूल या घमंका अतिक्रमण होने पर भयंकर प्रायश्चित्त करनेका विधान बना हुआ 
220. था। समाज उत्तरोत्तर रूढ़िग्रस्त, निदेय और प्रतिक्रियावादी वनता जा रहा था। जो भूलसे भ्रष्ट हुआ तो 
डड म भं फिर वह गया । उसको शुद्ध करनेका, उसे फिरसे समाजमें मिला लेनेका कोई विधान नहीं था। नई-नई जातियाँ 
>> दाळ नल नता बया 2 स्थिरता नहीं आ पायी। कक राजतरंगिणीसे विदित है कि 
नहीं थी। सरकारी दफ्तरोंमें काम करने वाले म त सजले क क 
/ जातिके३६ कुल बन गए। किसी प्रदेशका शासन छ ही कायसे जाते ये! सी पता न्य अजा 
ल ६ शाला: “लाळ (वयन पर ले अप क था, वही बाद में राजपूत जातिकी एक 
ओ। क्षत्रियोंकी जातिका यह उपमान बन गया। यही हाल हि ब्राह्मणों हु नाति पदा सोली ता 
र र 2 टु | हू नामाचे जादि ज और पद 2 ह अता, वेश्यो और शूद्रोका रहा। इनके अनेक उप” 
Seo EN र भेद निकले। परिणाम यह हुआ कि एक ही जाति अपनी ही जातिकी दूसरी 
i शाखासे घृणा, वैमनस्य करने लगी। मतभेद और ईर्ष्याका बोलबाला जातियोंका घाल | 
002 न बरपा हो गया। जातियोंका घाल छ 


मेळ मी होता रहा। अनेक हिन्दू मुसलमान बन गए। कुछ हिन्दुओनि मुस्लिम सित्रयोंसे झादी की, कुछ हित्दुओने र | 
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मुसलमान अपनी लड़कीकी शादी हिन्द्से 
करे। 


जिस तरह पुराने शकानि आक्रमण कर भारतमें शासन करनेके साथ हिन्दु-समाजमें अपनेको खपाया 
था, उसी प्रकार तुर्कों और मंगोलोने भी भारतः 


विजयके वाद अपने देशको भूलकर यहीं निवास किया, 
इनके समयमें हिन्दुओंके सामाजिक आचार इतने कठोर और अनुदार थे कि ये लोग करो न न 
हिन्दू-समाजमें न खप सके । 

हिन्दू-समाजकी अनुदारतासे चिढ़कर, अपमानित होकर अनेक हिन्द मुसलमान बनने लगे और फिर 
वही हिन्दुओं पर जुल्म ढाने लगे। चौदहवीं शतीसे भारतका राजनैतिक और सामाजिक पतन बड़ी तेजीसे 
हुआ; दक्खिनके हिन्दू-राज्योंको मिट्टीमें मिला देने वाला मलिक काफूर पहले हिन्द्र ही था। मुसलमान होकर 
उसने जाति-धर्मका अभिमान रखने वाले हिन्दुओसे गिन-गिन कर बदला लिया। उनको द्र भाँतिसे पस्त 
किया । मलिक काफूरके लोमहर्षक अत्याचारोंकी वुनियादमें हिन्दुओंकी सामाजिक अनुदारता ही रही। हिन्दू 
समाजमें एक ओर कट्टर अनुदारता थी, तो दूसरी ओर आपसकी फूट। जिसका परिणाम राष्ट्रीय स्वाधीनता 
पर पड़ा और देश पराधीन हो गया। सामाजिक आचार, किन्तु जातीय अभिमान तब भी वरकरार रहा। 


आधुनिक-काल 


भारतीय-समाज मध्यकालमें जिस मोहनिद्रामें डूब गया था, उससे फिर वह अब तक मुक्त न हुआ। 
अठारहवीं शतीमें अंग्रेज व्यापारियोंने भारतका जर्जर सामाजिक ढाँचा माप लिया और कुछ ही दिनोंमें वह 
व्यापारीसे शासक बन गए। भारत और भारतीय-समाज अंग्रेजी साम्राज्यके मोहसागरमें आकण्ठ मग्न हो 
गया। भारतीय-रीति-रिवाजों, भारतीय-आचारपद्धति . और भारतकी आपसी फूटका पूरा-पूरा फ़ायदा 
अंग्रेज़ोंने उठाया। इसी बीच गुजरात, बंगालके कुछ मनीषियोंने मारतीय-समाजके उत्तरोत्तर ह्वासको खुले 
दिमागसे सोचा । वंगालमें ब्राह्मसमाजकी स्थापना हुई। स्वामी दयानन्द सरस्वतीने आर्यंसमाजकी स्थापना 
की। दोनों संस्थाओंने सामाजिक, धार्मिक सुघारोंका काम किया। आर्यसमाजने स्वदेश, स्ववेश, स्वघमं 
और स्ववर्ण (आर्य-जाति) पर अनुराग करनेका मन्त्र दिया। स्वामी दयानन्दने भारतके प्राचीन तेजस्वी 
जीवनको वैदिक-धर्मेके माध्यमसे पुनः प्रतिष्ठापित करनेका बीड़ा उठाया। लोगोंमें जातीय गौरवकी लहर 
दौड़ने लगी। स्वाधीनताका मूल्य आँका जाने लगा। सामाजिक क्रान्तिके साथ ही राजनैतिक क्रान्तिके बीज 
बोये गए। वन्देमातरम्‌ गानकी सृष्टि हुई। स्वामी विवेकानन्द, गोपालकृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, 
महामना मालवीय, लाला लाजपतराय, स्वामी श्रद्धानन्द आदिने घामिक, सामाजिक और राष्ट्रीय क्रान्तिको 
व्यापक बनानेमें अभूतपूर्वं कोशल दिखाया और उनके कार्यको आगे बढ़ाया सेठ जुगलकिशोर विरलाने । 
उन्होंने देश, घमं और समाजकी समुन्नतिके लिए अनासक्त भावसे जो कार्य किया, वह इतिहासका एक नया 


अध्याय वन गया है। 
& 
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ज्ञानी सन्तसिह 'प्रीतम 


हि रत वह धारा है, जिसका अविच्छिन्न प्रवाह मानवी सुष्टिके उदयकालसे प्रवाहित है। इस 

Ie अप्रतिहत प्रभावको रोकनेवाछे स्वयं ही इस प्रवाहमें वह गए। हिन्दू-धर्म जाति-विशेषका 
घर्मे नहीं, वल्कि मारत-बमं है। भारत-धर्मे वह उद्यान है; जिसके अंकमें भक्ति, योग, ज्ञान, वैराग्य, कर्म आदिके 
अगणित विटप सुशोभित हैं। जव कभी इस सनातन उद्यानकी ओर किसीने टेढ़ी नजर की है तभी देशके 
दिग्‌-दिगन्तसे उमइती हुई भक्तिको तरळ-तरंगोंने उन्हें झुकाया है। मुगल-शासनकालमें भारतके पश्चिमी 
मागते जो मक्ति-तरंग उमड़ी थी, उसको तरंगायित करनेवाले गुरु तानकदेव थे। गुर नानकदेव तथा अन्य 
सिख गुरुओंका अवतरण घमं संस्थापनार्थाय ही हुआ था। गुरु नानकदेवके अवतरणके समय देशकी स्थितिका 
चित्रण करते हुए बावा गणेशसिहने अपनी 'नानकजन्म-साखी में लिखा है कि: 


राज बिनास भयो नप हिन्दुन, फेल पर्‌यो जगमें तुरकाना। 
घात गवादिक पातक पुंजसे होन लगे उतपात महाना 0 
संयम नेम गयो छपि के, कलि कास ओ क्रोध भया परधाना। 
भूप भयो मति अन्ध महा, निरखे न कछ्‌ न सुने कछु काना॥ 


स्वयं गुरुंजीने अपने समयकी स्थितिका परिचय देते हुए कहा हैः 


कहि काती राजे कसाई धमं पंख कर उडिरया। 
कूड अमावस सच्च चन्द्रमा दीसे नाहीं कहि चढ़िया॥ 


आगे चलकर जब गुरु गोविन्दसिहजीका अवतरण औरंगजेबके कालमें हुआ, उस समय हिन्दू-जाति, 
हिन्दू-धर्म पर, सारे देश पर छाया हुआ संकट देखकर परम्परागत भक्ति-सम्प्रदायको सैनिक शिविरमें परिणत 
कर दिया, जहाँ पर भगवद्भक्ति और युद्धशक्तिकी गंगा-जमुनाका अपूर्व संगम था। सिखोंकी वह सेना मारतीय- 
धर्म और संस्कृतिको रक्षा-सेना थी। आजसे साठ वर्ष पहले तक यह सिख-सम्प्रदाय अपने-आपको देशकी स्थायी 
सेना समझता था। किन्तु अंग्रेजोंकी कुटिलनीतिके चक्करमें फँसकर सिखोमेंसे कुछ लोग अपने-आपको पृथक्‌ 
समझने लगे और यह भेद-बुद्धि आज इतनी व्यापक बन गयी है कि सिख और हिन्दू दो अलग सम्प्रदाय ही नहीं, 
इनको अपती अलग-अलग भाषा तथा इनके अपने अलग-अलग राज्य भी स्वीकार कर लिए गए हैं। 

हम अपनी पुरानी परम्पराको, पुराने इतिहासको मूलते जा रहे हैं। हमारे गुरु तेगबहादुरजीने हिन्दू 


मं के के 
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संस्कृतिकी रक्षाके लिए ही दिल्लीमे अपने सिरका वलिदान 


हि दिया था। इस अमर बलिदानके वारेमें स्वयं गुरु 
गोविन्दसिह जीने अपने दसम ग्रन्थमें लिखा है: 


तिलक जब्जू राखा प्रभु ताका। 
कोन्हा बड़ा कल्‌ में साका॥ 
साधन हेतु इती जिन करी। 
सीस दिया पर सीन उचरी॥ 


गुरुग्रन्य साहिवमें लिखा है कि यदि सुन्नतसे ही पुरुष मुसलमान होता है, तो स्त्री मुसलमान नहीं 
हुई। अद्ध शरीरको तो छोड़ दिया गया। भाई हम तो हिन्दू ही मले। 


सुन्नत किये सुसलमान जे होयगा, औरतका क्या करिये। 
अद्धंशरीरी नार जो त्यागी, ताते हिन्दू हो रहिये॥ 


हिन्दू-धर्मकी रक्षाके लिए उसे जाग्रत बनानेके लिए गुरुजी कालीमैयासे प्रार्थना करते हैं: 


सकल जगत में खालसा पंथ गाजे। 
जगे धर्म हिन्दुन, सकल धुंध भाजे॥ 
गुरुग्रन्थ साहिब आदिसे अन्त तक हिन्दू-व्मके विभिन्न अंगोंके व्याख्यानसे परिपुर्ण है। उसमें ओकार 
महिमा, गो-महिमा, भगवान्‌के विभिन्न अवतार, सृष्टिकी रचना, भगवतीका प्रादुर्माव, तीर्थ माहात्म्य, श्राद्ध 
माहात्म्य, सांख्ययोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, वेदान्त, अध्यात्म, श्रीराम और रामायण-महिमा, 
श्रीकृष्ण माहात्म्य, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मुरलीकी महिमा, भगवती चण्डीका माहात्म्य, नाम-संकोत्तंन-माहा- 
त्म्य, स्वर्गलोक, यमलोकका वर्णन, भगवद्भक्ति आदि उन सभी विषयोंका वर्णन है, जिनसे हिन्दू-संस्कृति, 
हिन्दू-धर्म सम्पन्न बना हुआ है। 
कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं। 


ओकार-महिमा 

ओंकारकी महिमा हमारे वेदों, शास्त्रोंमें मूरि-मूरि गाई गई क इसे सब मत्त्रोंका सेतु ल ह है - 
'मन्त्राणां प्रणवः सेतुः'। इसी प्रकार गुरुग्रन्थ साहिबका प्रारम्म ओंकारकी महिमासे होता है; जसे एक 
ओंकार सत्त नाम कर्ता पुरुष' इत्यादि। तथा : 


ओँकार। 
ज्‌ सदा ध्याये तु गुरुमुख एक 
कर ब्रह्मा उत्पत, ओंकार बेद निर्माये ॥ 


जल, थल, महिथल पुरिया स्वामी सिरजतहार। 
अनिक भाँति होइ पसरिया नानक' एक ओकार॥ 
ओम अक्खर सुनहु विचार, ओम अक्सर निदुवनसार 


प्रणवों आदि एक ओंकारा, जलयल महियल कियो पसारा॥ 
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शौ-सहिसा 
यही देत आज्ञा, तुर्क गहिलपाऊ। 
गऊ घात का दोख जगसों मिटाऊ॥ 


यही आस पुरण करो तुम हमारो। 
सिटे कष्ट गौऊन, छुटै भेदभारी॥ 

ब्राह्मण गौऊ-वंशधात अपराध करारे। 
--ग्रन्यसाहिब 


घात गवादिक पातक-पंज सो होन लगे उत्पात सहाना। 
--जन्मसाखी 
ईइवर-अवतार 
गुरु गोविन्दसिहजीने भगवान्‌के अवतार होनेका कारण बताते हुए दसम ग्रन्थमें लिखा है: 


जब जब होत अरिष्ट अपारा । तब तब देह धरत करतारा॥ 
आपन रूप ॒ अनन्तन धरहीं । आपन मध्य लीन पुन करहों॥ 


सृष्टि की रचना और भगवतीका प्रादुर्भाव 
गुरु गोविन्दसिहजी दसम ग्रन्थमें लिखते हैं : 
' प्रथमकाल सब जग को ताता। 
` ताते तेज भयो विख्याता। 
सोई भवानी नाम्‌ कहाई, 
जिन यह सगली सृष्टि बनाई॥ 
तीर्थ-महिमा | 
तीरथ तप्प, दया दतु दान। 
जे को पावे तिलका मान॥ 
¬-जपुजी 


“तीर्थ स्नान, तपस्या, दया और दानका फल तिल भर करनेसे मन भर (चालीस सेर) हो जाता है। 
तथा: 


तीरथ ब्रत और दान कर, मन में घोर गमान। 
नानक निष्फल जात है, .उ्यों कुंजर . स्नान॥ 


“-प्रन्थसाहिब 
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तथा : 


तीरथ नहावाँ, जे सित भावा, 
बिन माने क्या नहाये करी॥ 
“-प्रन्थसाहिव 


“छम तीर्थो्में इसलिए नहाते हैं कि उसके प्रिय पात्र वने । यदि उसके प्रिय नहीं बने, तो नहानेसे 
धया लाभ? 


श्राद्ध-महिमा 


आप ने देहि चुलू भर पानी, 
तेहि निर्दह जे गंगा आनी। 
-ग्रन्यसाहिब 
“कैलियुगमें ऐसे भी आदमी हैं, जो स्वयं अपने पितरोंको चुल्लूभर पानी नहीं दे सकते, परन्तु उस 
राजा भगीरथकी निन्दा करते है, जिसने पूर्वजोंके उद्धारके लिए गंगाका अवतरण किया । 


रामनामका माहात्म्य 


सिख-सम्प्रदायकी नींव ही राम-नाम है । गुरुग्रन्थ साहिवमें स्थान-स्थान पर राम-नाम-महिमा 
गाई गई हे। भगवान्‌ राम तो गुरु नानकदेवजीके परवेज ठहरे। अपनी वंशावल्लीमें गुरु नानकदेवजी 
लिखते हैं : 


सुरजवंशी रघु भया, रघुकुल वंशी राम। 
रामचन्द्र के दोए सुत, लऊ, कुश तहि नाम॥ 
यह हमारे बड़े हैं, जगाँ जुगां अवतार। 
संग सखा सब तज गए, कोऊ न निबहो साथ। 
यहि नातक इस विपत मे, टेके एक रघुनाथ॥ 


सबते ऊच राम परकाश। 
निस बासर जप नानकदास॥ 
राम नामं महा समन्त्र। , 
न ओ मरं न ठागे जाहि॥ 
जिनके राम बसहिं मन मांहि। 


दसम ग्रन्थमें रामायण-माहात्म्य 


राम-कथा जुग-जुग अटल, सब कोउ भाखत नेत। 
स्वर्गवास रघुवर किया, सग्लो पुरी समेत। 
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जो यह कथा सुने अरु गावे। 
दुख पाप तेहि निकट न आवे । 
विष्णु-भक्ति की यह फल होई । 
आधि-व्याधि छू सके न कोई ॥ 


श्रीकृष्ण-साहात्म्य - आशाको वार: 
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवात्म आत्म: 
आत्मं श्री वासुदेवस्य जे को जानस भेव। 
“नानक? ताका दास है, सोई निरंजनदेव॥ 
आपे गोपी, आपे कान्हा, आपे गऊ चरावे वाना। 
आप उपावे आप खपावे, तुध लेप नहीं इक तिलरंगा॥ 


“- प्रन्थसाहिब 


रासलीलाका विवेचन करते हुए गुरु नानक देवजी लिखते हैं कि है प्रमु : कृष्ण आप ही गोपी हैं, 
आप ही कृष्ण हैं। आप ही गौ हैं और आप ही गौ चराने वाले हैं। आप ही संसारके कर्ता, हर्ता और पोषक 


हैं, फिर भी इन सबसे आप पृथक्‌ शुद्ध, बुद्ध, निलप हैं। 


हरि हरि करत पुतना तरी, 

बाल-घातिनी कपर्टाह मरी। 
कसी कंस मथन जिन कोया, 

जीय दान काली को दीया। 
प्रणवे नामा, एसो हरी, 

जास जपत भय आपदा टरी॥ 


“गुरु ग्रन्यसाहिब 


दसम ग्रन्यमें गुरु गोविन्दासह जी कृत श्रीकृष्ण-स्तुति : 


जो उपमा ब्रजनाथकी गहहें, 

और कवित्त न बीच करेंगे॥ 
पापन के तेउ पावक में, 

कवि शाम भने, कबह न जरेंगे॥ 
चिन्त सभे मिटहै जुरही, 

छिनसे तिनके अधघवृन्द टरंगे॥ 
जो नर द्यामजुके परसे पग, 

ते नर फेर न देह घरेगे॥ 
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गुरु गोविन्दासहजी कृत मुरली-महिमा : 
रूखन ते रस चूवन लागा, झरै झरना गिरि ते सुखदायी। 
घास चुगे न सृगा बनके, खग रीझ रहे धुन जा सुनपायी॥ 
देव गंधार बिलावल सारँगकी, रिझके जिह तान बसाई। 
देव सभे सिल देखत फोतुक, ज्यों मुरली नंदलाल बजाई॥ 


श्री गुरुगोविन्दासिहजी कृत भगवती-महिमा : | 


नमो उग्रदन्ती अनन्ती सवेया, 

नसो जोग जोगेश्‍वरी जोगमेया। 
नमो केहरी-चाहिनी इत्रुहंती, 

नमो शारदा ब्रह्मविद्या पढंती। 
नमो ऋद्धिदा सिद्धिदा, बद्धिदनो। 

नमो कालिके कालको काल-छेनी॥ 
नमो ज्योति-ज्वाला तुम्हें वेद गावे । 

सुरासुर )ऋषधीइवर नहीं भेद पावें॥ 


गुरुओंकी इस घमं-वाणीको साक्षी रखकर मैं अपने सिख भाइयोंसे प्रार्थना करता हूँ कि वे उस हिन्दू- 
धर्म और हिन्दू-संस्क्ृतिको भूले नहीं, जिसको रक्षा और उपासनाके लिए हमारे गुरुओंने अपनी शक्ति और 
भक्तिके साथ आत्म-वलिदान किया है। हिन्दुत्वकी रक्षाके लिए ही सिख-सम्प्रदायका प्रवत्तंन हुआ है। इस- 
लिए सिख हिन्दुत्वके रक्षक और पोषक बने रहनेमें अपनी कृतार्थता समझें। 


बिरला-स्मृति-सन्दर्भे-प्रत्य : : ४६९ 


श्रीसत्यक्रत अवस्थी 


् हिन्दू-संस्कृतिकी कसोटी 


७ ७ ७ 


=; गः कसौटी पत्थर पर सोना परखा जाता है, उसी प्रकार भारतीय-संस्कृतिकी कसोटी हमारा 
भारतीय साहित्य है। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जिस देश या जतिका साहित्य व्यापक और 
विस्तृत होगा, उस राष्ट्र या जातिकी सभ्यता उतनी ही उन्नत और व्यापक होती है। इस सिद्धान्तके अनुसार 
यदि हम अपने भारतीय वाङमय को देखते हैं, तो वह हमें ओर-छोर रहित अनन्त समुद्रकी भाँति दिखायी 
पड़ता है, उसके अन्तर्गत असंख्य बहुमूल्य शास्त्र-रत्त भरे पड़े हैँ। जो जितनी गहरी डुबकी इस साहित्य- 

सागरमें लगाता है, उसे उतने ही बहुमूल्य नये-नये रत्न मिळते हैँ। 
र हमारे एक नीतिकार पूर्वजने लिखा है कि शब्द-शासत्र अनन्त है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन 
कः हम लोगोंकी आय्‌ बहुत स्वल्प है, उसमें भी अनेक विघ्न-वाधाएँ बनी रहती हैं। इसलिए उस अनन्त शब्द- 
34 शास्त्रमेसे उसी प्रकार सारमात्र ग्रहण कर लेना चाहिए, जसे हंस नीर-क्षीर विवेक किया करता है।' इस दृष्टि- 


या कोणको सामने रखकर संक्षेपतः झास्त्रोंका परिचय दिया जा रहा है । 

क ओ विशाल मारतीय-वाङ्गमयकी आधारशिला चौदह विद्याएँ हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति (१।३) में इन चौदह 
| विद्याओंकी गणना इस प्रकार की गई है: 

कन चार वेद, छः अंग, मीमांसा एक, न्याय एक, पुराण और धमंशास्त्र। समस्त भारतीय-वाङमय इन्हीं 
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 चोदह विद्याओंके अन्तरगत समाया हुआ है। इन चौदह विद्याओंके अतिरिक्त भारतीय-साहित्यमें पांचरात्र, 
. कापिल, अपान्तरतम, ब्रह्मिष्ठ, पाशुपत, हिरण्यगर्भे और शैव ये सात सिद्धान्त हैं। 

क - उपयुक्त चौदह विद्याओंका समावेश मोटे तौर पर वेद, उपनिषद्‌, सूत्र स्मृति, पुराण और काव्यशास्त्रमें 
होता है। इन्हें उचित ढंगसे पढ़ छेने पर मारतीय-संस्कृतिका मूल स्वरूप और उसका रहस्य सहज ही समझर्मे 
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परै पक १०१९” 
2 व्य हक शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌। 
तिनको यो सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम। 
2 सक पील | पच्यन्ताम्‌ योगक्षेमो नः कल्पतास्‌।।' 82] 
न ६0 हा राष्ट्र के राह्मण न (विद्वान्‌) तेजस्वी होते रहें, राजा (रक्षक) गण अस्त्र-रस्त्र a 
5 525 ' एखोर और ऐसे महारय हों, जो सदैव शत्रुबोंका संहार करते रहें। हमारे राष्ट्रकी सुख-सस्पदा | 
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स्वरूप गौ अतुल दूष देने वाली हों और बैल कृषि कर्मके साधक एवं भार वहन करनेमें समर्थ हों। हमारे विजय- 
पथको पार करने वाले घोड़े तीव्रगामी हों, रथारोही विजयी हों और राष्ट्रकी स्त्रियाँ अपने शील, सदाचारसे 
सुन्दरी हों, राष्ट्रकी समस्त सन्तानें रणविजयी वीर हों और हमारे देशमें पैदा होने वाले फल, औषधियाँ समय- 
समय पर फलवती, पुष्पवती होकर हमें सुख पहुँचाती रहें। बादल समय-समय पर वृष्टि करें। हे प्रमो, हमारे 
देशका योग और क्षेम सुखपूर्वक चलता रहे।' 


वेदोंमें ऐसी ही सावंजनीन भावनाएँ सर्वत्र प्राप्त हैं, जिनसे हमारी संस्कृति और सम्यताकी उन्नत 

अवस्था और उत्तमताका सहज वोघ होता है। 
भारतीय ज्ञानकी पराकाष्ठा उपनिषदोंमें पायी जाती है। उपनिषदोंकी हर पंक्ति भारतीय-संस्क्रति- 

की व्याख्या बनी हुई है। गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को सुन्दर श्रेष्ठ और सफल बनाने वाली 

हमारी उपनिषदे हैं। तैत्तरीय उपनिषद्के एक अनुवाकूर्मे एक गुरु भलीमाँति वेद आदिको पढ़े हुए अपने शिष्यको 

गृहस्थ आश्रममें प्रवेश करनेकी आज्ञा देते हुए कहते हैं: 
वेदमनूच्याचारयोऽनतेवासिनमनुञ्ञास्ति। सत्यंदद। घर्मचर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय 

प्रिये धनमाहृत्य प्रजातन्तुं सा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितव्यं । भूत्ये न प्रमदितव्यं। स्वाध्यायप्रवचनास्यां ः 

न प्रमदितव्यम्‌। देवपितृकरर्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ।' 
अर्थात्‌ है पुत्र, तुम गृहस्थ आश्चममें रहते हुए सदा सत्य भाषण करना, आपत्ति पड़ने पर भी झूठका 

आश्रय न लेना। धर्मसे कभी मत डिगना। अपने वर्ण, आश्रमके अनुकूल जो तुम्हारा कर्तव्य हो, उसमें कभी 

आलस्य या प्रमाद न करना। गुरुके लिए उनकी रुचिके अनुसार सेंट देकर उनकी आज्ञासे गृहस्थीमें प्रवेश करके 

सन्तान परम्पराको सुरक्षित रखना। लौकिक और शास्त्रीय कर्मोके प्रति कभी उपेक्षा न करना।। इतना सब 

कुछ करते हुए धन-सम्पत्तिको बढ़ाने वाळे उद्योगोंके प्रति कभी उदासीन न होना। पढ़ने और पढानेके नियमोंकी 

भी कमी अवहेलना न करना। यज्ञ, अनुष्ठान और देवकार्य तथा श्राद्ध-तपंण आदि पितृ-कममें कमी भी आलस्य 

न करना।' । की 
इतना कह कर गुरु समझाते हैं: 0 कक 
मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्य देवो भव। अतिथि देवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि ` हर 

तानि सेवितानि नोइतराणि। यान्यस्माकम्‌ सुचिरतानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि।' Reet F 
अर्थात्‌ हे पुत्र, तुम माता, पिता, आचार्यं और अतिथिमें देव-बुद्धि रखकर उनका सम्मान करना] | 

संसारके जो निर्दोष कायं हैं, उन्हींको करना, कुकर्मोको छोड़ते जाना। यहाँ तक कि हम गुरुजनोमें जो अच्छे _ पी र 

आचरण हैं, उन्हींका अनुकरण करना। हमारे जिन आचरणों पर तनिक भी शंका-सन्देह हो, उन्हें त्याग देना।' हु हब 
इसके बाद अन्तमें गुरु कहते हैं: RR 
अपनी सामथ्यके अनुसार दान देनेमें तत्पर रहना, किन्तु जो कुछ दान देना वह श्रद्धासहित देना, अश्रद्धा हि 

न देना, दान देते समय यह सोच लेना कि जो कुछ मैं दे रहा हुँ, वह मेरा नहीं है, मगवानुका हे, इसलिए लज्जित 000 जय 

होकर दान देना। और उस समय यह भावना रखना कि जो कुछ मैं दे रहा हूँ, वह बहुत कम है। Bees 
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संस्कृतिकी रूपरेखा उसका व्यापक स्वरूप अपने सामाजिक, घामिक शिक्षाओ और निहित कर 
रखा है। नन डर 
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किसी मी प्राणीको पीड़ा न पहुँचाना। सबको अपने समान समझना | कभी झूठ न बोलना, बिना दिया 
हुआ कुछ न लेना। शरीरको और मन, बुद्धि आदि इन्द्रियोंको वशमें रखना। किसी भी हालतमें ईर्ष्या, क्रोध 
न करना। यही सूत्र और स्मृति ग्रन्थोंका सिद्धान्त है। 

भारतीय-संस्कृतिके सन्देशवाहक पुराण अठारह हैं। “सदाचार पुण्य है और बुरा बर्ताव पाप है।” 
यही दो वचन अठारह पुराणोंमें सिद्धान्त रूपमें कहे गए हैं। 

पुराणोंके बाद काव्य-शास्त्र आता है। मारतीय-संस्कृतिमे काव्यका प्रयोजन है : चरित्रकी शिक्षा। 
रामादिवद्रतितव्यं न रावणादिवत्‌’ - श्रीराम आदि उत्तम पुरुषोंकी भाँति आचरण करना चाहिए, रावण 
आदि दुराचारियोंकी भाँति नहीं। भारतीय साहित्यकारका यह परम्परागत सिद्धान्त चला आ रहा है कि 
गद्यमय, पद्यमय हर तरहका काव्य, लोकशिक्षाके उद्देश्यसे लिखा जाना चाहिए। भारतीय-संस्कृतिमें चरित्र- 
रक्षाका ही अनुरोध मुख्य है। युग-युगसे चली आने बाली हमारी संस्कृतिके चरित्र-रक्षाके अनुरोघका सन्देश 
भारतीय-साहित्य बड़ी सफलतासे मानव-जातिको देता आ रहा है। | 

वस्तुतः मारतीय-संस्कृतिका मूल उद्देश्य, मूल सिद्धान्त और वास्तविक रूप चरित्र-बल पर निहित 
है। चरित्रको ऊँचा बनाने और उसे निष्कलंक वनाए रखनेकी प्रेरणा हमें भारतीय-साहित्यसे मिलती है। 
मारतीय-संस्कृति और भारतीय-साहित्य ये दोनों हमारे भारतीय राष्ट्र और समाजके अभेद्य कवच हैं। इतना 
विश्वास है कि इन्हें कोई युग मिटा नहीं सकता, क्योंकि इनकी बुनियाद हम लोगोंके मन, मस्तिष्क और हृदय 
पर है। इसलिए जरूरत इस बातकी है कि हम अपने मन, मस्तिष्क और हृदयको शुद्ध, परिष्कृत, सुसंस्कृत बनाए 
रखनेके लिए मारतीय-संस्क्रति और भारतीय-साहित्यको अपना प्राण धन समझकर इसे रक्षित रखने और 


बढ़ानेका सतत्‌ प्रयत्न करते रहें। 
छ 








डॉक्टर शुकदेव दुबे 


श्रद्धाके प्रतीक : तीर्थ और मन्दिर 


णः भक्तकी श्रद्धाका ही प्रतीक है कि वह मन्दिरमें जाकर मूति-पूजा करता है, अचेना करता 

है और अनेक स्थलोंको तीर्थका रूप प्रदान करता है। भक्त मन्दिरोमें जाकर अर्चा करता 

है। इस अर्चा और अच्येका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। अर्च्ये देवोंके विना अर्चाका कोई अर्थ नहीं है। यह 

अर्चा अथवा देवपूजा विभिन्न युगोंमें भिन्न-भिन्न रूप घारण करती रही। ऋषियोंने वरुणकी जो कल्पना 

की है, उसमें भक्त और भगवानूकी प्रथम किरण देखनेको मिलती है। वरुणमें उपासक ऋषिकी भगवद्‌- 

भक्तिको भावना निहित है। वैदिक वाङमयमें विष्णु, वराह, नृसिह, पुरुष आदि-जैसे देवताओंका उल्लेख 

है और उनकी पूजा-अर्चाकी विधि दी गयी है, परन्तु इनकी पुजाकी विवि अलग-अलग है। वास्तवमें इनकी 

पूजाके सिद्धान्तोंमें जितना भेद नहीं है, उनसे कहीं अधिक भेद उनकी पूजा-पद्धति एवं अर्चा-विधिमें है, परन्तु 

उन सवसें श्रद्धा-भावनाकी ही प्रधानता है। यद्यपि वैदिक-कालीन अग्नि, वरुण, इन्द्र आदि देवताओंका आगे 

चलकर लोप-सा हो गया, परन्तु अत्यन्त प्राचीन कालसे चली आती कौटुम्बिक पुजा आदिमें उनका अभी 
स्थान है और कोई गाँव ऐसा नहीं मिलेगा, जिसमें कमसे-कम उसका ग्राम-देवता न पुजा जाता हो। 

इस समय हमारे जीवनमें जो अर्चा-पद्धति प्रचलित है, उसके प्रधानतया पाँच सोपान देखनेको भिलते 

हैं : स्तुति, आहुति, ध्यान अथवा चिन्तन, योग एवं उपचार! ऋग्वेदके समयकी पूजा आहुति-प्रधान थी। 


यही पद्धति आरण्यको एवं उपनिषदोंके समय चिन्तन-प्रधान बन गयी। इसी ध्यान-परम्परासे योग-प्रधान न. 
पूजा प्रचलित हुई, जो प्रायः सभी दशंनोंमें मोक्ष-प्राप्तिका साधन मानी गयी है। इस आधार पर लोग मानते 8 
हैं कि समूर्त आराधना (प्रतिमा-पूजा) वैदिक-वाङमयमें उपलब्ध नहीं होती, परन्तु बात बिलकुल ऐसी नहीं 8 
है। प्रतीकोपासना, जिसके गर्भसे प्रतिमा-पूजनका जन्म हुआ; उतनी ही प्राचीन है, जितनी मानव-सम्यता स Pe 
यह वैदिक युग अथवा पूर्व-वैदिक यूगमें विद्यमान थी। इस देशमें अत्यन्त प्राचीन कालसे देवों ओर देवियोके 


प्रतीक रूपमें प्रकल्पित स्तुति-गायनके द्वारा उनमें देव-भावनाका संचार किया गया। यही ऋरवेदकी | 
ऋचाओंका गान उपासना-पद्धतिका प्रथम सोपान था। वैदिक ऋषियोंकी देव-स्तुतियोंके देव-रूप वर्णनको |! 
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अर्चेनाके स्रोत द्राविड़ हैं। कालान्तरमें यह पूजा उपचार-प्रवान परिकल्पित हुई, जिसके दो रूप मिलते हैं - हल 2202 
7 


वैयक्तिक और सामूहिक इसी सामूहिक पूजाके विकासमें इस देशर्म 39 डक की 


कीर्तन, भजन, तीर्थयात्रा, मन्दिर-निर्माण, प्रतिमा-स्थापन एवं अर्चासुजन प्रमुख इत्य हँ। क ०. 


बिरला-स्मृति-सन्दर्भ-ग्रन्य : : ४७३ 
९० 








यद्यपि वैदिक धर्मेसूत्रोमे प्रतिमा-प्रतिष्ठा, देवालय-निर्माण आदिके विधान स्पष्ट रूपसे कहीं नहीं 
मिलते; परन्तु मक्ति-मावनाका वास्तविक उदय उपनिषदोंसे प्रारम्म हो जाता है, जब “मक्ति’ शब्दका प्रथम 
दर्शन र्वेताइवतर उपनिषद्में होता है। उसमें रुद्र, महादेव, महेवर आदि सगुण देवोंका निर्देश भी है। 
वैखानस आगममें अमूत आराघनासे समूर्तार्चत एवं समूर्ताराघनाको श्रेष्ठ बताया गया है। इस समूर्ताचनके 
दो भेद हैं - आलयार्चा (मन्दिरमे देवपूजन) तथा गृहार्चा। देवालयमें पूजन आलयार्चा और गृहमें प्रतिष्ठित 
विग्रहकी आराघना गृहार्चा है। देवालयका निर्माण, इन दोनों अर्चा-विधियों तथा उनकी विभिन्न उपासनाओं- 
को घ्यानमें रखकर हुआ। गर्भगृह, जहाँ अन्धकार और प्रकाशके विचित्र सम्मिश्रणसे रहस्यपूणे वातावरणका 
सर्जन होता है, भगवानूके कूटस्थ रूपका अपना आन्तर निवास-स्थान है। उसके सामने समा-मण्डपमें चलार्चा- 
के लिए सभाका आयोजन होता है, जहाँ देवदासी नृत्य करती है; जहाँ सभी भक्त मूतिके दशंनके लिए ही नहीं, 
घर्म-कथा सुनने-सुनानेके लिए भी जा सकते हैं। गर्भगृह और सभा-मण्डपके बीच अन्तराल होता है, जिसे 
ध्यानमार्गी पसन्द करते हैं। उसके वाद तोरण होता है। तोरणकी झाळरमें बॅधा हुआ घण्टा समय-समय पर 
बजकर भगवानूकी विशेष स्थितियोंका संवाद सुनाता रहता है। 
आज भारतवर्षके विभिन्न भागोंमें विभिन्न देवी-देवताओंके विशाल मन्दिर बने हुए हैं, परन्तु मन्दिरका 
यह रूप प्रारम्भिक रूप नहीं है। प्रारम्भमें ये मन्दिर वे छोटे स्थान मात्र थे, जहाँ इनकी सूतियाँ प्रतिष्ठित 
रहती थीं। वादमें इनकी बाह्य रूपरेखामें विशाळ परिवर्तन हुए, लेकिन इनका आस्यन्तर वही रहा, जो प्रारम्भ- 
में था : बही एक छोटा प्रकाशहीन कमरा। इन स्थानों पर केवळ मूर्तियाँ ही नहीं रहती थीं, देवताओंके प्रतीक 
भी थे । प्रारम्भिक ग्रन्थोंमें कई यक्ष-मन्दिरों एवं देवालयोंका उल्लेख मिळता है, भले ही ये देवालय, अधिक सम्भव 
हैं, केवल एक पवित्र वृक्षके रूपमें अथवा किसी वृक्षके नीचे स्थित वेदीके रूपमें हों और मन्दिर खाका- 
मात्र हों, जिनमें प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित की गयी हों। ग्वालियरके निकट पवायामें प्राप्त यक्षकी प्रतिमा पर उत्कीण 
ईसासे प्रथम शती पूर्वके अभिलेखसे ज्ञात होता है कि भगवान्‌ मणिभद्रकी प्रतिमा अचेक श्रेणियों हारा स्थापित 
की गयी थी। भरहुतके तोरणों पर उत्कीणं यक्ष, नाग और देवताओंकी प्रतिमाएँ भी यही व्यक्‍त करती हैं। 
इन तथ्योंके आघार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि मूर्ति निर्माणकी कला एवं उसकी पूजा-पद्धति भारतीय 
आयोमें प्रचलित थी। परन्तु ये मूर्तियां किसी सम्प्रदाय-विशेषकी नहीं थीं। पहली-दूसरी दातीमें 
स्थिति परिवर्तित हो गयी और उत्तरी भारतमें देव-मन्दिरोंका निर्माण होने लगा। उन मन्दिरोमें स्थापित 
देव-प्रतिमाओंके आधार पर विभिन्न सम्प्रदायों और पीठोंकी स्थापना हुई। घ्रारम्भमें देव-विशेषकी प्रतिमा 
प्रतिष्ठित की गयी और कालान्तरमें श्रद्धालु भक्तों द्वारा मन्दिर, मन्दिर-नगर, नगर-तीर्थका निर्माण किया 
गया। मध्यकाल आते-आते विशाळ मन्दिरोंका निर्माण हुआ और छोटे पैमाने पर चलने वाली पूजा-पद्धति 
उन मन्दिरोमे चलने लगी, जहाँ लोग सार्वजनिक, सामुदायिक एवं सामूहिक रूपसे पूजा-कीतंन करते थे। 
मन्दिरमि होने वाळे सामूहिक पूजन-कीर्तनका आम जनताके मानस-पटल पर स्थायी प्रभाव पड़ा और ये 
MR देवालय जनताके तीर्थ बन गये। ये मन्दिर मुख्यतया किसी-न-किसी सम्प्रदाय पर आधारित हैं 
HF इनमें जो पूजा होती है, वह उसकी किसी विशेष शाखाके द्वारा की जाती है; परन्तु उत्सवों एवं त्योहारों- 
के अवसरों पर यह साम्प्रदायिकता समाप्त हो जाती है; क्योंकि होली-दशहरा-दीपावली - जैसे त्योहार एक ही 
दिन सब जगह सबके द्वारा मनाये जाते हैं। 
क देवालयीन परम्पराका समुचित विकास वल्लभ सम्प्रदायके अन्तर्गत गोपी-कृष्णके प्रसंगमें हुआ । 
प्या नित्य-छीलामें अष्ट-प्रहर पुजनकी व्यवस्था आठ मन्दिरोंके माध्यमसे की गयी - मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, 
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. राजभोग, उत्थापन, भोग, सन्ध्या आरती और शयन। इसके अनुसार कृष्णके - गोपाळजीवनकी पूरीसूरी 


र देवाळयीन समयके. अनुक्रमसे की गयी है। नित्य-सेवाके अतिरिक्त नैमित्तिक उत्सवोंका आयोजन है | द | नौ 
जिनमें कुछ तो छोक-परम्परामें प्रचलित ऋतूत्सवोसे और कुछ कृष्णकी लीछाओंसे सम्बद्ध हैं। EE 


हमारे इन मन्दिरों, पीठों आदिमें नवधा भक्तिका विशेष महत्व है और उसमें कीर्तन संगीत पर अधिक २ ॐ 
वळ दिया गया है, क्योंकि संगीत-कीतैनमें तन्मयता प्रदान करनेकी चुम्बकीय झक्तिसे खिचकर भक्तका हृदय रडी 
अपने उपास्यदेवकी भक्तिमें एकतान, एकताछ और एकलय हो जाता है। यह कीर्तन-मक्ति कृष्णभक्तिकालीन ताच 
सभी सम्प्रदायोमे मान्य थी । उनका उद्देश्य ही आराध्यदेवकी लीलाका गान करना था। सभी गायक भक्‍त- _ ५३ रर ` 
कवि सुन्दर पदोके कीर्तन करते-करते लीन हो बेसुध हो जाते थे। अष्टछापके कवियोंके जीवनका तो चरम 
ध्येय ही श्रीनाथजीके समक्ष समय-समय पर कीर्तन तथा अपने पदोंका गायन करना था। उन्होंने श्रीनाथजीकी >. 
पूजा तथा अर्चनाके लिए ही पदोंकी रचना की । इसलिए यह कहा जा सकता है कि पुष्टिमार्गीय सेवा-विधानमें बन: 
मान्य प्रचलित तथा निर्षारित कीतेन-प्रणालीसे ही प्रेरित होकर अष्टछापके श्रद्धालु कवि संगीतकी ओर उन्मुख 77 
हुए ओर उसीके परिणामस्वरूप संगीतमय साहित्यकी सृष्टि हुई। इन श्रद्धालु भक्त-कवियोंने भगवानूकी जिस 
लीलाका अपने चक्षुओंसे आनन्द प्राप्त किया, उसीको उन्होंने पदोंमें गाकर साकार रूप-प्रदान किया। इसीके 
कारण सगुण भक्तिका पर्याप्त मात्रामे विकास हुआ और वह सुरक्षित रह पायी; परन्तु यह सव-कुछ हुआ - ७» 
भक्तोकी श्रद्धाके कारण । | बहू, 
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श्रीगोविन्दप्रसाद केजरीवाल 


02. समदर्दान और धर्म 


भ्र “00 


उ त आदमीमें बाहरसे नहीं, भीतरसे भी झांका करते थे। इस प्रक्रियामें सामने बैठा व्यक्ति लुटा-सा रह 
प र जाता था। मुझे प्रायः यही अनुभूति हुआ करती थी कि श्री जुगलकिशो रजी बिरला मेरे अन्तरको पढ़ 


द ` ले रहे हैं। मुझमें दस तरहके दोष हैं। अपनेको लुटा देखकर कभी-कभी बड़ी घबराहट होती थी। इस 
हि 'अत्तर-पाठ'के बाद उनके चेहरे पर एक स्मिति आती थी और ऐसा लगता था, जैसे उन्होंने मेरे दोषोंको 
___________ माफ कर दिया और मैं आश्वस्त हो जाता। उनके विराट्‌ धामिक स्वरूपसे सभी परिचित हैं। मेरी तुच्छ 
हि कट बृद्धिमे घर्मकी बातें तो बहुत कम आती हैं। यदि आती भी हैं, तो तकंका दम्भ लिए हुए। जब भी मैंने उनकी 


 जमंवार्ता सुनी, मुझे ऐसा लगा जैसे इन विशिष्ट वेष्णवजनकी वृत्ति चाहे जितनी धार्मिक हो, लेकिन इनका 
ST असीम सौन्दर्य-चोघ ही इनकी आत्माका मूल रस है। मैंने एक बार उनसे जिज्ञासा की थी : “धर्मे क्या है ? ” उनके 
प्रशान्त चेहरे पर स्मितिकी वही चिरपरिचित कौंध आई और उन्होंने मुझे जो बताया उसका सार यह था: 
न कल. “जीव और प्रकृतिका तादात्म्य सुन्दरका सर्जक है। सुन्दरकी अनुभूति एक समदर्शी बोधको उत्प्रेरित 
करती है। यह उत्रेरणा धर्मसमदर्शनका बोघ कराती है। समदशंनसे अच्छा धर्मका पर्याय मुझे अभी तक 
पवाड र . नहीं मिला। समदर्शन जब सीमित या रूढ़ हो जाता है, तब “मत'की सृष्टि होती है। मत-मतान्तर तक 
म हे है - सुन्दर नहीं। सुन्दर केवल सुन्दर है, समदर्शन है और है जीव और प्रकृतिका तादात्स्य। यहाँ न तककी 
गुंजाइश, न जिज्ञासीका, मात्र है असीम विश्वास और समपंणकी भावना ।” 
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श्रीइशरत हुसेन अन्सारी 


राजमाषा-विवाद : राष्ट्रीय एकताके लिए चुनौती 


भः अब एसा अनुभव होने लगा है कि हमारी देश-भक्तिके स्रोत सूखते जा रहे हैं, हम अपने इतिहासः 

को भूलते जा रहे हैं। आक्रामक जातिवाद, भाषावाद, प्रान्तीयतावादके घिनौने उम्र रूपने भारतीय 

एकताकी नीव हिला दी है। पीढ़ी-दर-गीढीसे हमें एक समृद्ध और महान परम्परा विरासतमें मिली है, संस्कृति और 

परम्पराओंके प्रवल वन्धनोंसे हम आवद्ध हैं, फिर भी राष्ट्रीय एकता और भाषाई सवालको लेकर जो खतरा 

हमारे देशके सामने उपस्थित हुआ है और उसका दुखद परिणाम उत्तर और दक्षिंणके भेदभावके रूपमें प्रकट 

आ है; उसे देखते हुए, समझते हुए ऐसा लगता है कि हमारी एकता भंग हो गई है और दिळमें एक प्रश्‍न उठने 

लगता है कि क्या कभी हम एक थे?' 

भारतीय-साहित्य चाहे वह किसी भी भाषा या बोलीमें लिखा गया हो, उसमें मातममिके प्रति अगाध 

श्रद्धा और प्रेमका सागर उमड़ता है। अगर संस्कृत-साहित्यमें 'अहो भारत भारतम्‌ कह कर देशको अद्वितीय, 

अनुपम बताया गया है; तो उर्दूमें 'सारे जहाँसे अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा’ मी लिखा गया है। सभी प्रान्तीय 
भाषाओंमें देशके प्रति गहरी निष्ठाके प्रमाण मिळते हैं। 

अविभाजित भारतमें जब अंग्रेजोंका शासन था और विविध राष्ट्रीय संगठन अपने-अपने ढंगसे दासत्व 

के बन्धनोंको तोड़नेके लिए अहनिश प्रयत्न कर रहे थे, उस समय हमारी राष्ट्रीयताके मार्गमें भाषा या राष्ट्र- 


भाषा नामका कोई रोड़ा नहीं आता था। विदेशी सरकार हम पर अपनी भाषा लाद चुकी थी; क्योंकि उसका | 
निश्चित मत था कि किसी देशमें गुलामीकी जड़ें मजबूत करनेके लिए उस देशकी संस्कृति, सभ्यता, पराम्पराए व 
और भाषा नष्ट कर देनी चाहिए। गुलामीके उस आळममें हम मजबूरन सरकारी स्तर पर अंग्रेजीको अंगीकार. डाटा 


कर चुके थे, लेकिन उस समयके तमाम समाज-सेवी और राष्ट्रनायकोंका अटूट विश्वास था कि देशकी राष्ट्रः 
भाषा हिन्दी हे और देवनागरी लिपिमें लिखी हुई हिन्दी ही एकमात्र देशकी करोड़ों जनताकी वैचारिक सम्प ३ 2 
भाषा बन सकती है। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस कमेटीने इस सम्बन्धमें एक प्रस्ताव मी स्वीकार किया था। उड 
राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी भी हिन्दीके ही समर्थक थे, केवल देवनागरीमें मुद्रणकी दृष्टिसे कुछ संशोधन चाहते | र उ 
थे। एक जगह उन्होंने लिखा था कि “हिन्दुस्तानी (हिन्दी)को भारतवर्षकी राष्ट्रीय भाषा बनानेका प्रयन | 
मैं हमेशा करता आया हूँ। उसके सिवा दूसरी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, इसमें कुछ भी शक नहीं। . 
जिस भाषाको करोड़ों हिन्दू-मुसलमान बोल सकते हैं, वही अखिल भारतवर्षकी सामान्य भाषा हो सकती > कती 

श्री राजगोपालाचारी और श्री सुनीतिकुमार चादुर्ज्या जैसे उद्धद्‌ राष्ट्र्रमी और विद्वान्‌ भी हिन्दीकोही 
राष्ट्रभाषाके गौरवशाली पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते थे। Mp... 
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आजसे लगभग पैंतीस साल पहले तत्कालीन कलकत्ता महानगरके मेयर श्री जे० एन० सेनगुप्तके 
भाषणका अंश पिछले दिनों किसी पुरानी पुस्तक अथवा पत्रिकामें मेरी नजरसे गुजरा है, जिसमें उन्होंने कहा था: 
“हिन्दी एक राजनीतिक भाषा है। हिन्दी एक शुभचिन्तक भाषा है और वही हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है।' 

स्वर्गीय जगलकिशोर बिरलाने किसी सम्प्रदाय या घर्म विशेषके लिए अपना समस्त जीवन लगा दिया, 
इससे मुझे जातीतौर पर कुछ कहना-सुनना नहीं है । यही नहीं, कुछ लोग उनके हिन्दू-वर्मके प्रति प्रेमको नफरत- 
की दृष्टिसे भी देखते हैं, लेकिन मैं उन लोगोंके नजरिएको भी उचित नहीं मानता। यह तो अपनी-अपनी निष्ठा 
और आस्थाकी वात है। कोई हिन्दू-सेवक हिन्दुओंके लिए अपनेको लुटा देता है, कोई मुसलमान अपने धर्म- 
भाइयोंकी सेवामें अपना जीवन होम देता है, कोई ईसाई अपने ईसाई-वन्धुओंकी खिदमतमें जिन्दगीकी एक- 
एक साँस लगा देता है, इन सबमें मैं कोई बुराई नहीं देखता, यह तो मानवधर्म है, अपना कतंव्य हे। लेकिन यदि 
एक मज़हबपरस्त घर्मान्धतामें पागल होकर दूसरे धर्म पर आक्षेप अथवा प्रहार करे, तो उसे अधर्म कहा जायगा। 
जव मैंने अखवारोंमें पढ़ा कि बिरलाजीकी ओरसे हिन्दी-लेखक स्वर्गीय मास्टर जहूरवरूशक़ो दो सो रुपये मासिक 
सहायता रूपमें कई वर्षों तक दिये जाते रहे थे, तो मारतके इस अटूट सम्पदाके स्वामीके प्रति मेरा मन श्रद्धानत 
हो गया था। मास्टर जहरबरूद तो इस्लाम घर्मके अनुयायी थे - एक सच्चे मुसलमान, स्वर्गीय जुगलकिशोर 
बिरलाने उन्हें क्यों सहायता दी? उनका मकान जल जानेके वाद मकान बनवानेके लिए भी जहरवख्शजीको 
विरळाजीकी ओरसे आथिक सहायता प्राप्त हुई। वास्तवमें इस सबकी पृष्ठभूमिमें उनकी विशुद्ध राष्ट्रीयता 
थी, जिसके लिए वे जीवन-पर्यन्त एक सच्चे सेनानीकी तरह संघर्ष करते रहे। वे मापा-विवादको राष्ट्रीय 
एकता पर कुठाराघात मानते थे और इसीलिए बिरलाजीने पंजावके विभाजनके पूर्व हिन्दी और पंजाबी भाषाओं - 
को लेकर चले विवाद और घात-प्रतिघात पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था : “भाषाके नाम पर जो 
विरोध पैदा किया जा रहा है, वह समझमें नहीं आता। देवनागरी लिपिसे जिस प्रकार बँगला और गुजरातीमें 
भेद है, उसी प्रकार गुरुमुखी लिपिमें भेद है। गुरुमुखी तो शारदा लिपिसे मिलती है और शारदा लिपि तो देव- 
नागरी लिपिके और निकट है। पंजावीमाषी देवनागरीको और हिन्दीमाषी गुरुमुखीको एक सप्ताहमें ही 
मरी प्रकारं जान लेता है। 

“राजस्थानमें राजस्थानी, बिहारमें विहारी भाषाका प्रयोग है। इसी प्रकार पंजावमें पंजाबी है। 
इन सबका मूळ तो संस्कृत भाषा ही है। हिन्दी मी संस्कृतसे ही निकली हुई है। किन्तु अधिक लोगोंके बोलचालकी 
भाषा होनेसे वह राष्ट्रभाषा मानी गयी है। 

“सरकार द्वारा भाषाके आधार पर जो प्रादेशिक विभाग किया गया है, वह बहुत विचारपूर्वक उत्तम 

रीतिसे ही किया गया है। उसमें भी क्या आपत्ति है, यह समझके बाहर है। जो सिख हिन्दीभाषी प्रदेशका था 
और अब पंजाबीमाषी प्रदेशमे रहता है, क्या वह हिन्दीके बिना निर्वाह कर सकता है? जब लुधियानासे 
वाहर निकले, तो दक्षिणमें कन्याकुमारी तक हिन्दी ही राष्ट्रभाषाके नाम पर नजर आती है। तब कौन ऐसा 
मारतीय होगा, जो अपने बच्चोंको हिन्दी न पढ़ाकर भारतीयतासे दूर रखेगा? इसके बिना तो आगे अन्य 
प्रान्तोमें व्यापार आदि करनेमें सुविधा नहीं होगी।” 
क रव डा व लोकप्रियताके सम्बन्धमें कितने स्पष्ट और स्तुत्य हैं बिरलाजीके ये विचार और 
हा क य है, जो अपने अन्तमनमे उनके इस कथनकी सत्यतासे सहमत नहीं होगा, भले ही वह 
न क हमा मा सकीर्णताके कारण प्रकट रूपमें अंग्रेजी अथवा अन्य किसी भाषाको 
SR गजमाषाक गो; पद पर प्रतिष्ठित करवानेकी बात कहे। 
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FR राजगोपालाचारी या श्री सुनीतिकुमार चाटु्ज्या जैसे विद्वानोंका यह कहना कि बदली हुई परि- 
ः अब हिन्दीको राष्ट्र या राजभाषा बनाना समयोचित नहीं, जबकि सन्‌ १९३६में राजाजीने काँग्रेस- 
मंचसे स्पष्ट शब्दोंमें घोषित किया था कि एकमात्र हिन्दी ही देशकी राष्ट्रभाषा है। परिस्थितियोंके बदलनेसे 
उनका आखिर क्या मतलव है? - केवल यही कि उस समय अंग्रेजोंका शासन था, विदेशी भाषाका प्राबान्य 
था और आज शासन-सूत्र हमारे अपने हाथमें है। अंग्रेजोंके चले जानेसे राष्ट्रमाषाके मामलेमें परिस्थितियाँ 
क्या बदलीं हूँ, कौन-सी ऐसी बात हो गयी है कि अंग्रेजीको ही अव सरकारी भाषा बनाए रखा जाय? वास्तवमें 
राजनीतिक उद्देश्योंसे प्रेरित होकर अहिन्दीभाषी क्षेत्रोंके ये नेतागण पृथकतावादी दुर्मावना फेलाकर अपने-अपने 
क्षेत्रमै अपनी लोकप्रियता कायम रखनेके लिए ऐसे अनर्गल तर्क दे रहे हैं। 

पिछले दिनों जब संसद्में राजभाषा संशोवन विधेयक पेश होने जा रहा था, तो मैंने स्वयं अपने एक 
प्रेस वक्‍तव्यमें कहा था: “आज जहाँ-तहाँ मैं देख रहा हँ और अखबारोंमें/पढ़ रहा हूँ कि अंग्रेजी-विरोधी छात्र 
समुदाय अंग्रेजीमें अंकित नामपट्ट, विज्ञापन और इश्तिहारोंकी होली जला रहे हैं और इन छोटी-छोटी घटनाओं- 
को देखकर मुझे उन दिनोंकी याद आ जाती है, जव कि अंग्रेजी शासनकालमें आज शासनसूत्र सँमालनेवाली 
काँग्रेस पार्टीकै यही नेतागण बाजारों-गलियोंमें विदेशी कपड़ोंकी होली जलाकर खादीके अनवरत प्रयोगका 
राष्ट्रपिताका राष्ट्रीय सन्देश घर-घर पहुँचाते थे। उसी समय जहाँ एक ओर विशुद्ध गान्धीवादी काँग्रेसजन 
अहिसक उग्रताकी कार्रवाइयाँ करते थे, वहीं गरम दलके क्रान्तिकारी रेल उलटने, सरकारी इमारतों पर वम 
फेंकने आदिके वन्दनीय कार्य करते थे, जिनसे राष्ट्रीय चेतना उत्तरोत्तर गहरी होती जाती थी। 

“, , ,हमारा कल्याण एकमात्र इसीमें है कि मौजूदा पीढ़ी और आनेवाली पीढ़ियाँ केवल हिन्दी या 
भारतकी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में विचार करें और इसीलिए अंग्रेजीका विरोध वस्तुतः हमारे राष्ट्रघमेका प्रतीक है। 

“बीस बरस तो लद गये, आखिर कव तक हम किसी विदेशी भाषाकी गुलामी स्वीकार किये रहेंगे ? 
किसी स्वर्गीय नेताके किसी सन्दर्भ या परिस्थिति-विशेषमें अंग्रेज-परस्तोंके बीच लोकप्रियता वनाये रखनेके 
उद्देश्यसे दिये गए 'आइवासन' आज राष्ट्रीय निकष पर खरे उतरते भी हैं, इस बातको हमें विचार करनेकी 
जरूरत है। आज वस्तुस्थिति यही है कि हम भारतीय हैं और हमारी राज और राष्ट्रमाषा केवल कोई भारतीय 
भाषा ही हो सकती है।" 

आज मैं स्पष्ट शब्दोमे इस तथ्यको स्वीकार करता हूँ कि मेरे इस वक्‍तव्यमें अभिव्यक्त विचारोंके लिए 
मुझे उन बहुसंख्यक राष्ट्रनायकों तथा हिन्दी-समर्थकोंसे प्रेरणा मिली थी, जिनमें महात्मा गान्बी, राजि पुरुषोत्तम- 
दास टण्डन, सेठ जुगलकिशोर बिरला-जैसे व्यक्तियोंके नाम शामिल हें । इन्हीं विचारकोंके कार्य-कलापोंने मुझे हिन्दी- 
के अघ्ययनके लिए प्रेरित किया और आज मैं स्वयं जो कुछ हूँ, उसमें इन मनीषियोंका दियाहुआ बहुत-कुछ है। 

स्वर्गीय बिरलाजीने हिन्दीकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपसे काफी सेवा की थी। अखिल भारतीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलनके लिए राजषि टण्डनजीको न जाने कितना रुपया उन्होंने गुप्त और प्रत्यक्ष रूपमें दान दिया। 
यही नहीं, वे अन्य देशवासियोंको भी हिन्दी पढ़नेके लिए प्रेरित करते थे। मारत आकर हिन्दीका 
अध्ययन करनेवाले विदेशी छात्रोंको अच्छो-खासी छात्रवृत्तियाँ देते रहते थे। 


सेठजीने जापानवासियोंको हिन्दी सिखानेके लिए जापानी-हिन्दी प्राइमर तैयार करवाकर उसकी . र 
लाखों प्रतियाँ जापान और इण्डोनेशियामें वितरित करवायी थीं। उनके इन समस्त ws भी कोई संकीर्ण गटर 
मनोवत्तिका आरोपण करे, तो कमसे-कम मेरे-जैसा प्रगतिशील व्यक्ति इसे माननेको तत्पर नहीं। राष्ट्रमाया 


हिन्दीके लिए की गयी उनकी निस्पृह सेवा हर राष्ट्रप्रेमेके लिए एक आदश प्रस्तुत करती ही ० अ मद | 


बिरला-स्सृति-सन्दर्भ-ग्रत्य : : ४७९ 
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मारत-मारतीके महाप्राण 
७७ ७ 


© 


दुखद समाचार जानकर मुझे गम्भीर शोक हो रहा है। मैं भारतसे दूरस्थ एक छोटेसे देश 
चेकोस्लोवाकियाके प्राहा नगरमें रहता हूँ, पर मेरा हृदय भारतके साथ है, दिनरात, लगातार। दिन-प्रतिदिन 
हिन्दीके किसी-त-किसी कार्थेमें संलग्न होता हें । बैसे तो भारतकी भाषाई और साहित्यिक समस्याओं पर 
मेरा ध्यान विद्येय रूपसे केन्द्रित रहा है, किन्तु किसी भी देशकी संस्कृतिको दैनिक जीवनकी वास्तविकतासे 
अलग कँसे किया जा सकता है? और वास्तविकता यह है कि दानवीर श्री विरलाका देहावसान अखिल हिन्दी 
जगत्को क्षति है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। 


आऽ सुदूर होकर, अभारतीय होते हुए भी, परमादरणीय श्री जुगलकिशोर विरळाजीको मृत्युका 


से अनाथ व निराश्रय-सा हो गया हें । मेरे भारतीय-विद्यासे सम्बन्धित प्रचार, अध्यापन, शोधकार्यकी वृद्धिके 
लिए उनकी उदार सहायता, दुलभ पुस्तकोंका दान किसी छोटेसे सुदूर देशमें रहनेवाले एक हिन्दीविद्के व्यक्ति- 
गत कार्येमें उनकी वास्तविक रुचि, इस वातका प्रमाण है कि सेठजीका हिन्दीके प्रति गम्भीर, गहरा सम्बन्ध 
रहा। वे हिन्दीके विकास और विदेशोंमें भी उसके प्रचार पर ध्यान देते रहे और हिन्दीको भारतको एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतिनिधि भाषा समझते थे। a 

केवल इस दृष्टिसे ही देखी जाए सेठजीकी असीम उदारता, तो निस्सन्देह वे भारतीय-साहित्य और 
भाषाओंके वेमव, भारतीय-संस्कृतिके गौरवकी रक्षा और उसकी अभिवृद्धिके अनन्य सेवकों तथा समर्थकोंके 
एक ज्वलन्त उदाहरण थे। इसलिए जब मैं कहता हूं कि हिन्दीके प्रमुख सेवकोंमें सेठ बिरलाजी अपना अत्यन्त 
ही आदरणीय स्थान रखते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं । न केवल भारत देशकी हिन्दी, वरन्‌ विशेषकर 
देश-देशान्तरोंकी हिन्दी उनकी सद्भावनाओं व अनुपम दानशीलताके लिए सदा ऋणी रहेगी । 

भारतमाताके ऐसे वरद्पत्रसे भेरा प्रथम और अन्तिम साक्षात्कार सन्‌ १९६६में हिन्दीके विषयमें 
भारतमें व्याख्यान देते समय हुआ था। उनकी दृष्टिमें प्रगाढ मानवीय स्नेह, वाणीमें सहज प्रवाह, सशक्त 
चिन्तनमें उदार दुष्टिकोणसे मैं इतना प्रभावित रहा कि सदाके लिए इस साक्षात्‌ परिचयसे मेरे भारत-विद्या 
सम्बन्धी कार्यको नित्य नयी स्फूति, उमंग और सभ्राण प्रेरणा मिलती रहेगी। निःसन्देह श्री बिरलाजी भारत- 
मारतीके महाप्राण थे ! 
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राजा बिरंला-हवेली का प्रसुति-गृह - 





A टर कोड; 
८ 9 | +> 
म्हा eh दु Pt त ५ 

कध IN SR 


CPT Ed 


हि ९. 0० ७-७ टी क पळ अ. = EN oo कक ७ 
POS dd SV १२७३ रका, बर अन" 


= 


मे 


| 04 
¢ ; 

क्र ~ CX 

( sk १, 


«> शै क 


ais - 


so 
7 


२ Rc नअ. 
० ER Donen 
> क & 


र्न कतिले 
च 

१३ वट ७0 खुन 
ट्रक क्क 
CPST "० 





>> ०० 
02२.» 
कता १० 


क कट | |, Fat 
ति 


~ “७७ =m “> >>> ला 


>>>“. «>>> __>*“£“££"४”00 आता अकाल. 
“>> आम नी SOT SI लक 


जज 
न 


| 








५“ ५ ह ० 


तक र 
Ss 


+ <5 
कक 





| ग \ [ 
Sand ड़ क 
HN TTT र 


घर्मप्राण पिता राजा बलदेवदास विरका 








SIPS iro 








बनाओ... 42.2. > 


a 


5 6 ळक “कक ७. 


छै ~ 








हवा कशे 
> BA 
dis } 2 

Be ` 
SE SSC 





> जगलकिशोर बिरला 


Se SS wm ~ 


| , « 
( 
| वि...) ५ ye 3 3 * ०५०४० 
७ त + ति 
|) ~ & ७० के र लिर 
| क्र छ ११०७ { १ 

क छः ८. ०३० >» 
£ je ञ्छ क > कि छ ` ® शु क 
| के हक _ 5+ mp3 
| 





रु 
तरुण-अरुण-वारिज-नयन 


:F 
a त न = ६४ 
PER bd 99) 3२४५ क्ट » डु PLOY ६ ० 


७७ का» SEIT 
> । | 





वं क 


SR 





डी स्वर्गादपि गरीयसी जननीके चरणोंमें पुत्र जुगलकिशोर बिरला 





ळक. = > >> =e = 


पा... आळ 






ry उनमा ? 


~ mee 


sores eo 














परसधुरीण-घोर-नयनागर - श्रोजुगलकिझोर बिरला 


§ n> 
१५ | 
७५०४-०४ 
(0.४५ ८४५ 
SN 
~ ०७ १ "A i 








NT ..« 








| 


Sind _ 


५५२०-०५ 


"> 


A 


७१००-०० षक 


पुनाति पित्रादीन्‌ पुत्रः ¬ पिता के साथ श्री लक्ष्मीनिवास बिरला 





। क 
१ 
१ 
॥ 
i; 
१) 
क 
क 
क 
लू 
| कं 
७ ग >" 
is 
कर्क > हुँ 
क्क 
ह व क ` 
क के 








छ 





फन्टमा atc ie HE 


रै व हलक 8 “र 


Mo AN > 





22०29 


क दद झन 





७ ह ) i 
८००0 च 





हु 
ध 


थि य डे है 
। | ७? आ. र 
हे कति, RT, tm ४: re | = 
>.“ र 4 4352५ hE अंक पिकुकाानमा कक 5 se 2० RS ८ 00 shade FF 
| pn न - ग 46 
4 


१ 20, ०, Mosinee 4b are 5 05 pe | २० | 
[२ 4] कती क ७ हि + १ हि" ह ७ 


FR कोर शे AAS 















क » 
८ न 
नप ES आशिक ——~ 
0 ह poe 0 
क क्र 0000 १ _ 
०) ३ <& 00 छ,” 2 ० - 
TN, >, 


| | 

दे जक 

LB 
» 

5. “| 
> » 
"९४४० 
ब 


SRR KDE Sod RS 
Pepe SP 
te ७ 
का बा क्र 
os 


> 


< 
२ 






RR Sd 
* 
जक 
७" 
£ 
क 
यू 
hs 
x 


० के ०59 


र्र (छक " 
४ सरे. hy" i 
७ ॥ व 
४११? 
भ 
पर 7५० 
>) 46 ५ 
% 
A 
Wet 
र्य 
र 
° ५ 
| 3१ 2 रश 2५ ४ 
| ४ का 
3 वि प ` १ 
| ५ RE 
|. नि ६ A Ks, | 9 
८०. -0 ss $ 
पा 5 | ः CS 
ह कर कक 
च्या १ दबु) 
हु ७१, ® 3 5 जे 
tp Na ie । कडू |] 
७" ) है ४5१७ ३५ - Nd हँ कं ' टु 2 ५" 
१... ७ ह भन ' ७ ६२५४८ दु 
य आ iN ग 04 क कि 
पो) ॥ hx १० के 
० ०१ oR ८] पु 0) ties ०३ 
[2 ॥ 2 र. ह. शि कद है! 
के छा 990१, 7 





° त 8 
न ही a १ ७ 7. १ > 


PRS Er" “| of te” ng क, | ५ न अ ला 
Py क) ह न.“ ७ "च. > के ५ न ~) 
प Pal . > 


औँ. 





So SS कफ क ~ 7 रै हे के न मळ “च 
) "| कं भं >. -- (छ रॉ £ E rsh Soars - a कट, IID 
~ 5. जल ० “ LT TE TT Sette td 
५००० RD 37336 PS SS ला किन 
टच. क्र = Se 


पिताको छाँह सकुट्म्ब पुत्रका उछाह 
बायेते दायें खड़े - सौ० मंजरीबाई राजगढ़िया, श्रोसुदर्शनकुमार बिरला, श्रोललितकुमार पोद्दार, 
 श्रोलक्ष्मोनिवास बिरला, श्रोमहाबीरप्रसाद माहेश्वरी, चि० रूमीबाई पोद्दार । 
बंठे - सौ० स्नेहलता माहेश्वरी; सौ० उषादेवो पोद्दार, स्व० श्रीजुगलकिशो रजो 
बिरला, सौ० सुशीलादेवी बिरला, सो० सुमंगलादेवी बिरला। 


चि० सिद्धार्थकुमार बिरला चि० नन्दकिशोर 






३ Sx. 
। 4 है क प् 
त 
०. NE 
७० क 
$ ड 





अश i 


4०७०-७० 





प्रतिमाके समक्ष पुत्र, पुत्रवध्‌ और पौत्री समेत 


प्रस्तर- 


दिवंगता पत्नीकी प्रस्त 


a 


थ 


भ्रीवसन्तकुमारजी बिरलाके परिवारके साथ 





श्रीधनश्यानदासजी बिरलाके कनिष्ठ पुत्र 


पौत्रीको गोदमें लिये हुए अनुज 


स्वर्गाय श्रीबिरलाजी भ्रपनो नन्ही-मुन्ती 


श्रीरामेशवरदासजी बिरला, श्रीमतो जयदेवी, कोठारी, 


Sood कुळ. ~ 


TAIN 





बाएसे) श्रोब्रजमोहनजी बिरला, 














ff PCT 
Ig हि 
रि १ क्ल «». » कक TT TITS 
४... : १ ४ | 
०. -* टि 
को ऋषि PE 
5 ~ 2 
A ies 
9 का थू 
| + 
5 ~ ७” नर o> 
न्ह “क क 5 १,९०० पु है भै ०५,” Bs EF? 
| | १ है RUS SP ba 
” ५. “कु Io del >> क हे *- 5 क. ` _ rN pees 2 
२८७३ २... ७८) ) क, ही 0) _ ही ° : 
PT परक Sat TR Noe ष्र 
४ हि YM १ pv“ dt 4 B ०४ ७३ & प न 
rt कक! > Ted, कहर 2 Ber ORS EEN SS आन. 8 
0. हु _ [५ >>) क कस हर क्र क किं ॥ क 
पक ७! & on * क्र नह न हे ७ क्र यी ] न > ries aS गे 5 हु 
"> ve पं हु Cp ~ १७ ४०, SS ASS PL २ ०३ ०० 
७0 ही, * eo? ००७ ~ 6799 ee HEN 3 § ० > se ५ ९ २! हर FLA ®, hy ८ 
॥ ॥ | ० क क्र रू क्र क "३ = ० १७ क भं १ >. 3, ८) 25 
ति "| ७ टर बह हर » रे क न 9७०० हि 
र ४७०५५ भं YE Ess 4:92. 234 किक FESS ARS ‘hz 
$५: ५ न ७ कु 220०, रन और ००० ee es १, रही | 
हे PC हर ४; sn + LB, ष्ट ` oe रि 
3 Ne के | । £ < र pe ईन ० ४५ 5५ ० "> Fr ८, : ॥ ष्ट्र र 
क | प Rr # . s.> हि, ` “क ०“ क १ % मं | 
4 `» क ६ ८ : 
- [| . a Fe NE Yd थक । ७ % म ००० बे ॥ हि 
Bs J हे 4 ७ क ® » > * ..* » = ७ # ® केक ७. ००, क ७” “ ७ + 
र १. | | 24 RI कर" क ` ८७ क x << ; का “१ 2 ५:5६ 
+ कु की भा A शं £ 
न व कि > 





5 
\ 


5 
03 
Ll 
म 
|. 
५ 
। 
ही 
| | 
७ 
s 
हे 
है क 
क 
हे हु के. २४ 
७०० 
FE tin 


, — oe ome कि ऋ 3७ 
> ROR, 
I SIRS AS 03% 0-2 


कृ Fa: ० 














। | 
|: क Pr 3 ) 
>>" “कक. - 2” 


oO ra 
OPS PTT te at ta Add ७ ७५० YU शप र roe. दर 
र > कर यक छ हु - - | a <i ७५४ 0४ १८ “>> उ उ त 
द्‌ हि बे डे र | 
कै 2 र हैं hg न ण शू छ के ~ १७ 





जुगल-बन्धु : श्रीजुगलकिशोर बिरला और श्रीरामेश्ववरदास बिरला 





एंसे 


बरला, श्रोधनश्यामदास बिरला, 


श्रीजगलकिशोर बिरला 


सस्कान बा 


: भाईजीकी 


रि 


0 


2. गाए 
ls lS 
£ दे he हा ३ 


अनजद्दयको रुझान 


श्रौन्रजमोहन 


च 


क्र 
=. 





4.7... . 


अत 





करते हुए श्रीविरलाजी 


द 


अचना-अस्पयना .क 


बुद्ध-जयन्तो-महोत्सवमें तथागत-चर्याकी व्याख्या करते हुए 






हि i प ८: कृ 
कू | de 
* वू - श्र ० | ३ प 
णि 204 
गुंड । | ः 
see "५१०० त न E 
RNB Bf १० लि > 
> न 
[3 | 





जन 


आचार्य तुलसी 


०७ यानस्य क 





णुव्रत-महोत्सवमें अणुब्रतका भाष्य करते हुए श्रीबिरलाजी और 





Ys Ps 


' संगीतकला-मन्दिर; कलकत्ताके समारोहमें भारतीय संगोतपर प्रवचन करते हुए भबिरलाजी 











"४८ 
! 
| 
१ 
॥ 
वी 





श्रीबिरलाजी 


५ 
हा |: 
छ हि 
| 


मारवाडी 





` श्री 





Ry 
र SON 





क 
१ 
PS 
tapi ०००”, 
। ४ 
क्क 
९९१, - 
ss कि 
Es 
जक 
= 
ee) 








क 
। 
आ क 
७ 
>> & torte 7 
त कसम कु, 
कक 
कि य्य 
। | 
क्र 
के 
~ 


बिरला मन्दिर, नई दिल्लीके उद्यानमें श्रीलकाके सांस्कृतिक मण्डलके प्रतिनिधियोंके साथ भ्रीबिरलाजी 


hd ७ १७ 


«४ sas 2 rl 


जगलकिशोरजी बिरला 


साथ स्वर्गाअम के घाट का निरीक्षण करते हुए 





श्रोदेवधर शर्मा के पिलानोके एन० | 
करते हुए कर्नेल भ्रीशुकदेव पाण्डेके साथ श्रीबिरलाजी 


सी० सी० संनिकोका सैनिक अभिवादन स्वीकारः | 2: 





"पै, टुर”? 
PR SMM CO प्र 
~» ५ ५ न FR १ 4 १ १७” ~ ` + 


607७7 ०६४” १५०१ Pryor Poe 2१ 
+ po) ५०१ SOS 2200: 

टे SSN 

‘bh; RN 


चीनी राजद्र्तके साथ श्रीबिरंलाजी 





काशो हिन्दू विश्वविद्यालय में झान्तिनिकेतन के चीनी प्राध्यापक, ' 


महामना मालवीयजी ओर भारतस्थित ची 


|: 
“dw 
IE 
bp” 


£ 
र 
Io 
2“ 
पु 
E 
यु 
फ्रि 
| 
i 


ना 

|: 

ट्र 

|: 

(हर 
। | 
iE 

he’ 


= कल अ 


श्रीलक्ष्मीनारायण- 





5 == 








| 


Rot ea SEN 


dns 


a 


x ४, ७ 


“बलहा” ला 


> 
=^ 


क ..+40०७२०५-+०- ० 


ST me se तक 





== - ~ 6 = 








edna tur re Ore aon 


CET, ST ००७ ०००० > रे४क०> क 





क्क 


९७% » कह सा कि 








क्क 


महामना मालवीयजीके साथ श्रीलक्ष्मीनिवास बिरला, 





फेर 
E 
2... £ र 
sR य रकत Ta | १ | १ छू ट्र टि 





पम, gor 020 


छ 





गीजगलकिशोर बिरला 


ओर श्रीज 


( 
दै 
| ह 
- 


चन्तन-धारासें 


श्रद्धाल आतिथेय श्रीजुगलकिझोर बिरला 
राधाकृष्णन्‌ ९. अभिनन्दक ओजुगलकिशोर बिरला 


डा० राघ 


भाषण करते हुए श्रोबिरलाजी 


श्रद्ध 


चक 


बिरला-सन्दिरमें श्रद्धेय अतिथि राष्ट्रपति डाँ० राजेन्द्रप्रसाद 
अभिनन्दन-पइचात्‌ चिन्तन... 


` 4 


अभिनन्दन 


Koad 3 


hm Ts 


£4 
“tor * क 


ge 4७ 








बद्ध-मन्दिर, नई दिल्लीमें 'बुद्ध शरण गच्छामि' पर प्रवचन करती हुई श्रीलंकाकी प्रधानसन्त्री 


श्रीमती सिरिमाओ भण्डारनायक और श्रवण करते हुए भारतके प्रधानमन्त्री 
` श्रोलालबहादुर शास्त्री तथा श्रीजगलकिशोर बिरला 





अरब राष्ट्रे प्रतिनिधिको भारत राष्ट्रको गीता भेंट करते हुए श्रोबिरलाजी | 


५ CCC ० १ ३२७७ 





श्रद्धाल श्रोबिरलाजो 


EE * 
5 





नई दिल्लीके एक सांस्कृतिक समारोहमें लोकसमभाध्यक्ष सरदार हुकुमसिह और केन्द्रीय-मन्त्रो 


श्रीसत्यनारायण सिहको श्रद्धोपहार प्रदान करते हुए श्रद्ध 


ी 








४: १)" क हे १ ८ 


“a 





हैं. 2, 
` 0 2 कश PT - 
a र ig छ 
> १ 


¢ wh, ३ ८ 
५३०१००... 000 ३ 








soso 4.» FFT dh Sit 





ES यी (2 se श्र ~ Gr SF कता क &# FIFTY St नमक ६. 
TR STR I 0.0. 


का 





क 
"७2४० 
- क्र 
“ 
ट ७ 


spo) उरी नकि ane दछ 
क 
~ 
£3 
7 
न 
02 फि 
® 
१ । १५ 
SS 
» i / १ ३ 
554 ९०१ $ 
Ar 


७ 
३ शू १्द्र Is 
i | ० तै को) 
ह क्त ५ हि + 5 ०७ 
अ ॥ क MITT TT NS) 2] १, | | } ५ i, 
७“ >> Tr ve Fr है j १ क. 
FX NAOT 725 व. 
गज [0 Ns, h ‘= >... 
रह 3 ग्य eT प्र | । क ® डर 
000 » > bah “व र ७१ १" ५» | हँ 
नर, गह ¢ h श्र * ७ sl ° 
के) भनु Ti छ” Es ६८३९ दद - ८ 
नन (८4502: 
ने 220” ९ हे ल्क र £ ६४ !हु भा १ हे १) 
Dome YTS»; Goi ens ७" Sg ord Hae 
NENTS अ [olan 
a “po 62० २४ ९ ५2 0०2 >> - ०५ Vise 
९६ ४2 SS er SS 07 Bo ०" ७५ [१ | १ (१५ हर ह 
. ॥ "कि %&. त? 0 १ il 0 व्वा FS | १290” 
है ० ~ ब) है जप! १९ 4 
{i है. see eee a td =} Cote Sh 
१५१. १ १ ॥ १४ है| 
ह 4 नि] ॥ १ 
। | 
|| 


ह 


860 " 


दजा: 
a 


“७ 


7! 
| 
| 


“7 ०० श” 





| |] TD, १ 





श्रीजुगलकिञशोर बिरला द्वारा 


_विदेशोमे देव-मूतियोंका [ प्रस्थापन 


~ 
rf» ७ 


FS Sn rn 
० २ ~+ he af 
पु 7". कु + 


= 





Ee ३५ षट Se Serr ९४०” ७४०००० 





त seer nes m= Sr 
७ है 





'रामायण-सन्दिर के लिए राम, 





>~ ms new ~ = = 





लक्ष्मण, 


हनुमानको प्रतिमाएं 


(फोजी ) के 


सामाबला 





सीता और 





त 
be Bs 
है हे 
~ --:--4*- 


PE 5 हे रि 
हु 
है २ 
SS ला सत 


& >) 





८ 


| 


0 00 


फ़ स्य" ह 
॥ ८४% ४ .. 








श्रीबिरलाजी की. ओर र 


जापानद्वार 


कि 


लॉ 
| 

हे 

१. 
क्र है a 
f 

श्‌ 


९ लि % 
| Bis 
| | 





«र ४०१ हत - = 






3 


जी" = ad 


% क 


SPS HPI pp 


~" 











| क बत महाप्रस्थान 


क 9 Soe», ७-०० आ ८०००० - = 
HE TN aga Sey: 

हे ४० ०. १, ५७ टे _ 
क पा hs, “44 हा EN ०० नुक 
ल्न > क = hr ~) = 

s 


Ss लक काज मक क 


० १ ): ५ ग । 
: ॥ | ¢ ७ 
nT” |! र्‌ डे 
॥ 


0 
(७७ 
ककन 


अ > का 
# igs 
क 
Sen कु 


TE 






=; 
PN के. 


i 


4 
९०४. औ 5 

/ ०७8 fos 

PIR ND PHP कळ... 





कट मसल “मिलहि न फेरि सहोदर भ्राता।' 









क| 


१ 
। | 
। | 
| 
= 
h 
4 
है 
| 
| 
} 
| 
है 


ह 
~ 
क्र 
७ 


| 


७१४ 


%. 4 
a a । 
~ 


Pt hed १7४” 


Te, 


हरि 


जज 
क्र 
न 
॥ 
क्र 
~ a 
न का, 
२.4 
क्र ० 
वि 
re. El 5 
२०१०० ogo,” ॐ sa क व HAL, rs ~ "527 है ९४-२१. 
७ धर 92" तन ‘os eben ms mis dos व पी अर, जे. पड wives 


१०००, 
Se ee 


। | 
% | 
न 
क 












म दा 
DT TT TTT) 


“ 
- ० ७ 
००३" >» 
a 


Nd 





० 
Pet ps fe त 230-4 
> दे द _ कन्या रै १७ ६. " 
Boda, ~ fe 


[ 

ड 
७ द्द - : 
७५५५०. क" «जा ७५. 





~ af “diag 
~ 
० > नन >“ 





क 
ना 
4 








0) 


= क्र 
गलत > 


4 
क्र 
5) 
रि 
Fie 


४ 








बन्धु-बिछोहका शोक सागर बन आँखोंमें उमड़ पड़ा-- 
श्रीरामेइवरदास बिरला और श्रीधनश्यामदास बिरला 


£ 






ST 02 


: 


क्क 
CS me 
Wap 


Pe 






र शहि” ही" 


>> क 
७. ५५७५. के कर 


० ot ७०4 
> Hs > = >> = ~ ७७० > (१ ome, 


भारतीय जनसघके अध्यक्ष श्रीअरलबिहारी 
दिल्ली नगर-निगमके महापौर श्रीहंसराज गुप्त आदि द्वारा श्रद्धाञ्जलि 


नश्वर शरीर चिता पर, चितामें अग्नि देते हुए शोक-विह्लुल पुत्र श्रोलक्ष्मीनिवास बिरला : 


I “> छा क हट्ट rs 








TT - 
== 


थे 


भालके 
भाय कुभाय अनघ आलस हू. . . 





» 
र्‌ धु ७. 
‘} 

SAAS 

है Ro J 
+ ७ कक दर ३ | ४ 

MoS NTS 

तै क a) bs 20१ १५०00. ५८), 


६ Eh बट >> के रभ 0 २१0 Mt) 4 £ बज्न 
SSN SOON PSS NN, 








७ = > ५0" 
US CIA 


लश 


र 
पड: १ 


EN oa 


Sa, 
a > PT ed ७ 


> 


£ 


4 

“9 ढ 
5 
SY लल 


है 


॥ 
> 
१ 
वि ० 
rT न a 
हु #& क कं “> टू 
=r, = - 


+ 


७३2 555 


SG abd 











3) | 
* ITA ~| १? 
कही MNEs 





sn 


१७४०४०७. oD in +; २७ ७ कक अन्‍क कक के. 





; - 
“क न ० पचि क 
+ ss 4 4 
शर. ७.५०? ॥ ~ ] 
4 ५ हे छ क 4 हे > 
न म 2 टू $6 2. हे द ५ | 07 । 
० _ क न न गि + 
डे ॥ - ने 
गं ¢ नि” शि । 4 ww 5 ) ७ & 
के 
| ६ अ, 
| TCE 
न डे ७" 
नि कै 
क्र ति क ॥) 
A 
_ रे 
70३६० 
५. 3 
१ क. 
Rr 
र | £, . se 
के ॥ धु डे ८ “> कद he ॥ - (040 ० ति 
~ * > १५ Er ५ 
ह = कै # 
"5 हे = सा 007 कफ i 2) 
४7 22 - % 
त ६ x sree sso ) 
® SO SNP TIT PT nd ०५७००५०५९०» केळ 
क ० न क" >> 








20 


। sof PLAN र 
१ त क ४० bn) "००१ “क ४५६ ° Es 
oe 0 rp 4 {7 tr 
\ rr NP ANI PN 
| ८८२८ SEE SN AI 
: ह 





he » 


; 


I~ ९ 


TA 
शार २ हि 


~ ४ 
७०९ ०० 2 ०७ 


ब र अ fg 302.“ Cire CU Sexe 


~ 
os fo 






De Tie ahr oS #_ओ 
र क्क 
गच ७५ 
Pers! हु 
७.०७”. tes 
Mea TS CNT 


छ छु 3 200 a) 


TIDES 


S230 


% ० "7 
“व set 0 00 
2८2229 र्ता Be 
pgm 


& w= “> 


Modano: 

न) HAE 

०0०० ७ Cs ४ २ त 

fina} 4 
१११७०)७ ४.७ ६७५१ ८ 
है १ 


INNS 


कर कहर क" 
* त ०-२० न 00“ बनि छ 
CY TE 
ie दनक रक 

आ? अव आह की क 


ह ** 
ज़ 
ss 


ST 
= 


+ 


PIN ST 
2 ~ है 


I 
है । | 

SN I 72 
१४४ NITES 


~ ४४ जज कू हौँ >.» 


I ie 4७” 
~ hs 


'h क ५४! |, । 


MOTTE 
(8) 


७. ७ >>. “*“._“. क 
० चु] 
ति तल 
शन 


| 


Ps 
~ds— a 
०” 
न 
०2 
OF 
2 > mses,” 


५ 
९५ 


a» 
~> ~ 


धर 44 
११:७० | |, 
ल 


| 
। 


So 


२43 


i 2 HT ४३7 
3, |. } se) 


चे” 
आ ५० १६ ८३२२ ४ कच ड 
TTR IC AN 
Fe OR ~ ७% ”% ९८" 3 * 
वं ® > 7२४१-०७ १६०" oS 
ARLES है 
Az) 


~= 


#4 


~ 
।। 
“१ | 
4 


० 
> 


see 


(> हे 
ty Cab 
०.३५” कक, 2 


पु ~® a) ~= ९ = = TY हू 
Shr \ 57 | - A 4222 RN Sage DR ४४० hy कर 


sw ” et ६ पे 
00-७० ७, UN ७८००१ 
0 १ / ७... रु 
भू ba 
ee 
elite ७४० पैक ~ eT > ८४७ iS SoD rss पर 
= yg Sot Nie ७७ ० ¢ डर Saw = * | 
०८ ९ ०३. र क ७ * पक? ~ ५ ५४ हे ३ क. | ४ 7 >= = न्य Fe न दे के बक 
EF NT ed ९३०: न ॥ क क हु ७.४ १००७ अ 2५ १ १५. ९-४. _ ॥ a > “५, 
नव्य शो जू पक दै ue र्य: र । “eeu? 2-5: sh, 
Ses es\eet ey 
| ure कु 


जक १७५०००७४ 
bd 


> 


$ 
>= 


= ०७” 
3h a= 
~ rome ५.३१ 
= irs, oe (Oy TT = 
“ yi ४. कक कू का +)" रह ४.५ है \ 
~ * हु > 
है +< बु 


८ न ८३ EN, 
९७ ys =e 


> ८.१. + = > 


ee 
SEY, 
२१४६ 





